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. कुरान में कथित वानय वास्तव में परमसत्ता के निगुण और सगुण दोनों स्वरूपों से 
संबंध रखते हैं कितु अधिकता उसके समुणत्व या साकारत्व की है। अपनी इसी मूल भावना 
के स्पष्टीकरण के लिये जायसी ने पुराणों का आधार लिया । आगे चलकर हम तुलसीदास 
जी को भी इसी प्रकार इस समस्या का समाधान करते हुये पाते हैं । 


हिन्दी सूफी कवियों के परमसत्ता सम्बन्धी इस स्वरूप का स्पष्टीकरण कुरान में है। 
कुरान में 'परमसत्ता' को महान्‌ शक्तितिमान एवं सोन्दर्यशाली इसी आधार पर कहा 
गया है कि वह इस विचित्न संसार का सुजनक़र्ता है। उसकी कतव्यशक्ति ही प्रधान है| 
उसका कर्ता का स्वरूप सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है, सूफियों ने इसी कर्तव्यशक्षि का वन 
विस्तार से किया है| परमसत्ता के सष्टि-निर्माण सम्बन्धी कथन से किसी को क्‍या विरोध हो 
सकता है । प्रत्येक धर्म एवं विचार के व्यक्ति इस बात में एक मत दैँ। उदारचेता सूफी 
कवियों ने अपने ग्रन्थारम्भ में ग्रधिकाश इसी 'इजादिया' मत का परिचय दिया यद्यपि 
आगे अपनी कथा के अन्तर्गत उन्होंने सर्वात्मवाद, अदवेतवाद एवं विशिष्टादवैतवाद से 
मिल्षते हुये विचारों को ही व्यक्त किया है। अपनी चिन्तन धारा का आधार कुरान को 
बनाने के कारण उन्हें 'इजादिया” मत अमान्य केसे हो सकता था, किन्तु उन्हें कर्ता और 
कृति के मध्य व्यवधान सहाय नहीं था । वे 'परमसत्ता' के परम, महान, शक्तिपूर्ण ऐश्वयंशाली 
स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होने के साथ ही, उसे कुछ सांसारिक समता में लाकर प्रेम भी 
करना चाहते थे। मारतीय अद्वेतवाद एवं वेदान्त का प्रभाव हो या उनकी स्वतन्त्र 
चिन्तन धारा हो किन्तु सत्य यह है कि सूफियों ने उन्हीं उपमानों एवं रूपकों का 
प्रयोग किया है जिन्हे भारतीय आचाय ग्रयुवत करते रहे थे | विम्ब और पतिविम्ब, 
अंश अंशी, व्यापक व्याप्य एवं प्रकाशक प्रकाश्य ऐसी भावनाश्रों के स्पष्टीकरण के 
लिये ही उन्होंने अपने यद्दा शुदृदिया एबं वजूदिया सिद्धान्तों का प्रणयन किया । झुदूदिया 
के अनुसार यह संष्टि परमेश्वर का प्रतिविम्व है एवं वजूदिया के अनुसार यह जगत उसी 
एक का प्रसार है। इसी प्रकार व्यापक, व्याप्य एवं श्रेंश अंशी की भावना वजूदिया एवं 
प्रकाशक प्रकाश्य, तथा विम्ब प्रतिबिम्ब की भ.वना शुद्‌दिया विचारधारा के अन्तगत 
आयेगी वास्तव में सिद्धान्त कथन के रूप में इन सूफियों ने परम्परागत परमसत्ता के 
स्वरूप की चर्चा कर दी है किन्तु उसके बाद वें अपने सम्पूर्ण काव्य में उस एक को इस 
जगत में प्रसारित एवं प्रतिविम्बित ही पाते रहे हैं। यही उनके इश्कहकीकी' का 
८एकमजाजी' आधार है| 


हम पीछे कह आये हैं कि कुरान में अल्लाह के जात एप कमाल का अधिक वर्णन 
नहीं है किन्त इन द्विन्दी के सूफी कवियों ने परमसत्ता की कतृ त्व शक्ति के साथ ही उसके 
स्वभाव और अदभुतशक्ति का भी प्रचुर वन किया है। परमसत्ता के कमाल का वर्णन 
ऊपर हो चुका है कि किम प्रकार उसने जल के ऊपर मृ, भू पर भूधर एवं विना सम्म के 
तारकजटित आकाश रूपी शामियाने की रचना की | उसके जात या स्वभाव के सम्बन्ध में 
हिन्दी के सूफी कवियों ने सदेव उसके कोमल एवं दयापूर्ण स्वभाव की चर्चा की है। उसने 
मानव मात्र पर कृपा करके वहुविधि सूप्टि रचना की ओर उसे सभी प्रकार के सुपास 
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दिये है| श्रत्यन्त सामथ्यवान होते हुये भी उसकी दया ही है कि वह बड़े से बड़े अपराध 
को भी पत्षभर भे क्षमा कर देता है। कुरान का यह वाक्य “कि उसकी ढया सभी जड़ 
एवं चेतन पर हैं? सूफियों का आधार है। 

“उस परमेश्वर की दया धन्य है जो सूखी पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए यथात्मय 
वृष्टि करता है| उसने कृपाकरके विश्राम के लिए रात्रिएवं कार्य करने के लिए दिवस 
बनाया है?” परमेश्वर तेरी दया अपार दै | ठ॒म्हीं ने यह सारी रचना मानव मात्र के सुख 
के लिए बनाई है । प्रत्येक अंग प्रत्यंग विशेष कार्यों से सम्बन्धित हैं | माता के वक्त में पय 
देकर तूही कृपावश इस सारे संसार का पालन करता है? 

धयह भवसागर अपार है। मेरी करनी भी अच्छी नहीं दे । मुर्े तो केवल तम्दारी दया 
का भरोसा है । तुम्दारी दया से ही मेरी मुक्तित संभव हैं 3 । 


सूफी साधक इसी आशा में प्रिय की रट लगाये रद्दता है कि अन्त में कभी न कमी 
तो उसका कृपामय स्वरूप प्रकट होगा ही | जव तक उस परम सोौन्दर्यशाली के रूप माधुर्य 
का पान न किया जाय, सासारिक च्रास साथ नहीं छोड़ते और वह विसुरधकारी रूप-दशन 
तभी द्वोता है जब उसकी कृपा द्वोती है ४ | 
जहाँ कहीं भी कवियों ने परमसत्ता की कृपा का वर्शन किया है वहाँ अपनी करनी 
को सदेव महत्वहीन बताया है। “कृपा करने के पूर्व परमेश्वर अपने विरद का स्मरण करो, 
मेरी करनी को न देखो । अपने दयालु नाम को साथंक करने के लिए ही मुझ पर दयादृष्टि 
करो * ! ब्रह्म की कतेत्व शक्ति, अदभुतशक्ति (कमाल) एवं जात (स्वभाव) का वर्णन 
करने के अतिरिक्त जिस भावना का इन कवियों ने सर्वाधिक वणैन किया है वह है ब्रह्म की 
एकत्व भावना । वह ब्रह्म केवल एक है| वह एक ही, अनेक रूप एवं भावों में व्यक्त 
हो रद्या है | तीनों लोकों का जहाँ तक प्रसार है वर्होँ सर्वत्र बद्दी एक ओंकार गोसाई व्याप्त 





१. धन सो महि पर भेजत नीरा। पलुददत सूखी भूमि सरीरा ॥ 
कीन्द्दा राति मिले सुख तासों | कीन्हा दिन कारज है जासो ॥ 
इन्द्रावती नृरमुहम्मद पृष्ठ १ 
२.. दिया दान दाता तुद्दी, तोरी दया अपार । 
मात छात दिय दूध के, पोखत सब संसार ॥ 
शेसरद्दीम प्रमरस श्प्ठ ४ 
३. है अपार सागर भौ केरा। मोहि करनी को नाव न खेरा ॥ 
हम कह पझ्रालस्स तुम्हारी । तोद्धि बया सो झुकुत हमारी ॥ 
नूरमुहम्मद इन्द्बावती, इप्ठ २ 
४ टेख न सकें होद अन्देसा, अन्तो प्रकट किरपा सेसा ॥ 
विना कदम्परि के पिए च्रास न मन लो जात । 
दुयावती होइ दीजिए, होलिक लागी प्रात ॥ 
इन्द्रावती नृरमुहृम्मद शप्ड ३३-३४ 
५ दिस गोसाई झाप कहूँ, मोरे का जनि द्वेर। आपन नाऊँ दयाल गुनि, हो ठयाल एट्टि येर। 
उसमान चित्रावज्ञी 7० ११% 
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हो रहा है १! वह एक अलख निरंजन ही अनेक भेषोों को धारण कर प्रकट हो रहा 
है, कहीं उसका बाल भिखारी एवं कहीं नरेश का स्वरूप है| वही इस जगत में कहीं गुप्त 
तथा कहीं प्रकट हो रहा है । दूसरा कोई इस संसार में न तो उत्पन्न हुआ है, न है ओर 
न होगा ? !!” “वह केवल एक अदिवतीय है सारी सृष्टि उसके सुन्दर मुख का प्रतिविम्व 
होना चाहती है ? | 


परमेश्वर इच्छानुसार कार्य करने को स्व॒तन्त्र है। वह केवल एक अकेला है| यह 
बड़े आश्वय की बात है कि लोग गंगा में प्राण॒त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं ओर उस 
एक का अपने जीवनकाल में स्मरण नहीं करते ४ ।! 

सृष्टि की रचना करने वाला वह केवल एक अकेला है जो हमारी प्रत्येक गतिविधि 
से परिम्वित है उससे कुछ भी छिपा नहीं है * |, 'एक ही ज्योति से यह जग प्रकाशवान 
है | उस एक के (जमाल) परमसौन्दयें पर यह जगत मोहित है। वह अत्यन्त ज्योतिपूर्ण 
परमसौन्दर्यशाली केवल एक ही है |? 

'सारे संसार से प्रथक पृथ्वी पर वह केवल एक अकेला सम्राट है। महा ऐश्वर्यशाली 
वह परमेश्वर ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है * । 


“जिस परमसत्ता की पहिचान चौदहों खण्ड में है, जो ज्योतिपु'ज की भाँति प्रकाशवान 





१, एक अनेक साव परमेसा। एक रूप काछुन यह भेसा ॥ 
तीन लोक जहबा लहि ताई। भोग के अनूप रूप गोसाई ॥ 
् 
करता कर जगत जब चाही । जगथा जग र्है जम आरा ही ॥ 
बे 5 ०० 
बाज ठाव सब जैंहि ठाईं । निरगुन एक शॉकार गोसाईं ॥ 
२, अलख निर जन करता, एक रूप यह भेस । 
कतहू बाल भिखारी, कतहू आदि नरेस । 
गुप्त प्रगाट जग परसह्द, सरब व्यापक सोइ | 
कोई ह शाह, भी न भवा न होई। 
३, एक अछ्ठै दूसर कोइ नाही | तेहि सब सृष्टि रूप सुख चाही ॥ 
मधुमालत मंझकन (ह० लिखित) 
४. जो चाहे सो विधि करे, अरे श्रापु अक्रेल। 
रशगा स< बहु तर रहे छह्े सो अ्चरज खेल ॥ 
कासिम शाह हसजवाहिर एष्ठ २ 
*£ अहहश अकेल सो सिरजनहारा। जानत परगट गुपुत हमारा ॥ 
नुरमुदम्मद इन्द्रावती, एप्ठ १ 
६ एके जोत जगत उजियारा, एके रूप सोह ससारा। 
शेख रहीम प्रमस्स ॥ 
७, है ठाकुर वह एक धनी, जस रहीम कोडनाय । 
सबसे अलग शलान है, पूर रहा सब हाथ ॥ 
शेखरद्दीसम प्रेमरस ॥ 
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है। वह अद्वितीय, चमाशील, एवं केवल एक है, उसके कोई जाति पाति नहीं। वह 
हिन्दू ठुर्क सबसे पृथक केवल एक है * !! 

लगभग सभी हिन्दी के सूफी कवियों ने परमेश्वर के केवलत्व की चर्चा इसी प्रकार 
की है। नूरमुहम्मद, कासिमशाह, शेखरहीम, मंभन एवं यारी साहव ने इसी पकार अपनी 
भावनाओं को व्यक्त किया है। हिन्दी के सूफी कवियों में जायसी की वहुजता सर्वाधिक 
प्रसिद्ध है। अन्य कवियों मे से केवल जान कवि ने ही अखरावट ऐसी सिद्धान्तपरक 
रचना करने का प्रयास किया किन्तु उसमे भी नीति के दोहें ही अधिक है। जायसी ने 
प्तौहीद! या फेवलत्व की भावना का सैड्धान्तिक निरुपण किया है। वह केबल एक 
अकेला है, किसी अन्य वस्तु की स्थिति नहीं है, इन सट्सअ्रठारह प्रकार की योनियों मे बही 
केवल एक प्रकट होरहा है * ।! 

वह अलख, पहले जिस रूप में था उसमे न तो उसका कोई नाम था, न स्थान 
था, वह पूर्णपुराण पुरुष था, उसका स्वरूप गुप्त से भी गुप्त और शुन्य से भी शुन्य था । 
अत्यन्त सूचम तत्व के रूप भे ठसकी स्थिति थी । उसकी कोई रूप-रेख| या चित्र नहीं था | 
बह प्रकट न होकर स्वय॑ अपने में समाविष्ट था, वास्तव में इस सारे स॒प्टि रूपी पाखंड 
का मूल वही केवल एक है3 |? 

मूरमुहम्मद के अनुसार “जगत मन्दिर की भाति है, जिसमे केवल एक ही मूर्ति स्थित 
है, उस एक की आराधना न करके अनेक की उपासना निरथंक है ४।॥ 

परमसत्ता को रृष्टिकर्ता, केवल एक मात्र, आश्चर्यमयी शक्तियों से युक्त, अत्यन्त झृपापूर्ण 

वर्णित करने के अतिरिक्त उसकी इस सृष्टि में व्याप्ति का वर्णन भी इन हिन्दी के सूफी 


कवियों ने किया है | वह एक ही इस सारी रृप्टि में व्याप्त है वही विभिन्न रूप में इस 
जगत में प्रकट हो रहा है। 


परमसत्ता का ही रुप मूर्ति में स्थित है, वह इस सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वह 
असीमित होकर भी सीमित हैं| इस सारे नामरूपात्मक जगन में उसका प्रसार हे। वही 





3. चौदद तबक जाकी रुसनाई, सिलमिल जोति सितार है। 
वेनमून वेचून अकेला, हिन्दू तुरक से न्यारा है। 
यारी साहव भजन संग्रह । 
३, एुक अ्रकेल न दूसर जाती, उपजे सहसश्रठारद्द भाठी ॥ 
जायसी. श्रखरावट पृष्ठ ३०३ 
ई. भाएपु श्रलस पहिले हुत जहा, नाव न ठांच न मूरति तहां ॥ 
पूर घुरान पाप नहि पुन्नू, गुपुत ते शुपुत्त, सुन्न ते सुन्‍्नू ॥ 
बिना र२रेह अरंस बसाना, हुता शक्रापु मह ध्यापु समाना ॥ 
झास न वास न मानुय झनन्‍्टा, भए चोखंठ जो ऐस पखवंदा ॥ 
जायसी 'शख्रराचद्र' पू० ३०४ 
४ जगतदेबहरा जानी, मूरति एक, हि ताह पर चिस्ता करे अनेक ॥ 
न्रमुरम्भद झअनुरागबांसुरी एप्ट १६७ 


[ ४६ |] 


एंक अनेक वेपों मे प्रकट हो रहा है | इस संसार के रक और नरेश सब उसी के रूप हैं। 
एक परमसत्ता का ही रूप पृथ्वी, पाताल एवं गगन मे व्याप्त हो रहा हैं। एक उसी रूप 
के कारण सबके नेत्रों मे ज्योति है | इसी तत्व की व्याप्ति सागर में मोती के रूप में है। पुष्पों 
में वह सुगन्धि रूप में व्याप्त है | इसो रूप के कारण भ्रमर पुष्प पर गुज्जन करता है। इसी 
रूप के कारण शस्त्र और शूर की महानता है। शस्त्र और शरवीर का बल उसी परमसत्ता 
का अस्तित्व है | वास्तव में वह एक ही पूर्ण रूप से इस जगत में व्याप्त है | वही एक रूप 
सम्पूर्ण जल,थल में अनेक भावों से व्याप्त है | जो भी अपने आप को समभने का प्रयास 
करता है वही उसे समझ पाता है क्योंकि आत्मा में भी परमात्मा की व्याप्ति है? । 
बह गुप्त एवं प्रकट रूप में सर्वत्र व्याप्त है* । 

वह परमसत्य इस सारे संसार के जीवों, वस्तुओं एवं काय क्लापों में अ्न्तनिहित है 
वह एक ही अनेकत्व के रूप में व्यवंत होरहा है। उस एक के अतिरिक्त और कोई 
सत्ता नहीं है। स्वयं अमूर्त होते हुये भी वह मूत स्वरूपों का सुजन करता है और उनमें 
चेतना के रूपमें निवास करता है, किन्तु उपनिषद के 'नेति नेति' की भाति उसके किसी रूप 
गण एवं निवासस्थान का निर्धारण नहीं जिया जा सवता | सवत्र व्याप्त उस परमसत्य 
को मुनिगण भी अलख कहकर ही जान पाते हैं। इस सृष्टि के कशकण में वही एक रम 
रहा है। उसे पूर्शरूप से समभने की सामथ्य किसी में नहीं है 3 | कवि उसमान ने एक 
स्थल पर और इसी भाव की व्यज्जना अत्यन्त छृदयग्राही काव्यात्मक ढंग से की है । 





१. एही रूप बुत अक्मो छिपाना। एही रूप भ्ब सृष्टि समाना॥ 
एही रूप सकती झौ सेवऊ। एद्टी रूप च्रिभुवन नर होवउ ॥ 
एही रूप प्रगट बहु भेसा। एही रूप जग रक नरेसा ॥ 
एड़ी रूप त्रिभुघन बर, असी माह पाताल अकास ॥ 
सोई एप प्रगट तह मानहीं देख्यो कहा हवास ॥ 
एडी रूप प्रगट बहूं रूपा। एही रूप जे हैं भाव अनूपा ॥ 
एडी रूप सब नेननह जोति। एड़ी रूप सब सागर मोती ॥ 
एही रूप सब फलन्द्र बासा। एही रूप रस मँवर वरासा ॥ न 
एही रूप शस्त्र और सूरा। एही रूप जग पूरा पूरा ॥ 
एड्ी रूप जल थल महि भाव श्नेक देखाव ॥ 
श्राप क्‌' शाप जो देखे सो कछु देखे पाव ॥ 
ममसून मधुमालत 
३ गप्त प्रगट जग परसइ, सरब व्यापक सोह । 
संमन मधुमालत ॥ 
३ सब वहि भीतर बह सब माही, सब झ्रापु दूसर कीउ नाहीं॥ 
आपु अम्ृरति, मुरति उपाई, मृरति माती तहा समाई। 
है सच ठाउ नाहिं, कोउ ठाई, सुनिगन लखहि कि श्रलख गुसाईं । 
सोई करता रमि रहा रोम रोम सब माहि | 
तिन सत्र कीन्ह सिरिप्ट यह गाहक कीन्हा नाहि। 
उसमान चित्राबली पृ २ 


[ ४७ | 


जिस प्रकार गीता में इस स॒प्टि की सभी वस्तुओं का उच्चतम विकास उसी परमात्मा का 
स्वरूप माना गया हैं। उसी प्रकार कवि उसमान के विचार से वह परमसत्ता ही इस 
सृष्टि का सौन्दर्य € | उसके बिना सारा संसार यून्ता ओर चित्र फीके है | उसी का सुन्दर 

इस सारे जगत में व्याप्त है| वही इस स्ष्टि की अन्तरात्मा है! !! वास्तव में 
परमसत्ता इस वाहव जगत में चेतन रूप में व्याप्त है, उसके विना यह ससार कुछ नहीं, 
निश्चेतन है । इस संसार की शोभा, सौन्दर्य एवं शब्रित वही एक परमसत्ता है । यह नाम- 
रूपात्मक जगत उसी एक की वाहय अभिव्यक्ति हैं । ' 


जिस एक के गणों को परखा नहीं जा सकता एवं जिसने इन तीनों लोकों की रचना 
की है वही इस सारे संसार मे पूणण रूप से व्याप्त है । यद्यपि प्रत्येक के लिये उसका पह- 
चानना असंभव है | वह अलख, अदर्ष्ट जो केवल एक है इस सारी सुप्टि मे प्रकट या 
गप्त रूप से वर्तमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह न हो। वह चौदहों भुबनो में 
व्याप्त ह* | 

कासिमशाह ने इस व्यापक व्याप्य भाव का स्पष्टीकरण एक ओर स्थल पर बड़ी 
मामिकता से किया हे । हंस जब जवाहिर के विरह में अत्यन्त व्याकल हो जाता हैं, उसी 
प्रकार जेसे आत्मा को परमात्मा के विरह में होना चाहिये, ठव उसे सर्वेत्न सृष्टि में उसी 
एक के दर्शन होने लगते-हैँ श्रौर उसे परमतत्व के व्यापक स्वरूप का आभास होता है3 
जगतके मल प्राण के रूप में उस परमसत्ता की स्थिति का वणन इन हिन्दी के सूफी कवियों 
ने बहुत किया है | 

नरमुहम्मद ने भी एक स्थल पर इ भाव का व्यक्तीकरण इस प्रकार किया है, कि 


वही परममत्ता सत्र व्याप्त हे, उसी एक के रवि, सति, नीरज ओर कमदिनी 
विभिन्‍न नाम ह४। 





१, तुम्ह वसंत लइ सोचहु बारी । तुम्ह बिनु खाखरि सब फलवारी ॥ 
तुम्ी ढारि और छुम्हों सुश्रा । तुमहीं ते सर फल अछवा ॥ 
तुम बिनु सूनी चितसरी, चित्र सबे बिनु रंग। 
जल घल सोभा उठि घलहु, सी सद्देली संग ॥ 


डसमान चित्मावली पप्ट ४६ 
२ परत न जाई जासु शुन, तीन लोक जिन कीन। ध 


शहद संपूरन जग्त मुख, परे न कतई चीन ॥ 


ऐसे चलख जो अह्द श्रकेला, परघट गुप्त सभी रंग खेला । 
नहीं झस टाव जहां दो नाही, पूर रहा चोदा गठढ साहीं॥ 
कासिमझाह . हसनवाहिर, पप्ठ ३ 
३. वहीं सो पूर जगत के माहां, पे सो सप्टि लखों में ताहां ह़ 
चही सो वृक्ष पात कर फूला, वही सौ प्रान जगत कर मूला ॥ 
कासिमशाह ' ह्सजवाहिर ४० १» 
४. नुमहीं देह धरे सब ठाऊ । रचि ससि नीरज कुर्मादनी नाऊ॥ 
नुरप्ुह म्मद * इन्द्रायती ए० ७६ 


[ थे | 


नूरमुहम्मढ ने ब्रह्म की सत्ता ; सर्वव्यापकता तथा सौन्दर्य की सराइना की है। “वह स्वय॑ 
ही पुष्प एवं पुष्परक्षुक दोनों है और स्वयं.ही फूल पर आकर्षित होने वाला भ्रमर भी है| 
वही सॉंदर्यशाली है ओर वही उस पर मोहित होनेवाला प्रेमी भी | वह गुप्त और प्रगट 
दोनों रूप में वर्तमान है, कहीं शिष्य और कहीं गुरु है | स्वयं दान देता है, और कार्य 
भी सम्पादित करता है। दर्शक, भ्रोता एवं वक्ता भी स्वयं ही है । वास्तव में सब रूपों 
और अवस्थाओं में वह एक ही स्थित है उसकी व्याप्ति सब स्थलों पर है? ।! 


शेत निसार इसी तत्व को इस प्रकार प्रकट करते हैं. “वह परमात्मा चौदहों भुवनों 
में व्याप्त हैं उसके बिना कोई जन्तु जीवित नही रह सकता। जिस प्रकार नट स्वरूप 
धारण करके अनेक लीलाय करता है उसी प्रकार वह परमात्मा भी विभिन्न रूप धारण 
करके अनेक क्रियायें कर रहा है । वह अमर एवं अजन्मा है । उसके मर्म को सम- 
भने में कोई विरला ही समर्थ होता हैं ॥ 


जायसी ने भी इसी भाव को अत्यन्त काव्यात्मक ढंग से कहा हैं; वह परमसत्य सबके 
श्रन्तर्गत है किन्तु उसे प्राप्त करमा कठिन है। जिस ग्रकार सरोवर में पड़ी हुई परछाहीं 
पास होते हुये भी स्पश नहीं की जा सकती है उसी प्रकार स्वर्ग जो धरती पर छाया 
हुआ है या परमात्मा जो स्वव्याप्त है उसको पा सकना कठिन है3 | 


कवि उसमान कहते हैं 'कि अग्नि, वायु, पथ्वी ओर पानी के समाहार इस सृष्टि 
के विविध व्यवह्ारों में वह इस प्रकार घुल मिल गया है कि उसको प्रथक करना 
असम्भव है ।? 


कि 


१. शझआपुहि माली आ्रापुह्ि फूल।। आपुर्दहि भवर फल पर भला ॥ 
श्रपुहिं रूपवन्त सो होहई। प्रेमी होइ रिरत है सोई ॥ 
अपुहि परगट गुपुत अकेला। गुरु होई कतहू हो चेला ॥ 
झापुदिं दाता करता होहई। दिप्टा सन्नोता बक्‍ता सोईं ॥ 
- नूरमृहम्मद इन्द्रावती ए० ९४ 
२. घह परत चौदह खण्ड माहीं | चह बिन जिया जन्तु कौऊ नाहीं ॥ 
सब मह ञआप सु खेले खेल!। नट नाटक चाटक जस मेला॥ 
नवह मरे न मिटे न होई। झपरम सरस न जाने कोई॥ 
शेख निसार यूसुफजुलेखा 
३. ठेखि एक कौतुक हों रहा। रहा अन्तरपट पे नहि अहा॥। 
ससर देस एक में सोईं। रहा पानि औ पान न होईं ॥ 
सरग पझआइ धरती मह छावा। रहा घरति पे घरत न ञझ्रावा ॥ 
जायसी. पदुमावत एृ० २२९७-२८ 
४ प्रगिनि पवन रज पानि के, भाति भाति च्योहार। 
खापु रहा सब माहि मिलि, को निवराव पार॥ 
उसमान चित्रावर्बी ए० $ 


[ ४६ ॥] 


केवल एक म्रहम ही सर्वमय है | अन्य ओर जो कुछ भी हैं, मिथ्या है | केवल एर्क 
वह सत्य है?) ) 


ऊपर कही गई विचारधाराशों के अनिरिक्त सूफी कवि परमसत्ता ओर उर्धाष्टि के 
सम्"भ में विम्ब प्रतिविम्ब, अंश अंशी, एवं प्रकाशक प्रकाश्य ठिद्धान्तों का भी 
उल्लेख करते हूँ | 


प्रकाशक के रूप में जहाँ कहीं भी उन्होंने परमसत्ता को प्रदर्शित किया हे वहाँ उन्होंने 
उसे ज्योतिस्वरूप माना है | उसी एक ज्योति से यह सारा ब्रह्माण्ड प्रकाशित हैं । वह 
ज्योति के रूप में पर्वत्र व्याप्त है । कासिमशाह का कथन है कि वह ज्योति जो जगत 
के ऊपर है अदिवतीय है उसके सहश और कोई ज्योति नहीं हैं। वह ज्योति 
इतनी महान होते हुए भी गुप्त है। उसे कोई देख नहीं सकता उसी से सब लोक 
प्रकाशित है? 


नूरमुहम्मद का कथन काव्यात्मक अधिक है, उसमे कुछ रहस्य की भी भावना है। वे 
कहते हैँ कि यदि वह ज्योतिमेय अपना मुख अनावत कर देता है तो प्रातःकाल हो 
जाता है | यदि वह अपने केश मुक्त कर देता हे तो सन्ध्या हो जाती हैं। उसी ज्योति 
पुज्ज अनन्त सौन्दर्यशाली को देखकर संसार के नेत्र यूयं और चन्द्र प्रकाशवान है। 
आकाश अपने अनन्त तारा रूपी नेत्रों से एक उसी के सौन्दर्य एवं प्रकाश का अवलोकन 
करता हद 3 । 

शेख रहीम भी 'प्रेमरस” मे परमसत्ता के प्रकाशक स्वरूप का वर्णन करते हुये कहते 
हैं उस एक द्वी ज्योति से सारा जगत प्रकाशित हे | उसी प्रकाश पुण्ज पर सारा संसार 
विमोदित है| जब मनोवत्तिया एक ओर उन्मुख दो जाती हे तो उन्हें फिर और कुछ 
अच्छा नहीं लगना | सर्वत्र उसी के दर्शन होते है। उससे ही मिलने की उत्कन्ठा रहती ऐ*। 

शसी ज्योति स्वरूप परमतत्व के अ्न्तगत मुहम्मद के नूर का भी प्रसंग आता है। 
परमयज्योति ने स्वय से एक और ज्योति या नूर मुहम्मदसाहव को उत्पन्न किया जिसके 


। १+ 


*. पीपर कह सुनाई के पापर सब थीं जान। स्व मई एके वही श्रम सुजग परमान ॥ 
इंसेनशली पुह्ुपावर्ती (हस्तलिखित) 
२. चह जो ज्योत्ति जगत उपराहीं, दूसर ज्योत्ति और पंत नहीं ॥ 
अ्रह गुप्त कोऊ लख न पारा, प सब लोक अरे उजियारा॥ 
कासिसशाह हंसजवाहिर ए० <०. 
है, सोले मुख परभात देखाव, खोले केश सार होह पावे ॥ 
ह तेहि चन्द्रबदन लसि, जगत नयन उजियार। 
संगन सदहस लोचन सो, निरय तेहिक सिंगार ॥ 
नरमुहम्मद इन्ट्रचती पुृ० #*९ 
४. एक जोत जगत उजियारा, एक रूप मोह संसारा 
सो मन लागा एफ ते, दूसर सुघर न भाय । 
दीड पढ़े सर मा वहीं, वहीं वहीं गुहराय ॥ 
शेस रहीम प्रमरस 
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सुख के लिये इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना हुई अत. यारी साहब कहते है कि 'सारे जगत 
में उसी मुहम्मद का नूर प्रसारित है? | 


मंभन भी कहते हैं कि “वही ज्योति सत्र प्रकाशित है। उसी ज्योति से जिस दीपक 
की सुष्टि हुईं उसका नाम मुहम्मद है”? | 


उस परोक्ष ज्योति और सौन्दर्य-सत्ता की ओर जायसी श्रनोखी लोकिक दीप्ति और 
सौन्दय के दवारा संकेत करते हैं, 'उस ज्योतिमंय की ज्योति से ही यूये, चन्द्र, नज्ञृत्र 
देदीप्यमान हैं, रतन पदार्थ, माणिक्य और मोती में भी उसी का प्रकाश है। प्रकृति के 
मध्य दृष्टिगोचर होने वाली सारी दीप्ति उसी से है?3 | 


प्रतिबिम्बवाद का तातलय है कि नामरूपात्मक दुश्य जगत अह्य का प्रतिविम्ब है । 
बिम्ब अह्म है, यह जगत उसका प्रतिविम्ब है । इस प्रतिविम्ब को देखकर साधक के हृदय 
में बिम्ब की ओर अग्रसर होने की लालसा होती है। हिन्दी के सूफी कवियों ने इस भावना 
का व्यक्त किया है | जब ब्रह्म ने स्वयं अपने को देखना चाहा, श्रपनी लीला का विस्तार 
करना चाहा तब अपनी माया के सहारे ही उसने अपने को व्यक्त किया । यह सारा जगत 
दर्पण को भाति हो उठा | ब्र्म स्वयं ही दुश्य और दुष्टा है; शेय और जाता है। यह 
वारा जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म का ही स्वरूप है, किन्तु माया के फारण पृथक शात होता 
हैं। वालक यदि हाथ में दपंण लेले और उसमे अपनी परछाहीं देखकर उसे दूसरा समझे 
तो यह उसका अश्न है, वस्व॒तः वे दोनों ऐक ही हैं | इसी प्रकार “यदि पचास सहतस्त्र 
गथरो भरकर रखदी जाये तो सूर्य के ऐक ही होने पर भी उन सबमे उसके अनेक प्रतिविम्ब 


१. हमारे एक अलह पिय प्यारा हैं। 
घट घट नूर मुद्ृस्मद साहव जाका सकल पसारा है।._, 
यारी साहब सजनसम्मह । 
२. वही ज्योति प्रगट सब ठाच। दीपक सुष्टि मुद्देस्‍्मद नाव॥ 
म॑रून-मधुमालत 
३. जेदि दिनटसन जोति निरमई। बहुते जोति जोति ओट्टि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहि श्ोष्ठि जोती । रतन पढाश्य मानिक मोत्ती ॥ 
जहं जह विद्सि सुभावहि हसी । तह ठह छिटकि जोति परगसी ॥ 
नयन जो देखा क्वल भा, निरमल नीर सरीर ! 
इहसत जो देखा दस भा, दसन जो ते नगहीर ॥ 
पदमावत जायतसी अन्यावली पृ० ४४, २€ 
रामचन्द्र शुकूल 





, 


पड़ते है”! | इसी प्रकार परमसत्ता एक हे किन्तु उसका प्रतिबिम्ब सर्वत्र पढ़ता हे | 

मधुमालत में कवि मंभन ने भी इस ग्रतिबिम्ववाद की ओर संकेत किया दे। डस 
परमसत्ता के समान दूसरा और कोई कह्दी नहीं है| यद्द सृष्टि उसके मुख के सोन्दर्य का 
दर्पएं है। वह इस जगत मे सर्वत्र प्रतिविम्बित हो रहा है”? । 2 «हर 


इस प्रतिविम्ब का निरूपण कासिमशोह पिए्ड और ब्रह्माण्ड के रूपक से करते है | 
सूफीसाधना में 'कल्व' या हृठय की स्वच्छता का महत्व है। वास्तव में दृदय के दर्पण 
में ही उसका प्रतिविम्ब स्पष्ट पढ़ता है । भरत: श्रट में द्वी उसे खोजने का प्रयास करना 
चाहिये | इस शरीर के अ्रन्दर सात द्वीप, नो खण्ड एवं सातों स्वर्ग है-। घट मे ही उस 
परमज्योति के दर्शन सहज हें3। ५ 


नूरमुहम्मर का कथन हैं कि स्वच्छ दर्पण में निमेल परछाहीं पढ़ती है | जिस 
प्रकार एक व्यक्ति के चतुदिक रक्‍खे हुये दर्पणों म उसकी परछाहीं अनिवार्य रूप से 
पढ़ती है उसी प्रकार एक ब्रह्म की छाहीं सारी सृष्टि में पढ़ रही है?४ | 


इसी प्रकार अनुराग वासुरी मे वे कहते हें कि आ्राज मेने जिसका वर्णन किया 
ह यह संसार उसीका भरोखा है, अर्थात्‌ इस संसार मे वह काकता है! *। 


्प्स्ण्य्य्न् रू #त 


१, श्रापुहि भआ्रापु जो देंखे चहा | भ्रापुनि प्रभुत झापु से कहा ॥ 
सब जगत दरपन के लेसा। श्ापुह्ति दरपन आापुहि देखा ॥ 
आपुद्धि बन भर श्राप पखेरू । भ्रापुद्दि सौजा आपु अद्देरू ॥ 
प्रापुद्दि पुह्ुप फूल बन फूले। आ्पुद्दि भंवर वास रस भूले ॥ 
श्रापुद्दि घट घट महं सुख चाहे | झापुहि आपन रूप सराहे ॥ 
दर्पन बालक हाथ मुख, टेसे दूसर गाने, 
तस भा दुह् एक साथ, मुहमद एके जानिये ॥ 
गगरी सहस पचास, जो कोऊ पानी भरि घरे ॥ 
सूरुज दिपे श्रकाश, मुहमठ सब महँ ठेखिए ॥ पि 
श्रखरावट ; जायसी-अन्धावली प्रष्ट ३१६, 3२३१, ३३३ 
पं० रामचनद्र शुक्ल 
२. एक श्रद्दे दूसर कोऊ नाहीं । तेद्दि सब्र सृष्टि रूप सुख चाददों ॥ 
| में कन - सधुमालत 
हिये मार दरपन के लेसों, घट ही दरश जगहिर देखों। 
घट ही सात द्वीप नौ सन्‍्दा, घट ही सात स्वर्ग बूदान्ढा। 
घट ही समद सीप भी मोती, घट ही निरिय परे वह जोंती॥। 
 क्लासिमशाह इंसजवाहंर पृष्ठ १६१, ः 
४. जस दर्पन निर्मल रहे, तस टठेख। धधिकार । 
दर्सन एुक नारे को, सर श्याहर्स समर ॥ डे 
नरमुइम्मद इन्द्राचती पु० ६० 
४. श्राज बदन देगा में जाफो, दे यद्द जगत ममरोखा ताफी 
नृरमुदस्मद इन्द्रावती पु० ८ 


रे 
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बिम्ब प्रतिविम्ब भाव का वर्णन नूरमुटम्मद ने अधिक किया है| राजकंवर इन्द्रा- 
वती का दशन करने के पश्चात कहता है, (कि जबसे मैंने उस प्रिय का दर्शन 
किया है यह संसार मेरे लिये दर्पण के सहश हो गया है| इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि 
गोचर है उस सभी में उसका मुख प्रतिबिम्बित दिखाई देता है।” अनुराग वासुरी में भी 
वह स्पष्ट कहते हैं 'जों कुछ भी इस जगत में वर्तमान है वह सृष्टिकर्ता के गुणों का 
दर्पण है?" । 
चित्रावली में कवि उसमान इसी भाव का प्रदर्शन चित्रसारी के रूपक के द्वारा करते 
हैं। चित्रशाला में अनेक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं | वास्तव में उनमें एक चित्रावली का 
चित्र ही सत्य है, अन्य सब परछाहं हैं * | 


शेख रहीम मानव मात्र को उसी ज्योति की परछाहीं मानते हैं3 | इसी प्रकार 
कासिमशाह भी मैं या अहंभाव का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करते और स्वयं को उस 
एक की परछाहीं स्वरूप मानते हैं* । 


एक ही परम" त्य सारी सृष्टि में समाया हुआ है। ज्ञान के क्षेत्र से अनुभूति के 
क्षेत्र मे आकर सारी सृष्टि में वह रमा हुआ आभासित होता है | नूरमुहम्सद भी सारी सृष्टि 
को उसी का प्रतिबिम्ब मानते हैं | जहाँ बिम्ब प्रतिविम्ब भाव के प्रदर्शन में इन कवियों ने 
प्रतिबिम्ब से साधक को विम्ब प्राप्ति के लिये प्रेरणा पाते दिखाया है वहीं अ्रंश अ्रशी भाव 
का स्पष्टीकरण “अहं ब्रह्मास्मि या अनलल्‍्हक के द्वारा हुआ है जिसमें साधक 
को प्रतिविम्व की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आत्मा उसी एक का स्वरूप 
हो जाती है, आभास मात्र नहीं, अत आत्मचिन्तन श्रेय है, जगत में विस्तृत प्रतिविम्ब 
को खोजने की अपेक्षा दृदयस्थित परमसत्य की आराधना करना श्रेष्ठ है। कवि उसमान॑ 
अपनी “चित्रावली' में कहते हैं कि (जिस परमसत्य की समता दोनों लोकों में किसी से 
नहीं हो सकती वह मन में निवास करता है, जिस प्रकार झूंग तृण तृण में, कस्वूरी की 
सुगन्धि खोजता फिरता है किन्तु कस्तूरी उसकी नामि में रहती है। जब बहेलिया मृंग 
की नाभि काट लेता है तब वह ग्राणविसर्जन कर ठेता है। परमात्मा के श्रत्यन्त निकट 


4, रूप प्यारी का में देखा, जगत भयड दर्पन ते लेखा 
यह सब दृष्टि परत है सोहीं; तामों देंखत हा मुख अझोहीं॥ 
नुरमुहमद . इन्द्रावती ए० ७१ 
जगत बीच जो किछ है बना, है करता ग्रुन की दरपना। 
नृरमुहम्मट अनुराग बासुरो पु० १३० 
२. शऔर जो चित्र अ्रहहि तेहि माही, सो चित्रावलि की परद्ाहीं। 
उसमान चित्नावली प० ६३ 
३. जान जोत चन्ठ्रावलि माही, सो हम रूप हैं परदछाहों। 
शेस्त रहीम प्रेमरस 
४. ठेंसयों निरस परस सोहि काया, से ऊत अहो अरहो वह छाया। 
कासिमशाह , हसजवाहर प० ३६१ 
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< रहते हये भी मानव उसे पहचान नहीं पाता है। जब काल उसका जीवन नप्ट कर देता 
है तो व६ पछता कर रह जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी में सुगन्धि का निवास है उसी 
प्रकार घट में मिरक्षन का वास है| कस्तूरी के गुण उस सुगंधि मे रहते परमात्मा के 
गुण आत्मा मे द्ोने हैं । अत अत्यन्त सूचम विवेचना या साधना के पश्चात्‌ उसे प्राप्त 
करने का प्रयास आवश्यक है १ | 
कासिमशाह अंश अ्रैशी भाव को सूर्य ओर किरण की उपमा देकर स्पष्ट करते 
हूँ। 'जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्ब का अंश है, उसमे सूर्य के सभी तत्व एवं गुण 
वर्तमान है उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है!* | 
शेख रहीम हर घट में ईश्वर प्राप्ति का सन्देश देते हैँ परमात्मा का निवास प्रत्येक 
प्रट में है। जब उसका निवास इतने निकट है तो उसे दूर खोजने जाने की क्‍या 
आवश्यकता है, तात्पय यह कि मनुप्य की आत्मा परमात्मा का अंश है उसमे वही तत्व 
वर्तमान हैं जो परमेश्वर मे हेँ। केवल मात्रा का अन्तर है। परमसत्ता को हृदय 
में ही खोजने का प्रयास श्रेष्ठ टे ३ !! इसके साथ वे कबीर की भाति परमसत्ता के 
निर्गण स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं 'राम दशरथ के पूृन्र नहीं हैं। उन्होंने 
दशरथ को भी उत्पन्न किया है| कृष्ण अनेक हो सकते ह किन्तु परमसत्ता एक 
है उसमे द्वित्व की भावना नहीं है। परमात्मा को बहेलिया या अन्य कोई प्राणी हानि 
नहीं पहुँचा सकता | तात्पर्य यह कि परमसत्ता अजन्मा एवं अमर है उसके न कोई भाता 
पिता है और न निर्दिष्ट निवासस्थान । वह सर्वव्यापक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
सभी को उसने उत्पन्न किया है! | 


अब्दुल समद ने बूंद ओर समुद्र के साम्य से ईश्वर और जीव का अंश अंशी भाव 





१, जग हूँ जाकी उपमा नाहीं। रे मन सोह बसे तोहिं माहीं॥ 
का ढ_ठहिं जह तहा उदासा । मग ज्यों ठतुन तून ढ ठत बासा॥ 
जब किरात नाभि कदि लेह। मग पछुताइ तहां जिउ हेंहे ॥ 
मृग-मद माह वास ज्यों रहई। त्यों घट मांह निरक्षन अहई ॥ 
उसमानचित्रावल्ली पृ० ४४ 
२. जग महं छाई किरन सब, ज्योति मांस बेलास। 
तपली थधकित जगत के, बेढठ सो तेहि की आस ॥ 
कासिसशाह हंसजवाहिर प्रु० *० 

हर का तो हर घट सें पहये। नेरे देरे दूर क्‍यों जइये ॥ 
४ राम नहीं दशरथ के जाये। दशरथ हू का राम बनाये ॥ 

कृष्ण अनेक एक करतारा। तेहि का नहे बहेलिया मारा॥ 

शारन का वह मार जियाग्रे, तेद्दि का भला मा को पाये । 

नाहिं वाके हूं मात पित, ना वाक़ा कोई देस। 

याके कीन्हे सर भग्रे, बरसह्ठा, विज्णु, महेश ॥ 


श्ए 
हू 


शेस रहीम प्रमरस 
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स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि यह अत्यन्त आशचय की वात अवश्य है कि « 
ब'द में समुद्र समाया हआ है। वास्तव मे सत्य यही है| जो इस सत्य को समझ लेता हे 
वही हमारा गुरु है? | समुद्र और बंद में कोई तात्विक अन्तर नहीं है. केक्ल आकार 
एवं मात्रा का अन्तर है | इसी प्रकार यह सृष्टि भी उसी एक परमसत्ता का स्वरूप है। 
वजूदिया सम्प्रदाय के अन्तर्गत इसी भावना का समावेश है। अब्दुलसमद जहां बूंद 
क्रौर समुद्र की समानता से अंश अंशी भाव को स्पष्ट करते हैं वहीं विम्ब प्रतिविम्व 
भाव का परिचय भी कुछ भजनों में देते हैं। जेसे, 'साधु को अपने घट में पड़ी परछारी 
को देखना चाहिये, परमसना एक है। केवल एक इस तथ्य का गान तो हमने वहुत 
किया किन्दठु आँख न खुली । जब जान हुआ तो हमने ठेखा कि वही वह है अन्य 
कुछ नहीं?" । 

मूरमुहम्मद परमसत्ता के मूर्तस्वरूप की अपेक्षा अमूर्त की आराधना श्रेष्ठ समभते 
हैं। निराकार निर्गंण परमेश्वर की उपासना से स्वर्ग लाभ संभव है। इस्लामी अनुया- 
यियों को बहिश्त एवं वहाँ प्राप्त होने वाले हूर आदि भोंगों का बढ़ा आकर्षण था किन्तु 
भारतीय साकारोपासना इस आकाक्षा का त्याग करती है। जो हो, नूरमुहग्मद का 
कहना है कि 'साकार को त्याग कर निराकार की ध्यान-धारणा उचित है यदि विवेक- 
दृष्टि हो तो उस परमसता का दर्शन, शरीर रूपी ढर्घण में भी संभव है। वहीं परमेश्वर 
जो सर्वत्र इस सृष्टि में व्याप्त है, शरीर में भी निवास करता है? | 


ऊपर हिन्दी के सूफी काव्य में पाये जाने वाले परमसत्ता सम्बन्धी विचारों का विव- 
रण दिया गया है । इसके अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि इन हिन्दी के 
सूफी कवियों ने सूफी मत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे लगभग सभी का परिचय अपने 
काव्य में दिया हें | इसके अतिरिक्त भारतीय विचारधारा का भी उन पर ययथैष्ठ प्रभाव 
पड़ा है | सूफियों में एक प्रधान वर्ग नित्य परमा्थिक सत्ता को केवल एक ही मानता छ 
जिसका भिन्‍न भिन्‍न रूपों में आभास हे | परमात्मा का ज्ञान इन्हीं व्यक्त नामों पौर 


4. क्या है भ्चरज देखो साधो, बू ढ में समुद्र समाया है। 
जो उसको पहचाने “मस्ता” थो ही गुरू हमारा है। 
अब्दुल समद भजन स ग्रह 
गी० प्रे० गोरसपुर, भाग (४) 
२ साधो टेखो अपने माहीं। घट में पड काक्ी परछाहीं॥ 
गुर लिया से ध्यान न आया एक है एक बहुत हम गाया ॥ 
प्रोप टली जब टेखा मस्ता। वह है वह है साईं॥ 
अब्दुल समंद भतत संग्रह 
३ यह मरत को तजिक्ने, चित्त अमृरत ढेहु। 
जाहि अमृरत ध्यान सों, स्वर्ग लोक फल लेहु ॥ 
दीठ होंई तो देखहु, तन श्रादरस भम्कार | 
यदन बिराजत द्व तेद्दिक, जेह्ििक सकल ससा: ॥ 
नूरमुदृम्मद इन्द्रावत्ती पु० ४६ 
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गुणों के द्वारा हो सकता हैं । सूफियों की बह भावना 'शुदृद्विया' सम्प्रदाय के अन्तगन आती 
है जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। इस विम्ब प्रतिविम्वब भाव का बगुन भी जिम 
रूप में हुआ है उसकी व्येष्ठ चर्चा हो गई ह। 


इस अद्वेतवाद से यह शात होता है कि परमसत्ता चित्स्वरूप हे तथा वह जगत 
केवल प्रतिविम्व का आभास मान है | सूफी कवियों को इससे संतोष न हुआ ओर उन्होंने 
परमसत्ता को इस जगत में प्रसारित माना | सृष्टि और परमसत्ता का सम्बन्ध भी अंश 
ओर श्ंशी रूप में माना | श॒द्ध सत्ता नाम एवं गुण रहित है किन्तु जब चही अमिर्व्यक्त के 
क्षेत्र में आती है तव नामशुण की उपाधियों से विभपित हो जाती है। वाहय सृष्टि केवल 
अध्यास या भ्रम नहीं, उसी परमसत्ता की आत्माभिव्यक्ति ई। वजदिया' सम्प्रदाय इसी 
सिद्धान्त का पक्षपाती दे। यह मत भारतीय वेढान्त के अ्रधिक निकट है। इस अंश अंशी 
भाव का निर्देश भी पहले हो चुका है। 


सफी अद्वेतवाद के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा के दतत्याग को अधिक लेते 
हैं| अहं, मे या खुटी की सावना का नाश करके आत्मा और परमात्मा एकल्व को प्राप्त 
रोते है | भारतीय सूफी कवियों ने जड़ जगन शोर परमसत्ता की एकता भी प्रदर्शित बी 
है, वे जगत की पृथक सत्ता केवल भ्रममात्र मानते है और गीता के स्ववाद की भाँति सारे 
जगत में उस परममत्ता के ही सीन्ठर्य, शक्ति एवं गुण का दंशन करते हैं | इसी भावना 
का स्पष्टीकरण सूफ्यों ने व्यापक व्याप्य सम्बन्ध के द्वारा किया है। 


इसके अतिरिक्त जिस भावना का श्रत्यघिक वर्णन इन सूफी कवियों ने किया दे वह 
हैं उसका 'क्रिकल' एवं सृष्टिकर्ता का स्वरूप | वह परमसत्ता केवल एक है वही इस सृष्टि 
का सुप्टा, पालक एवं विनाशक है |,उसकी शक्तिया अनन्त एवं अद्भुत हैं । परम बेभव 
एवं शक्तिसम्पन्न होते हुये भी वद्द अत्यन्त दयालु है। वह एक चित्रकार है जिसके गुणों 
का साक्षी यह नामरूपात्मकविविधदृश्यसंयुक्त ज़गन है। 


रे 

उंत्तेप मे अद्वेतवाद के दोनों ही पत्तों, आत्मा और परमात्मा की एकता तथा 
परमात्मा श्र जगत की एकता का निदर्शन सूफी काव्य मे हुआ है। साधना-च्षेत्र में 
जहाँ उनकी दृष्टि केबल ,झ्ात्मा ओर परमात्मा के एकत्व पर रही है वहीं भावित्तेत्र या 
काव्य में वे प्रकृति वी नाना विभतियों में भी उसे व्याप्त पाते € | परमसत्ता के सम्बन्ध 
मे हिन्दी के यफी काब्य में, उसके निर्माणकर्ता या सप्टिकर्ता स्वरुप दी, इस जगन में उसके 
कनिष्ठ ल्वरूप में स्थित भाव की, जगत में आभासित वा प्रतिविम्बित सत्य की सर्वत्र जह 
एवं चतन जगत मे ब्याप्ति की एवं सारे संसार मे उसी की दीफपिसके प्रकाश आदिक 
पिचार्रों की अभिव्यक्ति है । परमसत्ता के एकत्व या वेबलल पर तो उन्हें को? संदेट ही 

भा, इस्लाम का यही मूल मम्म एऐ। 


परमनत्ता के लरूप का निर्धारण कर चुबने के पश्चान जिनानु सप्डिनल, सूप्टिन्ग्म 
एव सुष्ट के सम्बन्ध से जानना चाहना हैं | अनेकान्त विश्व के मलनून तल ओर सृप्ठि 
कैम पर विचार करना दशन का उद्देश्य ए। सृष्टि सम्बन्धी तलवबाद पर विचार करनें 
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समय उसके कई पक्ष सम्मुख आते, हैं.--(१) स॒ष्टि का मूलतत्व एवं सप्टा (२) सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं लय (१) सृष्टि-रचना का क्रम । 


जहातक सृष्टि का सम्बन्ध है सभी इस्लामी चिंतक एक मत हैं। इस अनेकान्त 
सृष्टि का वह केवल एक सरृष्टा है। हिन्दी के सूफी कवियों ने परमसत्ता की सजनशक्ति 
का सर्वाधिक गुणगान किया है | स॒प्टि का मूलतत्व क्या है इस सम्बन्ध की चर्चा कुरान 
में अधिक नहीं मिलती | सष्टि अल्लाह की कृति है, अल्लाह की शक्ति विशाल है उसे 
सुष्टि रचना मे एक क्षण भी नहीं लगा । उसके केवल एक शब्द 'कुन! (हो जा) में सष्टि 
प्रसार की सामर्थ्य हैं। उस परमसत्ता ने यह सारा स्वर्य और भूतल केवल छ' दिन मे 
निर्मित किया | सृष्टि की रचना किस तत्व से हुई इसकी कोई चर्चा नहीं है, मनुष्य की 
रचना “पुथ्वी' तत्व से हुई इसका उहलेख है। उस परमसत्ता ने मिट्टी से मनुप्य रचना 
करके उसमें अ्रपनी रूह फंफ दी? | मनुष्य अन्य स्वर्गीय दूतों से भी श्रेष्ठ है तभी तो 
अल्लाह ने फरिश्तों को उसके सम्मुख नत होने को कहा | इसके अतिरिक्त सुष्टि के 
सम्बन्ध में विशेष कुछ सूचना कुरान में उपलब्ध नहीं होती | छुन से सृष्टि की उत्पत्ति; 
आझादम को अहलाह का प्रतिरूप, एवं इन्सान को सृष्टिशिरोमणि मानने में इस्लाम को 
झापत्ति न थी किन्तु सूफियों को फेबल इतने से संतोप न हुआ । उन्होंने अपनी 
शंकाओं का समाधान छुद्धि के सहयोग से कुरान के कुछ संकेतों के आधार पर 
करना चाहा। 


जैसा कि हम पीछे फह चुके हैं। लगभग सभी सफियो ने इस जगत फे विविध 
उपकरणों, प्रकृति के स्वरूपों आदि का ब०्न फरते हुये उस परमसत्ता फे सृप्टारूप का 
घर्णन किया है किन्तु ऐसे कवि अहुप हैं जिन्होंने 'कुन! शब्द से सप्टि उत्पत्ति का डल्लेग् 
स्पप्टरूप से फिया हो3 । प्रसिद्ध सफी चिन्तक धरवी (ुन' का अर्थ क्रिया नहीं मानता, 
उसके विचार से “दुन' फे दवारा १रमसत्ता का सुध्टि निर्माण सम्बन्धी संकहप ही माना 
जा सकता है। सष्टिनिर्माण के इस संकल्प की प्रेरणा उसे स्वयं अपने सौन्दर्य से प्राप्त 
हुई | जामी अल्लाह को परम सौन्दर्य रूप मानता है, 'वह अल्लाह प्रेम चाहता था और 
प्रेम से ही प्रभावित होकर उसने अपने मुख का आदर्श लिया और उसमें झपना रूप 
स्वय व्यक्त करने लगा!४ | 
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गेख रहीम प्रमरस 
९, वार ऐफिक्राट5 ० जंबा 9? 808, फर ॥ 6 क्ालाण॑ब्गा 
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सष्टि रचना की प्रेरणा इसी आत्मशापन की भावना में पाई जाती हैं। परम्परानुसार 
कहा जाता हे कि एक वार हज़रत दाऊद ने ईश्वर से प्रश्न किया था; “कि हे ईश्वर 
आपने मानव जाति की सृष्टि क्यों की! जिसका उत्तर उन्हे मिला था; 'सैंने अपने गूढ 
रहस्य को व्यक्त करने की इच्छा से ऐसा किया |” हक्लाज का भी यही कहना है कि 
परमसत्ता या ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप का निरीक्षण कर रीक गया ओर उसके इस-आत्म 
प्रेम का ही सृष्टि रू में आविभाव हुआ । हिन्दी के सूफी कवि भी हृदौस के इन वचनों 
का परिचय अपने काव्य भे देते हैं। अन्तर केवल इतना है कि इसका उल्लेख स॒ष्टि 
रचना की प्रेरणा के रूप में नहीं होता | ये कवि केवल परमात्म-सौन्दर्य की महानता हानता- एवं 
सष्टि का उसके प्रतिविम्ब स्वरूप होने के सम्बन्ध मे ही इसका उल्लेख करते हैँ? । 

यह सुष्टि नित्य है या अनित्य | इस सम्बन्ध में भी यूफियों में कई विचार प्रचलित 
है| कुरान में सुष्टि के नित्यत्व या अनित्यत्व की अधिक चर्चा नहीं है। इन कवियों के 
काव्य में इस सम्बन्ध में स्पष्टरूप से दो विचारधारायं उपलबध होती है। एक तो यह 
कि इस सुष्टि का प्रमार उस परमसत्ता से होने के कारण यह नित्य है। दूसरा पक्त है 
कि इस जगन का जीवन क्षरिक है ओर एक न एक दिन सभी का श्रन्त शोना है। 
आत्मा अपने वाह्य परिधान का त्याग करके अवश्य एक दिन उस परमात्मा से मिल 
जायगी | 

सृष्टि के नित्यत्व के सम्बन्ध में सूफी चिन्तकों ने सदेव परमसत्ता को मूलरूप में 
अर्न्तस्थित माना है। जामी के विचार से स॒ष्टि सत्य का प्रत्यक्ष रूप है, वह परमसत्ता इस 
प्रत्यक्ष का मूल तत्व है। सश्टि के मूल तत्व के रूप में इन्होंने परमसत्ता को ही माना है। 
इस सृष्टि का प्रसार उसी से हुआ है और अन्त में यह उसी में समा जायगी। गुल्शने- 
राज के लेखक का कहना है कि हमारे प्रियतम का सौन्दर्य अणु परमाणु तक के अब- 
गुण्ठन में लक्षित होता है* ।” अपने “हिकमतडल ओलिया' ग्रन्थ में भी उसका कहना टै 
कि वाद्य स॒प्टि ( आदन ) कोई भी चेप्टा करने में असमर्थ है, इसके सारे कार्य व्यापार 
उसी परमसत्ता के ६ जो इसमें चेतन रूप से अवस्थित है। अतः “अबद” को कर्ता की 
उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती | उसमे स्वनन्त्र रूप से कोई भी गुण तथा शक्ति नहीं है। 
अ्रवी भी स॒ष्टि को ईश्वर की भाति नित्य मानता है। जिली भी जगत को ईश्वर फा ही 
रूप मानता है। रूमी परमसत्ता को केवल अनुभूनिपरक मानता है अ्रतः वह उसके वाह्य 


६ फोऊ नाहीं बीच मां अपने रूप लभान 
घपनों चित्र खितेरा देखि आप शझरुमान। 
नुरम॒हम्भर इन्द्रावती ए० ७१। 
ता सम दूसर दिस्टि नश्याएउ। 
शाप समां दरपन मां पएएड0एण 
नरमुहम्मद * अनुराग चांसुरी प० ६१३ । 
'पृ( ४0प ल९०६ ०९ घाट ॥€०:६ ० णा€ त0ए0 ए फग्प्श पाशल जा ॥४8७९ ६700 
॥ 3 गणावरते कृपा ०000875". 0च्वेज्ञाआ॥ एह8:- 
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स्वरूप सृष्टि या अन्तरात्मा स्वरूप चेतना के सम्बन्ध में बाहर! भीतर! ऐसे शब्दों 
का प्रंयोग नहीं करना चाहता | इन सभी यूफियों का ईश्वर कर्ता है तथा जगत उसकी 
कृति, चह इस सृष्टि में अन्तस्थित है। इसी कारण यह जगत नित्य है यह मत अधिकाश 
आचार्यों को मान्य है | आचार्य हुज्विरी को यह मत अमान्य है। वह ईश्वर और जगत 
को बिल्कुल भिन्न मानता है | 

हिन्दी के सूफी कवि भी सृष्टि के मूलतत्व स्वरूप उसी परमसत्ता की स्थिति मानते 
हैं। सारी सृष्टि उसी एक का प्रसार है, वही इन सब वस्तुओं में चेतन रूप से वतमान है। 
संष्टि के कश-कश में उसी एक के अपरिमित सौन्दर्य, शक्तित तथा गुणों के दर्शन होते हैं* | 

यह सृष्टि दो तत्वों का समाहार है जात और सिफत सत एवं उत्तका व्यक्तीकरण | जात 

ही वास्तविक सत्‌ है एवं सिफत उसका वाह्य नाम, रूप एवं गुणात्मक स्वरूप | जात, सिफत 
में वर्तमान आन्तरिक शक्ति है । परमसत्ता के स्वरूप-निदर्शन में हम कह आये हैं कि ये 
कवि या तो उसे इस सृष्टि में स्थित उसी प्रकार मानते हैं जैसे समुद्र के सभी तत्व एक 
बद में वर्तमान रहते है या इस सृष्टि की स्थिति दर्पण में प्रतिविम्ब की साति, केवल 
उसका आभास मात्र मानते हैं। चाहे जिस रूप में हो ये सूफी कवि परमात्मा के संसर्ग के 
कारण सृष्टि में भी नित्यत्व का आभास पाते हैं । 

नूरमुहम्मद का विचार है कि “ब्रह्म को देखने के पश्चात यह सारा संसार दर्पण की 
भाति हो गया। संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें परमात्मा की प्रतिछवि 
है। सृष्टि का अस्तित्व उस सुष्टा के गुणों का दर्पण है* | 





१. जगत बीच जो किद्धु हैं बना, है करता ग्रुन॒ को दरपना। 
नृरमृहम्मद भ्रनुराग बांसुरी, ४० १३०। 


देखो निरख परख भोहि काया , में कत अ्रही हो व छाया। 
कासिमशाह हसजवाहर ए० १९१ । 


कहेँ सानुथ पखीं कहाँ, का बनखण्ड का मार। 
ब्रे हक] कु 
सब"मभहँ वह परगट अदह्दे , अलख रूप कतार ॥ 
कासिमशाह हसजवाहिर ए० २१६ । 


जोन रूप चन्दावलि साँदी, सो हम रूप है परछाहीं । 
शेख रहीम प्र मरस | 


वह मरत सानुस सब शहई , नरनारी जिनका सब कहड़ें। 
शेख रह्ीस प्र मरस । 


२, रूप प्यारी का में टेखा, जगत भयउ द््न ते लेखा। 
यह सब दृष्टि परत दे मोद्दी, तामो टेखत हो मुख ओही ॥ 
नृरमुदहृस्मद इन्द्रावर्ती ए० ७१ । 


(० 


उप्तमान इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त करते है, “प्रत्येक चित्र चित्रकार की साक्षी 
देता है। चित्र मे चित्रकार को देख सकने की क्षमता केवल निर्मल दृष्टि सम्पन्न व्यक्तियों 
को ही हो सकती है। वह परमात्मा इस स॒ष्टि मं उसी प्रकार अन्तनिष्टित है. जिस प्रकार 
एक बंद जल में भी समुद्र के तत्वों का अस्तित्व । इस तत्व को समभने की शक्ति केबल 
गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती हूं ?। 

कासिमशाह भी इस मूलतत्व का स्पष्टीकरण करते हैं, 'वही एक इस सारी सृष्टि 
में व्याप्त दै। इस संसार के प्राण सहश केवल उसी की स्थिति है। विवेकी को मम्पूर्ण 
स॒प्टि में उसी स्वरूप के दर्शन होते है। वास्तव में यही सृष्टि का अस्तित्व हे *। 

पमधुमालत' में मंकन भी इसी प्रकार हृदीत के शब्दों को प्रमाणित करते है, “यह 
स॒प्टि उसका दर्पण है। इसमे उसके मुख की परछाहीं दृष्टिगोचर होती है। ब्रह्म ओर 
जमत का सम्बन्ध उसी प्रकार का है जैसा समुद्र एवं लहर, सूर्य एवं किरण का! 3| 

इस प्रकार हिन्दी के इन सूफी कवियों ने सबत्र सृष्टि के मूलतत्व रूप में परमसत्ता 
का अधप्तित्व माना है। किन्तु साथ ही दस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का निश्चित शवसान 
८, उसका नाश श्रवश्यम्भावी है। कुरान में भी सृष्टि के अन्त का वर्णन है। एक दिन 
सभी को उस परमसत्ता के पास वापस पहुँचना है ४ सुष्टि मे परमसत्ता की उदारता एवं 
दया के दर्शन होते हैँ किन्तु इस सृष्टि मे सबका अ्रन्त अवश्यम्भावी है **| 


धयह सारी बाह्य स॒ष्टि नाशवान है। हर वस्तु का अन्त नप्ट होना है, केवल ईश्वर 


१. चित्रहि मह सो आहि घितेरा। निर्मल दृष्टि पाठ सो देरा ॥ 
जले घु'द माह दथि होई। गुरु लूखाव तो जाने कोई ॥ 
उसमान चित्रावली ए० ६५। 
२ वही सो पूर जगत के माहां। पढ़ें सो सष्टि लखां मे ताहां ॥ 
पही सो बृक्ष पात वर फूला। घही सो प्रान जगत कर मूला ॥ 
कासिमशाह . हंसजवाहर ए० १६५१। 
3, एक चह दूसर कोई नाहीं। तेदि सब सृष्टि रूप मुख चाही ॥ 
तो समु द लहर में तोरी। ते रचि में जग किरन श्रजोरी ॥ 
मंझकन भधुमालत । 
४8 ० निष्या वीं 52९ ए0ता 7हाए॥' 0 ता छ एएप 
रिणिणा , ४ एक 3- 
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का मुख ही शाश्वत है । उसकी आज्ञा सर्वमान्य है| संसार की प्रत्येक वस्तु को नाश हो 
जाने के पश्चात्‌ वहीं जाना है |* 

इस प्रकार कुरान में संसार की नश्वरता का वर्णन तो अवश्य है किंन्तु कब 
श्रौर केसे इसका अन्त होगा इसका वर्णन नहीं हैं। कयामत के दिन ही सबका फौसला 
होगा, आगे पीछे संसार छोड़ने वाले व्यक्तियों को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी; 
बहा फेसला हो जाने के वाद वे क्रमश: स्वर्ग या नरक में भेजे जायेंगे । उसके बाद उनका 
क्या होगा इसका भी कोई उल्लेख नहीं है | 

हिन्दी के इन सूफी कवियों ने भी संसार की परिवर्तनशीलता एज॑ नश्वरता का वर्णन 
किया है। सृष्टि का लय किस क्रम से होगा इसका वर्णन नहीं है। केबल मानव-अआत्मा 
का परमात्मा में 'फना! एवं “वका” रूप में लीन हो जाने का वर्णन है। कुरान में मनुष्य- 
रूप में खुदा का अपनी रूह फंकने का वर्णन है, अत. पुनः उत्त रू का ल्लौटकर उसी 
में समा जाना इन कवियों को अधिक संगत ज्ञात हुआ होगा । 

सृष्टि की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता का वर्णन नूरमुहम्मद स्वप्त और पथिक के रूपक 
द्वारा करते हैं। 'सष्टि नाशवान है इसका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं । स्वप्न के 
समान यह जीवन क्षणिक एवं महत्वहीन है। यह जीवन दीपक की लौ के समान है 
जिसे कालरूपी वायु प्रतिक्षण नष्ट कर देने को उत्सुक है| इस संसार में पथिक की भाति 
जीवन-यापन करना ही बुद्धिमानी है। यदि मानव जीवन पाकर परमतत्व की उपलब्धि 
हो सके तो यही इस जीवन का उपयोग है, लाभ है। यह जगत वृक्ष की भाति है जिसका 
उपयोग पथिक के लिए, केवल छायामात्र है, इसी प्रकार मानव मात्र को इस मानवजीवन 
का उपयोग ब्रह्मप्राप्ति मानकर, इस संसार से कोई सम्बन्ध न जोड़कर, पथिक की भाति 
निर्लिप्त होकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने का प्रयात करना चाहिये!* | 

सष्टि की कुणभंगुरता का स्पष्टीकरण सदा से स्वप्न के द्वारा दोता रहा है3 | यह 
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२ सपन समा यह जीवन मोरा, अ्रहे दिया सब बह मभकोरा। 
यह जग जीवन थोरों श्राही, काज ग्रधिक करना मोहि चाही 
है भल जग मह पथिक रहना, लेहु हिया सा आगम लहना। 
जग और शआपुद्धि कस पहिचानों, तरिवर अ'र बटोही जानो। 
चला जात जस होहि बटोही, थराहि छुहाइ ब्रिरिद्ठ तर श्रोही ॥ 
नृरमुहम्मद इन्हावती म्र० ८5१, ए० २३ | 
३, जो किछु भएउ होत और हो । है सब सपन न जानत कोई ॥ 
नृरमुहममद अनुराग यासुरी ४० ११९। 


[ ६१ )] 


संसार असत्य दे | इसकी किसी भी वस्तु से प्रीति अन्छी नहीं, यह मिथ्या संसार त्यांज्ये 
है | प्रेम का मार्ग ही इस संसार में श्रेय है । 

इस संसार में जीव अकेला ही जन्म लेता है एवं निधन उपरान्त उसे अकेले ही 
प्रस्थान करना पडेगा । संसार की मांति यहा के सारे सम्बन्ध भी मिथ्या ८। कोई भी 
तासारिक वस्तु जीव का साथ नहीं देती। जब अपनी काया ही साथ नहीं देती तो फिर 
श्रौर किसी को क्या कहें | इस कारण इस संसार से प्रीति थच्छी नहीं" ।? 


शेप रहीम रष्ट की नश्वरता का वर्णन इस प्रकार करते ६, “काल रूपी वाज दिन 
रात जीव रूपी मेना के पिंजड़े के ऊपर मंडराता रहता हैं। थोड़ा सा भी अवकाश पाते 
टी वह उसे नष्ट कर डालने को तत्पर रहता है* |” इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक 
निश्चित काल तक ही स्थित है। यहाँ की कोई वस्तु स्थिर या अमर नहीं है। काल 
का प्रभुत्य इस संसार रूपी साम्राज्य पर है। 


हम पहिले ही कट चुके हैं कि सष्टि-रचना के सम्बन्ध में तत्वों की उत्पति के ऋम 
की चर्चा कुरान मे नहीं है। मनुष्य की रचना के सम्बन्ध मे अवश्य मिट्टी का वर्णन है। 
सृष्टि क्रम का जो वणुन यूफियों में पाया जाता है उसके अनुसार परमज्योति से सर्वप्रथम 
मुहम्भदीय आलोक का जन्म हुआ श्लौर फिर उसी उपादान कारण से इतर जगत की 
सष्टि की रचना हकीकत॒ल मुहम्मदिया की प्रसन्नता के लिये हुई। तात्पय यह कि इसी 
मुहम्मद के नूर से अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुईं। यूनानी दशन की भाति इस्लाम में भी 
आकाश ऐसे यूद्म तत्व की विवेचना नहीं हुईं है। हिन्दी के यूफी कवियों ने भी ज्षिति, 
जल, पावक ओर समीर इन्ही चार तत्वों की चर्चा की है। जहाँ कहीं भी आकाश की 
चर्चा हुई हैं वहा केवल उस परमसत्ता की अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन के हेतु ही हुई है । 

कवि उसमान ने चित्रायली मे इन चारों तत्वों का वर्णन किया हैं| यदि जिस क्रम 
से उनके नाम आये ह इस पर विचार किया जाय तो श्रग्नि का स्थान प्रथम आता है| 
उस परमसत्य ने अरिन, वायु, प्रथ्वी और जल के मिश्रण से बहुविधि सृष्टि की रचना की 
वह इस प्रकार संयुक्त है कि उसे प्रथक नहीं किया जा सकता३ | 
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$. जब श्रायो तब हतो अकेला | श्रबहु जाउ तस दख श्रकेला ॥ 
ज्ञग मा को केहिकर पुनि सोई । जाय न संग रहे पुनि रोई ॥ 
मीत न होय सो शापन देहा। तो केह्दि काज जगत कर नेहा ॥ 
कासिसशाह हसजवाहिर 7९ १४२ । 
२. फाल सीस पर रन दिन, जस याज्ञ मठराय। 
जिउ की मेंना पींजडईे, समे पाय ल जाय ॥ 
शेखरहीम . प्र मरसत । 
खगिनि पयन रज पानि के, भाति भाति च्योहार । 
श्रापु रहा सब साहि मिलि को नियराओ पार॥ 
उसमान चित्रावली ए० १।॥ 


शप्ण 


[ ६१ ] 


कामसिमशाह ने जहाँ गगन! का वर्णन किया है, वहाँ केवल यूय, चन्द्र के सहित 
गगन की सृष्टि का संकेत मात्रा है! । 

शेख रद्दीम ने जहाँ 'कुन! शब्द से सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा की हैं, वहा भूमि और 
अआकाश' का वर्णन केवल प्रकृति या जगत के प्रधान वर्णन के रूप में कर दिया है* । 

आ्राकाश तत्व का वर्णन परमसत्ता की अद्भुतशक्ित के ग्रदर्शन में अधिक हुआ हैं? | 
तत्वों की उत्पति के क्रम का वर्णन केवल कवि निसार ओर नूरमुहम्मद ने किया हे और 
उन दोनों के क्रम में साम्य भी है। तैन्नीयोपनिषद में वर्णित सृष्टि क्रम में भौर इस्लामी 
पद्धति से वर्णित इस क्रम में अन्तर है । उपनिषद के. अनुसार परमात्मतत्व से आकाश, 
श्रकाश से वायु, वायु से अग्रिन, अगिन से जल और जल से पृथ्वी संभूत हुई ४ । 

यूसुफ-जुलेखा में कवि निसार इन तत्वों की क्रमिक उत्पत्ति के बारे में इस प्रकार 
लिखते हैँ कि सबसे पहले अग्नि, अगिन से पवन, पवन से पानी, पानी से फिर प्रथ्वी की 
उत्पत्ति हुईं। इन्हीं चार तत्वों से धरती, स्वर्ग, सूर्य, शशि और तारागण सभी की 
उत्पत्ति हुई” | 

न्रमहम्मद ने भी इस क्रम का वर्णुन इन्द्रावती में किया है। “सर्वप्रथम केवल ज्योति- 
रूप में वह स्थित था उसके बाद वह आत्मा रूप में प्रकट हुआ, आत्मा से मन और 
फिर इन तीनों के आवरण के लिये काया का निर्माण हुआ । उस परमज्योति से पहले 
श्राग उत्पन्न हुई आग से पवन, पवन से जल और जल से फिर प्रृथ्वी संभूत हुईं | इन 
चारों के समाद्वार से ही देह का निर्माण हुआ । पूर्वनिर्मित जीव और इस देह में बहुत 
स्नेह या माया उत्पन्न हो गई९ | 


4 सिरजा गगन अनृप सोहाईं, सिरजा सहित सूर खगराई॥ 
कासिमशाह हसजवाहर (० १। 
२, एके शब्द कहा कुन केरा, सिरजा भूमि अकाश घनेरत। 
शेख रहीम प्र मरस | 
३ धन्य आप जग सिरजन हारा, जिन बिन खम्भ अकाश सचारा। 
पद्मावत जायसी 
४. तत्तरीयोपनिषद २। १ 
&, श्रगिन ते पॉन, पॉन ते पानी, पुन पानी ते खेह उश्षानी ॥ 
इन चारों से सव ससारा, धरती सरग सूर ससि तारा॥ 
निसार यूसुक-जुलेखा। 
६, पहले जोत उतर जिउ भयऊ। शाप आतमा होइ छिप गयऊ ॥ 
पुनि मन भये आत्मा सेती। सनसों काया चाह समेती॥। 
एके जोत तीन पहिरावा। पहद्दिरि नाम इृन्द्रावति पावा॥। 
ज्ञोति सो झ्राग थ्राग से बाऊ। भयउ पवन सो नौर बनाऊ ॥ 
भयठ नीर॑ सा माटी , चारो से भये दह। 
देंह आ्रोर यह जीव सो , बाद़ी बहुन सनेहता 
नरमुहस्मद इन्ट्रायताी छु० ७० | 





[ ६ई | 


सश्नित्व के विभिन्‍न स्व॒रूपों को मीमासा के पश्चात्‌ हम इस तथ्य पर पहुंचते ् 
कि सृष्टि के मृलतत्व स्वरूप इन यूफी कवियों को परममप्ता का ख॒ष्टा रूप सान्य था। 
उसी एक का विभिन्‍न रुपों में प्रकटस्वरूप ही यह साठ है, अतः आशिक रुप से यह नित्य 
हैं| इस सृष्टि का अन्त अवश्यम्मावी है; एक निश्चित अवधि के वाद जीवन पर काल 
का आधिपत्य दो जाता है। भारतीय दर्शन की भानि इस्लामी दर्शन या सूफीमत में आकाश 
ऐसे सूद्म तत्व की चर्चा नहीं है | ये सूफी परमज्योति से मुहम्मद के नूर की उत्पत्ति मानते 
है, इसी नूर की प्रसन्नता के लिये फिर सारी सृष्टि की स्वना हुई), सर्वप्रथम अग्नि, उसके 
बाद वायु, तत्यश्चात पवन झर अन्त में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई* | लय के समय इनका 
क्या ऋम होगा, सारी सष्टि का क्‍या रूप होगा, आदिक विपयों की उर्चा नहीं है । इन 
साधकों ने सष्टि की नश्वरता का वर्णन इस हेतु किया हे कि इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न 
दोकर परमार्थ विन्तन में ध्यान लग जाय | 


न्रल-सुहस्मदिया ( मुहस्मदीय श्रालोक ) : 


सभी यूफियों का विश्वास हैँ कि उस परमज्योति से सर्वप्रथम नृरलमुहम्मदिया 
या मुहम्मदीय श्रालोक की उत्पत्ति हुई और फिर उसी उपादान कारण से इतर 
जगन की रचना उसी 'हकौकतुल मुहर्मदिया” की प्रसन्नता के लिये ह8। अरबों के 
तितर बितर अशिक्षित एवं अ्रधविश्वास्ग्रत्त समाज के मध्य मुहभ्मेद साहव ने जो चेतना 
जाग्रत कर दी थी उसके कारण उनका प्रभाव उनके जीवनकाल में ही चहुत था | उम्मत्त 
को पार लगाने का श्रेय उन्हीं को है। कयामत के दिन वे लोगों के अपराध अहलाह से 
कहकर छ्ुमा करा सकते हँ। सारी सृष्टि मुहम्मट साहव के पीछे पीछे स्वर्ग की ओर 
जायगी३ | उम्मत या सष्टि का सारा दुख वे अपने सिर लेने को तत्पर होकर अरलाह से 
उनके श्रपराघ क्षमा करा देंगेंई | मुहम्मद साहब अहलाह के प्रिय € नथा अपनी उम्मत 
के रक्षक भी | उनके समान कोई अन्य नहीं हुआ | यद्यपि उनका आरविभाव सबसे पहले 
नूर फे रूप मे हो छुका या किन्तु इस जगत में वे आसपिरी पेंगग्वर होकर आये शोर 
अपने साथ पविन्र कलाम या कुरान लाये* | 


१. कॉन्द्देसि प्रथम ज्योति परकासू | कीन्द्रेसि रेहि पिरत केलासू ॥ 
जायसी 
२, कीन्द्रेसि भगिनि पवन जल पेहा। कीन्दरेसि यहुंते <ग ररेहा॥ 
जायसी : पदमसावत ४० १ 
है. पुनि रखूल जैहे दोह श्यागे। उस्मत घलि सब पाठ लागे॥ 
४. जो दुस् चघदसि उप्तत बह दीन्‍्हा। सो सब मे अपने सिर लीन्‍्हा ॥ 
जायसी आपिरी कलाम 
» नी झु्टग्मद रबर के प्यारे। अपनी उन्मत के रखवारे ॥ 
ना थस भयोनदूसर होई। जिनकी आस रखत सत्र कोई ॥ 
प्रगट प्रथम अन्त का अझाये। पक क्लास सग निज लाये ॥ 
शेगरहीम * प्रेमरस 


[ थि४ ] 


मुहम्मद साहब का महत्व उनके जीवन काल में ही बहुत हो गया था। वे अल्लाह 
के रसूल थे, उनका नाम अल्लाह के साथ सलात या नित्यप्रा्थना में जुड़ा था । वे प्रजा 
के रक्षक एवं तारक थे। सूफियों ने अपनी चिन्तनपद्धति द्वारा उन्हें और भी महान बना 
दिया । तक, बुद्धि एवं दा्शनिकचिन्तन के द्वारा अल्लाह का स्वरूप जितना ही सूछ्म 
होता गया उतना ही सुहम्मद साहब का स्वरूप निखरता गया | संगुण ईश्वरत्व की भावना 
को मुहम्मद के उत्कर्ष-प्राप्त रूप में आश्रय मिलता गया । मुहम्मद साहब सूफियों के प्रिय, 
रक्षक, तारक एवं आदश हुये । उनकी दृष्टि में मुहम्मद कुत्व (अ्रव ) एवं अटल हैं जो 
साधकों के आदश्श, एवं चारहज़ार 'पीरेगेव” नामक सनन्‍्तों से भी श्रेष्ठ हैं । 

जिली का कहना है कि समयानुकूल मुहम्मद साहव विभिन्‍न वेष धारण करते हैं | 
पजिली को अपने शेख के रूप में मुहम्मद साहब के ही दर्शन हुये थे । 

हिन्दी के सभी सूफी कवियों को मुहम्मद साहब की सत्ता 'नूर! रूप में मान्य है । 
परमज्योति से सर्बप्रथम उन्हीं की उत्पत्ति हुई और फिर उन्हीं की प्रसन्नता के हेतु सुष्टि 
रचना हुई । 

“उस परमसत्य ने एक ज्योति-पुरुष जिसका प्रकाश पूणिमा के चन्द्र की भाति था, 
का निर्माण किया और फिर उसी ज्योति की प्रीति के हेतु सुष्टि रचना की१ । 

धयदि मुहम्मद के नूर का आविभाव न होता तो यह सुष्टि ही न होती” ऐसी भावना 
भी इन कवियों में उपलवूध होती है ? । 





१, चही जोति पुनि क्षिरिन पसारों | किरिन किरिने सब स्टृष्टिसवारी ॥ 
जोति क नाव मुहम्मद राखा। सुनत सरोष कहा श्रभलाखा॥ 
उसमान, चित्रावली 7० <। 
कीन्द्रेसि पुरुष एक निरमरा। नाम मसुहम्भदः पूनौ कराया 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी | आर तहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥ 
जायसी पदूमावत गश्ञ० ४। 
जो श्रस रतन रचा उजियारा। तेहिकर प्रीति रचा ससारा॥ 
कासिमशाह हंसजवाहिर 
घट घट नूर मुहम्मद साहब, जाक़ा सकल पसारा है। 
यारी सहहब 
तू निज जोत से कर कछु न्यारा, ताह मुहम्मद नाव पुकारा। 
तह कारन यह भई सिरष्टी, जो कछ शआ्रावत नन विरष्टी 
निसार प्र मदपंण 
२. जो न करतु वह शोकर चाऊ, होत न जग महं एक उपाऊ॥ 
डउसमान चित्रावली ए० <। 
होन न जो उन्हकर श्रवतारा । होत न सरग श्रोमतों पतारा॥ 
ना बअउ॒न्‍्ठ ररक फछ होते। न ससिभान मलक कुछ देते ॥ 
नपीर ' प्र मदपण 


| 58. :॥ 


ध्यदि एस मुहम्मदीय-णालोक का या मुहम्मद के नूर का मुहम्मद रुप में श्रवनार 
पृथ्वी पर न होता त्तो इस संसार मे अज्ञान के सथ्य क्रिसी को सदसा्ग न दिखाई डेता। 
जगत के कारण ही उस ज्योति का नाम मुहम्मठ पढ़ा । | 

परममत्ता की अव्यक्त अहद' से एक नूर का जन्म हुआ। वास्तव में नाम दो थे 
किन्तु ज्योति एक हीथी किन्तु इस अहमद नामक नूर का नाम भी श्रागे चलकर 
मुहम्मद हुआ । इसका जन्म भूतल पर हुआ; जगत के कारण ही मुहम्मद का अवतार 
हुग्रा । 

मुहम्मठ के नूर के सम्बन्ध में यटी धारणाये सफियों को सान्य हूं कि सर्वप्रथम 
मुहम्मद के नूर का आविर्भाव हुआ फिर वही इस सुष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण 
हुआ । सुहृम्मद नूर £, कृत्व ( ध्रुव ) हैं. उम्मत के रक्षक एव -तारक €। यह सिद्धान्त 
इस सभी कवियों को मान्य दे एवं इन्होंने इसका परिचय अपने काव्य मे भी दिया है | 
इन्सानुल कामिल : 


कुरान में मनुष्य की उत्पति के बारें मे लिखा हे कि आदम या मनुष्य को अल्लाह 
ने मिद्ठी से बनाया और उसमे अपनी रूह फेंक दी और सव फरिश्तों को उसकी उपासना 
करने को कहा क्योंकि बद उन फरिद्तों से श्रेष्ठ था 3 | 


श्रतः यट सर्वमान्य £ कि मानव या इन्सान सर्वश्रेष्ट ट क्योंकि परमसत्ता ने उस ही 
रयूलत्व के उपयुक्त समझा ओर उसे बुद्धि, ज्ञान एवं इच्छाशक्ति प्रदान की ४ | 


कि] 


नककिजजजत+ 


१, जी न होत शअस पुरुष उज़ारा। सूमि न परत पथ अधियारा॥। 
ज्ञायसी - पदमाचत पृ० ४। 
२. प्हदहु ते अहसंद भयऊ, एक जोत दुड्ट ठांव। 
सयउ जगत फे कारने, परेड मुहस्मद नाव॥| 
नरमुहम्मद इन्द्रवती ए० २५ । 
३. ५४॥'४ णाएह्ञा] ए३8 एणा पंप, एफ, 
छिप शाह वश्योर क््तध्वद्यातश्ते 8700" 6 (9६ छा ठपीह (7९०४पा९६ 
ए९८०घ८९ (500 छ८णी९प ॥00 गाए निा$ $ज्ा7 
सिए दात्वरते फ़वा (0 टीं05 , वी0णगा एणते ऋठजवेर्त ॥700 भौ।॥ए0९ 
छिंए 738 ७0 €€०४€तें $0प गछा) टीौ93, 39 धैीणा ठेल्लत्एप व हा॥एफे 
६९790: 
४ जद 2८३० | ॥रटोपवाशह )७७, 
पृ० जाग ९ ३६० ॥ इए९टाहों ए०९९ १७ मिड ८7९४४०७, 
मन _णात्णल्त घ्राथा ६० 5९ ना5 58९7६ 
200 (० धीज६ लाते, लातेपटते [9 रांची जारंटाहप्पाती,ह 
रिफ्राक्‍हते गाल तॉ्टातार गाते है१६ 6 कि] इृपाएएों प्राह्चधह 
फवित ऋ०५ चिएँीएश इपष्टाप् ते ऊ्ती,, 


पणाउाओ पर छ्पा है 


[ ६६ |] 


पूर्णमानव सष्टि का चरमोत्कर्ष है, उसी मे इइवर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है । 
अरबी का सत है कि आदस अल्लाह का प्रतिरूप है ( इन्सान श्रल्लाह की दृष्टि है। 
इन्सान के द्वारा ही अहलाह सष्टि का अवलोकन एवं जीवों पर दया करता है | 


मानव शरीर मे पृथ्वी, जल, वायु और श्रग्नि के अतिरिक्त 'नफस” या अहं का भी 
समाहार है | यहाँ भी आकाश तत्व का अभाव है | ये तत्व उसका जड़ अंश या आलमे 
खल्क बनाते हैं, उसका आध्यात्मिक स्वरूप आलमे श्रम्न , कूल्ब (हृदय), रूह, (शआत्मा) 
सिर (शानशक्ति) ख़फी (उपलब्ध शक्ति), तथा आख्फा (अनुभूत शक्ति) का समाहार है | 
इन तत्वों को सूफी लतीफ कहते हैं | उक्त पाच जड़ एवं पाशव आध्यात्मिक उपादानों द्वारा 
निर्मित मानव को पार्थिव तत्वों पर अधिकार प्राप्त कर आध्यात्मिक स्वरूप की उत्तरोत्तर 
वृद्धि में सलत्न रहना चाहिये। नफस या अहंभाव उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करके 
उसे पाप की ओर ले जाने की चेश्ट करता है | प्रश्न होता हैं, यदि भानव ईश्वर की 
पूर्ण अभिव्यक्ति हे तो उसमें पाप पुण्य का प्रश्न न होना चाहिये । इस दन्द्द प्रधान संसार में 
सुख दुख, राग द्वेष, पाप पुर्य का युग्म सत्र दृष्टिगोचर होता है | इस्लाम में इसका सहज 
समाधान था ) शैतान सब को मार्गअष्ट करके पाप की ओर ले जाता है, किन्तु अद्दोत के 
पक्षुपाती सूफी शैतान को असत केसे मानें, कुरान में लिखा है कि श्रहलाह जिसको 
चाहता है सतपथ पर अग्रसर करता है, किन्तु वह उन्हीं को असत भार्ग पर ले जाता है 
जो उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते” । कुरान के इस मत के आधार पर ही सूफी इबलीस 
को शेतान या पथश्रष्ट करने वाला नहीं मानते। इबलीस का अहलाह की आशा का 
उल्लंघन भी उसी की इन्छानुसार है । इवलीस ने आशा का उल्लंधन करके उसी की इच्छा 
का पालन किया । 


थदि वह अपने वश की बात दह्वोती, तो मैं उसी क्षण आदम की पूजा करता, जब मुझे 
उसकी आज्ञा मिली थी । अरलाह मुझे आदम की उपासना की आज्ञा देता है, पर वह 
स्वत, नहीं लहता कि मैं उसके आदेश का पालन करूँ | यदि वह ऐसा चाहता तो मैं 
अवश्य ही आदम की आराधना करता?” | हह्लाज़ इवलीस की प्रसंशा करता है। यूफी 
मतानुयायी इबलीस को न तो शेतान मानते हैं, न पाप या दुष्कर्म को नित्य | पाप अभाव 
का धोतक है और इसका अस्तित्व तभी सार्थक है जब $शवर अपने जलाल को प्रकट 
करना चाहता है। इन्सान भी ईश्वर के समान तत्वतः हक़ है, और वह निरन्तर उसी 
की पूर्ण प्राप्ति की चष्टा किया करता है, जिसका साक्षात्कार वह कल्व या छृदय में करता 
है | कल्व अहलाह का निवासस्थान तथा सत्य का दर्पण है। साक्षात्कार के हेतु हृदय का 


भ 
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परिमार्जन आवश्यक है! | यूपी कल्व को भोतिक मानने के पक्ष मे नहीं €। व उसे 
ग्राध्यात्म का आधार और अहलाह का निवासस्थान मानते ए। यह एक माध्यम 
है जिससे सत्य का ग्रहण और ग्रसरण सम्भव है। यफी इसी कहव मे प्रियतम का साक्तोत्कार 
करके अपने को धन्य मानते ६। 
कहव के अ्रन्तंगत सक्मतम रूप में (सिर! का निवास है। अबूसईठ का मत हैं कि 
ग्रभाव, उत्कन्ठा और उद्वेग स व्यावुल हुदय मं ही अल्लाह के जमाल (एऐड्वय)स 
उद्भूत तत्व 'सिर! दे ?-। सिर्र नित्य है जो इन्सान को निष्काम बना देता है। इसका 
प्रभाव इख़लास या सन्यास हैं | अभ्यास एवं बराग्य के द्वारा सत्य शुद्ध हो जाता हैं शोर 
साधऊ को प्रियतम का दीदार होता हैं | सिर और कहव का यूफी साधना मे महत्वपूर्ण 
स्थान हैं | सिर्र की प्राप्ति ओर-कढ्व की स्वच्छुता सभी को ग्राप्त नहीं होती। नफस या 
श्रह भाव उसे सदेव पथश्रष्ट करने का प्रयास किया करता हैँ | यूफी इसी वासना या 
चित्त-ृत्ति के निरोध के हेतु साधना करते ६ । “नफूस' के उपायों को पराभत करने में रूह 
का बढ़ा हाथ है| यह रूह या आत्मा तव तक सन्तुष्ठ नहीं होती जवतक इसे परम्‌-रूह 
या परमात्मा का सन्चात्कार नही हो जाता | श्रहलाह ओर रूह का सम्पर्क नित्य हैं, उसी 
प्रकार, जिस प्रकार सूर्य ओर किरण का। 
नफस और रूह के अ्रतिरिक्त अवबल का भी निवास मनुप्य मे है | इन्हीं तत्वों के 
अनुसार मनुष्य की श्र णिया होती हैं| यूपी अ्वल् या तक का थ्रसार नहीं चाहते | 
नफस, इल्म या खुदी के चवकर मे न पढ़कर यूफी कह्व की सुनते € | उनके लिय यह 
सारा संसार उसी (अल्लाह) का प्रनिविम्व हैं । जब तक वह खष्टि के दर्पण में अपना 
प्रतिविम्ब ठेखना चाहता है, तव तक इन्सान का अस्तित्व एथक रहता है | उसकी इस 
इच्छा करा लोप होते ही इन्सान श्रौर अल्लाह का प्रथकत्व समाप्त होकर अनल्टको 
की प्राप्त हो जाती है । 
उपयुक्त तत्वों से मानव शरीर के आध्यात्मिक एवं जड़ अंश का निर्माण हुआ | 
सूफियों ने प्रथक या सिद्धान्त रूप में कही भी क्रम से इनकी चर्चा नहीं की हैं, फिन्तु प्रेम 
साधना के शन्तगंत हृदय की शुद्धि, पूर्ण आस्था और विश्वास, नफूस वा अह का विरोध 
थआादि नत्वों की चर्चा यथास्थान की हें । 
हिन्दी के सूफी कवियों की '"डन्सानुल-कामिल) या एश मानव की कढपना भी अत्यस्त 
उच्च ६ं। जिस प्रकार सुष्टि का चरमोत्कप सानव €, उसी प्रकार पूर्ण मानव वह हें जो 
ग़ान्सारिक सुस, सम्त्ति; वेभव और ऐश्वर्य का परित्याग कर “हक से मिलने का प्रयास 


कील न जञ ल्‍न्‍ नल नन+८++-+-+>>+ तन 


॥ माज़स जो मन दर्पन, राव ठिवल चित लाय। 
स्थाम रंग झंतर पर (८) उदि धागे सो जाय। 
नरमुहस्मद , इन्ट्रायतो ए० <१ 
२ धापारटडत प्ताधार ४ पतताइफ, 7. 5. 
85 ९. 8. ३४४०!, हे 


[ छ८ ॥ै 


करता ,है | लगभग सभी सूफी ग्रेमकथाओं का नायक पूर्णमानवत्व को प्राप्त करने का प्रयास 
करता है। प्रत्येक मानव के भीतर परिपूणता बीजरूप में स्वभावत, निहित है। पूर्णमानव 
के रूप में वह अन्य मानवों ओर ईश्वर के बीच मिलन-सेतु है। जिली के अनुसार मुहम्मद 
सर्वश्रेष्ठ पूर्णमानव थे | पूर्णमानवत्व की उपलब्धि प्रेममूलक है। 


परमसत्ता ओर इन्सान ; 


यूफी इन्सान के वास्तविक स्वरूप और परमात्म-तत्व में कोई अन्तर नहीं मानते है । 
धूफी साधक के अनुसार ब्रह्मान्ड ओर पिन्ड में परमसत्ता की चेतना वर्तमान है। आत्मा 
ओर परमात्मा में भूल विभेद नहीं हैं। दोनों की मिन्‍नता वास्तविक न होकर व्यावहारिक 
है। विश्व में फेले परमात्मतत्व, तथा घट में स्थित आत्मा में पारमार्थिक अन्तर नहीं 
है | सूफियों के अनुसार मानव के शरीर में ईश्वर का पूर्ण प्रतिर्॒प है। जगत उसकी केवल 
आशिक छवि है । उमर खेय्याम भी; सृष्टि चक्र के इस ग्रतिंवर्तन में, जीव को ही सृष्टि का 
उत्कर्ष मानता है १ | 


साया; 


परमसत्ता और सृष्टि के स्वरूप पर विचार करते हुये, माया सम्बन्ध के कारण 
उसकी चार स्थितियों की कल्पना होती रही है 
१. विशुद्ध सत्व चेतन स्वरूप ( ब्रह्म ) 
२. मायोपाधि संयुक्त ब्रह्म ( सगुण ईश्वर ) 
३. मायोपाधि संयुक्त आत्मा ( जीव ) हे 
४. अ्रविद्या-माया ग्रसित संसारी जीव | 
नानाविध नामरूमात्मक जगत सत्य है श्रथवा मिथ्या १ ऐसे प्रश्न ढर्शनिकों तथा 
चिन्तकों के सम्मुख सदव रहे हैं | वोद्ध-दर्शन ने प्रत्येक वस्तु को अनित्य माना है जिसकी 
युक्तिसंगत परिणति शत््यवाद मे हुईं हँ। ईसाइयों के अनुसार शज्य द्वारा ही संष्टि की 
रचना हुई । अद्वेतवाद के अनुसार इस क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले जगत के मूल में 
एक चिरन्तन, शाश्वन आत्मतत्व निहित है| मायावाद की धारणानुसार यह अनेकान्त 
संसार भी एकान्त हैं, केवल इसकी नामरूपात्मक प्रतिभासित सत्ता ही सिध्या है। इसकी 
विवेचना कई प्रकार से हुई है। नामरूपात्मक जगत के नाशवान होने की कल्पना से 
धमश्यातत्व' और 'मायातत्व का ग्राहुभाव होता है इस माया को भी ( १ ) विशुद्ध सत्व 


१. ४४०, 75 70६ ]९, ९ ८7९४६0775 [85: 8972 
पर ॥ह7 ० छाध्तणा5 ९४९२ ऐशाणत धा९ छगारले 
0 एप्राएशइ9 3५६ ६७९7९ 9 प/8५ 
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प्रयान और [२ ) श्रविशुद्ध रत्व प्रधान होने के कारण, ब्रिद्या तया च्यविद्यामाया को 
संजा मिलती रही है । 

इन वफी कवियों ने साया की कल्पना विद्यान्माया के रूप में नहीं की, माया का 
कोई सत्स्परूप इन्टे मान्य नहीं है। मानव शरीर के अन्तर्गत ही आाल्मे खलक' वर्नमान 
है। वह नफ्स या आह की भावना ही रूट को आगे बढने से रोकती हें, और रूट 
लालसा सदंव परमसत्ता नक पहुँचने को होती हैं अतः, माया के इस स्वरूप की जहा कहीं 
भी चर्चा इन सूफी कवियों ले की है बहा इन्द्रियगत विप्रय भोगों के आकपण, एवं उनके 
दुपप्रभाव का ही वशन अधिक है | साधक जब अपनी साधना में अग्रसर होकर ईश्वर थाप्रि 
का प्रयास करता हैं; तो उसे जो सर्वाधिक कठिन पड़ाव पार करना पड़ता हैं वह हे 
इन्द्रियपुर । इन्द्रियपुर की प्रत्येक वस्तु अत्यन्त सुहावनी एवं मनोहारिणी प्रतीत द्ोती 
है | शब्द, रुप, रस एवं संयोग उसके प्रमुस आकर्पण हैं। संयोगरूपिणी माया के आकर्षण 
में पढ़कर भोग की कामना भे सनुप्य योग का त्याग कर ठेते हैं १ 

पंचेन्द्रिय जनिन भोग ही मनुष्य की बुद्धि को सब तरफ से घेरे रहते ६&। इनका 
फ्रोभ सदेव मानव बुद्धि पर रहता हैं। ये कभी सीधी दृष्टि से नहीं देखते, अपनी पात 
लगाये रहते हैं। यदि मनुप्य इनके वश में था जाता है तो पथभ्रए हो जाता ऐ, और 
ये पाचो भूठ अपनी अपनी बार उसे नचाने रहते ७। उसमान ने माया के द्वारा मानव 
के नचाये जाने की कल्पना भी की है । 

गोस्वामी चलसीदास ने उत्तरकान्ड के अन्तगत ज्ञान दीपक का रूपक वाधते समय 
माया या काम रूपी भोरों की चर्चा की है। उसमान ने भी विपय वासना रूपी ऋकोरों 
की चर्चा की ९। इस काया के अन्तर्गत पत्च कमेन्ट्रियों की विपव वास्नात्मक वायु 
सदेव प्रवाटित होती रहती € जिससे बुद्धि रूपी दीपक के अल दो जाने की संभावना 
४, यदि “श्वर की दया हो तो दीपक अस्त होने से चच सकता है? | 


३! का ६ ऐक- 
कटी कही माया के टन विषय वाननात्मक आकपक रूपों को, ठग वा वृटमार की 





१ लह॒त बसेरा थार्ये ठाठ , जाई परे इन्ट्रियपुर गाऊ। 
बहुत सुहायन, सुन्दर लोग, सबद रुप रस परम संजोगे॥ 
तासो साथा के बस बहने लोग। 
जोग न चाह ऊफीज्दहों चाह भोग व 
नुरसुहस्सद प्यनुराण बासुरी प्र० १३१५ 
> पाों भत्त रह नित घेरे, कोह भरे घत्व खोट न देगे। 
जोगी परा पाच प्स लाते भा प्रिम्शा। 
पदों नाच नचावदी आापनि झापनि बार व 
लिआावली - हसमान छ० १३५ । 
ई फया भवन झमहं बह निन, पांच झफोरा बाउत 
एि वियि छिपा पोट है, ठीपक था बचाड शत 
विटारली उसमान 7० २६२ । 
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उपभा भी दी गई है" | बैसे तो ये सूफी कवि साधक के मार्ग में जिन विध्म बाधाओं की 
कल्पना करते हैं लगभग उन सभी को साया का स्वरूप कहा जा सकता है। जहा कही 
भी यह मिथ्या संसार अपने आकर्षण स साधक को मोहित या अग्रसर होने से विरत 
करना चाहता है वह सब माया ही है | 

इस्लाम में इस प्रकार सद्‌ से असद्‌ की ओर प्रेरित करने वाले तत्व को शेतान! 
कहा गया है, किन्तु सूफियों की कृपा दृष्टि इबलीस पर भी है। इसका वर्णन पीछे हो 
चुका है। 

»' माया के स्वरूप की कल्पना हिन्दी के सूफी कवियों ने दो रूपों मे की है। एक 
तो शरीर या काया के अन्तर्गत ही वर्तमान 'नफस! अहं या विधय वासना की भावना 
और दूसरा मिथ्या बाह्य-जगत का आकर्षण | बाह्य जगत का ऐशव्य, सौन्दर्य और 
दिखावा व्यर्थ है। कामिनी, काचन के द्वारा ही माया अपना प्रभाव डालती है। श्रत 
इनके प्रति आकर्षित न होना ही बुद्धिमानी है। 

इस संसार का सुख तथा शारीरिक विन्यास सभी झूठे लोभ हैं । इनकी ओर आकर्षित 
होना मिद्ठी की ओर ध्यान देने के वरावर है, साधक को धन, यहिणी एवं राज्य का 
परित्याग करना चाहिये क्योकि यह मिथ्या मोह है, माया के स्वरूप है, साधक को 
पथग्रष्ट करने में सहायक हैं? । 

इस संसार का ऐश्वर्य, सुख सम्पत्ति सब मिथ्या है। श्रन्त समय इनमें से एक भी 
शरीर का साथ नहीं देतीं। यह सब संसार असार है। मृत्यु निकट आने पर संसार की 
नश्वरता शात होती है। जिस राजपाट में जन्म भर ध्यान लगा रहा वही अन्तकाल में 
काम न आया | नगर, कोट, घरबार, देश, कटक; ग्रद्विणी, सुत, वित्त कोई साथ नहीं देता 


फिर भी यह सारा संसार पागल द्ोोकर इसी में लग्न है ओर यह नहीं समझता कि ये 
सब मिथ्या माया के स्वरूप है? | 


० के 2 
१, हम बटमार न छाडढे काहू, ठव सबवे जो चहे बनाऊ। 


कासिमशाह हसजवाहिर छू० २१। 
२ मोहि यह लोभ सुनाव न माया , काकर सुख, काक़र यह काया ॥ 
जो निश्चान तन होइहि छार , माटिहि पोखि भरे को सारा! 
जोगिहि काह भोग सो काजू, चहे न धन घरनी झौ राजू। 
जायसी पदमावत प्र० ९४ 
३ वेढहन भट्टे प्राण पझ्रकुलाना , तव मन पूछ काह पछिताना। 
जनम न राजपाद चित लावा , श्रन्त काल सो काज न आवा। 
तब लग काल जो गाय तुलाना , निक्‍्सा प्राग छोड श्रस्थाना। 
रहिगा नगर कोट घर बारा, रहिगा टहश और कटक कु भारा। 
रहिगा राज्ञ पाट रनिवासा, रहिगा बालक जेंहि मन आसा। 
ड्रव्य भठार चला सब द्वारे, जगाम हारजात जो शारे। 
जग बावर श्ररमा तेहि पहिया , अझ्नन्‍तनिदान होय सब्र कहिया। 
कासिमशाह हसजवाहिर एृ० १४ | 
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हम संसार में, रूप पर सभी आकर्षित होते है किन्तु यह रूपाकर्पण भी मिध्या टे 
क्योकि अवस्था के साथ इसमे परिवर्तन होता रहता है। रूप या नारी का द्याकर्षण भी 
माया का एक स्वरूप है जो नश्वर ८ै। यूसफ जुलेखा एवं प्रेमरस के रचयिताओं ने 
रुप-सोन्दर्य की क्षणभगुरता का वरुन किया है| जुलेखा अनिन्ध सुन्दरी थी किन्तु 
पृद्धावस्था में उसका सीन्दर्य नष्ट ही नहीं, वीभत्स भी हो गया था? । 

इस जगत में सत और श्रसत की हाट लगी हुई है जो कोई सत या माया से रहित 
बस्तुयं महण करता हैं वह सुख ग्राप्त करता है, जो श्लत की ओर आकर्षित हो ज्यता हैं 
बह केवल पछुता कर रह जाता हैं 


जीवन का लक्ष : 


सूफी साधक इस दृश्यमान जगन से परे परमसत्य की खोज मे रहता हैं | इस जगत 
में ऊपर एक चिरस्तन, चेतन्य सत्ता है जो भूत मात्र में परिव्याप्त एवं अन्तभूत शाइवत 
आत्मा ह | अजान के कारण जीव परमसत्य के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता | 
परमतत्व को पहचानने के पूर्व स्वयं फो ण्हचानना यथा आत्मजान आवश्यक हे। जो 
अपने आपको पटचानता टे वही परमात्मा को भी पह्चानता है । अं ही समरत आ्रामक 
धारणाओं का मल हे | अर दृत्ति ही; श्रनेफलल की स॒प्टि करती है | परमरुत्ता अन्तंद 
में ही दृश्यमान होती है । 

कुरान में इस जीवन का उद्देश्य कुरान के नियमों का पालन करना, मुहम्मद सादब 
को रसूल मानना एवं ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखना है। इसके अतिरिक्त मुक्ति या 
मुक्ति के स्वरूपों की कल्पना कुरान भें नहीं है| मुक्ति की भावना को संसार की अनित्यता, 
जीवन की दुखमयना सर्देव से ग्रोत्शाहित करती रही है | वेंडिक काल में इन््रादि देवताशों 
से जीवन के हु/।ख, विध्न तथा आशंकाओं से निवृत्त होने की प्रार्थना प्रमाणित करती है 
हैं कि यटी जीवन का उद्देश्य था । संसार को द॒ सपृण मानते वाला बौद्ध दर्शन भी दःस 
निदृत्ति फो साध्य मानता हे । चार्चाक दर्शान इस जीवन के छस को ही श्रेय समझता हे | 
हिठ्ध फणापा जे अनुसार “जरामरण' से मुद्दित प्राप्त झरना ही सिद्धि हे | तात्य्य बढ 
कि परमतत्व की घाप्लि तथा सासारिक क्लेश संताप एच है मों के उन्छेद् द्वारा श्ानन्द 
की उपलब्धि जीवन का उर्झ्य राग हैं | 


६ पूष्ठेलि किस गई नोर जयानी कड़ा खोश तोरे भह हानी। 
प्छेमि झितलि गा नप निराश, करा सोग तोरे मिल द्वारा। ५ 
पूरेंसि पापर रेस सुरम्धाने , जरा दिए्ट सरबन तुम्दलाने। 
पुछेमि दस्त नोर रतनोरें. क्वित गये सगत मोह जिन भारे ॥ 
शेख रतीस प्रेसरस, । 
२, जगत की लगी यगार है, खत झखत पिक्ाय। 
संत विस खुख् ले. लिय खान पद्चिताया 


ह: पर] 


सूफियों ने मानव जीवन के उद्देश्य को दो प्रकार से समझा है, एक अभाव बोधक 
और द्वितीय भाववोधक | अभावात्मक सत्ता का नाम 'फना' विलय या व्व॑स है, तथा भाव 
बोधक अवस्था को “बका” नाम से अभिष्ठित किया जाता हे । 'फना' वक्ष की पूर्व 
अवस्था है | फना या बड़ा इन दोनों की चर्चा सूफी साहित्य में होते हुये भी इनके अर्थों 
के सम्बन्ध में ससी आचार्य एकमत नहीं हैं। सेयद खराज के विचार से पना का अर्थ 
श्रबूदियात या परमतत्व के ध्यान में निमग्न होना है।"* 

अलीउल हुज्विरी के विचार से सेयद खराज ही इस विचार के प्रवर्तक थे | हुण्विरी 
के विचार से अपने एथक अस्तित्व एवं कार्यों का ध्यान रहना साधक के हीनत्व का द्योतक 
है। वह वास्तविक वन्दगी तभी प्राप्त करता है जब साधक अपने प_रथक अस्तित्व एवं 
महत्व को विस्मत करके क्वल ईश्वर के सोन्दर्य, गुण, शक्ति तथा महानता का ही 
चिन्तन एवं स्मरण करना है। उसके अहंत्व के नाश की स्थिति फना और ईश्वर 
चिन्तन की स्थिति ही वफ़ा है। जब इन्सान अपने अस्थिर एवं अनित्य सम्बवन्धों से 
रहित हो जानता है. तो स्वभावत' वह ईश्वर के अनुराग एवं अधीनत्व में अवस्थित हो 
ज्ञता हैं | 

कुछ सूफी आचार्य फना का अर्थ साधक का मानवीय शुग्ों का विस्मरण गानते हैं | 
कुछ, आचारयों का मत है. कि फना का तात्पर्य अनियात! या अं भावना का लुप्त 
होकर ईश्वर की सत्ता मे अवस्थित होना है।? ख्वाजा खा का कहना है कि फना में 
साधक के गुण, कार्य एवं चेतना, ईश्वर के गुण, कार्य एवं चेतना का स्वरूप धारण कर 
लेने हैं. 3। 

फना के सिद्धान्तानुयायियों ने इसके तीन स्वरूपों का वर्णन किया है (१) कर्व 
फराइदा ( 7०हप्शाए ण ०,7ववदा।078 ) ( २ ) कर्ब नवाफिल (जाप 
० 8५७.7००7७०5००78 ) (३ ) कबे जमावयानुल (7४9 ए7709 ० ए० 
]70577768 ) । 

प्रथमावस्था में सूफी साधक कोई भी कार्य अपना समझ कर नहीं करता, वह ईश्वर 
के हाथ का खिलोना मात्र रह जाता है। वास्तव में इंश्वर ही उसके द्वारा कार्य करता है । , 
वूसरी अवस्था में सूफी साधक प्रतिनिधि की भाति कार्य करते हैं | तीसरी अवस्था में वह 
न तो माध्यम रहता है और न वह परमसत्ता में पूर्ण रूप से विलीन हो पाता है। प्रौ० 
निकोल्सन इसी विचार से सहमत ज्ञात होते हैं। उनके अनुसार आनन्दमग्न यूफी जो 
संसार के प्रत्येक कार्य, व्यापार वस्तुओं आदि के अरितित्व सं ऊपर उठकर, उस एक 


हैं* 





] 5पीशा 78 59705 ।0त 57765 |79 7698 ? 83 
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प्रमतत्य तक पहुँच जाता है; बढ यथा तो अपने अस्तित्व पर विश्वास करता ५ या स्वर्य 
को ही परमात्मा मानने लगना £€" ।! 


जिली ऐसे सबीत्मबादी यूफियों का विश्वास € कि इैश्वर एवं जगन का सम्बन्ध ऋमश: 
जल एवं बर्फ की भाति एक ही बस्तु के टो रूप होने के समान है, दोनों ही मृलत, छ भिन्न 
€। इस कारगु फना' का अर्थ मानव का ईश्वर मे वस्तुत: बिलीन होना ही समभा जा 
सकता है। बडा या अभिप्राय डैश्वरतल में अवस्थित होना माना जा सकता है | 
शबिस्तारी भी फना के स्वरूप के सम्बन्ध भें जिली से सहमत ज्ञान टोना है किन्तु दोनों फे 
जगत सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्न होने के कारण अन्तर था गया ८। शबिस्तारी के अनुसार 
झैवर एवं जगत दोगों वस्तुत अभिन नहीं दे । दस्तुत ईश्वर ही एन्मान्न सत्ता है, जगत 
मिथ्या एवं मरीखिका मात्र £। श्रतएव 'फनना' शत्ठ का अर्थ मानवोजित र॒ु्णों का विलय 
शोना शोर 'बक़ा! का अर्थ रश्वर के स्वरूप एवं गुणावली के अन्तर्गत स्थिति पा लेना 
है पटले के अनुसार जहों एक मृग्मय घट नष्ट हो जाने पर पुनः मतिया का रूप 
ग्रहण फर लेता * वहा दूसरे के अनुसार जल के ऊपर पढ़ने वाला यूर्स का प्रतिविम्ब 
जल के न रहने पर यू ही गे गिल जाता है| दूसरा गत हिस्ढी के श्रषिकाश सूक्तियों 
फो गान्य हे । 


मी का मत टन स्तों से मिन्न है उसके अनुसार इइवर एवं जीव स्वरूपत' भिक्न 
किन्तु गुणतः अभिन्‍न ९६। अतः फना का अर्थ गुणाबली का नाश एवं पयज्' का प्र्थ 
इैश्यरीय गुणों का लाभ मानना चाहिये । 


सिदान्त रूप में फना या वज़ा के सम्बन्ध मे सफियों भें यही मत प्रचलिन ८ | हिन्दी 
पे मृप्ती कवि इन शब्दों या प्रयोग अपने वाब्य मे नहीं कर्ते € किन्तु एक्त्व की भावना 
छगमग उसने सभी को मान्य रऐ। इसी एकत्व के प्रदर्शन हे ऐतु थे नायक, नापिया का 
पागियहण करवाते £, अन्त में क्मी कभी क्‍या को दुसतान्‍्त करके. सती की भावना दे 
द्वारा आत्मा की परमात्मा मे अवस्थिति की भी चर्चा झरते है । 
प्नका विश्वास ए कि वान्‍्तव में अटंत्श' का विलयन ही फता एवं परमग्त्ता के; 
लिन्‍तन एवं ध्यान धारण से गन लगाना ही बड़ा ए | 


न्रमुह्मद मे विलय होने ही, प्रवके अस्तित्व ने राने री. भावना था बड़ा 

ं न [| ऊ मीन न नही ५ ० 
सुन्दर प्रणन क्या श। प्थहुत् हे नाश हो जाने ेे बाए में अपने जो खोनने हऊ 
प्रयास झरती है, किल्‍्नु मुझे कही अपनागन दृष्िगोचर नाग होहा फेबल बी हे 


$ गृह हशानड्प्प्रार्ते 5१ ७छी० वीतर पृष्यचप्र्ते ४०00 पीर गीफनला 0 
नच्च]0९ए जाते ठत्टा क्ा्े छप्छी था प्रा०ए-ा ६0 घाए ठगर्वररड स्वत लाततरा 
पंणार (॥95 ६ ९६६ क्ञा3 धगए[ह 0६ उ्िशा थीम ० ७5 जी दाता 
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आता है। मेरा अपनापन' या प्रथकत्व, उसी प्रकार विलीन हो गया जेसे जल के मब्य 
बताशा ? |” 

प्रेमरस! में शेखरहीम भी इसी प्रकार लिखते हैं कि येमा ओर चन्द्रकला के मिलन 
से दोनों के बीच कोई अन्तर न रहा ज्योति और उसकी परछाही दोनों मिलकर एक 
हो गई" । 

संक्षेप मे सूफी कवियों के काव्य से व्यक्त विचारों के अनुसार नित्य पारमार्थिक सत्ता 
केवल एक ही है। संसार के अनेकत्व में उस एक का ही आभास मिलता है। परमात्मा 
का ज्ञान इन्हीं व्यक्त नामों ओर गुणों के द्वारा हो सकता हैं। “शुदृदिया” सम्प्रदाय में 
मान्य इस विम्ध प्रतिविम्ब भाव का स्वष्टीकरण भी इन सूफियों के काव्य में ययेष्ठ हुआ 
है | “वजुदिया” सम्प्रदाय में मान्य ईश्वर ओर सृष्टि के मध्य अंशी-अ्ंश भाव का निर्देश 
भी इन कवियों ने किया है। 

सूफी अरद्वेतवाद के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा के द्वेत-त्याग को अधिक लेते 
है | इस सारे जगत में उस परमसत्ता के ही सौन्दय, शील एब॑ गुण का दर्शन वे करते हैं । 
परमेश्वर और रूष्टि के दस व्यापक व्याप्य सम्बन्ध पर इन सूफियों ने बहुत कुछ 
लिखा है । 

स॒ुष्टा की अदूधुत शक्तितयों का उल्लेख ये कवि प्रचुरता से करते हैं । श्रृद्वेतवाद के 
दोनों पत्तों आत्मा और परमात्मा की एकता तथा परमात्मा ओर जगत की एकता का 
निदर्शन यूफी काव्य में हुआ है । साधना के क्षेत्र मे जहा उनकी दृष्टि केवल आत्मा और 
परमात्मा के एकत्व पर रही है, वहीं भावक्षेत्र या काव्यक्षेत्र में वे प्रकृति की नाना 
विभूतियों में उसे व्याप्त पाते हैं। यटी कारण है कि सूफी कवियों ने लौविक सम्बन्धों एवं 
भीतिक सोन्दर्य का निरादर नहीं किया । संसार त्याग की भावना का वर्णन भी सूफी 
काव्य भें अधिक नहीं है। ये सूफी भोतिकता को ही आध्यात्मिकता का आधार मानते 
हैं, इसीलिये केवल संसार के मिथ्या स्वरूप के अति ममत्व की ही इन्होंने 
अवहेलना की हैँ । इनकी संसार त्याग की भावना पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट लक्षित 


होता है। 


नननन्ननीनि तन कि 


१ धझाउुहि हेरत हाँ घट मार्ही , तेहि पावत हो आपुह्ि नाहीं। 
थ्रायु हेराइ गई मे केसे , जल के बीच बतासा जैसे। 
नरमुहमभ्मद घअनुराग बासुरी ए० १८२। 
> रहा न कड्ठ॒प्रन्तर तेहि मही। 
एके... भई जोत. परद्दाहीं॥ 
प्रेमरण शेसरहीम । 


। 


सूफी-साधना 


साध्य-सिद्धि के ऐतु जिन साधनों का उपयोग साधफ को करना पढ़ता श उन 
पर देशकाल का स्पष्ट प्रभाव होता है। तसव्बुफ या सृफीमत को मुस्लिम संस्कारों मे 
श्लोनप्रोत परिस्थितियों का सामना करना पढा, अतः सूफियों ने इस्लाम के परिधान मे 
ही अपनी साथना का विकास फिया | आरम्म में परिस्थिति सृपी मत के विरोध मे थी 
किन्तु धीरे-धीरे जेसे परिस्थिति इनके मनोनुकल होती गई, सूफी अपनी साधना में 
अग्रमर हुये | 

सूफी साधक इस सुष्टि में परमसत्ता को प्रतिविम्बित या प्रकट देखता ६। उसकी 
साधना उसी परमसत्ता में ज्ञीन ( फना ) होकर अवस्थित ( वड़ा ) हो जाने के लिये 
होनी है। अपने इस ग्रयासकाल को सूफी 'सार्गी या ( साधना पथ ) कटता है| ४स 
भाग पर चलने बाला साधक (सालिक ) यात्री होता हैं। मफित या “परमजञान 
प्राप्त परने के लिये सालिक, तरीकृत के मार्ग पर अग्रमर होकर, बुछ सोपानों (मुकामारों) 
और प्रवस्थाओं ( हाल ) को पार करके अपना अभीप्सित ( फनाफिल हकीकत ) प्राप्त 
फरता है. या परमससा में अपने अस्तित्व को लीन कर देता हैं। 

यूफी साधक की क्रमश' चार अवस्थायें मानते है'-- 

(प्र) शरीभ्रत ध्यर्थात्‌ धर्मगन्धों के विधिनिषेध का सम्बक पालन, या कर्मवारुड | 

(ब) तरीफन शर्थात्‌ वाह्य क्रिया कलापों से एरे होकर केवल हृदय की शुद्रता 
दास परमनत्ता का ध्यान | दस उपासना काशटठ कह सकते है | 

(से) हफीकन भक्ति या उपासना के प्रभाव से स्गधज़ यो प्रमसत्य था सम्यप 
माने एपं उसके फलस्वरूप साधक का नत्यहप्टि सम्पन्न शोना । टसे अबस्था को शान 
बागए बाल सपने €। 

(८) माफत्‌ या सिठावस्था हिसम कंटिस उपयास था सीन स्गधना हारा साप्रझ 
जे थात्मा परमात्मा में विलीन होने की क्षमता प्राप्त करती है । 

शरीय्रत वा वर्मकारड के सार्ग पर चलने बाले छफी. जोर एसलाम के आउयापी 
एतरण मुसलमान में कोई अन्तर नहीं ?ै। स्म्ति राघारशण टस्लामानयायी की भांति 
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शरीयत प्रथमावस्था हैं, इसका संकेत भी जायसी ने किया हैं)! शरीयत की प्रथम 
सीढी पर पैर रक्खे बिना कोई साधक अग्रसर नहीं होसकता | शरीबत के नियम पालन से 
परिपक्व साधक या मुरीद को मुरशिद या गुरु ग्रहण करता है, यदि साधक ने विधि विधानों 
के सम्यक पालन के दूवारा स्वयं को तरीका ग्रहण करने के योग्य बना लिया है, ते! वह 
गुरु-दीज्षा का अधिकारी हो जाता है। मुरशिद उसे एक निश्चित मार्ग बताकर उसमे 
परमात्मा के प्रेम की चिनगी सुलगा देता हैं। वह परमसत्ता की प्राप्ति के लिये बेचेन होकर 
अग्रसर होता है| वह शरीयत की अवस्था पार करके तरीकत के क्षेत्र में पदापण करता 
है। 'नफ्स' या अहंभावना के साथ जिहाद करते हुए इन्द्रियों के दूवारा उस परमात्मा तक 
पहुँचने के मार्ग को ही “तरीक़ा' कहते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले को भख 
प्यास सहना, एकान्त प८वें मोन रहना चाहिये, इस प्रकार वह अपनी चित्तबत्तियों के विरोध 
में सफल हो पाता हैं| नफूस को परास्त करके ही उसके हुदय में “म्वा रिफ! या परम ज्ञान 
का उदय होता है और मुरीद ( साधक ) आरिफ ( प्रश्ञा-सम्पन्न ) कहलाने योग्य हो जाता 
है, किन्तु मुरीद को म्वारिफ प्राप्त होने के पूव कुछ मुकाम ( पड़ाव या सोपान ) पार करने 
पढ़ते हैं | इन सोपानों का नाम क्रमशः तोबा ( अनुताप ), ज़हद ( स्वेच्छा दारिद्रय ), सत्र 
( संतोष ) शुक्र ( धेय्य एवं कृतशता ) रिजाञ ( दमन ), तवब्वकल (कृपापर पूण विश्वास) 
रजा ( वराग्य या तटस्थता ); मुहबंबत या इश्क है। इन सोपानों के दूवारा साधक की 
आत्मशुद्धि होती है । तोबा या अनुताप से पीड़ित मानव ही संसार के भोगों से 'विरत 
हो सकता है | अनुताप यदि भय न होकर प्रेमज हो तो अधिक अच्छा होता है । सूफी 
प्रेमकथाओ्ों का नायक, परमात्म स्वरूपा नायिका के प्रेम में व्याकुल होकर सुख ऐश्वर्यों की 
ओर से विरकक्‍त होता है। इसमें तोवा की भावना वर्तमान है | तौवा या अनुताप के पर- 
चात्‌ साधक आत्मसंयम की पूर्ण चेष्टा करता है।वह नफस या जड़ आत्मा के ऊपर 
बिजयी होना चाहता हैं। उपवास, मौन आदि शारीरिक कष्ट एवं मानसिक संयम के 
द्वारा साधक इसमे सफल होता हैं। आत्मसंयम के पश्चात्‌ साधक में वे राग्य उत्पन्न हो 
जाता है। इस प्रकार वथेराग्य, कृतज्ञता एवं इंश्वरानुकम्पा पर पूर्ण विश्वास, इन 
सोपानों के प्रतिफल हैं| साधक इन सप्त सोपानों के द्वारा आत्मशुद्ध, सासारिक विषय- 
वासनाओं से विम॒ुक्त तथा यथालाभ संतोष, एवं परमात्मा की क्षपा पर पूर्ण विश्वास करके, 
प्रेम मे निममन हो जाता है? | इस अवस्था के बाद साधक म्वारिफ या परम ज्ञान प्रहण 
करने का अधिकारी दो जाता है| इन सप्त सोपानों को अतिक्रान्त करके साधक अन्य 
चत॒विध श्रवस्थाओ को भी य्राप्त करने का अधिकारी हो जाता हैं| ये क्रमशः म्वारिफ, 
इश्क, वज्द एव वस्ल हैं | 'मारिफत! या परमजान की अवस्था विचारबुद्धि-प्रयूत 'इल्म! 


१, साथी राह सिरीश्रत' जेंहि विसवास न होड़ 
पाव रम्य तेडि सीटी , निभरम पहचे सोड़। 


२, चारि बसेरे सो चने, सतत सा उतर यार॥ 
अखरायट जायसी एु० ३२२। 


६ ४८ ॥ 


ने होकर हदय-ग्रसन अनुभनि होती ६। जिस प्रकार सूर्य के प्रतिविम्ब को स्वच्छ टपेण 
पृर्णगरूप स ग्रटण कर उस त्यपते मे घारण कर लेता ६, उसी प्रकार मानव हृदय भी परमे- 
एपर की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर लेता दे। मारिफ्त के भावावेगसय रुप का नाम टी इश्क 
है। इस हृश्फो की तीमता से स्वभावतः वज्द ( उनन्‍्माद या समाधि ) की अवस्था प्राप्त 
होती €। यह साथना मार्ग का उन्‍्चतम सोपान कहा गया है| निरन्तर परमात्म चिन्तन 
एवं प्रिरह में उन्‍्मत्त साथक को 'वस्ल' या मिलन की प्राप्ति होती हे 


हकीकत साधन नही साधक की परम श्रनुभूतति €, जिसकी उपलब्धि शरीयन एवं तरीकत 
के सम्यफ पालन से प्राप्त मारिफत के दवारा होती हैं फिन्तु बुछ ऐसे सूफी भी ए जिन्हों- 
ने शरीयन एवं तरीक्न को अनावश्यक समझा और उन्हे भ्वारिफ की प्राप्ति अनायास, 
फेबल श्वरानुकम्पा से हो गठ । ऐसे ही शरीयत के कर्मकारढ एवं इस्लाम के नियमों 
की उपेक्षा करने वाले सूफियों को वेशरा या जिन्‍्दीक़ को उपाधि मिली। दृहलाज और 
टमाम गज्जाली ने इस मीमासा के अम्तर्गत लोक़ों की करपना भी की हे। यूफियों ने 
नासूत ( नरलोक ), मलकूत ( डेवलोफ ), जबरूत (णेश्वर्य लोफ़ ) एवं लाहइत 
( साधुय लोक ) चारो का स्वागन किया ओर साधक को इन्ही लोकों भे विराम करता 
हुआ परमसत्ता मे लीन होता दिखाया है। शरीभ्रत का पालन करके मोमिन ( साधक ) 
नासूत में, मुरीद तरीकत का पालन करके मलकृत में, सालिक मारिफत में मन होकर 
जबरूत में, ओर आरिफ हकीकत का चिन्तन करके लाहत मे लीन हो जाता #। यही 
पूफी साधना की पराका'्ठा ए। कुछ लोग इससे थागे हाहृत लोक ( सत्यलोक ), की 
करंपना भी करते € किन्तु सूफियो का उतत ओर, विशेष ध्यान नहीं था । इन चार लोका 
की चर्चा हम परमसत्ता का वर्गन करते हुये भी कर आये € । वास्तव मे चार लोक 
क्रमश: परमसत्ता का नरत्व की ओर, ओर मरुप्य फा परमसत्ता की ओर अग्रसर होना 
ही सचिन करते ५। जब परमसत्ता आत्मामिव्यत्िन की भावना से नर लोक की और 
आअग्रमर होती ₹, नव उसकी दस यात्रा को 'सफरूल हक कटते € आर जब आत्मा 
परमात्मा की ओर अग्रसर शूती श नव उसकी एस यात्रा को मफरूल अब्द' कहते (| ऊपर 
जिन चार लोको की चर्चा हुई # वे ऐसी ही यात्रा की स्थिनियों के यूचक € । इन लोक 
की गणना 'हाल' के अन्तर्गत भी होती हे) भगवत्कृपा एर निर्भर साधक की अबस्थाओं 
वो शल करते ए। साथर को 'मुफ़ामानो' की प्राप्ति स्व अपने प्रयत्न मे होनी है जबकि 
पशलों की उपलब्धि परमेश्चर की कृपा का फल र। चास्तव मे हाल! भावविशेष का 
ग्रोतक रै | एल की अबस्था में साधक श्रपनी प्प्रोर से गतबत्‌ होफ़र भगवत्यसाद 
घप्रधियारी हो जाता ₹। जायगी ने साधक की इसी विस्मतावस्था कौ ओर सफेन झिया 
ए।। धराचाय पं० रामचन्द्रशाल के अनुसार इस हाल या प्रलयावस्था के दो पक्त 





कब अलनली | “बन *ल जन >नन ज०>+-> ते 


है कया जा परम तन मन लाश, धृप्त मांति, सुनिष्यारन भावा। 
जस मार पिए पृम्त कोह, सादे सुन पे भूझ। 
रेट्धि ते प्रस्ते भौझ है, थो रासि फे दम ॥ जापसी 


[ ८० ] 


त्यागपक्ष और प्राप्तिपक्ष । त्यागपक्ष के अन्तगंत (१) फना अपनी अलग रुत्ता की प्रतीति 
के परे हो जाना (२), फकद ( अहंभाव का नाश ), ओर सुक्र ( प्रेममद ) है । प्राप्ति पत्त 
के अन्तर्गत (१ ) बक़ा (परमात्मा में स्थिति ) ( २) वज्द ( परमात्मा की प्राप्ति ) 
ओर (३ ) शह ( पूर्ण शान्ति ) है। " 


पिछले पृष्ठों मे शरीयत के क्षेत्र मे जिन सात सोपानों का वर्णन किया गण है उनकी 
पराकाष्ठा इश्क है| ये सोपान प्रत्येक मुस्लिम के लिये हैं जो शरीश्रत के आधार पर 
मोहब्बत चाहते है | सूफियों का साध्य फना है मुहब्बत नहीं | मुहब्बत तो सावना मात्र 
है, अत. सूफियों के अनुसार इन सोपानों का क्रम दूसरा, इन्हें अबूदिया ( एकनिष्ठा ) 
इश्क (प्रेम )) जहद ( स्वेन्छा त्याग ), म्वारिफ ( साधन चतुष्टय सम्पन्न), वज्द 
( आत्म विस्मृति ) हकीक ( परम ज्ञान )) श्रौर वस्ल कहते हैं। भ्रवृदिया की स्थिति 
में साधक की आत्मा पश्चाताप से' पूर्ण होती है। उसे अपने कृत्यों पर उलानि होती है 
ओर बह परमसत्ता की प्राप्ति एवं नियमों के अ्द्धापूर्वक पालन के लिये तत्पर हो जाता 
है | जब मुरीद इस प्रकार पश्चाताप की अरिन में जलकर शुद्ध हो जाता है तो मुरशिद 
फिर उसमें इश्क ( प्रेम ) का प्रादुर्भाव करता है। परमसत्ता का प्रेम ही उसका ध्येय 
होता है| साधक निरन्तर परमात्मा के जिक्र या संकीर्तन मे लग्न रहता है। उस एक 
के अतिरिक्त न तो उसे किसी की चाह रहती है और न वह कुछ और प्राप्त करना 
चाहता है| वह दारिद्रय एवं संन्‍न्यास-भाव धारण कर लेता है। साधक का दारिद्रय 
केवल धनाभाव ही सूचित नहीं करता प्रत्युत धन की लालसा का अभाव भी इंगित करता 
है। अल सराज का कहना है कि “निर्धन ही संसार में सबसे अधिक धनी है क्योंकि वे 
ढान की अपेक्षा दाता के प्रेम को श्रेय समभते हैं ।!”? जहद की अवस्था में परमसत्ता के 
प्रेम में तत्लीन साधक सासारिक इन्छाथों ओर वासनाओं का दमन करता है। यह 
अवस्था शुद्धि की अवस्था है जिसमें वह अपने मन, वचन और काया की शुद्धि में तत्पर 
रहता है| टस स्थिति में वह जिस प्रकार अंये से पूर्ण शुद्ध और प्रकाशवान लौ का जन्प्र 
होता है उसी प्रकार पूर्ण शुद्व एवं निलिप्त हो जाता है, तभी वह् आगे के रहस्यात्मक 
मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। चित्तबृत्तियों के निरोध से प्रज्ञा या म्वारिफ का आविर्भाव 
द्ोता है| यह चतुर्थ स्थिति है। परमन्नान भी दो प्रकार का होता है एक तो इल्मी 
( ज्ञानजनित ) दूसरा हाली ( समाधिजनित । परमात्मा ने मनुष्य की रचना इसी विचार 
से की थी कि वह उसे जान सके, उतकी आराधना कर सके ओर इसी उद्दृश्य की पूर्ति 


१ जायसी अन्थाग्ली भूमिक्रा पु० १४३। 
आ० रामचन्टद्र शुक्ल । 
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इग अवस्था में होती है । | सारिफत के बाद वज्द की स्थिति आती है जिसमे साधक 
को उल्लास का अनुभव होता है। बह निरन्तर जिक भे इसीलिये तललीन रहता 
| कि शीघ्र ही उस परमात्म-ममिलन सुख का अनुभव हो । आरिफ श्रपने अहं 
का विस्मरण आरम्भ कर देता है। उसे परमसत्य का थ्ाभास होने लगता हे। 
उसे हक्रीऊ की प्राप्ति हो जाती है | इसी स्थिति को हकीकत कहते है। यह 
पृर्ण विश्वास या तब्बकुल की भावना से पृ्ण हो जाता ८े। हकीक का आभास मात्र 
मलने से साधक और अधिक वज्याकुल हो जाता है और तीम व्यावुलता के वाढ ही उसे 
पस्ला! मिज्षन की स्थिति प्राप्त होनी €। इस स्थिति मं साधक परमतत्ता का प्रत्यक्ष 
गाज्ात्कार करता एेँ और उसे फना एवं बफ़ा की प्राप्ति हो जाती है। साधक को अपने 
पृथक अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, परमसत्ता ओर साधक का ऐसा सम्बन्ध दो जाता है 
फि दोनो एक दूसरे से सन्तुप्ट रहते है । परमात्मा के कार्यों में पूर्ण विश्वास मानव का 
होए रे, एड ग्ाघक के कृत्य एए कृप[दप्टि परमात्मा की रोती २? 


निफोल्सन ने कुछ सूफी आचार्यों के द्वारा सूफी साधना के अन्तर्गत तीन यात्राओं फ्री 
समात्रिष्टि का भी उल्लेस किया है । इन्यें से प्रथम (१) सेरे इला इल्हा 
है। इस अवस्था में सूफी साधक संसार की ओर से विमुप्त होकर झृष्टिकर्ता की 
ओर अग्रसर होता है और वह इस प्रयास में प्रमात्सतत्व के संसार रूप में प्रकटित होने 
की अंतिम कड़िया वहदियात' ओर प्वाहदत' को पार कर के 'हकीऊती सुहम्मदी' पर 
रक जाता टै। (२) 'सैरे फिल्लाह! बह अवस्था है जब साधक अपने श्रौर परमात्मा मे 
फोई भेद नहीं देखता | यह अद्ृदियान की अवस्था हे । इसी अवस्था भे पहुँचकर हल्लाज 
के द्वारा अनल॒द्क ऐसे वाक्य उच्चरित हुये थे। (३) 'मैरानी इल्लाह” का तात्पर्य परमात्मा 
के गुणों को अंशरूप मे वर्शित करके आत्मा का पुन. संसार की श्रोर ग्रत्यावतन करना 
है। इसे फना के बाद की बढ़ा स्थिनि भी कहते ६। 


आत्मप्रतीत के सहायक ; 


साधक की शक्ति सीमित एवं क्षीण बताई गई हे । वस्तुन. साधक को अपनी शक्ति 
पर विश्वास ने होकर परमेश्यर फी कृपा-कौोर पर अधिक विश्वास होता है, और बट 
उसी के सहारे जीवन-लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है) परमेश्यर की कृपाप्राप्ति की स्थिति 


हे लक बलन++ सीन + ५+लनीननाक- +>नन 
कजनन >-डलिि न + जल 


९. प्‌ णाए रार३घपे चाद एलात गावे एरवायापे ३६ धीररड क्राही: चिएए जाट, 
० ९४ ॥॥80६ सट:४८ एए'- 5प्त 3] 55] 
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ही सूफी साधना में 'हाल' नाम से विख्यात हैं। किन्तु इस 'हाल यां श्रेनुग्रह प्राप्ति के 
लिये भी साधक को मुकामात पार करने होते हैं | इन स्थितियों के सफल निर्वाह के लिये 
उसे कुछ नियमित ऋृत्य करने होते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रियापद्धति, कर्मकान्ड या उपासना- 
पद्धति से होता है । नमाज, जिक्र, फिक्र, समा, जियारत, हज्ज यात्रा, जकात या दान) 
सौम, रोजा या उपवास, मुराकबा, अवराद, तिलवत एवं मुजाहदा आदिक का सम्बन्ध 

क्रियापद्धति से है, ओर गुरु-सम्मान, वली, पीर एवं साधु सम्मान, करामातो पर आस्था, 
रिवाज या इलयास, परमात्मा की कृपा आदि का सम्बन्ध उपासना पद्धति से है। 


जिक्र एवं फ़िक्र : 


परमेश्वर के गुणों का निरन्तर चिन्तन ही जिक्र है। उसके सत्स्वरूप का ध्यान; 
उसकी भावना में अपने आप को लीन कर अहंकार का विनाश एवं उससे तादात्म्य 
अनुभव करने के लिये जिक्र और फिक्र की योजना है। इस्लाम में सलातू की योजना 
है | नित्य पाच बार मक्‍के की ओर म्॒'ह करके कलमा पढ़कर नमाज़ करना प्रत्येक 
इस्लामानुयायी का कतंव्य है। छूफी इसका विरोध नहीं करते प्रत्युत उसके साथ 
ही जिक्र एवं फिक्र, तिलवत एवं अवराद का संयोग करते हैं। एकान्त में हठबोग ऐसी 
फ्रियाश्ों को करते हुये वे मन से कलमा का उच्चारण करते हैं । अत्यन्त विनय के भाव 
का प्रदर्शन करने के लिये अपनी टोपी उतार कर अल्लाह के चरणों पर मक की ओर 
रखते हैं । इस्लाम की सलात्‌ केवल मुसलमानों की वस्तु है लेकिन यूफियों के जिक्र में 
वह शक्ति है कि वह देश, काल तथा परिस्थिति के ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा 
के मिलन में सहायक होती हैं। उस एक परमात्मा के गुणों जात, जमाल, जलाल एवं 
कमाल, का निरन्तर चिन्तन तथा स्मरण साधक को साधारण भनुष्य की श्रेणी से 
उठाकर उच्चस्तर पर पहुँचाने की क्षमता रखता है । 


सूफी साधनास्थल में “ज़िक्र'ं का स्वरूप अब भी दृहस्पतिवार की रात्रि को दर्शनीय 
होता है | यो तो ये सूफी सदेव ही परमात्मा का अलख जगाया करते हैं, किन्तु दृहस्पति- 
वार की रात्रि को इसकी विशेष योजना होती है। ये साधक 'हू हू” की ध्वनि करते हुये 
एक विशेष गति से बायें भूसते हैं और हृदय में अपने प्रथक अस्तित्व का विस्मरण 
कर केबल उसी के ध्यान में मगन दो चेतनाटीन हो जाते हैं। कुछ साधक “अल्लाह 
एवं (या हूं' का उच्चारण करते हुये तथा इन्हीं शब्दों करी लग पर ताल देते हुये 
अन्त में इतने वेसुध हो जाते हूँ कि स्वयं चाकू और तलवार से किये गये घाव का 
भी उन्हं ध्यान नहीं द्वोता | दस ग्रकार “जिक्रों भी, अह-भाव! विस्मरण का 
साधनमात्र है | 

ये सूफी उस परम सौन्दर्यशाली के सौन्दर्य का चिन्तन करते हुये उसी मे श्रवस्थित 
होने का प्रयास इस उपाय से करते हैं जो भारतीय भक्तिपद्ठति के गुणचिन्तन एवं नाम- 
स्मराए के समान ही ज्ञान होता हं। नामस्मरण का महत्व मध्ययुग के साहित्य में सर्वत्र 
दीख पड़ना ८ | सगुण एवं निर्गुण धारायें समान रूप से इसका प्रतिपादन करती ह । 


3 


[ पड़े ॥ 


तुलगीदाग ने स्पष्ट ही फहा € कि कलिकाल में नामस्मरण समस्त साधनों से महत्वपूर्ण 
एवं शक्तिशाली ए१ | 


अ्रात्मविस्मरण : 


पफकों का उद्देश्य झ्रात्मविस्मरण है | 'फिक्रों या चिन्तन के द्वारा समस्त 
खहकारमयी मानसिक जूत्तियों का उन्छेद, समस्त व्यक्तिगत आकाक्षाओं और इच्छाओं से 
अनासक्ति; तथा उस एक प्रिय को पूर्ण आत्मसम्पंण है । 


तिलवत ; 


तिल्बत भी ऐसी ही नामस्मरण से सम्बन्धित क्रिया पे जिसका व्यर्थ है 'कुरान-शरीफ' 
का नियमित रूप से पारायण करने का अभ्यास । इसी जिक्र के अन्तर्गत प्रवराद! नामक 
किया भी आती है जिसमे सूफियों के कतिपय चुने हुये भजनों का देनिक पाठ आवश्यक है। 

सूकियों के जिन सम्प्रदायों में संगीत का विशेष महत्व नहीं हे थे भी कुरान के 
रागपूर्ण पाठ के द्वारा थ्रानन्द प्राप्त करने का प्रयास करते ६। चिश्ती सम्प्रदाय के चावा 
फरीद ने '(तिलवत' या कुरान पाठ का बहुत अधिक महत्व बताया है। उनके विचार से 
कुरान पाठ करना परमेश्वर से वा्तालाप करने के समान सुखदायी है। “समा या संगीत 
फा यूफी साधना में विशेष स्थान दे, यद्यपि उलेमाशों के कथनानुसार संगीत से साधारण 
मुसलमान को प्रेम नहीं द्दोना चाहिये किन्तु यूफी साधना तथा सप्रदाय में इसका विशेष 
महत्व हैं। शपनी इस भावना की पुष्टि के ऐठु सूफियों के पास प्रमाण है कि मुहम्मद 
साटव को शीरा की गुफा में घंटी के नाट जैसा स्वर सुनाई देता था, तथा कुरान के लय 
पूरक पाठ से उन्हें अत्यन्त शआानन्द प्राप्त होता था। आरम्भ मे कुरान का पाठ विशेष 
राग श्र लय से किये जाने पर श्ानन्दानुभूनि जाग्रत करता था| क्रमशः भजनों एवं 
प्रार्थनाओं का गायन तथा वादन भी सूफी सम्प्रदाय में अहीन हुआ । सूफी साधक संगीत 
फो परमानन्द-प्राप्ति फा साथन मानते | हज्विरी ऐसे रुदिवादी सूफी श्राचाय को भी 
समा या संगीत का महत्व मान्य ए। उसने अपने ग्रन्थ 'कश्फुल मह॒यूब' मे लिया है कि 
सीन को बेध या ग्रयेध बुछु नही कहा ज्ञा सता । परिस्थिति एच तम्जनिन प्रभाव के 
श्राधार पर ही समा या संगीन थी सद्‌ या असद प्रतिष्ठा । चिश्तिया संम्पदाय मे समा 
पता घ्पेक्षाऊत श्रभिक महत्व ६ै। फादिरिया सम्प्रदाय बाले भी संगीन या महत्व समभतें 
६॥। ब्राउन साहब के विचार से कादिरिया सम्प्रदाय में इसका प्रचलन सन्‌ ११७० ई० 
मे घछ्ुल कादिर जीलानी पे उत्तराधियारी सेयद शम्मुद्दीन के द्वारा फिया गया? | 


4 +-++++नन-नयन न पनन न न न 3-3५ +++-3+५3+जन-33+-.ा++>«ा»+>>क, 


॥. छू जुण ख्ेता हापर, पूजा मर पार जोरा। 
जो गति फोष्ट सो कलि हरि नास से पार्याहे लोग। 
गोध्यामी नुल्मंदास रस २>भानर 
*. वाह एिसााभारइ 7, 255. 
७$ २०६. - 
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समा में मन सूफी खस, या द्ृत्य में भी लीन हो जाते हैं। समा का एक मात्र उद्देश्य 
उल्लास में आत्मविभोर कर देने वाली स्थिति की उपलब्धि मान्न है। कहा जाता है कि 
इस प्रकार कीर्तन एवं उहलास में मनन सूफी साधक अपनी सासारिक चेतना खोकर 
परमधाम भी चले जाते हैं। उर्स के अवसर पर समा का विशेष महत्व होता है। हिन्दी 
के सूफी कवियों ने संगीत का महत्व विभिन्‍न राग रागनियों के वर्णन द्वारा व्यक्त किया 
है। इसे हम उनकी बहुशता भी मान सकते हैं | इसके श्रतिरिक्त साधना के क्षेत्र में संगीत 
के महत्व की स्थापना इस तथ्य से भी होती है कि प्रत्येक प्रेमाख्यान का नायक 
विरही होकर जब योग धारण करता है तब उसके अन्य उपकरणों में से एक 
वाद्ययंत्र खंजड़ी या सारंगी अवश्य साथ रहती है" | नूरम॒हम्मद ने संगीत का प्रभाव 
स्वीकार क्रिया है? । 

सूफी जिक्र के श्रन्तर्गत एक विशेष प्रकार की प्राणायामपद्धति एवं प्राण नियमन को 
भी लेते हैं | इस जिक्र के भी कई स्वरूप हैं| ( १ ) “जिक्रजली' की नाम-स्मरण पद्धति 
में साधक के आसन का विशेष महत्व है और कभी दाहिने कभी बायें बेठते हुये साधक 
क्रमश: अल्लाह शब्द का उच्चारण उच्च स्वर में करता जाता है। आसन क्रियाश्रों के 
एक दो या तीन के विचार पर आधारित इस प्रकार के स्मरण को क्रमश* “जिक्रे एक दर्वी 
“जिक्रे दो दर्वी), 'जिक्रे सी दर्वी! कहते हैं। ( २ ) “जिक्रे खफी', इस प्रकार का स्मरण 
अत्यन्त मन्द स्वर से नेत्र और मुह बन्द कर के मन ही मन किया जाता है। इसी प्रकार 
सुल्तानुल अज़कार, अब्से दम, पासे अनफास, महमूदा नासिरा, तथा नफी अथवात आदि 
भी जिक्र की विभिन्‍न पद्धतियाँ हैं जिनमें साधक विशेष प्रकार के योगासन, प्राणायाम तथा 
विहित वाक्य उच्चारण का प्रयास करता है। मुराकवा भी ध्यान तथा चिन्तन की 
एक विशेष पद्धति है। इसमें साधक अल्लाहो हाजिरी, अल्लाहो नाजिरी, अल्लाहो 
सहीदी, अल्लाहो माई, आदि वार्क्या का उच्चारण करता हुआ ईश्वर के ध्यान में मग्न 
रहता है। 

जिक्र या फिक्र की इन विशेषताओं या प्रकारों का वर्णन ये सूफी कवि नहीं करते हें, 
अवश्य सभी कवियों ने गुप्त जाप या 'खिलवत दर अ्रंजुमन! की प्रशंसा की है। साधक के 


4, घोचहु चन्दन भसम चढ़ावहु, क्रिंगरी गहहु वियोग बजाचहु। 
तजहु सेल कर लेहु घंधारी, श्रार सुमिरनी चक्र शअधो॥ 
उसमान चित्रावी ए० ८५ | 
चन्दन चढ़त रहा जेंहि काया , सो तेहि काया भसम चढ़ाया। 
नित जेद्दि सौीस फुलेल चढाबड, भसम चढ़ाएुड जटा बदाएंड | 
जेहि कर खरग बीज सम रहेऊ, तेहि कर सारगी ले गहेऊ। 
नरमुहमम्द इन्ठह्रावती ४० २२। 
२ यह बासुरी सुन सो फोर्ड, हिरेदय स्रोत खुला जेहि होई। 
निसरत नाठ, बारुनी साथा, सुनि सुधि चेत रहे केह्धि हाथा। 
नरमुहम्मट श्रनुराग बासुरी ए० ८७ । 


[ ८४ तु 


लिये कटा गया है कि प्रकट में वट सब लोक-व्यवह्टार करता रहें, अनेक व्यक्तियों के 
मध्य अपना काय करना रटे किल्तु श्न्तर से हृदय के शवास प्रश्वास के साथ उस परमों का 
व्यान करता जाय। जायमी कहते हैं कि प्रकट में तो साधक को चाहिये कि वह सारे सासा- 
रिक कार्य करता रऐे, किन्तु मन ही सन आराध्य का ध्यान करना चाहिये )। कवि उस- 
मान अपने मन्‍्य “चित्रावली' में भी इसी प्रकार की भावना च्यवत करते हैं, कि साधक को 
श्रपनी साधना गुप्त ही रसनी चाहिये। प्रकट कर देने से कुछ भी उपलब्ध नही होता । 
जो कोई गुप्त रहता है या प्रदर्शन नहीं करता हैं चद अपने लद्यव तक पहुँच जाता रे, 
किन्तु वाट्याठम्बर या प्रदशन में पड़ने से अधवीच में ही सामरश्रप्ट हो जाता है। गुल 
साधना करने वालों ने उसे पा लिया, किन्तु प्रदशन करने वाले केबल दर्शक ही दकद॒ठा 
करके रह गये *। ऊंचराबत का लेसक भी साथना में गुप्त जाप का महत्व स्वीकार 
करता 2? 3| 


म्रमुहम्गद ने जिक्र एवं फिक्र टन दोनों की धिल्तृत व्याख्या की है) जब तक हंदय 
में प्रेम की व्याध्ति नहीं होती, एस संसार में जीवित रहना सोने के समान ए | इस मिश्या 
संसार की सभी भावनाग्रों तथा सम्बन्धों का अन्त “जाप स्मरण एवं चिन्तन से हो जाता 
ऐै४ | प्रेमी लोग मन की मांला फेरते एँ श्र्थात्‌ हृदय मे आराध्य का स्मरण करते €। 
वास्तव में स्मरण एवे चिन्तन से ही, योग या साधना पूर्ण होती है । इस संसार मे बेठना 
उठना, चलना सभी स्वप्नवत्‌ है| इसकी कोई चास्तविक सत्ता महीं। इस सबका त्यासा 
करके साधक को स्मरण एवं जाप का सहारा लेना चाहिये । वे लोग धन्य ए जो रात दिन 
प्रिय के चिन्तन में मरन रहते ९ जिन्हें इस संसार मे स्मरण के अतिरिस्त और मुछ 
अन्छा ही नहीं लगता। स्मरण ओर चिम्तन का शीमर प्रभाव प्रिय के ऊपर होता | 
ज्ञिस व्यक्षित वा स्मरण किया जाता है उसके हृदय में भी प्रेस जाग उठता है। स्मरण 
करने से परमात्मा भी प्रा्णों का ध्यान रखता दे तो फिर इस संसार के ओर व्यक्तियों के 
बारे में कया कहा जाय | अत साधक को परमात्मा का स्मरण झरना चाटिये जिसमे 


न ते +3अ+> न न + बडी जी आनड> 


१. पराट लोक चार कहू बाता; गुथुत लाइ मन जासों राता। 
जायसी । 


गुठुत रहहु फो लगा ने पाद। प्रगट भय कद हाथ न खाव । 
गुदुत रहूं ते जाइ पहचे , परगर्ट ग्रीच्े गए विगवे गा 
दसमान चित्रादइली ५० १५४ ।॥ 


३ जिएना छ्िर शिपापों प्यारे, मा हठय से वरो उभाए। 
घली मुराद झुचताउत। 
४ सब लि प्रेम न च्यापे, तय लगि सयाय। 
स्वाप कात तब आायत, प्रत्व साप। 
ग्रगुरस्सर * पनुराग घासरी ४० १०३। 


[ ८६ | 


उसकी कृपा साधक के ऊपर हो जाय | स्मरण, चिन्तन-साधना के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है * | 


स्मरण की यह पद्धति सूफी प्रेमाख्यानों मे स्पष्ट है। नायक मायिका के रूपगुण की 
प्रशंसा सुनकर उसके ही ध्यान एवं स्मरण में लग जाता है, फलस्वरूप नायिका के हृढय में 
भी नायक के प्रति अज्ञात प्रेम जाग्रत हो जाता है। जायसी की पद्मावती रत्नसेन के 
वियोग में व्याकुल हो गई थी | नूरमुहम्मद की इन्द्रावती भी राजकुवर के आगमन के 
पूर्व ही उसे स्वप्न में देखकर व्याकुल हो जाती है * | 


मुजाहिदा भी इसी प्रकार की क्रिया पद्धति है जिसमे ब्रत, उपवास आदि शारीरिक 
यातना द्वारा इंद्रिय निम्रह का प्रयास किया जाता है| कुरान भे सौम या रोजा का विधान 
है जिसका वर्णन भी रहीम ने 'प्रेमरस” में किया है *। सूफियों ने इससे भी अधिक 
कठिन ब्रत की योजना श्रपनी साधना में की। कष्ट साधना के द्वारा वे अपने शारीरिक 
जड़ अंश को पराभूत कर ईश्वर चिन्तन में लीन रहते हैं| हिन्दी के स्रूफी कवियों ने 
सिद्धान्त रूप से कहीं मुजाहिदा का प्रतिपादन करने का ग्रयास नहीं किया है, किन्तु नायक 
का सर्वस्वत्याग कर प्रिश्र प्राप्ति के हेतु घर से निकल पड़ना इसी कष्ट साधना का यूचक 
हे । मार्ग में किसी भी प्रकार के सुख या आकर्षण में न फंसकर प्रेम मार्ग पर दृढता से 
अग्रसर होना इसी तत्व का सूचफ है, यद्यपि मुजाहिदा के श्रन्तर्गत हठपोग फे आसन एवं 
प्राणायाम आदि का वर्णन भी कवियों ने क्या है, जिसका वर्णन हम 'सूफी साधना पर 





4, मन के भाले सुमिरे नेही लोग। 
ध्यान और सुमिरन सो पूरन जोग। 
बेठत, चलब काज वह, है सब स्वाप | 
कादे न हम के लीजे, सुमिरन जाप। 
धनि सनेह के लोसे, जेंहि दिन रात। 
सुसिरन बिना न दूसर कछ्ठू सुहात ॥ 
सुमिरे ते सुमिर करतारा, और बाउुरा कौन विचारा। 
सुमिरि सुमिरि करतार हिं, सुमिर॑ तोहि। 
तोहि. सिखापों सुमिरन, मानहि मोहि । 
नरम॒हस्मद अ्रनुरागवासुरी प्र० ११६, १४४, १४४ | 


२ पठमावति तेहि जोग सजोगा । परी प्रेस बस गई वियोगा | 
जायसी पदढमावन । 
जोंगिय एक द्वित्टि सोप्हे पता, दिट न परा मोर मन हरा। 
रहा सरूप सलोना सावल, नहिं जानऊ फेहि ठिस » आवल। 
नरमुहम्मद इन्द्रावर्ता । 


३, रोज़ तीस सहित लब नेहा, बिना अन्न जल खरे देहा। 
शेप _रहीम प्रेमरस। 


[ ८७ ॥ 


दृठयोग का प्रभाव! के अन्तर्गत करेंगे | सूफी कवियों ने साधक के सार्ग के मध्य भोगपुर, 
इन्द्रियपुर, कायायुर एवं इन्द्रियसुख से सम्बंधित बनों की योजना की है तथा साधक का 
इन सभी आकर्षणों से विमुख होकर अग्रतर होना इसी 'मुजाहिंदा' पद्धति की ओर संकेत 
करता है ? | उसमान से बडे ही काव्यात्मक ढंग से मुजाहिदा की पद्धति का स्पष्टीकरण 
किया हैं। जो साधक साथना-मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है उसे इन्द्रियों के साथ 
चित्तवत्ति का निरोध आवश्यक है। 'भोगपुर। को पार करके जाने की क्षमता केवल 
उस साधक में होती है जो नेत्र होते हुये भी अंधों जंसा, कान होते हुये भी वहिरों 
जैसा व्यवहार करे । सौन धारण करे, साथ ही सुस्वादु वस्तुओं का लोभ परित्याग 
करदे [ प्राणायाम के हृवारा काम एवं क्रोध को जला कर नष्ट कर दे। निद्वन्द्र होफर 
साधना भाग पर निरन्तर अग्रमर होने वाले साधक को गान लास एवं ज्योति दशन 
द्ोता है । ः 


इस्लाम में हज्ज यात्रा का विधान प्रत्येक मुसलमान के लिये है| वही कुरान मे प्रति 
पादित तीथ यात्रा का स्वरूप है| सूफियों ने संग-असवद के चुम्बन से बुतपरस्ती का भाव 
ग्रहण किया | भावोपासक सूफियों में मजार एवं दरगाह का विशेष महत्व हो गया | विद्ध 
सूफी, पीर था वली की समाधि को हज्ज से अधिक महत्व देने लगे; कुछ और भावुक 
सूफियों ने कल्व को ही किवला मान कर परमसत्ता को केवल हृदय के भीतर ही खोजने 
का प्रयास आरम्म कर दिया । सूफी साधना में इस क्रिया पद्धति को जियारत कहते हैं | 
समाधि दर्शन से सूफी साधक वरदान लाभ करने की आशा रखता है। सूफियों का 
विश्वास है कि खुदा के बन्दे” परमात्मा के प्रेमी की कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी मत्यु 
फेयल आत्सा की स्थितिपरिवर्तन की सूचना देती है | थही कारण है कि पीर या सिद्रों 
के निधन हो जाने पर भी साधक उनका सम्मान एव पूजा करके उनकी हपा प्राप्त करने 
का प्रयास करता है। मजारों या समाधियों की यात्रा को जियारत कहते है। इन दरगमाहों 
और मज़ारों पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को दीपक- प्रज्वलित दिखाई देते हैँ, तथा “उर्सः के 
श्रवसर पर यहा विशेष उत्सव होता है] साधक का ऐसे अवसरों पर उत्सवों मे भाग 


रह 
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3, पहिले बन माँ राज सरेखा, भातहि भात के पच्छिय रेखा । 
एके रूप इन्द्रावती केरा, मोहि आ्रिखिन मो लीन्ह बसेरा । 
दूसरे बन मो राजा श्राएउ, मधुर सबत्रद पल्छिन सो पाएड। 
सखन वोही सबद पर लाबउ , जाको नाम रतन कर पावड । 
तिसरे बन आएउ नरनाहा, मिलेड सुगन्ध तहा बन मसाहा। 
कहा प्रीतम लूट कर वाला, चाहत हों राग्यठड नित आसा। 
जय आग्रे चोथे बन साहा, फले बहुत फल टंस्ा सहा। 
ह। बस्ती तेहि पन्‍य को, इन्द्र।वति जेद्दि नाड ॥ 
फल अहार तेहि दरस को, चाहाँ ठेहि दिस जाड ॥ 


न्रमुहम्भद इन्हावती ४० २७, स्॑ । 


[ ८८ ॥ 


लेना, एवं तीय॑यात्रा करमा, साधक की हृदयशुद्धि मं सहायक होता है" | साधारण व्यक्षि 
हिन्दू या मुसलमान, का विश्वास भी मजारों ओर दरगाहो में होता है, ये इन समाधियों 
पर एक विशेष आकाज्षा लेकर जाते हैं तथा वहा डोरा या कपडे की पट॒टी बाध आते हैं 
जिससे समाधिस्थ पीर को उनकी चाह की याद बनी रहे* । बहराइच में गाजी मिया की 
समाधि पर हिन्दू एवं मुसलमान सभी अप्नी अपनी श्रद्धा समपत करने एवं चाहपू्ति 
की आशा लिये हुये जाते हैं । 


जकात या दान का भी सूफी साधना में महत्व है | इस्लाम में चालीस अंश में से एक 
अंश दान देने का विधान है जिसका इसी रूप में वर्णन शेख रहीम एवं कासिसशाह ने 
किया है 3। जकात से सूफी समर्पण की भावना भी ग्रहण करते हैं। वे अपने अहं तक 
का त्याग इस श्रेय के मार्ग में कर देते हैं, फिर और किस वस्तु की चाह शेष रह जाती 
है| हिन्दी के सूफी कवि दान का महत्व भरी प्रकार समसते हैं | लगभग प्रत्येक कवि 
ने दान महिमा का वर्णन प्ररुगवश अपने काव्य में किया हैं| जायसी दान की महिमा में 
लिखते है कि उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जिसने इस ज्गत में दान अधिक दिया हो | 
जप एवं त५ सभी प्रकार की कष्ट साधनाश्रों से अधिक महत्व दान का है। जितना मनुष्य 
दान करता है, प्रतिफल स्वरूप उसे उससे दसगुना लाभ होता है अतः दान करना इस 
जगत मे श्रेष्ठ है ४ | कासिसशाह भी हंसजवाहर में दान के महत्व की चर्चा करते हैं। 
इस संसार में बिना दान दिये किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होती । इस भवसागर को पार 
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ट 


पीछे हण्ज हरम का कौीजे , जो हुए्ट सके तो यह फल लीजे। 

शेख रहीम , प्र म रस । 
कहा सनेह गुरु बेरागी, तीरथ कारन झअलुरागी। 
गुरु को धरस दान चूत घरना , चरन घरम तीरथ को करना॥ 

न्रमुहम्भद अनुराग बासुरी ए० १९४। 
२ [76€ ?९०76 ०६7१८ १४०पघ्वुए८ ? 69, 70 

79 छे८ए४॥ 07९६, 

«» चालिस श्रशण मह एक निकारो , ठेंड ठान तो पार सिधारों ॥ 
एक डिये जो दश गु]न पावे , ऐस यरिज कर्तार करावे॥ 


कासिमशाह हसजवाहर प० १६६। 
चाल्सिप्पश से एक अलाना रब के नाथ दड तुम दाना॥। 
शेख रहीम प्रेम रस 


पए 


४ धनि जीव और ताकर हीया, ऊ च जगत मह जाकर ढीया। 
दिया जो जप तप सब्र उपराही , दिया बराबर जग किछु नहीं। 
एक हठिया ते दसगुन लहा दिया देखि सत्र ज्ग झुस चहा | 

जायसली पद़मावत। 


[ ८६ ) 


करने के लिये दान ही सबसे महत्वपूर्ण नाव ह। दान देने से मनुष्य इस लोक ओर पर- 
लोक दोनो ही मे सुख प्राप्त करता € १ । 

मूरमुह्म्मद ने अनुराग चाधुरी मे जकात का महत्व कीशसिविस्तार से सम्बन्धित किया 
हैं | जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है, वह स्थल स्थल पर दाता का गुणगान किया 
करता है, श्रतः कीर्ति के हेठु भी दान देना आवश्यक है ? | 


उसमान भी दान को इस संसार भे सबसे बढ़ा हितू समभते हैं। इस भवनसमुद्र मे 
दृबते को केवल दान का ही सहारा है| दान ही मंकूघार में लेवक का कार्य करता है। 
श्स जगत में ठान का एक अंश, परलोक मे दस अंश का देने वाला होता हैं । 


कवि अली मुराद ने भी कुरान के कथन को दुदराया है। वही साधक अपनी साधना 
में मफल हो पाता है जो चालीस अंश मे से एक अंश दान कर देता हैं ४ | 


डान महिमा को सानने के साथ ही इन झुफ़ी कवियों ने, सर्वस्व त्याग एवं अहं 
त्याग को भी महत्व दिया है। शेख रहीम तो स्पष्ट कहते है कि यदि प्रिय का दर्शन लाभ 
फरना है तो साधक को सासारिक कर्तव्य, लोक लाज, मन की दुविधा सव कुछ छोडना 
पढेगा, साथ ही कठिन शरीर. यातना के द्वारा भी संवम करना परडेगा* | 





4. ढान ठियो नहिं होहु उबारा , दान बिना बूढ़े संरूघारा। 

दान सुपत ऊपर पत्ते होई, दान शुद्ध पर्व सब कोई। 

दान देत ठोऊे जग केरा, जिन ठीना तिन कीन उजेरा। 

मोक्षहु दान द्च्य ते पावे , दियो दान विधि पार लगावे॥ 
कामिमशाह - हसजवाहिर प्रृ० १६८। 


२. बोला सुवा, शअ्रधंभा नाहीं, कीरति दत्त, कहां नहिं जाहीं । 
कहां कहां नहिं कीरति धावे, देस जावकन संग फिराने! 
नस्मुहम्सद , अनुरागवांसुरी 9० १९६॥ 


३. दुदू जग द्वितू, दान सम नाहीं , बृदंत दघि काढ़ें गहि बाहीं। 

खेबक दान होइ संमसनीरा , गहिगुन खेद लगाने तौरा। 

पुक देय ठस पश्चहि लाहू, दे दोखहु जो ना पतियाहु ॥ 
डसमान चित्रावली पृ० ८८ । 


७. 


४. चालिस दरब मा एफ मोहि देदो, उतरो पार राह तब पावों। 
कु बरशावत अली मुराद। 

», दरस आस बहुत्न जि ग्रेवा, जिन चाहा सो छुन छुन सोवा। 

दरस लाभ त्यागी कुल लाज़ा, होड निलज तो संबरे काजा। 

दरस धास दुविधा रन स्यागों, होंड निरानर मारण लागो। 

दर्स श्याम यह काया जाते. दरस शाप से तन मन मारों। 
शेग्प रहीम , सावापेमरस | 


[0-५] 


इसी प्रकार अली मुराद भी अपने प्रथक अस्तित्व को भुला देने वाले साधक को ही 
सफल मानते हैं १ | 


'सूफी-साधना के अ्रन्तगत आनेवाली उपासना पद्धतियों में गुरुकी महिमा प्रमुख है । 
हिन्दी में सूफी प्रेमसकथाओं की रचना आरम्भ होने के पहले ही सिद्धों ने साधना में गुरु 
की अनिवाय ॥ प्रतिपादित करदी थी | बहुत सम्भव है कि गुरु के महत्व की भावना 
सूफियों ने भारत से ही ली हो, क्योंकि हुज्विरी जो इसकी महानता की चर्चा सर्वप्रथग 
करता है भारत में रह चुका था| मध्यकालीन सभी साधनाओं में गुरु की श्रनिवार्यता 
सिद्द है। बिना गुरु के साधक को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। नामदेव को भी अन्त 
में गुरु की अनिवार्यता माननी पड़ी थी ? ) गुरु महिमा का सूफी साधना सें विशेष स्थान 
है। साधना का रहस्य जानने एवं प्रेम मार्ग में अग्रसर होने के लिये साधक को एक पीर 
की आवश्यकता होती हैं। भारतीय साधना-पद्धति में गुरुमहात्म्य अत्यन्त प्राचीन है। 
वेदिककाल 'मे पुरोहित, बौद्ध युग में उपदेशक गुरु के ही विभिन्‍न स्वरूप हैं। तान्न्रिकों 
के लिये गुरु-पूजा अनिवाय हैं। गुरु-पूजा के श्रभाव में साधक की सारी साधना विफल 
है। नाथ पन्थ मे, गुरु की महिमा कटटरता से मान्य है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य 
गुरु-महात्म्य से ओत प्रोत है । सशयुण-निगण-ज्ञानाश्रयी, प्रेमाशयी सभी वर्ग के साधकों को 
साधना के अन्तर्गत शुरु की आवश्यकता पड़ती है | साधक को गुरु की श्राज्ञापालन की 
शपथ ग्रहण करनी पड़ ती है | मुशिद उसे अपना मुरीद या शिष्य बना लेता है। साधक 
अपने पीर के स्वरप का निरन्तर ध्यान करता है, तथा उसके प्रभाव का इतनी 
तीजता से अनुभव करता है, कि उसे अपना श्रस्तित्व गुरु के अस्तित्व से एकाकार 
हुआ जान पढ़ता है| सूफियों के अनुसार मुरीद पहले श्रपने शेख के प्रति आत्मसमपंण 
करता है नत्पश्चात्‌ शेख उसे पीर के पास ले जाता है, पीर के द्वारा वह रचूल या 
मुहम्मद साहब के प्रभाव में पहुँचकर क्रमशः साधना में परिपवव होता हुआ परमेश्वर के 
समक्ष पहुँच जाता हैं। हुज्विरी गुरु का महात्म्म अन्य सभी साधनाओं से अधिक 
मानता है. ।- 


हिन्दी के सूफी कवियों ने दान की भाति गुरु महात्म्य का भी अत्यधिक वर्णन क्या 
है । नूरमुद्म्मद ने गुरु को सबसे अधिक मूदुल स्वभाव वाला कहा है। यद्यपि यह सत्य है 


३ मुराद पूरा साध वही, जो हस्ती देव छोड । 
निर्गुण सगृण जाप से मुह का लैवे मोइ ॥ 
प्रली मुराद कु चरावत | 


3 ध्यन्त में खेचारे नामदेव ने नाग नाथ नामक शिच के स्थान पर जाकर चिसोबा सेचर 
था ग्वेचरनायथ नामक एक नाथपन्‍न्यी कनफटे से टीक्षा ली ।' 
हिन्दी साहित्य का इतिद्दास रामचन्ट्र शुक्ल | 
सशोधित एवं परिवर्धित सस्क्रण सबत २००३, ए० दर 


[ ६१ ॥) 


कि कामी पुरुष भी व्यान से जोगी हो सकते हैं किन्तु जवतक साथक को गुद् के हाथ से 
माला या नामस्मरण का मन्त्र धाप्त नहीं हो जाता, उसे सिद्धि नहीं मिलनी। शुरु की 
कृपा से बंचित साघक इस जगत मे अकेला रहता ह। कोई साधक चाहे किनना हो शानी 
हो उस गुरू की कृपाइष्टि के विना सफलता नहीं मिल सकती । इस संसार में गुरु के सहश 
श्रनुकुल कोई नहीं दे | गुद के अनुकूल होते ही सारी प्रतिकूलता नष्ट हो जाती है" | 


अगुवा या गुरु वही हो सकता है जो स्वयं मार्ग जानता हो | गुर का चेला कभी पथ- 
भ्रष्ट नहीं होता 


उसमान ने शुरु और शिप्य के अविच्छिन्न सम्बन्ध के वारे मे लिखा है। शुरु से 
वियुक्त साधक अत्यन्त दु खानुभुति का अनुभव करता है। वह शारीरिक कप्ट सहता हुआ 
केवल गुर नामस्मरण को आधार मान लेता हँ?। जिस साधक को गुरू का निर्देशन 
प्राप्त नहीं होता वह अन्धे के भानि चारों ओर भटकता फिरता है श्रोर सीधा मार्ग 
उपलब्ध नहीं कर पाताओं । चाहे सारा संसार जोगियों या साधकों का स्वरूप धारण करके 
मेंढ़ मुड़ाकर सन्‍्याती वन जाय किन्तु सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकनी जवतक गुरू की कृपा 
उसपर न हो जाय । गुरु की कृपा से नवों निधियाँ उसे प्राप्य ६* | गुरु के बचनों का 
आख में अन्जन लगाकर, हृठय॑ रूपी दर्पण परिमार्जित करके, माया या समता को भस्म 


१, सत्त चचन भासा तुम स्वामी , जोशी होंदि ध्यान सो कामी । 

पे साला स्वामी के हाथा, पाएं लय होंइ एहि सापा। 

विन गुरु माल हो कठे चेल( , ब्रिन गुरु दाया चलो अक्रेला। 

गुरू विन पन्‍थ न पे कोई , केतिका ज्ञानी ध्यानी होई। 

गुरु ऐसो मीठो किछ नाहीं , जंह गुरु तहा तिक्र सिटि जाहीं। 

कामयाब सो गुरु अ्रति भात्र , सो हित जो गुरु ताहि जियाये ॥ 
न्रसुहम्मद , अनुरण बॉँसुरी ए० १२०। 


२. अगुवा भएुडठ खुवा उपदेसी , अगुवाई को दीपक लेसी। 
अगुवा सींड पन्‍य जो जाना , अगुवा सहित न फिरे सुलाना। 
भ्रमुहस्मद अ्रभुराग बासुरी पू० १६८। 


३, जा दिन ते हम गुर विद्योवा, श्वन्न न जेंबा, नीट न सोचा। 
नस नार्ह आ नाहि पियासा नाड अधार २हड घर सासा। 
उससान चित्रावली प्रृ० »£ | 


४. जा फई गुरु न पन्‍य डेंसपा . सो श्न्‍्वा चएरिहु दिसि थादा। 
उसमान चित्रावली | 


९. मुख सुख जग फिरे, जोगी होय न सखिद्द। 
जला फर्क शुरू फिस्‍्पा कर्राह, सो पाये नो मिद्ध। 
डसमान चित्राव्ती एु० ८ः | 


[ ६२ ] 


करने के पश्चात्‌ ही परसन्‍्प का दर्शन सम्भव है)। गरु की सत्यवादिता की प्रशंसा 
कासिमशाह ने की है । गरु के बचन अडिग हैं | भाग्य या भाग्य की गति वदल सकती है 
फिन्तु गुद के वचन नहीं | गुरु के मुख से अलख की सत्यता के शब्द सुनना प्रत्येक 
का कतंव्य हैं" | इस जीवन में वही दिन सफल एवं साथक है जब गुरु से भेंट होती 


है | गुरु दश्शन से सारे पाप और दु.ख नष्ट हो जाते हैं, सारे अवगरण्णों का अभाव हो 
जाता हैं? | 


शेख रहीम गुरु की पदवन्दना एवं आज्ञापालन साधक का सर्वोत्तम कतंव्य मानते हैं । 
गुरु के चरणों की सम्मान पूर्वक वन्दना करके, मार्ग सम्बन्धी आदेश लेना साधक का 
कर्तव्य है४ । शेख रहीम “प्रेम! की भावना गुरु रूप में भी करते हैं” | श्रली मुराद के 
अनुसार यदि गुरु अगुवा' हो जाय तो सिद्धि निश्चित है । बिना गुरु के सारी उम्र व्यथ 
ही नष्ट हो जाती है, गुरु-श्रद्धा का अवलम्बन लेकर ही प्रेमपथ पर अग्रसर हुआ जा 
सकता है» | गुरु ओर हरि में कोई अन्तर नहीं है, वास्तव में वे दोनों एक ही 


१, गुरु बचन चपु श्रजन देह, हिया मुकुर मजन करि लेहू 
साया जारि भसम के डारी , परमरूप प्रतिविम्ब॒ निहारो। 


उसमान चित्रावली ० ६१। 
२, डोले करम तो करमगति , गुरु कर बचन न डोल 
कार्सिम सुन गुरु सुख शब्द , सत्य श्रलख के बोल । 
हसजतवाहिर कासिसशाह 9० ११ 
३. सुफल दिवस आये जबे, होय गुरु से भेंट। 
पाप और हुख सब मेटिये , श्रौगुन जाय सो मेट। 
कासिमशाह हंसजवाहिर 9० २४। 
४, प्रेमा जाय दन्डवत कीन्हा, ग्रुरु चरन माथे पर लीन्हा। 
कर दाया मोद्दे पनन्‍थ बताऊ , जेहि विधि मिले सो भेद बताऊ। 
६ प्रेम गुरु का में हो चेला। 
शेस रहीम प्रेमरस । 
६ शथ्रागे तो युरुका करी, पाद्ठ वाके जाव। 
ग्रहमद का दामन पकड़ , बाहिद से रूट मिल जाव । 
अलीमुराद कु वरावत । 
७ बिना गुर कु काम न होड़ , बेस श्रकात्य पूरो खोड़ । 


प्रहले प्रीत गुर से ऊकीने , प्रेम बाट में तब पग ठीवे ॥ा 
ध अ्रल्लीम्रराद « के बरायत। 


[ ६३ | 


हैं १। इस प्रकार अली मुराद अ्रपनी साधना में गुरु की महानता एवं महत्व दोनों ही 
स्वीकार करते हैं 
चली एवं औलिया का सम्मान सूफी-साधना का विशेष अंग है। सूफी ओलियाशों 
की, जीवनी, करामारते एवं उपदेश सूफी साधक के लिये केवल अनुकरणीय ही नहीं, 
अनुकम्पा प्राप्ति के साधन भी है । हर सम्प्रदाय का व्यक्ति आपत्ति के समय इन पीरों का 
स्मरण करता है तथा धामिक कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा, इनकी समाधियों पर जाना 
आ्रावश्यक समझता है। अपनी इस 'पीर परस्ती' को भी सूफी साधक कुरान की आयतों 
सें प्रमाणित करते है। कहते हैं कि एक वार मुहम्मद साहव ने अपनी माता की मजार 
पर आसू बहाये थे | हुज्विरी के अनुसार ईश्वर ने इन ऐोरों को स्वाभाविक, जन्मजात 
विकारों से रहित वना दिया है और यही पीर धर्म की महानता के जीवित प्रमाण है | 
कुछ अदृश्य पीरों या वलियों को 'पीरे गोव” कहते हैं| ह॒ुज्विरी के अनुसार ऐसे पीरों की 
संख्या चार हज़ार है। एक प्रकार से इन सन्तों का साम्राज्य ही प्रथक है | सर्वोच्च सन्त 
को कुत्व या प्रुव कहते है। मुहम्मद तथा अन्य चार खलीफा हसन और हुमेन अपने 
सभय के “कुत्ब” थे । इनके नीचे चार अब्ठाल (900!) है जो सृष्टि के चारों कोनों पर 
रहकर सृष्टि के समाचार कुत्व को ठिया करते हैं। इनके नीचे अब्दाल अम्द 
एवं नजूबा की स्थिति हैं। सूफी साधक इन पीरों का सम्मान करके उनकी कृपा प्राप्त 
करने एवं उन्हे जीवनादर्श बनाने की चेष्टा करते हैँ | वली एवं पीर के सम्मान का परिचय 
हिन्दी के सूफी कवियों ने अपने गुरु एव उनकी परम्मपरा के गुण-गान द्वारा टिया है) 
जान कवि अपने पीर के निवासस्थान हासी की प्रशंसा जिन शब्दों मे करते हैं. उससे स्पष्ट 
हो जाता है कि ये सूफी कवि पीर एवं वली का कितना अधिक सम्मान करते थे *। इसी 
प्रकार कवि उसमान ने भी पीर वावा हाजी की प्रशंता की हैँ 3 


4, गुरु समान में तोहि निहारों , 
गुरु और हर में दुई न जानो , एक ही है दुविधा मत मानो ॥ 
गुरु, आदम, हर एक ह, दूजा कहे सो भूल । 
सोरान्द करतार की , फल का यही वसूल । 
॥॒ अली मुराद कुचरावत। 
२ सेख महम्मद पोर हमारो , जाको नाव जगत उजियाते। 
रोज ऊपर बरसत नूर, करामात जग भई जहूर। 
ज्यारत करन फिरिस्ते आवत , मनुसन की को बात चलांवत। 
कवि जान - कथा बुधसागर । 
पीर सेख महमद है चिस्ता , बदन नूरि भाषतु है फिस्ती। 
रहन गाव जानहू हासी , देखत के चित्त की फांखी। 
जान कथा क्वचलावती | 
बाबा हाजी पीर अ्रपारा, सिद्ध ठेत जेदि लएा न बारात 
दीछां ठेत न लघहि घोखा , जेहि जस त्तोष पे तस पोषाश 
उससान : चित्रावली ए० ६० 


ब्छ् 


[ ६६ ] 


लंगमग प्रत्येक सूफी प्रमाख्यान का नायक साधक का वेश धारण करने के लिये योगियों 
का वेश धारण करता है। जायसी कृत पद्मावत में नायक रत्नसेन सिंहलद्दीप के लिये 
प्रस्थान करते समय हाथ में किंगरी, सिर पर जटा, शरीर में भस्म, मेखला, »% गी, धंधारी 
चक्र, रुद्रात् ओर अधार को लेकर, कंथा पहन कर हाथ में सोंटा लिये हुये 'गोरख” की 
रट लगाता हुआ साधना मार्ग पर अग्रसर होता है। उसने कंठ में मुद्रा, कान में रुद्राक्ष 
की माला, हाथ में कमन्डल, कंधे पर बाघम्बर, परों में पांवरी सिर पर छाता और बगल 
में खप्पर धारण कर लिया था | शरीर पर उसके गेर्ये वस्त्र थे " | 


इसी प्रकार मघुमालत प्रेमाख्यान में भी जब कुवर मनोहर मधुमालति के वियोग में 
व्याकुल होकर माता पिता से आज्ञा लेकर घर से निकल पढ़ता है तब उसकी वेषभूषा नाथ 
पंथी योगियों के सहश ही थी | कठिन विरह के दुख से पीड़ित होकर कुबर ने खप्पर, 
दन्ड और अधारी, धंधारी चक्र, कथा, मेखला, पावरी और मृगछाला धारण कर ली। 
शरीर पर भस्म चढा ली और सिरपर जटायें बढाली । इस प्रकार गोरख वेष धारण करके 
कुंवर साधना पथ पर अग्रसर हो गया | 


उसमान ने “चित्रावली” में कु बर सुजान की वेप भूषा का बणणन भी नाथ पंथी योगी 
की भांति ही किया है। सुजान ने सुम्दर वस्त्र उतारकर गूदड का बना हुआ कथा धारण 
कर लिया, मणिजटित मकराकृति से साम्य रखने वाले कुन्डल के स्थान पर कर्ण मुद्रा 
धारण करली, चन्दन चन्चित देह पर भस्म लगाली और हाथ में किंगरी लेकर वियोग 
बजाया | हाथ में धंधारी चक्र, सुमिरनी और अधारी ले ली | सिर पर जटाये बढा लीं, सिगी, 


हि 


१ तजञा राज, राजा भा जोगी, और किंगरी कर गद्देठ वियोगी। 
तन घिसंभर मन बाऊर लटा, अरुका पेस परी सिर जटठा। 
चन्द्र बदन शरौ चन्दन ठेहा, भसम चढाईं कीन्ह तन खेहा। 
मेंसल, सिंधी चक्र घंधारी, जोगबाट, रुदराक्ष ञअधारी। 
कंथा पहिरि दण्ड कर गहा, सिद्र होइ कह गोरख कहा। 
मुद्रा खबन, कंठ जयमाला, कर उपदान ऊाँध बधछाला। 
पाँवरि पाँच दीन्ह सिर छाथ।, खप्पर दोन्ह भेख करि राता। 

जायसी जोगी खन्‍्ड पद्माचत ए० ४३। 
२ कठिन बिरह दुख काय संभारी, माँग्यों फप्पर उन्ड प्रधारी 
चक्र हाथ मुख भस्म चढावे, सोन पथक्र मन्दिर उसराबे। 
बथा मंखली जरकटा, जटा बढ़ाई केस । 
बद्ध फछोटी बाँध के, बस्यों गोरख देस । 
प्रेम पाचरी राग्यों पाऊ, सगछ्लाला बेराग सुभाऊ। 
मममूमन सधथुमालत॥ 


[ ६७ |] 


खपर लेकर मृगछाला गटण करके, रुद्राज्ष की माला ग्रोर पावरी पहन श्री गोरख कां 
नाम लेकर- सुजान साधना मार्ग पर चल दिया १ । 

नाथपंथी योगी की वेश भूषा के साथ ही कवि ने तान्त्रिक मन्त्र-सिद्धि, गोटिका एवं 
डंडे के प्रभाव का भी उल्लेख किया है | नेत्रों मे लुऊ-अंजन लगाकर, झोली और मंतरा 
को लेकर, मुह में गोटिका दवाकर तथा डंडा ठोककर कुंवर सुजान और शुरू परेवा 
रूपनगर की ओर चल दिये। इन छुक्ञ्॑जन, गोटिका एवं डंडे का यह आश्चर्यजनक 
प्रभाव था कि कुंवर और परेवा तो सब कुछ देख रहे थे किन्तु वे स्वयं दूसरों के लिये 
अदुश्य हो गये थे *। े 

डंडे और जन्त्र के आश्चयंजनक प्रभाव की चर्चा कथा “कुंवरावत' में भी है। कुबर 
जब फूलमती के वियोग में व्याकुल होकर घूम रहा था उतकी भेंट एक तपस्वी से हुई 
जिसने वहुत सहानुभूति से कुंवर की व्यथा सुनी तथा उसे दया करके एक जन्‍्त्र शोर एक 
लकुटिया दी। जन्त्र के द्वारा सभी कार्यों की सिद्धि सम्भव थी और लकुटिया में यह 
चमत्कार था फि यदि समुद्र में डाल दी जाय तो बोदित का कार्य कर सकती थी ३। 
कवर इसी लकुटी के सहारे शीघ्र ही समुद्र पार कर गया था। 





१ काठ्हु दंगल सुहावन राता, पहिरहु दिस्कुट कथा गातां। 
मनि कुन्डल सकराकृत डारहू, फटिके मु दर रूवन सवाएरहु। 
धोवहूं चन्दन भसम घढावहुं, किंगरी गहहु वियोग बजावहु। 
तजहू सेल कर लेहु धंघारी, और सुमिरनी चक्र अधारी। 
सिंगी पूरहु जदा बढ़ावहु, खप्पर लेहु भीख जेहि पावहु। 
काँबे लेहु वाहि झूगबाला, ग्रीव पहिरहु रुद्राथ के साला। 


२. करहु कान जनि एकहु, कह्दे कोऊ जो लक्स। न 
पहिरि लेहू पग पॉवरी, बोलहु सिरीगोरक्ख। 
कीन्ह कु चर जो जोगी कहा , देखत लोग अचंभो रहा। 
ततपन दोछ जन कर उपचारी , कोलि मतरा लौन्ह सभारी। 
पु 4 कप पेशिका पु 
नेननह मंह लुक्अजन दीन्‍्हा, थ्रो मुख घालि गोटिका लौन्हा। 
डडा ठॉंकि चले उठि ढोऊ , ० वेखदि उनन्‍्ह ठेख न कोऊ। 
उसमान : चित्रनावली एु० ८९, ८६। 


३. तपसी एक सोहि मिला बढ़ ज्ञानी बन राव। 
विया भोर प्‌ छुन लगा चित लगाय चड साव ॥ 


>< > ८ 
जन्तर एक निफारयों जोगी , कुचर से कहा कि सुन हो बरोगी । 
जन्तर हाथ कु वर ॒ का दीन्द्रा, विहसि के कहा कि भयों अधीना ॥ 
सभी काज् का अन्तर बेटा, दिया तोह हम बदि ह सेढटा। 
है »< 9८ 

एक लकुटिया और दिया कहा कि लियो सुजान। 

समुन्दर डार बोहित भई सबह काम की खान। 
अखलीमुराद कु वशावत। 


[ ६८ ॥ 


कथा इन्द्रावती में भी कुवर ने जोगियों की सज्जा धारण कर ली। अनुराग 
वाँसुरी' में कवि नूरमुहम्मद ने वैरागी मेष की विस्तृत चर्चा नहीं की है। गेरुआ वस्त्र; 
खड़ाऊं और जयमाला का ही उल्लेख है। इन सभी उपकरणों का वर्णन भी कवि ने 
व्याख्या सहित किया है | माला के साथ कवि ने गुरु कृपा की चर्चा की है। 


गुरु के द्वारा दी गई माला ही साधक का सबसे बढ़ा आधार है १ | मार्ग प्रदर्शक 
अरुनतुन्ड को साथ लेकर अन्तकरणः बैरागी वेष धारण करके चल दिया | उतका सुन्दर 
शरीर गेरुये वस्त्र में और भी अधिक शोमित हुआ ? । कंबर नंगे पेर ही चल रहा था 
कि उपदेशी सुवा के समझाने पर उसने खड़ाऊ' पहन ली * | योगी वेष की विस्तृत 
चर्चा इन्द्रावती में भी नहीं है। जोग काथरा, और सारंगी लेकर शरीर पर भस्म 
लगाकर कूंवर घर से निकल पड़ा ४। कासिमशाह के ग्रन्थ हंस-जवाहिर में हंस की 
योगी वेशभूषा का वर्णन नहीं है। विरह से पीड़ित होकर हंस अपने सिर पर 
धूल डालता है । उसके हृदय में वेरात्य जाग्रत होता है। अपनी पाग के डुकड़ें छुकढ़े 
करके वह फेक देता है, तथा अपनी कमल के सद्दश सुकुमार देह पर भस्म चढा लेता 
है | योगियों की वेष भूषा में से कवि केवल भस्म या खेह की ही चर्चा करता है” | 
भोलाशाह को जब जवाहिरि-प्राप्ति की आशा नहीं रही तो वह विरक्त हो, योग धारण 


3, बिन गुरु माल दह्ोड कत चेला , बिन गुरु दाया चलों झकेला। 
तब साला दीन्हा बेरागी , कठी डारि भएठ अनुरागी॥ 
नूस्मुहम्मद अनुराग बाँसुरी छ० १२० | 


२. भयउ कु धर बेरागी भेसू, रखि बेराग भ्रुलान योगेसू। 
गेरुआ वस्त सलोनी काया , अधिक विराजा, सोभा पाया। 


नूरमुहस्मट अनुराग बॉसुरी ए० १२३॥। 


३, नांगे पाइन चलिए राजा, फोला परिहे होइह अकाजा। 
प्वरन धरन तब राजे लीन्हा , कहा सुवा श्रगुवा को कीन्हा । 
नूरमुहम्सद अनुराग बॉसुरी ए० १२६। 


४ भा जोगी इन्द्रावति लागी 
राज दुकुल सब तुरत उतारा , जोग काथरा कावे डारा। 
राखा जग चढ़ाएंउ खेहा , कीन्ह सनेह सनेहिय ठेहा ॥ 
नूरमुहम्मद्र इन्ह्रावती ए० २२। 


*£. चला रोय सर मेलिस छारा , निकसि वाग ते झायो बारा। 

उठा बैराग लाज बुधि खोई , देखा मीत न जग में कोई। 

ठीन्हिस फंक सीस ते पागा , कीन्हिप्त हक दृक सब बागा। 

बाबर भयों छूट जग नेहा , कमल सी देह कीन्ह सत खेहा ॥ 
कासिमशाह हसजवाहिर | 


[ ६६ |] 


करके वन की ओर चल दिया, इस स्थल पर कवि ने योगी वेश की चर्चा कुछ अधिक 
कीहे।। 

कवि जान ने भी इस वेश भपा की चर्चा नहीं के वरावर की इ किन्तु कहीं कहीं इस 
वेश से सम्बन्धित वस्तुश्रों की चर्चा हुई है, जेसे “कथा कलावती' में पुरन्दर, कलावती 
को ग्राप्त करने के लिये जोगी होकर निकल पढ़ा ओर उसने वीन वजाकर ही कलाबती 
एवं उसके पिता को मोहित कर लिया था । 

भाषा प्रेम रस' में प्रेमा ने शहत्याग अवश्य किया हे किन्तु योगी वेश की चर्चा नहीं 
है। थूसुफ जुलेखा! और प्प्रेमदर्पण” प्रेमाख्यानों की कथा कुरान में वर्णित कथा है। 
नायक यूसुफ आदर्श व्यक्ति हैँ तथा मुसलमानों में सम्मानित है, अतः कविगणों ने उन्हे 
योगी वेप में नहीं दिखाया है। उन्होंने शहत्याग अवश्य किया दे किन्तु विरही या जोगी 
होकर नहीं | 

ज्ञानदीप' में नायक शानदीप को शुरु सिद्धनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करना पढ़ा 
था । जोगी के रुप में ही वह विद्यानगर के राजा सुखदेव के यहा सम्मानित था, किन्तु 
योगी वेश की अधिक चर्चा नहीं है। लुकअंजन एवं गोटिका के प्रभाव एवं चमत्कार की 
चर्चा है| सुरजानी जब देवजानी का संदेश लेकर ज्ञानदीप के पास भानपुर जा रही थी 
तब मार्ग में धर्मशाले के व्यक्षियों के दवारा अपने सौन्दर्य के कारण कार्य मे विष्न पढ़ते 
देख, उसने रामकबच का स्तवन किया तथा नेन्रों मे छुकअंजन लगाकर वह अन्य व्यक्तियों ' 
से अदृश्य हो गई * | इसी प्रकार एक स्थल पर जश्ञानदीप और देवजानी के सम्बन्ध की 
चर्चा के श्रन्तर्गत जोगी वेश का भी प्रसंग आता है किन्तु वह विस्तुत नहीं है? | 


आरम्भिक सूफी कवियों जायसी, मंकन, उसमान आदइि के का््यों मे साधक की रूप- 
रेखा के वर्णन प्रसंग मे योगियों के वेश की विस्तृत चर्चा है, किन्तु धीरे-धीरे, सम्भवतः 


१, टेखा पुरुष चले सब हारी , श्रव क्वित मिले जवाहिर बारी । 
अख सस्ष दीन्हें छिटकाईं . खेह जान रूर खेह घचद़ाई।॥ 
टीनह बहाय तुरी झौर वागा , लीन्ह सम्हार पन्‍्य बेरागा। 
वल्ल फार रूंला गर कन्‍था , खेल गयो तय सोचो पन्या। 
लीन लकुटिया भा बेरागी , चुटकी प्रेम दुरश की लागी। 
छाड़ राजभोग तजि दीना , सप्पर फेंक भीख कर लौना। 
देखि ज्ोत भद्दू सुमिरन सोईं, भावे वही न भावे कोई। 
कासिमशाह हंसनवाहिर ए० ११२ । 


२ 


लुक श्रंजन फ्जरवी काठी , देह चदु माह भहं तय ठाटी। 
शेखनयी ज्ञानदीप। 


३. जोगी नहिं बानन पतिग्राइय , जह ठेसीस ह सार ध्रदाइय | 


ज्ञोगी छुलत फिरदि ससारा | हाय घधारिं लाइ झुस छारा। 
शेसनयी ज्ञानदीप । 


क्र 


[ १०० ] 


समाज पर सिद्धों एवं योगियों के प्रभाव के कम होने के साथ ही सूफी प्रेमाख्यानों में भी 
इनकी चर्चा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई | जान कवि ने इसकी चर्चा नहीं के बराबर 
की है। कवि नूरमुहम्मद ने भी शीघ्र ही इस प्रसंग को निबटाने का प्रयास किया है। 
अली मुराद, शेलनिसार, शेखरहीस, शेखनवी एवं शेख नसीर ने भी योगी वेश वर्णन पर 
ध्यान नहीं दिया है, किन्तु इन ससी कवियों ने साथक के जोगी होकर ग्रहत्याग की 
चर्चा अवश्य की है | शेख निसार एवं शेखनसीर 'यूसुफ जुलेखा' के कुरान से सम्बन्धित 
प्रेमाझख्यान होने के कारण अवश्य ऐसा नहीं कर सके हैं। 


योगियों की वेषभषा का साधक के स्वरूप के लिये रूढू हो जाना कोई अनहोनी बात 
नहीं है | कबीरदास के अनेक पदों में, सूरदास के अ्रमरगीत प्रस॑ग में सी योगियों के वेश 
की चर्चा हुई दे। कबीरदास ने एक स्थल पर उसी योगी को योगी कहना उचित समझा था 
जो इन चिन्हों को अन्तर में धारण करता है' | इस प्रकार इन चिन्हों की नवीन व्याख्या 
भी कबीर के समय से ही आरम्भ हो गई थी | बाद के जिन सूकी कवियों ने योगी वेश की 
विस्तृत चर्चा नहीं की है, उन्होंने किन्हीं विशेष वस्तुओं के चमत्कार एव प्रभाव का वर्णन 
अवश्य किया है जिनमें लुकअ्ंजन, गोटिका, लक॒टिया एवं जम्त्र का वर्णन विशेष है | 


सूफी प्रमाख्यानों में जहा योगी के वेश का वर्णन नायक के साधक स्वरूप के चित्रण. में 
किया गया है, वहीं साधना की उल्क्ृष्टता के उपमान स्वरूप गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ 
एवं गोपीनाथ का उल्लेख हुआ है । कहा जाता है कि मत्स्येन्द्रनाथ सिंहल की सुन्दर 
नारियों के मध्य अपनी योग साधना से भ्रष्ट हो गये थे और फिर उनके शिष्य गोरखनाथ 
ने उन्हें चेतावनी दी थी, किन्तु इन्द्रावती का सौन्दर्य ऐसा मोहक है कि सत्स्थेन्द्रनाथ के 
पताथ ही गोरखनाथ मी अपना योग विस्मत कर बेठे” । इसी प्रकार जब मालिन राजकु वर 
का वर्णन इन्द्रावती को सुनाती है तो वह कहती हैं कि राजकु'वर के योगी वेश की सरा- 
हना सहज नहीं हे । बह दूसरे गोपीचन्द की भाति ही शात होता है? 

धाम मार्ग के त्याग की चर्चा भी इन प्रेसाख्यानों में है ४ | वास्तव में ये सूफी कवि 


१, सो जोगी जाके मन में मुद्रा , रात दिवस ना करई निद्वा। 

मन में आसण मन में रहणा , मन का जप तप मन स्‌' कहणां । 

मन में षपरा मन में सींगी, अनहद नाद बजावे रंगी। 

पंच प्रजारि भसम करि भका , कहे कबीर सो लहसे लंका। 
कबीर ग्रन्यावली पद्‌ २०६ ए० १४८। 


ल्‍्प 


जाकी चितवन भये बेहाया , नाथ मुछन्दर गोरखनाथा। 
नरसुहस्मद . इन्द्रावती ए० ४४ | 
३. जोगी भेस न सकउ सराही, गोपीचन्ड् दूसरो आही। 
नृरस॒हस्मद , इन्द्रावती ए० ४६ ॥ 
४. कहा शब्द तुम दाहिन लेऊ , वर्ष्य पन्‍य पाउं जिन देंऊ। 
कासिसमशाह हंस जवाहिर ४० १४६। 


[ १०१ ] 


अपनी साधना-पद्धति में नाथ पंथियों के हठयोग से अधिक प्रभावित थे। शास्त्रग्नन्थों में 
हृठयोग साधारणत: प्राण निरोध प्रधान साधना को ही कहते हैँ। सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति 
में (ह? का अर्थ सूर्य बतलाया गया है और 'ठ' का अर्थ चन्द्र | यूथ ओर चन्द्र के योग 
को ही हठयोग' कहते हैँ--- 


हकार: कथित: सूयष्ठकारश्चन्द्र उच्यते। 
सूर्याचन्द्रम्सतोयोगात हठयोगी निगधते ॥ 


इस श्लोक की कही हुई वात की व्याख्या नाना भाव से हो सकती है। ब्रह्मानन्द के 
मत से 'सूर्य' से तात्पर्य प्राणवायु का है और चन्द्र से अपानवायु का। इन दोनों का 
योग श्रयाँव्‌ प्राणायाम से वायु का निरोध करना ही हठयोग है । दूसरी व्याख्या यह है 
कि सूर्य इड़ा नाड़ी को कहते हैं ओर चन्द्र पिंगला को ( हठ5० ३१५४ ) इसलिये इड़ा ओर 
पिग॑ला नाड़ियों को रोककर सुपुम्णा सार्ग से प्राणवायु के संचरित करने को भी इृठयोग 
कहते हैं| हृठयोग का एक अर्थ यह भी जान पड़ता है कि इस प्रकार अभ्यास किया जाय 
जिससे हठात्‌ सिद्धि मिल जाने की आशा हो जाय | हृठयोग शब्द का शायद सबसे 
पुराना उल्लेख गुह्य समाज में आता है। वहा वोधिप्राप्ति की विधि बता लेने के बाद 
आचार्य ने वताया है कि यदि ऐसा करने पर भी वोधि-प्राप्ति न हो तो 'हठयोग' का 
आश्रय लेना चाहिये? | 


हठयोग के दो मेदों की चर्चा योगस्वरोदय में है | प्रथम में आसन, प्राणायाम, धोति 
आदि पटकर्म का विधान है जिससे नाड़िया शुद्ध होकर परमानन्द प्राप्त करती हैं । दूसरे 
भेद में नासिका के अग्न भाग में दृष्टि निवद्ध करके, आकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश को 
स्मरण करना चाहिये | ऐसा करने से साधक चिरायु एवं ज्योतिर्मम होकर शिवरूप हो 
जाता है। हृठयोग के इन दोनों ही भेदों की चर्चा इन सूफी प्रेमाख्यानों में होती है, किन्तु 
कहीं भी निश्चित क्रम एवं पूर्ण नियम साधन की चर्चा प्रथक से हो, ऐसा नहीं दे | 

ये कवि वहुश्रुत ज्ञात होते हैं। करामाततों एवं चमत्कार में विश्वास करने के कारण 
इनका संघर्ष नाथपंथी दृठयोगियों से अवश्य हुआ होगा अत* अपने प्रतिहृवन्दी के उत्क्ृप्ट 
तत्वों को अपने साधना मार्ग में स्थान देकर इन सूफियों ने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया । 
हृठयोगियों की योगिक क्रियाओं से टनका प्रभावित होना स्वाभाविक था | 


टंस जवाहिर ग्रन्थ के रचयिता कासिमशाह ने स्पष्ट लिखा है कि यदि हस रूपी साधक 
जवाहिर रूपी सिद्धि को निश्चय ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसे योगसाघना करनी 
पडेगी। योग साधना के अन्तर्गत वह इृढ आसन, दइृठ निद्वा, दृढ काम, एवं दृट छ्ुधा को 
आवश्यक मानता है। जब इस प्रजार की कप्ट साथना में साथक सकल हो जाय और 
साथ ही ज्योति विन्दु का एकाग्र चिन से ध्यान करता हुआ उसमे इतना नल्लीन हो 
जाय कि उसे अपने अत्तित्व का भी ध्यान न रहे, तव ही इस बिरह संतप्त काया, एस 





$ साथ संप्रदाय * हजारी प्रसाद दिवेटी, प्रथम संस्करण १६४०, ए० १२३ | 


मे 5 और 


ध्यानवद्रूघ मन को परमज्योति का दशन-लाभ सम्भव है * | इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने भी 
इन्द्रावती में सूचर्माहार को योग साफल्य की कुम्जी माना हैं। इस तप एवं बत के पश्चात्त 
ही ज्योति-विन्दु का दर्शन सम्भव है ?। घर॑ंड संहिता में भी योग-साधना के लिये चार 
बातें आवश्यक मानी गई हैं, प्रथम योग्य स्थान, द्वितीय विहेत समय, तुतीय मिताहार 
और चहठ॒थे नाड़ी शुद्घ । वास्तव में योगी के निवासस्थान एवं आहार का उसकी साधना 
पर विशेष प्रभाव पड़ता है। घरंड़ संहिता एवं नरम॒ुहम्मद के इन्द्रावती' ग्रन्थ में वर्णित 
विचारों में बहुत साम्य है। घरेंड संहिता में जहा स्थान, समय, आहार एवं नाडी के 
सम्बन्ध में कथन है वहीं स्पष्ट रूप से मिताह्वर का महत्व भी स्वीकार किया गया है-- 


मिताहार॑ बिनायस्तु योगारम्भ ठु कारयेत | 
नानारोगा भवन्त्यस्थ किचिद्योगो न सिद्ध्यति ॥ 
योग-साधना की सफलता के लिये हढ आसन का महत्व भी कुछ कम नहीं है। पात॑- 

जलि योग दर्शन के अनुसार “स्थिरसुखमासनम' श्रर्थात्‌ निश्वल होकर एक ही स्थिति में 
विरकाल तक बेठने का अभ्यास ही आसन है || आसन सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ शरीर 
पर शीतोष्णादिक इन्हों का प्रभाव नहीं पढ़ता तथा शरीर में सब प्रकार की पीडा संहने 
की शक्ति का बिकास हो जाता है। शिवसंहिता में चौरासी प्रकार के आसनों की चर्चा है, 
पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्गासन, दंडासन, मयूससन आदि असिदूध आसन हैं । 
सूफी साहित्य में जहाँ कहीं भी आसनों की चर्चा आई है वहा पद्मासन का उल्लेख अधिक 
है। गोरक्ष पद्धति में भी कमलासन एवं सिद्धासन का विशेष सहत्व वर्णित है--- - 

आसलेमभ्यः समस्तेभ्यो द्वयोतदुदाहृतम्‌। 

एके सिद्धासन॑ प्रोक्त' द्वितीय॑ कमलासनम्‌ ॥ 


पद्मासन में बाई जंघा पर दाहिने पेर को रखकर वायें पैर को दाहिनी जंघा पर 
रखा जाता है। दोनों पेरों की एडिया नाप्ति के दोनों पार्शवों में लगी रहती हैं और जानु 


जो तो चहहि जवाहिर लीन्हा , तू कर योग शुरु जस कीन्हा। 
कह योग की योगाचारी , ठाढ़ किया झाखों दुख भारी। 
दृढ़ आसन इत निद्रा होऊ , चढ़ हो ल्ुघा रत काम न छोहू । 
यह चारों का आसन सार यो, चह सु मत ठव आप विसार्‌थों। 
देखो तारे लाय निहारी , हियरे मार जोत उजियारी। 

ध्यान बाघ मन ताहे ते काया बिरहा जाय। 

ठवब पावस वह हेरतू्‌ , जब तू जाथ हिराय ॥ 

ज्ञासिमसाह हसजवाहिर एप्ड ११६॥। 


२. उदर भरे घर जोत॑ न होईं , खाय मनाऊ जोगेस्र सोई। 
जोत एक तारा सम श्रागे , दिष्टि प८त देखेंड अनुराग ॥ 
नरमहस्मद इन्ठ्रावती छू० २६, रे८। 


३, पात'जलि योग दर्शन, पाद २ सूत्र ४६ ) 
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पृथ्वी को स्पर्श किये रहते हैं| प्रृष्ठ भाग से दोनों हाथों को ले जाकर वायें हाथ से 
वायें पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से साधक दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ता है । 
जलन्धर बन्ध लगाकर साधक दृष्टि को नातिका के अग्ममाग पर रखता है।इस 
आसन के अभ्यास से तथा जिह्ा को उलटकर जिहामूल में ले जाने से खेचरी मुद्रा सिद्ध 
होती है । इस आसन से कु'डलिनि महाशक्तति जाग्रत होती है तथा सुपुम्ना नाड़ी सीधी 
रहती है। । 

अली मुराद ने आसनों में केवल एक पद्मासन का उल्लेख किया है, किन्तु आसन 
की मुद्रा का विस्तृत उल्लेख नहीं है * | अनपा जाप और पद्मासन इन दोनों का वहुत 
महत्व है। इन्हीं के द्वारा सुपुम्ना नाढ़ी सीधी रहती है| कंठस्थ विशुद्ध चक्र में स्थापित 
होकर क्रमशः साधक को वास्तविक तत्व शान की उपलब्धि होती है | अज्ञानान्धकार मिट 
कर उसे ज्योति लाभ होती है १ | 


आसन के पश्चात्‌ प्राणायाम की साधना होती है। प्राणायाम साधना से भन नियन्त्रित 
दोता है। गोरक्षु पद्धति में 'हंस” नामक अजप गायत्री मन्त्र की चर्चा है जिसके अनु- 
सार €” कार के साथ प्राणुवायु वाहर आता हैं ओर “स! कार के साथ भीतर जाता है | 
“हकारेण वहियाति सकारेण विशेषन्पुन: । 
हंस हंसेत्युमुमत्र जीवों जपति सर्वंदा! । 
हठयोगी प्राणवायु का निरोध करके कुन्डलिनी को उद्बुद्ध करता दै। यही उदबुद्ध 
कुन्डली पटचक्रों का मेद करती हुई, सातवें अन्तिम चक्र सहस्तार में शिव से मिलती है । 
प्राणवायु ही इस उद्वोध एवं शक्ति संगमन का हेतु है। यही कारण है कि हृठयोग में प्राण 
निरोध का बढ़ा महत्व है। अली मुराद ने अपने प्रन्थ कुवरावत में प्राण निरोध की इस 
क्रिया का उल्लेख किया है। श्वास प्रश्वास के क्रमशः निरोध के द्वारा साधक को चाहिये 
कि श्वास को शीर्ष॑स्थान में ले जाय | श्वास के शीर्षस्थान पर स्थिन हो जाने से निगुशण 
का गान, शिव का संगम सहज हो जाता है ४। 


१. सुन्दर दर्शन ४० ३६, टॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित । 


२. पद्मासन गहि होरी गात्रे, मंद बिरह्मा की गारी। 
ता मुराद माह मन भाया, निसि दिन चाहा प चारा । 


३ सुखेसना झार नरफरी, शनुभव मस्त /ल जाय। 
अजपा जाप कार पद्मासन सत्र हिंद लहराय।॥ 
घलीमुराद # बसात्रत्त । 
४ सासा का तुम्त सींस घदायो, घी घटी बाहर मिनरात्ों | 
० 


सांसा ले खल सीस पर बठा निरयुन गाय। 
प्पलीमुराद * दे बरायत । 


८ 
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कुन्डलिनी के उद्‌बुध एवं प्राणवायु के स्थिर हो जाने पर साधक शल्य पथ से 
निरन्तर अनहद नाद को सुनने ल्वगता है जो निखिल ब्रद्मान्ड में अखन्ड रूप से निरत्तर 
ध्वनित हो रहा है। योग शास्त्र में नाठ दश प्रकार के कहे गये हैं | हृठयोग 
प्रदीपषिका में इन प्रकारों का क्रमशः समुद्रगर्जन, मेघगर्जन; भेरी, मर्मर, मर्दलध्वनि, 
शंखध्वनि, घंटा ध्वनि, काहल ध्वनि, किकिणी ध्वनि, वंशीध्वनि तथा वीणा्म॑कार के रूप 
में उल्लेख है १ । 


अ्रनहद नाद के दस प्रकारों का उल्लेख कवि निसार ने “यूसुफ जुलेखा” में किया है? | 
किन्तु यह केवल संकेत मात्र है| उसमें अनहृद के इन दस प्रकारों का नामकरण एवं 
विशेष विवरण नहीं दिया गया है | कवि मंकन ने अनहृद नाद का केवल उल्लेखमात्र 
किया है| कुवर मनोहर ने 'मधुमालति” के दर्शनार्थ गोरखनाथ के उपदिष्ट मार्ग को 
ग्रहण कर लिया | दर्शन की एकनिष्ठ लालसा के कारण सहज ही अनहृद नाद ध्वनित 
होने लगा) | अलीमुराद ने अनहृद नाद की चर्चा छत्तीसों राग में की है । त्िकुटी के 
आजा चक्र में ध्यानावस्थित होकर तथा पाचों काम, क्रोध, मद मोह ओर लोभ नामक 
विरोधी तत्वों को परास्त करके साधक अनहृद नाद का श्रवण करता है | इस अनहृद 
नाद को छुत्तीसों राग के द्वारा भी कवि रिक्राने का प्रयास करना चाहता है ४ | विकारों 
की यही पाच संख्या निगु ण धारा के सन्‍्तों को भी मान्य हैं। कवि नूरमुहम्मद ने चार विकार 
केवल काम, क्रोध, तृणा एवं माया का ही उल्लेख किया है । इस शरीर में ये चार विकार 
चार पक्तियों की भाति हैं जो तत्व तत्व चुन लेते हैं, साथ ही यह विरोधी शक्तियां इतनी 


१, झआदो जलिधि जीमूत , भेरी कसर सभवा.। 
मध्ये सह ल शखोत्या घंटा काहलमास्तथा। 
शन्तेतु फिंकियी वंशी वीणा अमर नि स्वना । 
इति नाना विधा नादा श्रयते टेहमध्यगा ॥ 


हठयोग प्रदी पिका उप० ४।॥ 
२ सुने सचन सव कीऊ , अ्रनहद दस प्रकार । 
ताकर रूप न देखें, कारत क्वन विचार । 
कवि ौन्सार यूसुफझुलेसा। 
3 दरसन लाग इह सप्र कीन्हेसि, सणा गरां.रख जा जाग। 
वर दरसन स्यों ले उपतर्ती, सहज अनाहत ककरी वाजी ॥ 
मधचुमालत म॑ंझकन। 
४. त्रिकुटी बीच में टेरा डातो, बढ़े भत हैँ पाचो सारौ। 
श्रनहद्‌ से में ध्यान लगाऊ, छत्तीसो राग सुनाय लुभाऊ । 
अली मुराद कु चरावन। 
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प्रबल है कि ठमन करने पर भी सहज ही नप्ट नहीं होती । अंतस्साधना के वर्णन में हृठ- 
योग में हृटय को दर्पण भी कहा गया है। कवि उसमान ने इस हृदयदर्पण के महत्व को 
स्पष्ट किया है। हृदयदर्पण की शुद्धि के द्वारा ही सिडो ने भी अपना अभीष्ट लाभ 
किया था । इसी दर्पण में सम्पूर्ण ब्रह्मास्ड समाया हुआ है । गुरु प्रदत्त दीक्षा के द्वारा 
जिसने अपने हृदय दर्पण को शुद्ध कर लिया है, उसे तीनों लोक इसी ढर्षण में दृष्टिगोचर 
हो जाते हैं *। | 

साधक की चार जाग्रत; स्वप्न, सुपुष्ति एवं तुरीयावस्था का उल्लेख भी कवि निसार 
ने यूसुफ जुलेखा के अन्तर्गत किया है 3 | 

सूफी स्फुट साहित्य रचयिताओं के पदों में भी हठयोग साधना की यथेष्ट चर्चा रहती 
है, किन्तु कवि अब्दुलसमद ने सूर्य ओर चन्द्र, प्राणवायु ओर अपानवायु, इड़ा शरीर 
पिंगला नाड़ियों के निरोध, तत्पश्चात्‌ अनहद ध्वनि, सो हैँ! का अभ्यास, तदन्तर 
केवल एक उसी की अवस्थिति आदि का क्रम से वर्न किया है। 

एकाग्रचित्त से ध्यान धारणा के पश्चात्‌ यूर्य एवं चन्द्र, इढ़ा एवं पिंगला नाड़ियों 
को उदबुद्ध करके सुपुम्ना मार्ग से ले जाने का प्रयास साधक को करना चाहिये । इस 
क्रिया में सफल होने पर साधक निरन्तर अनहृदध्वनि का श्रवण करता है। ज्यों ज्यों 
साधक का चित्त स्थिर होता जाता है और 'तो हैं का जाप पूर्ण होता जाता है, साधक 
का प्रथक अस्तित्व मिट जाता है, फिर उसे अनहदध्वनि भी सुनाई नहीं पढ़ती, उसकी 
सम्पूर्ण चेतनायें विस्मृत होकर केवल एक “वही? अ्वशिष्ट रह जाता है ४ |! 


>>--+++-+ 


९. सुस्त माँ काम फ्रोघ अधिकाई , तिस्ना माया कर अ्रगुवाई। 
चार पसेरू तेह्िि तन माहीं , चारों चारा दित उड़ि जाहीं। 
रेत श्रीउ॑ चारों कर प्यारी , मरि के जियई होहि गुन घारी । 
न्रुहस्मद इन्द्रावती, ए८ <१॥ 
२. यद् दरपन छुम लेहु सम्हारी , जेहि मंद देखहुं दरस पियारी 
येही सुकुर सिद्धन कर शहा , सन की इृच्छ इसी मधि चहा। 
धोदह भुवन रदृ्िं मन साहों , तिल समान कछ बाहर नाहीं। 
नन होह गुरु श्ंजन आजा , टरपन होइ नीक करि माजा। 
जद लग घरती सरग पतारू , परे दृष्टि सत्र बाच न बारू। 
कवि उसमान चित्रावली ० ५०२। 
« नावचह मरे, न मिटेन होई , झपर मर्म न जाने कोई । 
जाप्रत, सपन, सुपुष्ति साजा , पुनि तुरीया मह शध्ाय विराजा। 
॥॒ कवि न्सिार यूखुफ छुलेग्या। 
४ जसे तकत बिलाई सूस्ता - ऐसे ताक लगाई। 
उनभिन्‍नी की छन्दा उये, चाद सुरज ये दोऊ ह्चे। 
सुन्दर मूरत शब्द ज्ञान फी, अनहद सब्द सुनाई। 
झनहद मिटी शान मिट जावे, सोह प्रन जप फिर धखाव | 
या से झागे कहा कही सस्ता, एक ही एक लग्पई । 


अलीमुराद । 


म््ण 


 । 


इस शरीर में आत्मा का निवास है जिसका दर्शन ( आत्म-द्रशन ) करना प्रत्येक 
साधक का कतंव्य है। सात पटों (चर्म, रुधिर, मास, मद, अ्रस्थिं, मज्जा, वीर्य ) 
फे आवरण में वह आत्मा इस प्रकार आबृत है कि उसका सहंज़ ही दर्शन सम्भव 
नहीं है। वारह मन्दिर [ १० इन्द्रिय (५ कर्मेन्द्रिय ५ शानेन्द्रिय ) मन और बुद्धि ] 
में वह. आत्मा स्थित है। उस मन्दिर में तेरह द्वार हैं जिनमें से नो द्वार, दो 
नेत्र, दो कर्ण छिंद्र, मुख, मृन्रद्वार, मलद्वार नित्य खुले रहते हैं जिनके कारण मनुष्य 
संसार में लिप्त रहकर आत्मज्ञान से दूर रहता है। यदि वह दशम द्वार ब्रक्षरन्त्र को 
उन्मुक्त करे तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। 'नूरमुहम्मद! के इस कथन में 
क्षौर योग साधना में साम्य है] दश द्वार के स्थान पर कंवि ने तेरह द्वार लिखा है 
कित्तु उनका उल्लेख नहीं किया है * । । 

सूफी प्रेमाख्यानों में नायिका के निवासस्थान की चर्चा करते समय कवियों ने 
कबिलास, या केलास” शब्द का प्रयोग किया है । नायिका ही सिद्धि है. जिसकी प्राप्ति 
साधक या नायक का उद्देश्य है) कबिलास या केलास वह चरमभूमि है जहाँ तक पहुँचना 
साधक ,का ध्येय है | हृठयोग साधना में भी उदबुद्ध कुण्डलििनी को सहखार तक १हँचाना 
साधक का लक्ष्य होता है। यही सहस्लार इस पिण्ड का केलाशं है, यहीं पर शिव का 
निवास है। बहुत सम्भव है कि हठयोग की इस शिव, और केलाश की भावना से प्रेरित 
हो सूफी कवियों ने परमेश्वर फे स्वरूप नायिका के निबरासस्थान के लिये कबिलास 
एवं कैलास शब्दों का प्रयोग किया है, जो वास्तव में हृठयोग का शिव स्थान केलास 


१, सात अन्तर पट भीतर सोहई , रहत न दखत झाखिन्द्र कोई । 
बारह मन्दिर सों वह प्यारी, रहत सदा है सेज सवारी। 
>८ > >-५ के 


है मन्दिर मो तेरह द्वारा, नौ द्वारा नित रहत उघारा। 55532 
याय तेज जल एथ्वी, मानहुँ कयकू ठाउ। ५ 
बारह मन्दिर संवारा, जगपत जाको नाउ ॥ 

>५ >५ डड 
दुसई द्वार न खोलत कोई , तब खोलें जब मरमी होई। 


२८ २५ 


श्राजु उघारेड दसहे हारा, दिस्टि परा चह प्रीतम प्यारा। 
नरमुहम्मद इन्द्रावती। 


बन 


[ ६१०७ |] 


है १ । कहीं कहीं पर केलास शब्द स्वर्ग का समानार्थी होकर भी प्रयुक्त हुआ ६? | 

सिद्धों एवं तान्त्रिक प्रयोगों की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थानों की चर्चा भी इन यूफी प्रेमाख्यानों 
में है। शेखनवी कृत 'भान दीप! अन्थ में 'हिरलाज' पर्वत का उल्लेख हैं जो कराची से 
तेरहवीं मंजिल पर तान्त्रिक प्रयोग का प्रसिद्ध स्थानहै। इस पर्वत पर एक देवी का 
मन्दिर भी है, “जानद्वीप' के साधना-गुरु सिद्धनाथ ने यहीं सिद्धि प्राप्त की थी ३ | इसी 
प्रकार कासिमशाह ने अपने ग्रन्थ हंस जवाहिर' में आसाम प्रदेश में स्थित कामाख्या 
देवी के पूजन का भी उल्लेख किया है * | 


- सूफी साधना में शुरु की श्रेष्ठता एवं महत्व भी सम्भवतः भारतीय प्रभाव के कारण 
है | बिना पीर! की कृपा के सिद्धि ग्राप्ति असम्भव है| श्वेताशवर एवं मन्ड्रकोपनिपद में 
गुरु-महात्म्य की चर्चा है। सिद्धों एवं नाथों की साधना में गुर की अनिवा्यता मान्य 
थी। मध्यकालीन धर्म साधनाओों में गुरु-महात्म्य की प्रचुर चर्चा है। तुलसीदास एवं 
कवीरदात सभी गुरु कृषत की आकाज्षा करते हैं । सूफी साधना में मुरीद की शेख के प्रति 
ग्रटट श्रद्धा की भावना को सब प्रथम अलहुज्विरी ने महत्व दिया था । हुज्विरी भारत 
आया था, वहुत सम्भव है कि उसने यहा के धार्मिक सम्प्रदायों के सम्पक में आकर ही गुरु 
महात्म्य की भावना को हृढ किया हो। 


१. बाजन वानें कोटि पचासा, भा अनन्द सगरों केलासा। 
सात सण्ड उपर कविलासू, तहवाँ नारि सेज सुख बासू ॥ हे 
जतयसी पश्मावत, रतनसेन पद्मावती विवाह खण्ड, 
पावती रतसेन भेंट सण्ढ । 
आगमपुर कविलास सम्रारा, फागुन शाह अननन्‍द पसारा। 
नरमुहम्मद * इन्द्रावती ए० ३४ । 
“ करत जो कौतुक सैल सब, नखत सखी चहूँ पास । 
!' “ ल्येसो भामिनी दुलहका, गईं सार केलास॥ 
.. बरनू का फेलास झनूपा, अ्चरज रन मार जनु धूपा। ४ 
द कांसिसशएपह हंस जवाहिर ए० ८६। 
२ झ्ाउ पिता जो जगत कर, छोड़ दीन्ह झ्ोलास। हि 
 लीने ततिरिया के मते, नारद मिटा सुवास। 
इंसजवाहिर कासिमशाह पृ० १६४ । 
३ छिगुलाज जीत सावेसि जोगु, चित्रकूट तौज ब्रेंटेड भोयु। 
दसौ दुष्यार न न्वोलड्, स्यिठ जो ताली बन्द। 
प्रमी अधार नाम विधि, क्षण धंधा सब धंघ ॥ 


शेयनवी . ज्ञानद्वीप॥ 


४. “गग तह सन्‍्डप उजियारा, कन्चन लौप रास रनतनारा। 
तहाँ मुनि फामिख्या केरी, पूमे राय राय ओर चेरी॥ 


कासिसमशाद इंसलयादिर ए० ६४२। 


् 


ज्नब 


[ शण्८ ] 


तात्यय यह कि सूफियों की साधना-पद्धति पर भारतीय विचारधारा का प्रभाव कई रूपों 
में स्पष्ट दीख पढ़ता है । 


सूफी साधना ओर प्रेम: 


मानवीय अन्तवु त्तियों में रति भाव अथवा काम का महत्वपूर्ण स्थान है। काम की 
गणना चार पुरुषार्थां के अन्तर्गत की गई है। वस्तुतः काम-भावना का प्रसार सम्पूर्ण 
जीवन में किती न किसी रूप में बना ही रहता है। आह्यर, परिम्रह एवं सनन्‍्तान भनुष्य 
की तीन प्रधान इच्छाएँ हैं । “काममयः येवाये पुरुष:', पित्त वे वासानात्मकम! के अति 
रिक्त 'काममय:' एवं “इच्छामय:” ऐसी उक्तियों से काम के महत्व की पुष्टि होती है। 
रति भावना आत्म-विस्तार का एक साधन मात्र है। आहार, परिम्रह ओर सन्‍्तान, के मूल 
में यही आत्म-विस्तार की भावना प्रधान रहती है। अपनी भिन्न ऐषणाओं की परितष्ति के 
द्वारा मानव सदेव सुख प्राप्त करना चाहता है। 

काम भावना को ही जैन दशशन में 'मेथुन' बौद्ध दर्शन में 'काम तुष्णा! तथा चरक 
संहिता में प्राणैषणा' कहा गया है। श्वानेन्द्रियों के तदनुकूल विषयों के अनुभव की 
इच्छा को ही कामसूत्र में 'कामसासान्य! कहा गया है। काम की व्यापकता सर्वमान्य है। 


काम की दो भारययें " वस्तुत उसके दो मिन्न स्वरूपों का परिचय देती हैं। 'रति' ओर 
ध्रीति! में देघ और कलहगत सम्बन्ध नहीं है। वह दोनों सगोजीय एवं एक दूसरे की पूरक 
हैं । रति का सम्बन्ध शारीरिक वुष्टि एवं प्रीति का मानसिक संतोष से है । मनुष्य की कोमल 
वृत्तियों का सम्बन्ध अधिकाशतः इसी रति भावना से है | प्रेम, प्रीति; श्रद्धा, करुणा, दया, 
क्षमा, भक्ति, स्नेह, वात्सल्य, सौहाद आदि का आधार रति भावना है | प्रेम भावना के लिए 
विशिष्ट गुणों, सौन्दर्य एवं लावर्य आदि आकर्षणों की अपेक्षा नहीं । प्रेम स्वतः सामान्य 
का विशेषीकरण है। प्रेमी की सारी भावनायें, वासनायें एक व्यक्ति विशेष पर केन्द्रित 
होती हैं, जिसकी हर सामान्य वस्तु भी उसे विशेष ज्ञात होती है। प्रेम की कोई निश्चित 
परिसाषा देना कठिन है। सम्भवतः यही कारण है कि देवषि नारद से लेकर अन्य आधु- 
सिक सर्मज्ों ने भी इसे सदेव अनिर्वंचनीय ठहराने की चेष्टा की है | प्रेम को अनिर्वचनीय 
मानते हुए. भी उसके व्यावहारिक रूप का परिचय देने की चेष्टा वराव़र की जाती रही है | 
ओ्रेम' शब्द का साधारणत. अर्थ उस आनन्दमयी अनुभूति से होता है जो किसी व्यक्ति 
विशेष के रूप, शुण्ध आदि के सान्निध्य से प्रेमी को प्राप्त होती है। प्रेम की इस 
परिभाषा के अन्तर्गत किसी वस्तु, देश या भावना के ग्रति प्रदर्शित किये जाने वाले 
प्रेम का परिचय नहीं आता | प्रेम भाव के अन्तर्गन रति या राग का वह- स्वरूप आता 
है जो अभिमत वस्तु की ओर आक्ृष्ट होकर सद्देव अप्रतिहत गति से उसी और 
प्रवाहित होने की चेष्टा करता है। यह भावना मनुष्येतर जगत में भी नैसर्गिक रूप में 





३, कामस्य हे भार्ने रतिम्च प्रीतिश्च ) 
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पाई जाती है। इस प्रकृति को कभी-कभी “वासना” समभने का अम भी होना रहा है। 
इसी वासना को प्रायः सभी देश और काल मे सृष्टि के उद्भधब और विकास के मूल में 
स्वीकार किया गया है। 


इतना होते हुये भी काम ओर प्रेम मे अन्तर है। प्रेम का सम्मान सबंदा सत्र होता 
आया है। वहीं 'काम” का उल्लेख केवल एक वासना के रूप मे होता रहा है। वस्तुतः 
इन दोनों में अन्तर भी है। 'काम! वासना का सम्बन्ध स्थूल शरीर तथा शारीरिक 
क्रियाओं से होता है ओर वह उन्हीं के उपभोग से कुछ काल के लिये सन्तुप्ट भी हो जाता 
है। काम एक प्रकार की वह चाह था अमिलापा है जो अधिकाश स्वार्थपरक हुआ 
करती है । उसमें स्वयं सुख-लाभ की इच्छा स्वोपरि होती है, दूसरे के हित का ध्यान 
नहीं हुआ करता । इसके विपरीत प्रेम का आधार मानसिक या हृदयपरक होता है तथा 
उसकी तीत्रता में एकरसता रहती है। इसमें मानव भावना का समावेश नहीं होता | 
काम की इन्द्रियासक्ति का परिष्कार करके ही उसके स्थान पर प्रेम का मनोहर पुष्य 
विकसित किया जा सकता है" । 


(काम! शब्द के साथ हीनत्व की भावना का सम्बन्ध आरम्भ से ही नहीं हे। इसका 
“इन्द्रियपरक वासना” के अथ में प्रयोग वहुत वाद में श्रारम्म हुआ | बंदिक काल में 
कामों शब्द का एक अर्थ प्रेम भी था। इसके अतिरक्त भी, काम का प्रयोग अधिक 
व्यापक और अधिकाशतः कामना के अर्थ में होता रहा । इसी कारण “पूर्ण कामना 
मुक्त! पुछष को निकाम भी कहा गया है। “कामस्तठओं समवर्त्तताधि मनसोरेत' प्रयर्म॑ 
यदासीत! मे इस शब्द का प्रयोग वस्तुतः इसी व्यापक अर्थ में हुआ है, कालांतर में इसका 
प्रयोग संकुचित होता गया ) कामपृन्न में पदञ्च ज्ञानेन्द्रिय जनित सुख के अनुभव की लालंसा 
को ही काम सामान्य कहा गया है। काम में कामास्पद पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्षि 
एवंआत्म-तृप्ति की भावना का लक्ष्य होता है। ग्रेम मं भी आसक्ति और कामना का 
प्रचुर अंश वर्तमान रहता है किन्तु काम ओर प्रेम का प्रधान अन्तर आत्मतृप्ति तथा 
आत्मसमर्पण में निहित है। प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु को श्ात्मसात्‌ कर लेने की अपेक्षा 
स्वय॑ को तद्रप बनाने का प्रयास करता है। 


शुद्ध प्रेम अद्देतुक अर्थात्‌ बिना किसी स्वार्थपरक इच्छा के होता है । प्रेम का म्सी 
विशेष गुण से सम्बन्ध नहीं होता, वह तो सामान्य को भी विशिष्ट वना देता है। किसी 
विशेष गुण या सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ प्रेम गुण के अभाव में नए भी हो जाता ८ 
तया उससे अधिक या उसके समान अन्य रूप गुण स्वभाववाली उत्कृष्ठ वत्छु के प्रति 
पुनः जाग्रत हो सकता है। अतः वह अहेतुक ओर एकरउख प्रेम नही हो सकता जिसे 
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हंदय की एक निश्चयात्मक प्रवृत्ति कहा जा सके । उसे केवल वासना विक्लंत लोभ की 
शा ही दी जा सकती है जिसमें वासना प्रधान होती है। वासना की तृप्ति व्यक्ति के 
प्रति उपेज्षा अथवा घृणा का भाव उत्पन्न करती है। शारीरिक तृप्ति के पश्चात व्यक्ति का 
महत्व क्षीण हो जाता है किन्तु प्रीति उत्तरोत्तर विकसित, प्रगाहठ और गम्भीर होती 
जाती है। प्रेम की स्थिरता का कारण प्रेमी की लगन, उतका सहज स्वभाव, उसकी भाव 
प्रवणता तथा भावुकता होती है। प्रेम सदा एक अविच्छिन्न धारा की भाँति प्रवाहित होता 
रहता है। उसमें क्षीणता उत्पन्न न होकर निरन्तर वृद्धि होती रहती है " । प्रेमी प्रिय के 
रूप में प्रिय-सम्बन्धजनित अपनी आत्म-भावना से प्रेम करता है| प्रिय के माध्यम से 
उसे अपने व्यक्तित्व के प्रसार का अवसर प्राप्त होता है । निरन्तर प्रिय-चिन्तन में मरन 
रहने के कारण प्रेमी को सदा प्रिय सान्निध्य का अनुभव, दशन तथा साक्षात्‌ हुआ करता 
है। वह केवल प्रिय का दर्शन करता, उसी के मधुर वचनों को सुनता, उसी की चर्चा 
ओर चिन्तन में लगा रहता है * | प्रिय प्रेमी के रोम-रोम में व्याप्त हो जाता है। वह 
स्वयं न रहकर तदेव हो जाता है। उसकी मनोदृत्तियों का उन्नयन ही नहीं होता वरन्‌ः 
उसके सम्पूर्ण जीवन में ही आमूल परिवर्तन हो जाता है। 


केन्रगत आकर्षण प्रेस है। उसमें कोई दुराव, द्विविधा और संकोच का स्थान नहीं । 
व्यक्तित्व अपने सीमित क्षेत्र को छोड़कर व्यापकत्व को प्राप्त करता है, पर” भी 'स्व हो 
जाता है। आत्म-प्रसार का दूसरा स्वरूप प्रेम है | 


जीवन में प्रेम की व्यापक महत्ता के कारण ही सम्भवतः साहित्य में भी उसे महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। हिन्दी काव्य में प्रेसव्यन्जना के विविध स्वरूप उपलब्ध होते हैं ।,। वीर 
गाथा काल की प्रेमव्यन्जना पूर्यरपेण लौकिक है, साथ ही नायक के वीरत्व एँव॑ दर्प 
के समक्ष उसका गौण स्थान है। वास्तव में प्रेम की अलौकिकता का आरम्भ 'श्रीमद्सागवत 
में प्रतिपादित रागानुरागा भक्षित के द्वारा होता है। मध्यकाल में 'प्रेम साधना” सम्पूर 
भारत एवं हिन्दी साहित्य में किसी न किसी रूप में स्थिति थी। दक्षिण भारत में. 
आडवार भक्त, बंगाल में वाउज्न साधक प्रेम के रहस्यात्मक आआनन्दमय स्वरूप को 
उद्घाटन कर रहे थे | जयदेव का “गीतगोविन्द' विद्यापति की पदावली एवं कृष्ण-भक्तों 
के रससिक्त पद प्रेम के अलोकिक स्वरूप को प्रखर कर रहे थे। राजस्थान की शुष्क 
भूमि मीरा के प्रमगीतों से रस-प्लावित हो गई। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में वेष्णवों की 
प्रेम साधना व्याप्त थी | ऐसे ही समय में सूफियों ने अपने प्रवन्धों में जिस प्रेम का परिचय 
दिया वह नवीन होते हुये भी आकर्षक था। पूर्ण रूप से अलौकिक होते हुये भी लौकिक 
था। मध्य युग में 'प्रेमभावना' के दो प्रमुख रूप देखने को प्राप्त होते हैं। एक का 


प्‌ 


4. गुण रहित कामना रहित पतिक्षणवर्धमानविच्छिन्नं सूच्मतरमनुभव रूपम्‌ 
नारद० भ० सू० ६४ । 


२, तथआष्य तदवावलोफ्यति तहव श्टणाति, तदेव भाषयत्ति, ततेव चिन्तयति। 
ना० म० सू० <*। 


[ १११ | 


मग्वन्व राधाकृष्ण की ज्लीला से ह जो उपासनात्मक € ओर दूमरा पूर्णुरुष से रहस्यात्मक, 
जिधका सम्बन्ध सूफी साधना से है| 


भागवत भक्तों का प्रेम उस (परोक्ष' सत्ता से था जिसका नागर रूप उन्हें मान्य था। 
कृष्ण एवं राधा के जिस प्रेम का वणन वष्णव सम्प्रदाय की सहजिया साधना में मिलता 
है वह शुद्ध लौकिक हैं। उसमें अलोकिकत्व का समावेश पात्रों की अलौकिकनता के कारण 
होता है। यदि राधा कृष्ण से सम्बन्धित प्रेम व्यन्जना में राधा एवं कृष्ण का नाम ह॒टा- 
कर किसी अन्य नायक या नायिका का नाम रख दिया जाय तो वह केवल लौकिक प्रेम 
का प्रदर्शन होगा । 
कवीर आदि निगुश सन्तों ने 'परोक्ष' के प्रति प्रम प्रदशन में गुद्मेता का समावेश कर 
दिया | अलौकिक पात्र राम पर लौकिक सम्बन्ध ( पति ए४ पत्नी ) की स्थापना करके 
कवि साध्य एवं साधक का परिचय ठेना चाहता है | इस प्रेम पद्धति में प्रिय एवं प्रेमी का 
सम्मिलन किसी भूमि पर न होकर सहस्प्रदल कमल पर होता है। 'सनी? एवं सरसा' इस 
प्रेंम के प्रतीक हैँ। ये प्रेम पथ पर तीब्रता से अग्रसर होते एवं प्रम मांग में स्वय॑ को नष्ट 
कर देते हूँ । इस प्रेम व्यन्मना में वासना या शारीरिक लिप्सा के किसी स्वल्प का दशन 
नहीं होता | यह शुद्ध शुप्क एवं गुद्य प्रेम है जिसकी व्यन्जना परोक्ष के प्रति हुई हे किन्तु 
उसमें किसी लौकिक व्यापार का आरोप नहीं होता | 
यूकियों का प्रेम प्रच्छुन्न' के प्रति है। सूफी अपनी प्रेंम व्यन्नना साधारण नायक 
नोविका के रूप में करते हैं.। संग सामान्य प्रेम का ही रहता है किन्त उसका संकेत 
धपरमप्रेम' का होता है। बीच वीच मे आनेवाले रहस्यात्मक स्थल इस सारे संसार में उसी 
की सल्थिनि सूचित करते हैं साथ ही सारी रष्टि को उस एक से मिलने के लिये आधु॒र 
चित्रित ऊंरते ह। लोकिक एवं अलौकिक प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं | प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत 
की योजना होती है | वेप्एव भक्तों की भांति इनकी प्रेम व्यन्जना के पात्र श्रल्लोकिक 
नहीं होते । लौकिक पाज्नों के मध्य लीकिक प्रेम की व्यन्जना करते हुये भी अलौकिक की 
स्थापना करने का दुरूट प्रयास इन सूफी प्रवन्ध काव्यों में सफल हैं। 
वीरगायाकालीन प्रेम व्यंजना सामान्य रति भाव की व्यज़ना है| वही रति भाव भक्ति 
काल में श्रलौकिकत्व को प्राप्त हो दिव्य वन गया । रीति काल में इस रति का वर्णन शुद्ध 
कामइृत्ति के रुप में हुआ । इस काल में रति के शुद्ध लोकिक रूप का प्रस्फटन हुआ। 
सूफियों की प्रेम व्यन्वना इसी पृष्ठभूमि में स्पष्ट होती दे । 
प्रेमी एवं प्रेमाघार के पारस्परिक संवधानुसार प्रेम का रूप ठुछ भिन्न भिन्न हो सकता 
है। प्रेम-पात्र की स्थिति यदि प्रेमी की अपेक्षा अधिक ऊँचे स्तर को हो तो उसके प्रति 
श्रद्धा एवं यदि निम्नस्तर की हो नो उसके प्रति स्नेद भाव जाग्रत होता है। इसी प्रकार 
समान वव एवं वर्गवाले व्यक्तियों के सध्य इस प्रेम का सर्बधा परथक स्वरूप पकट होता दै | 
दो मिर्तों या पति पत्नी के मध्य व्यक्त होने वाला भाव सौदा या घनिष्ठ प्रेम होता है । 
उग दय एूय वगंवाल ब्वत्यों फे मव्य स्थित प्रेम या साथुव भाव के क्र स्व्म्प 
साहित्य में उपलब्ध ऐतने £ । 


[ ११४ | 


हो गया और उसने सोचा कि जब यह मनुष्य जो उसका केवल प्रतिविम्ब मात्र है इतना 
अधिक सुन्दर है तो वह जो सबका रचयिता है, कितना सुन्दर होगा और वह इसी 
भावना से व्याकुल हो परम रूप का वियोगी, प्रेमी होकर चल पडा | इस सृष्टि का कारण 
प्रेम! है। प्रेम के वशीभूत हो परमस्त्ता ने सृष्टि की रचना की । प्रेम ओर रूप का अनन्य 
सम्बन्ध है | जिस प्रकार रूप से प्रेम को प्रेरणा मिलती है उसी प्रकार रूप और ग्रेम के 
उद्भूत हो जाने पर बिरह का अनुभव होना स्वाभाविक है। कवि उससान इन्हीं तत्वों को 
सृष्टि का मूल मानते हैं और इन्ही तीनों के वर्णन से उनकी कथा ओतप्रोत है" । 


सूफियों ने प्रिय के सौन्दर्यमय रूप की कल्पना 'मधुबाला' या साड़ी के रूप में की है 
जो अपनी रूप की मदिरा से जगत में प्रेम उकसाती है। उसके रूप सौन्दर्य का पान करके 
यह निश्चित है कि प्राणी सुधबुध खोकर “बावला? या मतवाला हो जाय | इसी तथ्य को 
कवि इस प्रकार व्यक्त करता है कि उत सुन्दरी वाला के हाथ में सुराही एवं प्याला है। 
वह तुम्हे मदपरान कराके सारी चिन्ताश्रों से मुक्त मतबाला बना देगी” | इस जीवन में 
उसकी रूपमाथुरी पान किये बिना जीवन व्यर्थ है। नूरसुहम्मद एवं अली मुराद दोनों ने 
ही इस मदिरा का परिचय दिया है । बेसे अ्रधरामृत की चर्चा तो लगभग सभी कवियों 
नेकी है। ह 


4. शझादि प्रेम बिधि ने उपराजा, प्रेमहि लाग जात सब साजा। 
'.. प्रेम किरन सस्ति रूप जेऊं, पानि प्रेम जिसि दम । 
एट्टि विधि जह जह जानियहु, जहाँ रूप तह प्रेम ॥ 

रूप प्रेंम मिलि जो सुख पावर, दूनहुं मिलि बिरहा उपजावा। 

जहाँ प्रेम तद्द विरहा जानहु, विरह बात जन लघु करे बे । 

जहि तन प्रेम अ।ग सुलगाई, विरह पौन होह दे सुलगाई। 
रूप प्रेम विरदा जगत, मूल रृष्टि के थम्भ। 
हों तीनहु के भेद कहु, कथा करों घआरस्भ ॥ 

उसमान चित्रावली ४० १३, १४। 


२, है धन हाथ सुराही प्याला, हे मद तुम्हें कर मतवाला। 
नरमुहस्मट इन्टात्रती। 


३. मोरे कलघरिया की ढारु अगूरी, जिन पीवतहीं चढयी वह सूरी । 
एक बूँद वह जिनका पियाश्नों, पल भर मा क्ेलास चढायो। 
> - अलीमुराद क#'वरावत । 


हे मद श्रपने हाथ सो, पियकऊ देखि मुख तोर । 
पाहसि तो मद मोल ले, प्रान पियारा मोर ॥ 
बिना कदम्बीर के पिए, त्रास न मन सो जात। 
दयावती होह दीजिए, हों लिक लागी प्रात ॥ 

न न्रपुदस्द इन्द्रायनों ए० ७८, ३४ | 


[ ११५ | 


प्रेम का आछ्म्बन बह परम सौन्दर्ययाली परममता हैं, और आश्रय जीवात्मा, जो 
परमात्मा से विदृढ़ कर सदेव दुसी रहा करती है| पहले जीवात्मा शोर परमात्मा में भेद 
न था किन्तु जगत में उत्पन्न होकर दोनों मे विछोट हो गया। यटी कारण है कि उसे 
परमात्मा के सौन्दर्य का आभास मात्र होते ही उसके मुप्त प्रेम की यह चिनगारी यदि हृदय 
में सुलग गई तो बुद्धि एवं तक नप्ट हो जाता हैं" | प्रेर की अग्नि सुलगते ही सारे संशय 
तक एवं जिशासा शान्त हो जाती है और प्रेम-मार्ग प्रशस्त हो जाता हू? 


प्रेम जिस श्रकरार वरवस उत्पन्न होता ६, उसी प्रकार सच्चे प्रेम की लगन भी वरवस 
बढती जाती है। प्रेम की निश्चयात्मकता के कारण प्रिय प्राप्ति की दुरूहता, या प्रयास के 
कष्ट, त्याग एवं आपा मिटाने की भावना दृढ़ होती जाती हे। प्रिय के सक्षृत्तार के 
अतिरिक्त प्रेमी की और कोई अमिलापा नहीं होती। स्वर्ग बा नरक, सुख भोग या कष्ट 
ऐसी विरोधी भावनाशों के सन्ठ॒लन में वह अपना समय नप्ट नहीं करता । उसका साध्य 
केवल प्रिय प्राप्ति होता ६ै। वह जीवन की या किसी अन्य वस्तु की आऊ़ाक्षा नहीं 
करता यही कारण है कि अन्तरायों के उपस्थित होने पर अथबा जीवन के सुस्त ऐश्वर्या का 
लोभ उपत्यित होने पर वह पथविचलित नहीं होता। राजऊुंबर “इन्द्रावती' में इती 
प्रकार अपने प्रेम की एकाग्रता करा परिचय देता हैं। “जिसके प्रेम ने मुझे वावला बना 
हिया हे, जिसने मुझे सुस्॒ ऐश्वर्य से विमुस़़ कर दिया हैं उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु 
से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं ।! पदुमावत में ऐसी ही निष्क्राम भावना का अनुमव करके 
राजा रत्नसेन समुद्र के बीच भी मरन हो रहा थाई | 


१. प्रेम श्रगिन मन मो उदगरटी, तासों दारु बुद्धि कर जारी । 
प्रेम ब्याग के बारे , मेघा भयो मर्लन। 
० ब्रे त_् 
सूर किरिन के भ्रागे , ६ समयक दुति हीन। 
नुरमुहम्सद इन्ट्रावती । 


नए 


भला सयें जगत का धन्धा , पढ़ी ज्ञो शान प्रेम का फच्दा। 
फासिमशाह इसजवा/हेर ६० ७२ । 


प्रेम जेहिक मोदहि बाउरती , कीन्द्र दोद्ायेठ राज । 
सो प्यारी है प्रान जि , है तासों सोहि काज। 
नृरसुदस्मद : हन्द्रावती पृष्ठ ८३े। 


न्प्ण 


०] 


« नाहीं सरग क चाहों राजू , ना मोंहि नरक सेंवति क्िडु काजू। 
घाहों झोद्ििकर दर्सन पावा, जेइ सोहि झआानि प्रेम पथ लाथा। 
जायसी . पद्मावत । 


० 


डुधधा का मग छादि के 
सिचर ज्षेड यर्या 


पन्‍य तू साथ । 
समी बर राज़। 
फासिमगाद दंसयया हि, ८2 33 ॥8 


फ 
डो 
ट्रज 


[ ११६ ] 


|. रच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर निरन्तर वढता जाता है। आरम्भ में प्रेमानुभूति 
आनन्द-दायक होती है किन्तु विरह होते ही जिन कष्टों का सामना करना पढ़ता है वे 
प्रेम मार्ग को अत्यन्त दुरूढ बना देते हैं । प्रेम मार्ग की दुरूदता उसकी गति अवरुद्ध,करने 
में असमर्थ होती है। तीन सो सत्तर मन सिर पर वोझ रखकर एक पेर से चलना जितना 
कठिन है उतना ही कठिन प्रेम सार्ग पर अग्रसर होना है? | 


प्रेम माग के पथिक को जीवन का 'मोह भी विचलित नहीं कर सकता | वह तो प्रम 
मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व ही 'सीस उतारे भुइ धरे तब पेंठे घर माहि' का प्रण पूरा कर 
चुका होता है। इन्द्रावती' को प्राप्त करने के लिये पहले समुद्र से प्रणमोती निकालना 
आवश्यक था जिसके प्रयास में बहुत से व्यक्ति प्राण गंवा चुके थे अतः लोगों ने इन्द्रावती' 
के सिर पाप का बोक रख कार्य की दुरूहता समभाने का प्रयास किया तो साधक राजकूंवर 
'का एफ ही उत्तर था कि यह सब दोष साधक की अयोग्यता का है । पतंग स्वभावतः 
दीपक का सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है । यदि इस प्रयास में पतंग का प्रथक अस्तित्व 
नष्ट हो जाय तो दीपक का क्या दोष 


जो कोई भी प्रेम-पथ पर अग्रसर होता हे वह अपने प्रथक अस्तित्व एवं अहंत्व की 
चाह नहीं रखता । उसका एक मात्र लक्ष्य मरण या 'नफूस' का नाश होता है। अतिशय 
केश, यूली यातना सहने पर भी वष्ट प्रिय का स्मरण करता एवं उससे विरत नहीं होता 
है, 3 मन्सूर आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। 


बिना आपा खोयझे प्रिय प्राप्ति असम्भव है ४] 


अहं की ममता के अतिरिक्त प्रिय की महानता साधक को प्रेम-मार्ग से भी यदा 
कदा विरत करती है। लोक दृष्टि भी राजा रंक के प्रेम सम्बन्ध की अवद्देलना करती है 


१, प्तत्तर सिर मन तीनसे , पांव एक सें जाहि। 
प्रेमी को दुस देव सो, प्रेम पनन्‍य यह आहि। 
नृसमुहस्मद इन्द्रावती इंप्ठ ४७४॥ 


२, करत न हंत्या आप वह , इन्कद्रावति स्मनीय। 
दीपक कहंत पत'ग सो , मो पर ढे ते जीय ॥ 
नृरमुहस्सद इन्द्रावनी, जुद्थ,८घ३ । 


३, प्रेम विधा पर जो लबधाना , चाहे मरन न चाह प्राना । 
सूरी ऊपर ठह जो , तबहु न छाडे नाम | 
प्रेम पन्‍थ का पन्यिक्र,कहा चह य्रिसराम । 
कासिमशाद हसजयाएहे ८ । 


४. कठिन प्रेस विरह धन होई, है नर वही जो आपा सो । 

पु रे क् के चर 

पहले प्रेम की भा डार्रो, बरी पाँच भृत हूं मारो। 
अलीमुराद 3 घरावत | 


[ १९७ ] 


किन्तु साधक ऐसी शंया का निवारण कर लेता दै। उत्तम का ध्यान करने से मनुष्य की 
मावनायें उन्च होती हैं| निम्ततम भावनाओं का भी आलम्बन मद्यन दोने पर उन 
भावनाओं का परिप्कार एवं उन्नयन होता है ! | प्लेटो ने अपने ब्न्य 'तिम्पोभियम!' में 
भावनाओं के परिष्कार की यददी भावना व्यक्त की दे । न“ 


चन्ठमा और चकोर, यूप ओर कमल, कमल और मधुकर की प्रीति की सभी सराहना 
करते है जिनमे किसी भी प्रवार का साग्य नहीं है, फिर जीवात्मा ओर परमात्मा जो वास्तव 
में एक रुप हे, के प्रेम में असंगति का प्रश्न ही नहीं उठता *॥ 


प्रेम के उत्पन्न हो जाने पर संसार का सारा ज्ञान उसके सम्मुख तुच्छ हो जाता टे। 
जव जीव का गुरु प्रेम हो जाता है तो वेद ओर पुराण, ज्ञान ओर कर्मकार्‌ड अपना महत्व 
खो बैठते हैँ । प्रेम के जान से चित्त में जो प्रकाश द्ोता है उसके सम्मुख जगत ज्ञान ठुच्छ 
है। प्रेममदर मे उन्मत कभी चेतना प्राप्त नदी करता, जानियों की वहाँ कोई गति नहीं, 
प्रेम-रोग राज-रोग हे जो घटने की अपेक्षा निरन्तर वढता रहता है 7॥ 


यह सारा संसार प्रीति एवं दया के वशीभूत है। प्रीति के फन्‍्दे ने सारे संसार को 
फंता रक्सा दे | नृरमुहम्भद की भौति शेख रद्दीम भी प्रेम ओर दया को कर्मकानड और 
शान से श्रेष्ठ सममते &। यदि दया ओर प्रेम का स्थान हृदय में नदी है तो दृय 
कंकड़ के समान मूल्यहीन है। जब दया प्रेम का निवास हुदय में दो जाता है तो वहाँ 


१, कहा कु'बर उत्तम के नेडा, ठोऊ जगत लद्टे यह वहा। 
रो से प्र पा चे 
उत्तम ध्यान धर॑ मन दरपन, निर्मेज होह डिलोफ दरसन। 
नशमुहम्भरः अनुराग ब'सुरो ए० $६८। 


>, कहाँ चांद कहूँ रहहु चकोरा, प्रीव लाग खितवत तेहि औ्ोरा। 
झा! शारपिन्द रह जल माही, रवि सेचत तेहि जोग नाहीं। 
दादुर कवेल सह न पर्व, घन सो मधु ९ त्ेहि मनित धागें। 
न्रमुहुस्मठ , इन्द्भायती ए० ४४। 


३. जेहि के हदय प्रेम पर क्षासा, का रद्द बढि, ज्ञान की आसा। 
प्रेंभ गुर का जो भा चेला, केद पुरान भान लें मेल) 
प्र बादला भयो ने चशणा, ज्ञानिन कर तद्दा माते भंगा। 
जगत ज्ञान त्तद्दे भागे घेरा, प्रेम ज्वाव चित दर उनेरा। 
प्रम का ज्ञान जगत से न्‍्यात, सिसयाव प्रेम-ज्ञान गुन सारा। 


शासन राम : ममृर्स 


त् 2 जी पक फो न््ट 
४, प्रीति दया पस है. संसारा प्रीति फोद सदर फॉदनिहारा। 
नरमुशम्सद . 'झलुराग बासुरी पए० ११३७ ॥ 


[ ११६ ] 


,  *च्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर निरन्तर बढता जाता है। आरम्भ में प्रेमानुभूति 
आनन्द-दायक होती है किन्तु विरह होते ही जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है वे 
प्रेम मार्ग को अत्यन्त दुरूह बना देते हैं। प्रेम मार्ग की दुरूहता उसकी गति अवरुद्ध करने 
में असमर्थ होती है। तीन सी सत्तर सन सिर १र बोक रखकर एक पेर से चलना जितना 
कठिन है उतना ही कठिन प्रेम मार्ग पर अग्रसर होना है? | 


प्रेम मार्ग के पथिक को जीवन का मोह भी विचलित नहीं कर सकता | वह तो प्रेम 
मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व ही 'सीस उतारे भुइ धरे तब पेठे घर माहि” का प्रण पूरा कर 
चुका होता है। “इन्द्रावती' को प्राप्त करने के लिये पहले समुद्र से प्रणमोत्ती निकालना 
आवश्यक था जिसके प्रयास में वहुत से व्यक्ति प्राण गंवा चुके थे अतः लोगों ने इन्द्रावती' 
के सिर पाप का बोक रख कार्य की दुरूहता समझाने का प्रयास किया तो साधक राजकुंवर 
का एफ ही उत्तर था कि यह सव दोष साधक की अयोग्यता का है । पर्तेंग स्वभावतः 
दीपक का सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है । यदि इस प्रयास में पतंग का परथक अस्तित्व 
नष्ट हो जाय तो दीपक का क्‍या दोष 


जो कोई भी प्रेम-पथ पर अग्रसर होता हे वह अपने प्रथक अस्तित्व एवं अहंत्व की 
चाह नहीं रखता । उसका एक मात्र लक्ष्य मरण था 'नफस! का नाश होता दै। अतिशय 
कष्ट, सूली यातना सहने पर भी वह प्रिय का स्मरण करता एवं उससे विरत नहीं होता 
है, * मन्यूर आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। 

बिना आपा खोये प्रिय प्राप्ति श्रसम्भव है ४ 


अहँ की ममता के अतिरिक्त प्रिय की महानता साधक को प्रेम-मार्ग से भी यदा 
कदा विरत करती है। लोक दृष्टि भी राजा रंक के प्रेम सम्बन्ध की अवद्देलना करती है 
! # 
१, पक्षत्तर सिर भन तीनसे , पांव एक से जाहि। 
प्रेमी को दुख देव सो , प्रेम पन्‍य यह श्राहि। 
नूरमुहस्मद इन्द्रावती एप्ठ ४७४७। 
२. करत न हंव्या ग्राप वह , इन्द्रावति रसनीय। 
दीपक कहंत पतंग सो , मो पर द ते जीय ॥ 
नूरसुृहम्सभद इनद्वावज्ी, डष्ठा८३ । 


2, प्रेम विधा पर जो लव॒धाना , चाहै मरन न चाहे प्राना | 
सूरी ऊपर ढंह जो , तबहुँ न छाडे नाम । 
प्रेम पन्‍थ का पन्यिकृु,कहा चह व्रिसराम । 
कासिमशाद हसजवाएि८ । 


४. कठिन प्रेम विरह घन होड़, है नर वही जो शआरपा सो । 

०] अ रे बे, ९ थ ्फे 

पहले प्रेम की भा डार, बरी पंचि भूत है मार। 
अलीमुराद 2 चरावत। 


[ ए(ैए६ ] 


है "| निरन्तर स्मरण के फलत्वरूप वह एक दिन पानी में वताशे की भोंति शुलकर मिल 
जाता है | साधक खुदी को छोड़ खुदा बन जाता है । 

सूझी प्रेम को सब कुछ मान, अन्य भावों की उपेक्षा करते ६। वे भली भोंति जानते 
है कि प्रम सब रसों का मूल हैं। एक सूऊ्मी का उद॒गार दे अगर इश्क न होता, इन्तजाम 
आलमे सूरत न पकडइता । दश्फ के बगैर जिन्दगी बवाल है| दृश्क को दिल दे देना कमाल 
है| इश्क बनाता दे दइृश्फ जलाता है| डुनिया में जो कुछ है दशक वा जलवा एै। आग 
इश्क़ की गर्मी है। हवा इश्क की वेचनी है। पानी इश्क की रफ्तार ६€। साक इश्क का 
कुयाम है) मौत दृश्क की वेहोशी ऐं। जिन्दगी दृश्क की होशिवारी है। रात दृश्क की 
नींद है। दिन दृश्क का जागना टे । मुस्लिम दश्क का जमाल ऐ। काफिर इश्क का जलाल 
६। नेकी इश्क की कुरचत दे। गुनाह टृश्क मे दूरी है। विदिश्त इश्क या शौक है| 
दोनख इश्क का जीऊ है! ?। तालय यह कि सूफियों के लिए इश्क ही सब कुछ ऐ । 

टश्क या प्रेम ही इस जगत का सार है, सफियों का विश्वास हे कि प्रेम का मार्ग सत्य 

का भाग हैं| जिस हृदय में प्रेम का निवास हैं वह कावा एवं कैलाश की भाति पुनीत ह₹ । 
प्रेम मे हीन हृदय पत्थर ह ?। प्रेमी ही उस परम ज्योनि को प्राप्त कर सकता है यद्यपि 
उसे इस प्राप्ति के हेतु शरीयत के नियमों का पालन भी करना पढ़ेगा, किन्तु उसके हृठय 
में प्रेम भावना होना सर्वाधिक आवश्यक है ४ । 

प्रेम का आविर्भाव प्रत्येक हृलय में नहीं होता । वह दृदय धन्य है जिसमें प्रेम की 
चिनगी सुलगती दहै। प्रमशान किसी सीमाग्यशाली के हृदय में ही जाग्रत होता है *। जिस 
प्रकार प्र-्येक मेगफए मोती नटीं वन पाता उसे प्रकार प्रस्पेफ मनु्य के हुदय मे प्रेम एवं 
विरष्ट की ज्योति प्रकाशित नहीं होती *। सूती राहित्य से बिर्‌ह वा बढ़ा महत्व है| प्रेम 


$ प्रेम पीर जो भीतर हों , सुमिरि सुमिरि सो निश दिन रोई । 
शेखरहीस प्रेमरस। 
३२ नंसच्चुक यथवा सूकीसमत श्री चन्‍्ट्रवली पाउडय। 
३. ठया नहीं नो मन है फाकर , प्रेम नग€ की मण है साकर। 
दया प्र मे जब हिय्रे समाई , मन प्पयापन काया होड़ जाई ॥ 
ठया प्रे मे जेहि मन बसे , सो काया फलास। 
घन्तरजामी शाप रब , करें होए पर वास 
गेग्य (रहीम फ्रेमल्य । 
४ प्रेमी खोज लेड बद जोती , पांच खन्‍ड चदि पायों उदनी। 
शेर रहोस . प्रेमरस 
है, प्रेम ज्ञाव हार सप टेसखाव घन्‍्य सुभाश तेह़ि फे चित पाये । 
शस्त्र रड्ीम - प्रेमन्‍्स 
६ सरग यू द सब हॉडि न मोती , सखघ घट विरय रर्द नादि जोनी। 
फदि सम्म्न * मउमज्तत 


[ श€श्८ ] 


अन्तर्यामी की प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है। हृदय कावा एवं कैलाश के समान पवित्र हों 
जाता है १ । 


'. कर्मकाएड, मके जाना; हज्ज करना या नमाज पढने में उठना बैठना सब बे कार है। 
यदि हृदय ओर शरीर का साम्य नहीं, यदि शुद्ध हृदय से निरन्तर पस्मसत्ता का ध्यान 
नहीं किया जाता तो परमेश्वर की अनुकम्पा प्राप्त नहीं हो सकती । निरे कर्मकाएड में रत 
ब्यवित खरीदार की भाँति हैं जो किसी मूल्य पर कर्ता को क्रय नहीं कर सकते, अर्थात्‌ 
उसे प्राप्त नहीं कर सकते । 


ज्ञान ध्यान, जप तप, संयम नियम सबका महत्व प्रेम के सम्मुख तुच्छ है संसार में 
वही व्यक्ति,श्रेष्ठ है जो प्रेम का प्रतिपालन करता है ) | प्रेम का स्थान सर्वोच्च है, यदि 
सच्चा प्रेम हो सके। प्रेम की भ/वना गंगा के सवान पविन्न है जिसकी प्राप्ति से सारे पाप 
न हो जाते हैं ४ 

सूफी सदेव हृटय शुद्धि या कल्ब के परिमार्जन का ध्यान रखते हैं और भावना को तक 
की अपेक्षा श्रेष्ठ समभते हैं | वे सारे कर्मकारुड,कर्तव्य,भावना या बुद्धि विलास को त्यागकर 
हृदय में निरन्तर उसका ध्यान किया करते हैं| छृदय में वसी मूर्ति को वे कणकण मे व्याप्त 
देखते हैं। हृदय और नेन की मूर्ति में कोई अन्तर नहीं होता *। सर्वत्र उसी की छवि 
देखकर साधक की प्रेम भावना उद्दीप्त हुआ करती है| उसकी प्रेम की पीर बढती रहती 


+ ३ 


१, दया नहीं तो मन है काक«*प्रेमनगर की मग है साकर। 
ढया प्रेम जब हिय्रे समाई, समन आपने काग्रा होइ जाईं। 
दया प्रेम जेहि हिय बसे, सो काब्रा कैलास। 
अत्तरज्ामी आप रब, करे हीए पर बास॥ 
शेख रददीस प्रेमरस । 


२, मकक्‍के गये हज्ज बर आये, क्पटी मन फिर सगे लायगे। 
मक्‍्के और मदीने जाते, खरीढटार रब का ना पावे। 
शेख रद्दीम प्रेमरस । 


ज्ञान ध्यान मश्मि सगे, जप ठप सजम नेम । 
लत कप ५ ३.3 
मान सो उस जगत जन, जो प्रत्पार॑ प्रेम ॥ 
उसमान चित्राचली पृू० २३६ । 


न्प्0 


ः 
४. ऊचा ब्रेठक प्रेम का, जो रहीस सत होय। 
सो पायें सशय नहीं, जाय पाप सब घोय ॥ हि 
शेस रहीम प्रमर्स । 


४. जब एु6 मूरति हिए समानी , दूसर कद्दा बिलोंके ज्ञानी । 
ल्‍आ 6 दा न & कोर्ड 
जो मन बध्च नेन मो सोई , बहा लगे मल दूस८ कोई ॥ 
नरमुहम्मद अनुराग बांसुरी ४० १३४ | 


[ ११६ | 


है | निरन्तर स्मरण के फलस्वरूप वह एक दिन पानी में वताशे की भांति घुलकर मिल 
जाता है | साधक खुदी को छोड़ झुदा धन जाता है । 

सूकी प्रेम को सव कुछ मान, अन्य भावों की उपेक्षा करते ह। वे भली भाँति जानते 
हैँ कि प्रेम सब र॒सों का मुल ऐएै। एक सकी का उदगार है “अगर इश्क न होता, इन्तजाम 
आलमे मृग्न न पकड़ता | दश्क के बगेर जिन्दगी वयाल हे | इश्फ को दिल दे देना कमाल 
है। इश्क बनाता दे दश्क जलाता है| दुनिया मे जो कुछ ऐ इश्क का जलवा ९ै। आग 
इश्फ की गर्मी है। हवा इश्क की वेचेनी रै। पानी इश्क की रपतार €। खाक दश्क का 
कूयाम दे। मोस इश्क की वेहोशी ऐ। जिन्दगी रृश्क की दोशियारी टै। रात दृश्क की 
मींद है। दिन इश्क का जागना दे । मुस्लिम इश्क का जमाल ऐेे। काफिर इश्क का जलाल 
है। नेकी दश्क की कुरवत है। गुनाह दश्क से दूरी दे। विद्विश्त इश्क का शौक हैं। 
दोनस इश्क का जौक है! ?। तात्यय यह कि सूफियों के लिए इश्क ही सव कुछ है | 

इश्क या प्रेम ही इस जगत का सार हे, यूफियों का विश्वास हैं कि प्रेम का मार्ग सत्य 
का मा है। जिस दृदय मे प्रेम का निवास हे वह कावा एवं केलाश की भांति पुनीत है । 
प्रेम मे ह्टीन हठय पत्थर है 3| प्रेमी ही उस परम ज्योति को प्राप्त कर सकता है यद्यपि 
उसे इस प्राप्ति के ऐतु शरीयत के नियमों का पालन भी करना पडेगा, किन्तु उसके हृदय 
में प्रेम भावना होना सर्वाधिक आवश्यक है ४ । 

प्रेम का आविर्भाव प्रत्येक हृदय में नहीं होता । वह हृदय धन्य है जिसमें प्रेम की 
चिनगी सुलगती ऐै | प्रेमनान किसी सोभाग्वशाली के हृदय में ही जाग्मत होता है *। जिस 
प्रकार प्रत्येक मेपकण मोती नहीं वन पाता उती प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ग्रेम एवं 
विरट की ज्योति प्रकाशित नहीं होती ५। यू साहित्य में विरहद का बड़ा मह्त्व £। प्रेम 


$ प्रेम पीर जो भीतर होई , सुमिरि सुमिरि सो निश दिन रोह । 
शेग्परहीम प्रेमसरस। 
२. तमच्युफ शथवा सूक्रीमत श्री चम्ट्रयली पाडिय। 
३. दया नहीं तो मन है फायर , प्रेम नग€ फ्री मंग है साफर। 
दया प्र म ज़ब॒ दिये समाहे , मन प्यापन काया होंड जाई।॥ 
ठ्या प्र म जेधि मन बसे , सो काया फेलास । 
घन्तरजामी श्राप रंग , ऊरे होएं पर बास ॥ 
शेख रद्वीम प्रमत्स । 
प्रेमी छू ् नी दो हो 
४. प्रेमी ग्रोज लेड चह जोती , पांच खन्‍ड चदि पाया उदती। 
शेर रहीम प्रमरख 
प्रेम ज्ञान हर रुप देखात् , धन्य सुभाग तेहे के चित व्याये । 
शेख रदीम प्रेमत्स 
सरग यू द सब धॉहि ने मोती , सत्र घट घित्ट 5४ नाप जोली । 
फपि मंसमम्भम भधपुमाक्षत 


की 
न 


[07 80. | 


तीत्र, गम्भीर एवं अहेतुक होने के साथ ही त्याग एवं समपण की भावना से युक्त 
होता है। जो प्रेम के मार्ग में प्राणों का भी त्याग कर सके वहीं सच्चा प्रेमी है *। कबीर 
की भाँति कवि मंकन भी स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति में अपना सीस उतार कर हाथ 
में लेने की सामर्थ्य हो, वही इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है *। कुल की लज्जा, चित्त 
की अस्थिरता आदि प्रेम मार्ग की वाधाएँ हैं। प्रेमी को प्रिय प्राप्ति के हेतु इन सभी 
वस्तुओं का त्याग करके, केवल प्रिय स्वरूप का चिन्तन एवं तद्रप बनने की चेष्टा करनी 
उचित है )| है 


प्रेम और रूप का चिर सम्बन्ध है | सूफी प्रेम कथाओं में प्रेम का आर्विभाव रूप-दर्शन 
या गुण-श्रवण से हुआ है | यह रूप-दर्शन स्वप्न में चित्र, फलक में, या कभी कभी वाक्षात्‌ 
दर्शन के रूप में भी हुआ है | रूप और प्रेम के इस अविच्छिन्त सम्बन्ध का भी एक रहस्य 
है। मनुष्य, जिसे इन कवियों ने सौन्दर्य का आधार माना है, ईश्वर या खुदा की प्रतिच्छवि 
है ४| उसके सौन्दर्थ पर मोहित होना, कर्ता के अनिबंचनीय रूप की वलिहारी जाना है | 
शात के माध्यम से अज्ञात का दशन लाभ ही इस प्रेम की महानता है। यही कारण है कि 
सूकी मतावलम्बी इश्क मजाजी की अवद्देलना नहीं करते | लोकप्रेम उपेक्षणीय नेंहीं है 
त्याज्य है लोकिकता एवं सासारिकता । कवि नसीर कृत ग्रन्थ '्रेमदर्पण! में यसुफ के अद्ठि 
तीय सौन्दर्य को देखकर सौदागर की पुत्री में स्वभावतः उसके रचयिता का परिचय पाने 


१, प्रान दीन्ह पुनि प्र म न स्याग॥ उनका कहीं सत्त श्रतुरागा । 
शेष रहीम भाषा प्र मरस। 


जेहि प्रान प्यारी के श्रमी भरे अ्वरान। 
ता पयु रज के उपर बातों आपन ग्रान। 
न्रमुहम्भ्द इन्द्रावती ए० ६४६। 


२ प्रथमहिं सीस हाथ के लिये , पे यह सारग पतन दिये ॥ 
मधुमालत मम्झन । 


३ कह मानिन जोखम है बाता , बिन जिउ दिय्रे दरस को पाता । 
ढरस थरास बहुतन जिड खोढा, जिन चाहा सो छुन छुन रोबा। 
दरस लाग स्यागो कुल लाजा , होड निलज तो सबरें काजा। 
दरस आस दुविधा मन त्यागों , होए निरानर सारंग लागो। 
दरस आस यह काया जारो , दरस श्रांस से तन मन मारो । 

जा ठुम लोसी दत्स के , रंघ घर, तेहि के८। 
बिना भेस धारन कित्रे बार है फे(। 
शेख रहीम मात्रा प्र मत्स । 


३, देखो निरस परख सोहि काया, में कत शअहो, अहो बह छाया। 
कासिमशाइ हंसजवाहिर 7० १६३। 


[ एश१ ] 


क्री जिजासा जाग उठी थी "| इस जिज्ञासा की शान्ति शेस रदीम ने बड़ी सफलना से की 
है । 'मानव सौन्दर्य परमेश्वर के अनन्त सौन्दर्य का परिचय उसी प्रयार ढेता दे जिस 
कार कि मूर्ति की सुन्दरता कलाकार की कुशलता का परिचय देती है। निष्कर्ष यह कि 
रस सुन्दर सृष्टि का निर्माणकर्ता परमेश्वर अट्टितीय हैं। सौन्दबे, शत्रित एवं शील में कोई 
उसका उपमान नहीं,” अतः उसकी आरावना द्वी श्रेय है। इस प्रकार यफ्यों का प्रेम 
परमग्रेम प्राप्ति का सोपान €ेँ। लोफ़िक प्रेम में भी सृफियों ने अलोकिकत्व का ममावेश 
किया दे। भावनाओं का उच्च आधार या आलम्बन ही भावनाओं को उन्च एवं गहान 
बनाता हे | छुदय की इन्छाओं एवं भावनाओं को, उसे समःपत्र कर ठेने से ही उनका 
परिमार्जन एवं उन्नयन हो जाता ऐै। कवि नूरसह्म्मद ने तथ्य की वच्याख्या की रे। 
राजकूवर, चेता माज्ञिन से कट्टता है कि, 'यद्यपि में जोगी हैं, किन्तु प्रेम पन्‍्थ का जोगी 
दोने के कारण उलिम की हो भीस ग्रदण करता हे ।” सत्य है, जिसके हृठय मे महान 
व्यक्ति का प्रेम है वही व्यक्ति ऊँचा दे। जो नीचो से स्नेह करता टे वही नीच है 


सूफियों के प्रेमादश, शमा ओर परवाने, दीपक चौर पदव॑गे की चर्चा भौ यवे्ट होती 
है। यह सत्य हे कि यूफी काव्य में ठीपक शोर पतंगे का रूपक, अधिऊ प्रयुक्त हुआ है 
किन्तु उसमें (प्रिय का प्रेमी को जलाने का मन्तब्य व्यस्जित नही £। परमज्योति स्वरूप 
परमात्मा दीवक की ली के समान ज्योतिर्मय एवं एकरस हैं, उसकी आकाज्ना पन॑गे को 
जलाने की नदीं होगी । पतंगे की जलन के द्वारा सावऊ के प्रेम की तीटना का प्रदर्शन 
होता रद्या है। अनगिनती पतगों को दीपक के चतुदिक प्राण गवाये हुए, देखकर भी प्ंगा 
निराश नहीं होना। वह जीपन का मोह छोड़कर, अपना पृथक अस्तित्व त्यागने को 
प्रस्तुत हो, परमरुत्ता में शवत्थित शोने के ऐेनु अग्रसर होता ₹। यह वका' है उसके 
जीवन का लक्ष्य टै। यूकी साहित्य मे प्रेम के वहुप्रयुक्त रूपको में चफ़ोर ओर चन्द्रमा, 
कमल ओर ये, गुलाब ओर भ्रमर, राग प्रौर दिरुण मुख्य है । इन झुपवों से प्रेम के मित्र 
गुणों एवं स्वरूपो का हो परिचय्र मिलता है। चकोर और चन्द्र, कमल एवं यूर्व दे रूपये 


१ प्रचरज रूप अति तोर मनोहर , वेसयत फे जिया जाय । 
| 5 रे 
कौन है इृहकर सिरजनहारा , दियो न मोहि बताय । 


फचि नसीर प्रेमदर्षण । 
२ प्रस सूरत सुन्दर जिन राखा , रचनहार तेहि कर उपराजा। 


मूरत मा रंचि पब्रापन राणी , सूरत देत शवित की सायी। 
लो लगाय शधस ग्यान बिचारा , सय ते सुधर एक करताता। 


शेख रहीस * भाएा प्रेसर्मा। 
३. है जोगी पे उतिम भीखा। प्रेम पाह भागे में सीखा। 
नेहि मन उंच उंच भा सोर्ट पेंद्ि मन नीच नीच सो होड़ । 
नरमुएमद : हन्ट्रारती प० ४३ 


[ १२२ ] 


स्पष्ट करते हैं कि काल, स्थान एवं स्तर का अ्रन्तर प्रेम में मान्य नहीं है " | गुलाब और 
भ्रमर मे आकर्षण प्रधान है, जवकि राग और हिरण का रूपक तन्मयता, 'तन्लीनता 
तथा समरपंण का आदर्श है। 
वास्तव में सूफी सिद्धान्त के असुसार जीव ओर परमात्मा में पारमार्थिक अन्तर नहीं 
है| परमात्मा और जीव का सम्बन्ध अति प्राचीन है। कबि मझन जीव और परमात्मा 
के इस प्रेम सम्बन्ध को स्पष्ट स्वीकार करते हैं *“। आत्मा और परमात्मा, एथ्वी और गगन 
पहले एक थे, तभी तो विलग होने के बाद से जगत का कण-कण उससे मिलने को आदठुर 
है। सारा संसार उसके विरद से पीढ़ित है ?| 





| कहां चाँद कहें ₹हहु 'चकोरा, प्रीतत लाग चितवत तेहि ओऔरा। 
ओर अरविन्द रहे जल माही, रवि सेवत तेहि जोगे नाहीं। 
दूर देस की दिश्ट सों, है समीप गुन मूर। 
बिना नैन औ दृष्टि के, नियरे के है बूर। 
नुरमुहम्मद इन्द्रावती ४० ४४। 


२ मोहि न उपज्यों दुख तोरा, तोर दुख आदि स«ाती मोरा। 
कवि समन मधुमालत। 


३ धरती गगन मिले हुत दोऊ, केइ निनार के द्वीन्ह विछोहू। 
जायसी पद्मावत । 


तारा जरइ हूट भुद्द भ्ात्रे, जरदइ कमल ओर पपिहा जराये। 
कोयल जरके भट्ट है कारी, पपिद्दा जरा पिउ पिडठ रट मारी । 
अलीमुराद क्ुदरावत। 
सूरज चन्द्र तराइन, वासुक चन्द्र कुंबेर। 
प्रेमा दुक्ख सम रोईं, धरती गगन सुमेर। 
कमल गुलाल भग्रे रतनारे, फूल सवहि तन कापर फारे। 
देख अनार हिया भरे आना, नीदू तरु निज डार पियराना। 
टेसू आागि लागि सिर रहा, केलें चदन दुख सम्पत कद्दा। 
जामन भर ढार दुख कारी, कटहर पीहर कोट के सारी। 
रक़् रोय वन घु घुची, रही जो राती होय। 
मुँह काला की वन गडे, जग जाने सब कोय | 
कचे समझने मशुमालत | 
बदहर बड़ह रे सदा पुकारहि, वढ़ फल पाड़ सीस भुद्द डारहि। 
महझ्ा टप थप गा अंसू, तजि हम हरि लीन्‍्हा वनचासू। 
कहे सुनोचर सुन वर साई, वदन करि नित सीस नवाड़ें। 
तार कहे हम सब जंग तारा में ना लखो सु सिरजनहारा। 
जापुन कहे न चीन्हा साईं, मे रण स्याम स्थाम नहिं पाई। 
कहे सिद्यात्दार यहि बरना, विठु प्यो हार सिंगार का करना | 
बोलत सत्र नगेस सुनि, सरि गुसाई नाम ) 
क्हों कड्। लो वाक जो, बृछ कह ता टाम। 
हुसनअली , पुहुपावती | 


[ ११३ | 


वृष्टि के नाना पदार्थ उस अनन्त सीन्दर्य पुज्ञ के समागम की अमिलापा से ही रूप, 
रस, गन्ध आदि का विकास करते ८ ?। 


उस एक का सौन्दर्य ही इस सम्पूर्ण जगत की सुन्दर वस्तुओं में ग्राभासिन है । उच्त 
चरम सीन्दर्य की किश्वित अभिव्यक्ति इस ऊगत में हो रही ह। यय, चन्द्र, नक्तृत्र सभी 
उसी ज्यों तैमय की ज्योति से ज्योतित ६। यही रूप सर्वत्र सभी वस्तुओं में तत्व रूप मे 
वर्तमान दे ? | इसी सौन्दर्य का आभास मानव रूप में पा प्रेमी साधक परमेश्वर को प्राप्त 
करता दे। सूफियों का प्रेम लौकिक पक्षु से अलौकिक को ओर अग्रसर होता £ै। वह 
जगत के घारभूत सत्य परमसत्ता को सतीम ओर असीम दोनों मानता हैं। जीव जो सम्तीम 
एवं न्यूनत्व से युवत है, परमात्मा को उपलब्ध करना चाइता है। इसी प्रेम के स्वरूप को 
व्यक्त करने के लिये यूफियों ने परमसत्ता को कण-कण में व्याप्त दियाया है। अपने 


१. फूला तासों मालति फूला, मधुकर श्राह वास रस भुला। 
निर्मल दर्पन होह रदा, यह प्रगट ससार। 
तामे मुझ करतार को, देखत निरखनहार ॥ 
कवि मं रन : सधुमालत | 


पुहुप गन्ध करहिं एदि झ्ासा, महु हिरकाह लेह हम्हपा-7। 
- जायसी . पदूमावत | 
४५ ् 
सब मानुप मन प्रीति घनेरी, उपणी इन्द्रावति मुस केरी। 
न्रमुहम्सद इन्द्रावती। 


२ पुष्दी रूप प्रगट बहु भेसा, एद्दी रूप जग रह्क नरेसा। 

पएु्दी रूप भप्रिभुधन पर, थसी महि पाताल पकास। 

सोई रूप प्रगट तह, सानहीं देग्प्यो कहां हवास। 

एही रूप भप्रगट बहु रूपा, एही रूप जेहि भाव श्यनृपा। 

ए्टी रूप सय नंनन्द्र जोती, एह्ी रूप सब साथर मोती। 

एही रूप सब फ्लन्द्र यासा, एही रूप रस भेंवर बरासा। 
कवि मसून ; मधुमालत। 


इंशिक स्प रसि सासों पाएठ, कमल देग्यि तापर चित लाएड। 

(ज्लिक दीप दुनि तापों लीनन्‍्हा, लखि पत'ग झापन जिट दौन्हा। 
न्रमुहम्मद : इन्द्रावती । 

जेहि दिन दूसन जोछति निरमई, यहुर्ख जोति जोति चोष्ि भई। 

रदि ससि मगर दिपि चोहि जोतो, रतन पदारप सानिक मोती ! 

लें जहूँ विहेसि सुमारहि सी, तहें तह शिटकि जोति परणसी। 
ज्ञायसी : पशायत ए० ४४ । 


[ १२६ ] 


सूफी सांघक, एक ओर जहाँ प्रेम की एकनिष्ठता एवं हृदय की शुद्धि पर विश्वास 
करता है वहीं वह प्रिय एवं उसके प्र म को प्राप्त करने के लिए, जिक्र, फिक्र, नमाज, समा; 
जियारत, हज्ज, जकात,; सौम, रोजा, अवराद, तिलवत) मुजाहदा ऐसी क्रियाओं में भी 
विश्वास करता है। उसकी साधना के कुछ अंगों पर भारतीय इृठयोग क्रिया पद्धतियों एवं 
आस्थाओं का भी प्रभाव है। दृदय की शुद्धि, शारीरिक कष्ट साधना एवं शरीयत के 
नियमों का समन्वय ही उसकी साधना का स्वरूप है, जिसके मूल में उदारता एवं हृदय की 
स्वच्छुता वर्तमान है| 


8 


सूफ़ी- साहित्य 


साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाथों की अभिव्यक्ति करता है। सन्तों 
एवं साधकों के सम्प्रदाय, विचार तथा आध्यात्मिक तथ्यों का परिचय उनकी साखियों 
आर वानियों के द्वारा प्राप्त होता दै, यद्यपि उनके शब्द-संक्रेत कभी स्पष्ट ओर कभी 
गुए शो जाते है| यूफियो ने संगठित रुप से उपठेशो के द्वारा अपने मत का प्रचार बहुत 
फम किया | कभी उनकी सिद्धियों या करामातों का प्रभाव जनता पर पढ़ता था और 
कभी रमणीय प्रेंम-तत्व से सम्बन्धित उनके काव्य ने उनझा प्रभाव व्यापक करने में 
सहायता पहुँचाई। काव्य छे माध्यम से प्रेम के प्रभाव तथा महत्ता का प्रतिपादन कर 
वाक्य 'रसात्मके काव्य! फी सार्थकता इन सृफियों ने सिद्ध की €£ | 

यूफी साधकों फा साहित्य मुग्यत. तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता £&। 
प्रयमत; उनका निवन्धन्साहित्य जिसमे उन्होंने सीमत छे आध्यात्मिय सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया र | ट्ितीय बर्ग के अन्तर्गत उनका जीवनी साहित्य आता £ै जिसमे 
यूफी माधका तथा सनन्‍्तों क्षी जीवन फथाप संग्रहीत ६। तृतीय वर्ग डउनऊे काब्य- 
साधित्य का है| इस काव्य साद्वित्व के भी दो विभाग हो सकते ऐे, प्रधम प्रवन्ध या 
मद्दनवी पद्धति पर लिया गया साहित्य जिसमे अन्योक्तियों और प्रतीफों ही व्याख्या 
की गई है, दिलीप समुक्तक जाब्य जझिसम गच्लों रूवाह्यो, दोहों एवं स॒ु्तक पदों आदि 
के माध्यम से छक़ी साथकों के भावों का व्यक्तीज्षरण रृथ्ग [ । 

साहिल 





ट्त्य गे ै मीन रे झादा>८ डर 
यही गापदित्य क ५ नीर्नों प्रंथ ग्येप्ट ४ ५ | 
श््् 
[ 


यजी भा फ 


[ शर६ ] 


सूफी साधक, एक ओर जहाँ प्रेम की एकनिष्ठता एवं हृदय की शुद्धि पर विश्वास 
करता है वहीं वह श्रिय एवं उसके प्रेम को ग्राप्त करने के लिए. जिक्र, फिक्र, नमाज, समा; 
जियारत, हज्ज, जकात; सौम, रोजा, अवराद, तिलवत, मुजाहइदा ऐसी क्रियाओं में भी 
विश्वात करता है। उसकी साधना के कुछ अंगों पर भारतीय हृठयोग क्रिया पद्धतियों एव 
आस्थाओं का भी प्रभाव है। हृदय की शुद्धि, शारीरिक कष्ट साधना एवं शरीयत के 
नियमों का समन्वय ही उसकी साधना का स्वरूप है, जिसके मूल में उदारता एवं हृदय की 
स्वच्छुता वर्तमान है। 


8 


सूफ़ी- साहित्य 


साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं की श्रभिव्यक्ति करता ६। सन्‍्तों 
एवं साधको के सम्प्रदाय, विचार तथा आध्यात्मिक तथ्यों का परिचय उनकी साख्ियों 
श्रोर वानियों के द्वारा प्राप्त होता ६, यद्यपि उनके शब्द-संवेतर कभी स्पष्ट और कभी 
गुछ्य शो जाते है| यूफियो ने संगठित रूप से उपदेशो के द्वारा अपने मत का प्रचार बहुन 
कम किया | कभी उनकी पिड़ियों या करामातों का प्रभाव जनता पर पढ़ता था और 
कभी रमणीय प्रेम-तत्व से सम्बन्धित उनके काव्य ने उनका प्रभाव व्यापक करने मे 
सह्ायता पहुँचाई | काव्य के माध्यम से प्रेम के प्रभाव तथा महत्ता का प्रतिपादन कर 
वाक्य 'रसात्मऊ काव्य! की सार्यकता इन सफियो ने सिद्ध की ६ | 

सूफी साधकों झा साहित्य मुख्यतः तीन व्यों मे विभाजित क्रिया जा सकता ६। 
प्रयमत; उनका निवन्ध-साहित्य जिसमे उन्होंने सणीमत के आध्यात्मिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया ₹ । ह्ितीय वर्ग के अन्तर्गेसल उनका जीवनी साहित्य श्राता हे जिसमे 
यूफ़ी साधकों तथा सन्‍्तों की जीवन कथाये मग्रहीव ४ तृतीय वर्ग उनके काब्य- 
साहित्य का €। इस काव्यन्ताटित्व के भी दो विभाग हो सकते रे, प्रथम प्रवन्ध या 
मतठनवी पड़ति पर लिखा गया साहित्य जिसमे अ्न्योक्तियों और प्रतीफी की व्यार्ा 
फी गई ₹ै; द्वितीय सुकतक काव्य जिससे गतलो. रूवाइयों, दोटो एवं मस्तक पदों आदि 
के माध्यम से सूती साथको के भावों का व्यवतीकरण हुआ है। 
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आचार्यों ने तसव्बुफ के स्वरूप पर विचार, तथा स्वमत का विवेचन किया है। इस 
प्रकार के निवन्धग्रन्थों में स्वतन्त्र चिन्तन एवं आत्मजिनासा-शान्ति के प्रयास के 
साथ ही सूफीमत को इस्लाम के अन्तगेत प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास लक्षित होता है। 
उन सिद्धान्तों और विचारो के व्यक्तीकरण पर नियन्त्रण किया गया जिनके प्रमाणित 
होने पर सूझोसन्त “जिन्दीका कहकर दरस्डित किये जाते थे| इन ग्रन्थों की रचना 
गद्य तथा पद्य दोनों में हुईं है। मजहवी ( धार्मिक ) जिनासाओं की शान्ति के कारण ये 
ग्रन्थ अविकाश सज़दबी ज़वान या अरबी में ही लिखे गये । इस प्रकार के गद्य ग्रन्थों के 
अन्तर्गत, अबूनस्सराज का “किताबुललुमा फिततसब्बुफ,' अब्दुल कासिम कुशेरी का 
(रिसालये कुशारिया', अली हुज्विरी का 'कश्फुलमहजूब,' इमाम गज्जाली का 'इहयायुल 
सकुम,' इब्नुल अरबी का फुतूइते मक्किया,' तथा फुसूमुल हिकम, सुहरावर्दी का 
अवारिफुल म्वारिफ', जिली का 'इंसानुल कामिल,' मीरदर्द का 'इल्मुल किताब,” जामी 
का लावेह? स्तया सद्रद्दीन कुनबी का 'इननथआहुल गैव! आते हैं। इनके अतिरिक्त रूमी 
की 'मसवनी,' फरीदुद्दीन अत्तार की 'मा कुत्तर,' सनाई की 'टदीआ, शवस्तारी का 
'गुह्शनेराज' तथा अचुल हसन निजामी की 'मसनमिया” पद्यात्मक निबन्ध कही जा 
सकती हैं | हहलाज की “किताबुलतूवासीन' में, तसब्बुफ का तात्विक विवेचन गंम्भीरता 
से किया गग्रा है। अरबी के 'फुलूदत मक्िकिया! और फुसूसुल हिकम' का भी 
तसब्थुफ के मत सम्बन्धी ग्रन्थों में मत्वपूर्ण स्थान है। अरबी निर्भय तथा स्वतस्त्र 
होकर तक प्रितक करता है | शविस्तारी के ग्रन्थ 'गुह्शनेराज' में प्रश्नोत्तर के रूप में 
तसंब्बुफ का विवेचन किया गया है। गजाली की “इहयायुलउलुम” के द्वारा तस्ब्बुफ 
की प्रतिष्ठ इस्लाम के अन्तर्गत हो गई, वाद के सभी सूफियों पर इसका प्रभाव है। 
गय्जाली के विचारों पर मजीद ओर जुनेद का भी यथेष्ट प्रभाव है । 

सूक्री-सहित्य का दूसरा अंग जीवनी साहित्य से सम्बन्धित है। जीवनी साहित्य 
की रघना अरबी और फारसी दोनों ही भाषाओं मे हुई | सूफी सन्‍्तों की जीवनी के 
अतिरिक्त इन ग्रन्थों में उनकी करामाते भी वर्शित हैं।भारतीय साहित्य में जीवनी 
साहित्य का जितना अभाव है, उतना ही सूफी साहित्य का यह अंग पुष्ट है। हज्वरी ने 
अपनी रचना 'कश्फुल महजूब' मे सूझी सन्तों का संक्षिप्त परिचय देकर उनकी/अन्य 
घिशेपताशों का भी उल्लेख किया है। फरीदुद्दीन श्रत्तार की पुस्तक “तजकिरातुल 
श्रौद्षिया' इस द्वोत्र में अत्यन्त प्रभिद्ध है, इसमें सूफी सन्‍्तों के विवरण के साथ ही यूफी: 
मत के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । दौलतशा: की “तजकिरातुल शुअरा' 
में भी सूक़ी सन्‍तो की जीवनी का विवरण हैं। जामी की प्रसिद्ध रचना 'नफहादुल-उन्स! 
में भी सूती सन्‍्तो के जीवन चरित्र का सकलन है । सन्‍्तों और साधकों की जीवनियां 
लिसने की यट॒ परम्परा अति प्राचीन ६ । मारत मे 'भक्नमाल! ऐसे ग्रन्थ इसी साहित्य 
का परिचय देते है | इन सन्‍्तो तथा साधकों के जीवन-चरित्र की रचना एक तो आदर्श 
स्थापित करने के कारण दूसरे उसके अध्ययन को प्रसादस्वरूप मानने के कारण हुई । 
यूकी जीवनी साहित्य पर यद्यपि अन्य ग्रन्थ भी लिखे गये, किन्तु उपरोक्त उनमे 


से प्रमुख €। 


[ शरध | 


सूकी साहित्य का तनीय गा 'काब्य सर्वाधिक व्यापक तथा प्रण है। अन्य देशों की 
भाँति श्रव मे भो प्रेमकाब्य तौर बीरयाब्य की परम्परा सर्वेध्रमम टदूबूत हुई, इसफ्ा 
बहुन झुछु साम्य राजस्थानी ग्रेमगीतों से है, किन्तु इस प्रेम परम्परा में परमात्मा फे 
परर्मप्रेम श्रौर थान्तरिफ यूदम अनुभूनियों का चित्रण नहीं था। थुद्ध व्यक्तिगत प्रेम के 
प्रतीकात्मक वर्णन की परम्परा ईरान देश के प्रभाव, एवं फारसी के माध्यन से सूकी 
साहित्य को विशेषता बन गई । सूफियों की ख्याति उनके ग्रेम तथा काव्य पर ही निर्मर 
£। यूडी, दृदय पक्ष के समर्यक तया चुद्धि और नरक से स्थापित कर्मकारझड से दूर होते 
हू । उनका सम्बन्ध प्रेम और रागात्मक भाव व्यापार से दे, तर्क बितके पर आश्रित 
पुद्धिवाद से नहीं | 

खन' सूफी कवियों ने गज़लो के द्वारा स्फुट रूप में गम्भीर प्रेम भाव की विधेचना की 
तथा मसनवी के माध्यम से ईएवरीप प्रेम का स्पष्टीकरण किया । 


शरत्र प्रदेश मे स्फुट छुन्दों तथा गज़लों के रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन 
करने की प्रणाली बहुत प्राचीन थी. किन्तु मसनवी पद्धति पर इश्वरीय प्रेम वा प्रतिपादन 
फरने को प्रणाली ईरान के सूफी कवियों की देन है। प्रेम की भावना प्राख्यानों द्वारा 
इंठयंगम कराने के लिए. मधनवी पद्धति सूफी काव्य में रूढ ह्वोगईद । मंसनवी की रचना 
सना? नथा श्रत्तार ने की, किन्तु रूमी का स्थान इस प्रक्नार की काव्य पदधति में सर्वोच्च 
६) जिन नरथ्यों का प्रतिपादन सर्द प्रणाली से रुम्भव नहीं था, उन्हें रूमी ने छोड 
छोटे शआाग्यानों में बद्ध फरफे ग्राकर्षक तथा सर्वजन-आध्य बना दिया । ये शम्शनवरेज के 
शिप्य नथा मौलबी-पंथ के प्रवर्तक थे । अपने वचपन में इस्टोने अपने पिता के साथ देशा- 
टन फिया था। बिनफील्ड फरा कहना € कि रहस्पवाद मे रुूमी की रुमानता कोई नहीं 
फर सकता | किसी भी मनुष्य का इस विपय में सान्देंह, केबल उनकी मसनवी 
दीवान शम्सनवरेया के पढ़ने से दी विश्वास मं परिशिन हो सकता है। निफोल्सन के 
विचार के अनुसार “उनकी कविता के पढने से ऐसा शान होता एसानो हम किसी 
स्वगीप वेगवर्ती सरिता का गान सुन रहे हैं| शब्दयोजना हृदय को हिलाने बाली और 
आनन्द प्रदायिनी €। 


इस प्रकार रूसी ने वपपनी मसनवी भे प्रेस वी महत्ता का प्रनिपादन अलन्त सरन 
घोर सीधे ढंग से किया €., यही कारण ए कि एसफा प्रभाव अन्य लोगों पर शीम होश 
₹। इन ही मसनवी पुरानी पलवी' झे नाम से विख्यात ह। 


सौलाना नम ने सपनी मसनप्री के आरम्भ मे सनाई ( मूं० ११३२१ १० ) फो प्रशसा 
थी है | उनहा कथन हे कि '्थ्त्तार ऋूरु है गौर समाई उसकी दो आए शओर मत 
ससाई पया घछनार फ पेरों के समान हें। रनाई शी रूणति उनसे लिगे हुये शदीया 
था धारण धधिक ४ | इसमे संग्रतील पी भेंयटरामियता लगा झ्याीमिण प्रठुभयगों णी 
भलऊ पूर्ररूप से पसमान ह। सनाई भी आरख्य में ए दरबारी फॉर थे फिल्‍्ले बाद 
में झुगी शोगये । 


[ १३० ] 


सनाई के बाद कालक्रमानुसार मसनवी के रचयिताओं-मे ,फरीहुद्दीन अत्तार (जन्मे 
११५७ सत्यु १२३० ई० ) का नाम आता है। रूमी का कहना था कि मन्‍्सूर का 
आत्मिक अकाश अत्तार की आत्मा में ही प्रकाशित हुआ था। इनकी मसनवी 'मंति 
कुतर” (मंतिकुलतर) बहुत प्रसिद्ध है। इस रचना में अत्तार ने आत्मा को परमेश्वर 
की खोज मे व्यस्त दिखलाया है | सूफी यात्री की उपभा एक पत्षी से देकर ईश्वर को 
सीमुर्ग ( एक जलपक्षी ) माना है| पक्तीगण एकन्रित होकर अपने पथप्रदर्शक की 
अध्यक्षता मे ईश्वरीय खोज का विचार करते हैं| इसी कथा के मध्य अत्तार प्रेम; ज्ञान; 
आश्चय, निराशा, सम्मिलन आदि के सम्बन्ध में अपने विचार प्रदर्शित ,करते है। 
मसनवी रचयिताओं मे ये ही तीन रूमी, अत्तार तथा सनाई प्रमुख हैं | बाद के कवियों 
में जामी की 'यूसुफ जुलेखा' भी बहुत प्रसिद्ध हुई | 

गजलो में आख्यानों का सा आनन्द नहीं आता है। इन गएलों में प्रेम चर्चा के 
साथ ही कमंकाण्ड की आलोचना भी है | जलालुद्दीन रूमी ने अपनी गजलों का संग्रह 
या दीवान; शम्शतवरेज को समर्पित किया था जो बहुधा 'कुह्लियात शम्शतबरेज' के 
नाम से प्रकाशित पाया जाता है | रूमी के दीवान की भाति सनाई, सादी एवं हाफिज 
आदि के भी दीवान हैं | जिस प्रकार मससनवी रचयिताओं में रूमी का नाम प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार गजलों के रचयिताओं में हाफिज (मृत्यु १३६०) सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 

इन्हें लोग वहुधा लिसाठुलगब ( अच्श्य की वाणी ) तथा तजुमानुल असरार 
भी कहा करते थे । लेवी का कथन है कि भाषा, भाव ओर कल्पना के अनुसार फारस 
के कवियों में इनका स्थान सबसे उच्च है। हाफिज की मदिरा श्रान्तरिक प्रसन्नता, 
सराय पूजा-णह, ओर फारस का पुराना पुजारी आत्मिक गुरु हैं। थद्यपि इनका काव्य 
नपन-श£गार से पूर्ण है तथापि उसका आध्यात्मिक अर्थ भी सम्भव हे | हाफिज किसी 
विशेष सम्प्रदाय में दीक्षित नही थे। अपनी मोज में मग्न होकर ही वे काव्य रचना 
किया करते थे । 

फारिज भी इसी प्रकार भाव निमगन हो पदों की रचना किया करता था और इसी 
भावावेश में अपने मत का प्रतिपादन भी करता था। अरबी का केवल एक यही ऐसा 
कवि है जो फारसी के कवियों से टक्कर ले सकता है। फिर भी फारिज में वह कोमलता, 
सरलता तथा रोचकता नहीं है जो हाफिज में सहज और स्वाभाविक है, फारिज ऐसे 
कद्दर पंथी के लिए वह दुस्साध्य है । 

फिरदौसी और सादी को छोड़कर फारसी का लगभग प्रत्येक कवि सूफी है। सादी 
के पदों मे भी तसब्बुफ की आभा वर्तमान है किन्तु उनका व्येय प्रेम की अपेक्षा सदाचार 
निरूपण का अधिक था। सादी ( ११८४ ६०-१२६१ ई० ) के विचार बहुत ही पवित्र 
थे । इनकी ख्यानि 'गुलिस्ताँ' ओर “वोस्तों' के कारण अधिक हुई | गुलिस्ताँ में सादी 
के धार्मिक सिद्धान्तों की कलक तथा वोस्ताँ मे ईश्वरवाद की मभेलक दे। इनके विपय 
मे ब्राउन का मत है कि इनकी रचनाओं मे पूर्वीय ऋलक पूर्णत, वर्तमान है... जद 
कही भी फारसी भाषा का अध्ययन किया जाता है पढ़नेवालों के द्वाथ पहलें इनकी 
ही पुस्तक आती है।' 
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रूसी श्रीर हाफिज अपने विचारों में पक्फे वृफी से यद्यपि उनका सम्बन्ध जिसी 
पिश्ेत सम्पदाय से नहीं था। फारसी सात्त्थि मे उमरयस्याम अपने गशित ओर 
ज्योतिप के लिये ही अधिक प्रट्द था, किन्तु ऊब्याम की ग्वार्या की स्वच्छर्दता 
पाश्चात्य आलोचकों को इतनी भागी कि खय्याम ही फारसी के सबप्रिय कवि माने जाने 
लगे | सस्याम वा उदय फारसी साहिल की पाराम्मक अवस्था म हुआ था। थे गाजी 
कवि थे । उनकी रुवादयों में कर्मकानड, मुलला, क्राज़ी और मौोलबियो की टुर्बलताओं 
तथा अ्रंधविश्वासों का खब रंउन फिया गया एें। झवाइयों के दूवारा यूफिया कष्रेम 
का व्यक्रीकरण व्यक्तिगन उद्गारों के रुप से हुआ हे। इसमे मे मपात्र अधिकाश कोई 
पुरुष ही €। तत्कालीन सामाजिक परिम्थितियों, परद्ाप्रथा आदि के कारण यह स्वाभाविक 
भी था । प्रेमपात्र को इश्वर का प्रतीक होने के कारण पुरूष रुप में स्वीज्षार करना 
श्रधिक स्वाभाविक भी ज्ञात होता है। खेंयाम ने अपने प्रेमोदुझार के ऋतिरिक्‍्त कर्म 
[गड की आलोचना के दवारा व्यंगमय्र काव्य की भी रचना इन न्वाइयों मं की है । 
कई कहां पर ये जन्मान्तरवाद से भी प्रभावित शान होते £। 
अरची जाति त्वभावत, कविता प्रेमी थी | मुहम्मद साहव के प्रचार के पृ्रे भी मेले में 
कविंगण अपनी अतिभा या चमत्कार दिखाकर प्रसिद्ध प्राप्त करते थे। जिस वश भ 
किसी कवि या जन्म होता था वह वंश ही गोरवशाली माना जाना था। कवियों का 
प्रमुस कार्य प्रोत्साहन प्रदान करना तथा वीरो का गुण गाना था | इस समय की यरवी 
फविता का साम्य बहुत कुछ हिन्दी के वीरगाया काल से है। श्रन्य देशो की 
भानि यहा के वीरगाथा कवियों का अनियाय धम्बन्ध प्रेम, सुरा श्र पिय के नसतशिरा 
वर्णन से था, यद्यपि यह नखशित्र वर्णन प्रिया के शील शरीर सदगुणा से ऋधिऊक सम्बन्ध 
नही रसता था, फेबल बाह्य शारीरिव सोन्दर्य फा स्थूल बर्णन ही उन बबिताओं मे 
प्रधान होता था। इस प्रकार की कविता खूफ्यों को परम्परा के रू। मे मिली। सूफियो 
फो गद्ञल मे प्रम ओर शराब का जो रंग मिला, उसी को अधिक परिप्कृत रुप मे 
उन्शने अपने काव्य मे प्रतीक रूप में प्रदर्शित जिया । 
इस्लाम धम फ प्रचार के पूर्व अरब, अल्लाश की तीन वटियो फी आरादना करत 
पे, जिनमे लात स्वप्रधान थी। मुश्म्मदसाटव के प्तार ने 'लात' की मटिसा उस कर 
ही | उसके ग्रति जिस प्रेम भावना या प्रचार ग्रवी मं था उसका आरोप अब पध्यह्लाह 
पर रोने लगा। इस्लाम में प्रल्‍्ताट दो ग्रेमपात्न समझ गीत रचना आरभ्म हुई । 
धक्लाउल प्गानिं में ऐमे ही प्रेम गीन प्राप्स ४से ६ अरवों हे प्रेम का नदल प्रह्ल- 
हृपन इस्लास के नियंध के कारण जाता रटा | अरब सब सम्य बन गये गे। 
राषय-निलार छोर घम-लिप्सा नया बेभव के बारण भेग विलास हो प्रासाश्न मिला । 
प्रैम का खले दिल से स्वागत शुघा | अझरवी करयिता मे प्रेम या मगाजी घोर शुकोरी 
सफाप शाज्यत्यमान हुआ । अरबी साव्य मे खरबी धोर पारित के माम ही यिशेद 
अल्लेगनीए हैं, फिन्‍्त प्रेम कझयीर रष्स्य तया सूझी लितधानतों छा संम्पर प्रष्पदाण 
छखारगी यदी पाब्य ने ही पा सजा । थरणों को परे पीर गूय मे विशेष रसि नदी थो। 
सभा प्रेम-शाउए रटरसप् प्रधान ने रीहर प्रगकत प्रापक ू। सूगी साझहिय खिश्य था 


अश्त्य् 
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अरबी और फारसी दोनों मे ही गया है, किन्तु उसका वास्तबिक सौन्दर्य फारसी साहित्य 
में ही दृष्टिगोचर होता है। सूफियों के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, मसनवी 
या प्रेमारुयानों के आधार पर प्रेम का स्पष्टीकरण, गजलों ओर सुबाइयों मे प्रेम ' की 
व्यक्तिगत अनुभूति का व्यक्तीकरण, कर्मकाण्ड का खन्‍्डन, तथा अ्रन्योक्तियों का सहारा 
ले प्रेम के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या, ओर परमतत्व का निरूपण आदि फारसी 
साहित्य मे ही हुआ । फारतती काव्य से अरबी की अपेक्षा स्वच्छुन्दता तथा रसात्मकता 
अधिक है जिसमे सुरा और साकी, बुलबुल और चमन का वर्णन व्याप्त है। 

भारत में आनेवाले अधिकाश सूफी, इस्लाम धर्म मे सूफीमत के प्रतिष्ठित हों जाने 
के वाद आये | अब उन्हें सृफ़ीमत ओर इस्लाम के विरोध को सुलभाना नहीं था। 
वे इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप में भारत 'आये ये, इसी करण भारत में मसनवी 
पद्धति पर हिन्दी में प्रचलित दोहा चौपाइयों की परम्परा में, उन्होंने अपने प्रेम और' 
विरह की चर्चा प्रारम्भ की। प्रेमाख्यानों की हृठयग्राही परम्परा के द्वारा उन्होंने अपने 
विचारों का प्रसार करना आरम्म किया | 

भारत का यूफी साहित्य दो भागों में विभक्त हो संकता है। प्रथम फारसी भाषा 
में लिखा गया साहित्य और दूसरा भारतीय अन्य बोलियों मे लिखित साहित्य । 

दाराशिकोह का “मज्मा-उल-वहरे न! वेदान्त और सफीमत को तुलनात्मक श्रध्ययन 
तथा 'सफीनातुलओलिया' सूफी सिद्धान्त तथा जीवनी साहित्य से सम्बन्धित ग्रन्थ हैं ।' 
भारतीय फारसी साहित्य में कुछ बातें विशेष ध्यान देने'योग्य हैं | मुगलों के शासनकाल 
में फारसी यहा की राजभाषा और दरवारी भाषा थी। भारतीय मुसलमानों ने अधिकाश 
अपनी प्रादेशिक भाषा में ही लिखने का प्रयास किया है। अबुल फजल, फेजी बदायूनी, 
अब्दुलकादिर, मुल्लाशीरी आदि संस्कृत के ज्ञाता थें और महाभारत रामायण आदि 
का अनुवाद भी उन्होंने किया था| दाराशिकोह ने उपनिषद्‌, भगवद्गीता तथा योग- 
वाशिष्ठ का अनुवाद कराया था। इसके अतिरिक्त सूफी साहित्य से सम्बन्धित उसकी 
पुस्तकों में 'लफीनाठुल ओलिया', 'मज्मुल वहरेन! तथा “पंजाब के वावा लाल दास से 
वातलाप' प्रधान हैं | 

मुसलमानो के आक्रमण सिंध और पंजाव में ही सर्वप्रथम हुये, और इसी कारण 
वही की भाषाओं में सूफी काव्य की रचना भी सर्वप्रथम आरम्भ हुईं। अधिकाश सूफी 
कवियों ने अपने निवासस्थान में वोली जाने वाली जनसाधारण की भाषा में, वहीं की 
प्रचलित कथाओं का आधार ले, अपने मत का प्रतिपालन ओर प्रेम का प्रचार 
किया । 

सूक्ीमत का अचार सिंध मे वहुत था। भारत में सूफी साधकों का आगमन सर्वप्रथम 
सिन्ध में ही आरम्म हुआ । सन १३११८ में अफगानिस्तान के परवन्द नगर के निवासी 
सेयद अहमद कवीर के सेयद उसमानशाह नामका बालक उत्पन्न हुआथा | बगदाद के 
मुल्तान संयद अली के ठरवार मे उसमान शाह रहते थे, किन्तु इनके हृदय में भारत 
की ओर प्रस्थान करने की इन्छा जागी ओर वहुतों के मना करने पर भी ये अपने अन्य 
तोन मित्र शेख भावलदीन, शेख फरीदगन्ज, तथा शेख मखदूम जलालुद्दोन के साथ 
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वारत को ओर चल दिये। मार्ग ही अनेक कठिनाइयों के मध्य एक स्थल पर उसमान 
शाह वा करामात का भी वर्णन है| एक साथ के द्वारा उवलते हुये तेल से कूद पढ़ने 
को चुनौती पाकर शाह उसमान उसमें कृद गये ओर उनको किज्चिय जलन नहीं प्रदीन 
हुई । इसी कारण सम्मबतः उन्हे लाल की उपाति प्राप्त हुईं।| शाह उनमान स्देव 
लाल वस्त्र दी धारण करते थे, हो सकता है उनके इस बस्तर तथा काव्य और भावगा 
ऊंची उड़ान के कारण इन्हे 'लाल-शहबाज' या रक्तिममचान की उपाधि मिली 
दो | लाल शहवाय सहवान में, शेस भावलदीन मुल्तान प्रान्त के उच्च नगर में अपने 
विचारों के प्रचारार्थ दक गये | लाल शहवाज को कलन्दर लाल मसन्‍्डी भी कहते ९ | 
इस प्रकार सिन्ध में इन यूफ्ती खाधकों ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार कया। टिन्ध के 
सूती कवि इन साधकों से प्रभाविन थे | वे अपनी भावनाशं में उन्मुझ्त नथा विचारों में 
ल्वच्छन्द थे | मुहम्मद साटव वी वंश परम्परा में शाह लतीकफ झुरेश, तथा खलीफा उमर 
की बंश परम्परा का सचल, प्रमिद्द यूद्ठी कवियों भे से हैं| मंयूर की भाति लतीऊ ने 
भी 'इबनलीत' की सराहना की ५ | सचल का विचार था फ्लरि जब तक ये मन्दिर ओर 
मस्मिद अपना सिर उठाये रहेगे; आत्मज्ञान का मार्ग उन्मुकत ने होगा। आत्मतान के 
मार्ग मे ये बाधक £ " | इनके शतिरिक्त रोहल, सामी, चेफ्स, चेदिल, दलपत ओर 
साहिक भी बहुत प्रसिद्ध एं | स्फुट पदों मे उन्होंने अपने स्वच्छुन्द विचारों को अत्यन्त 
मामिक दग से व्यक्त फिया है | 


सिन्ध में बल्टोरा राजाओं पे शासन काल में, शाद इनायत कुरेशी अयनी सूफी- 
साथना »े घारण अत्यन्त प्रसिदुध थे। जनसमुदाय पर अत्यधिक प्रभाव तया खनेव 
व्यक्तियों छा उनका अनुगामी होना कल्हौरा शासकों को भी भयभीन करने लगा था। 
फारसी भाषा में लियित श्नका वेमिर नासा! सूफी पिचारों झे पुष्ट काव्य दै।शाह 
इनायन को सिन्‍्थ का सन्यूर जहा जाता है। मुगल मुल्तान फद ससियर की श्ाजा से 
इसका मिर खाटकर दिल्ली भेज्ञा गया था। उहा जता है कि इसी अबस्था मे 
चेमिसनामा को रचना हुई थी । 


शाह लतीफ के चंशत देरान छे रटनेबाने थे श्रौर तेमर के श्राक्मण काल मे वे 
भारत घापे थे। शाइ लतीद सिन्य के प्रसिद्ध यही कत्रि त्या साधक, शाह फरीस णे 
पोते तथा शाद द्वीव के पुप्त थे। यद्यावि झाद ली छा जन्मशल निश्चित नहीं है 
झिन्तु मोगरी जे मिर्जा मुगत बेग थी लड़फी से हनया सम्बनर होने के जारग इनसा 
समय सरलता से मन्नद्वी शहयनरी फे आसगस माना ज्ासतज्ता रि। शाह लतीम ने 
मिद् को छपना निवानत्थान बनापगा । कहा जवा हैं कि ज्ञार लतीझ पी श्रावान अत्यन्त 
गधुर थी चौर थे अपने पढ सम्यं ही गाकर लोगों हो प्रभात झिप्रा करते थे। रैरपुर 
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से थोड़ी दूर 'दराज' नामक गाव के पास सचल कवि की समाधि है। सचल की “'काफी' 
में भाव, संगीत नथा प्रमावात्मकता का समन्वय है | लतीफ की भाति सचल भी अपनी 
काफिया साया करते ये । सचल के वशज अबू बिन काप्तिम के आक्रमण के साथ ही 
सिन्ध आये थे । कासतिस ने इनके वंशज शहाबुद्दीन को सेहवान का शासक नियुक्त किया 
था | लालशहबाज के साथ आने वाले सूफी साधक भावलदीन ने इनके वंश्जों को 'दोधिस' 
की उपाधि से अभिद्दित क्रिया था। अब्दुल वहाव या सचल, इन्द्रीं की वंश परम्परा के 
मियांसाहिब दीनू के पुत्र थे। इनका ग्रन्थ दीवन अश्कर' फारसी भाषा मे लिखा गया 
है। कहा जाता है किये अन्य सूफियों की भाति केवल बहुल ही न थे, प्रत्युत इनका 
अध्ययन भी विस्तृत था। उन्होंने फारसी, उदू, पंजाबी, सिराकी, बलूची तथा पंजाबी, 
एवं शुद्घ सिन्‍धी में अपने स्फुट पर्दों की रचना की है। वे भारतीय चिन्ताघारा से 
प्रभावित थे । किवदन्ती है. कि वे गुरु गोविन्द सिट् के शिष्य थे। ये अपने शिष्य यूसुफ 
को 'नानक यूसुफ' के नाम से पुकारा करते थे | 

हिन्ध के ये प्रसिदूध सूफी कवि अपनी विचारधारा में पूर्ण स्वच्छन्द थे। यही कारण 
है कि लगभग सभी कवियों के जीवन में मुहला, मौलवियों से संघर्प की कथा पाई जाती 
है। इन्होंने केवल हृदय की स्वच्छता. प्रेम ओर गुरु-कपा के गीत गाये है । 

हिन्दी साहित्य का रचनाकाल सयोगवश उसी समय आरम्भ होगा है जब मुसलमान 
पजेहद! या धर्मयुद्ध करने भारत आये थे | यह हो सकता है कि इस 'जेहाद' के श्रन्तर्गत 
राज्य-विस्तार श्रौर घनलिप्सा की भावना भी हो। सुल्तानों ने तो स्वय॑ राज्य-शक्ति 
और घन-प्राप्ति से सन्‍्तोष कर लिया, किन्तु इनके साथ आये हुये सूफी धर्मप्रचारकों को 
इमसे सन्‍्तोष न हुश्ना । इन्हें अपने सिद्धान्तों के प्रचारार्थ सुगम माध्यम को आवश्यकता 
थी | इस समय भारतीय देशी कलाकार अधिकाश प्रचलित साहित्यिक भाषाशं संस्कृत, 
प्राकृत और अ्रपश्न'॑श मे ही रचनायें कर रहे थे। ये भाषाय इन नवागन्तुकों के लिए भी 
दुरूड्ट थीं, साथ ही जन भाषा का स्वरूप भी ये नहीं अहण कर सकती थीं। अत इन 
मुसलमान यू. सन्‍्तों और दर्तेशों ने शीरसेनी अपभ्र'श की उत्तराधिकारिणी खड़ी बोली का 
सद्दारा लिया । डा०अ्रब्दुलइक़ ने अ-नी किताव “उदू की इब्तदाई नशो व नुमा में सूफियान 
कराम का काम' में लिखा है कि कभी कभी इन दर्वे्शों के यहाँ हिन्दी भाषा का भी प्रयोग 
किया ज्ञाता था। यूफियों का उल्लेख करते हुए डा० अब्दुलहक इसी पुस्तक मे उल्लेख 
फरते हैं कि इन बुजुर्गों के घरों मे भी हिन्दी बोलचाल का रवाज था और चंकि यह 
मुगीदे मतलब था इसलिये वह श्रपनी तामील तकुलीन मे भी श्सी से काम लेते थे! इस 
मुकीदे मतलव का तात्पय सिद्धान्त तथा सस्कृनि का प्रचार था। ये विदेशी जनसाधारण 
को समभझाने योग्य सिद्धान्त ओर किस्से कहानियाँ हिन्दी में ही लिखते ये । खडी बोली 
साहित्य की यह विदेशी परम्परा इंसा की चौदहर्वी-पन्द्रहर्वी सदी में गुजरात, महाराष्ट्र, 
विजयनगर आदि दक्खिनी प्रदेशों में मुसलमानी फौजों ओर सन्‍्तों तथा दर्वेशों के साथ 
गई । सुल्तान थला उद्दीन की फौज, मलिक काफूर के आक्रमण नया मुहम्मद तुगलक की 
दौलताबाद में रातधानी बनाने की इच्छा ऐसी ही ऐनिद्दासिक घटना है जिनके द्वारा 
तमिल, तेलगू और बन्नद भाषी प्रदेशों में भी हिन्दी का ग्रवेश हो गया | 


[ श३५ ] 


दह्सिनी हिन्दी के सर्वप्रथम ग्रन्थकार स्वाजा वन्दानवात गेयूदरात सुदम्मद 
इसेनी ( १३१८-१४ २१२ 2० ) है इनके पिता सैयठ यूसुक धर्म जे प्चारार्थ दी दक्तिण वी 
ओर गये ये । ये अ्रपने ग्ता की मृत्यु पर दिहली श्रागव फिन्त तेमूरलंग के श्राक्रमण 
फी बीमसना से घवड़ाकर ये फिर दक्ष्वसम चने गये थे । यद्यपि आपने अपनी अधि 
कांश रचनायें फारसी भाषा मे ही की है, किन्तु तीन सिमाले मीराजुल झआाशिजीन, 
हिदायत नामा ओर रिसाला समेहवारा दकिखिनी हिन्दी में €। इन्हीं झ्वाजा साहव के पोते 
अचछुल्ला हसेनी फे एक ग्रन्थ 'निशाठुल इश्क्रो का भी पता चला # जो शेस अब्दुल 
कादिर ज्ीलानी के फारसी ग्रन्थ का श्रनुवाद ९ । सुल्तान अटमदशाद बहमनी के शासन 
फाल का प्रसिद्ध कवि निञ्ञामी दक्ष्मिनी का पदला कवि ९ै। इनकी रचना 'कठमराव व 
पदम! नामक एक मसनवी गनन्‍्य है | दविसनी भे अन्य कई मसनतिियों लिसी गई। इसमें 
से कुछ फारसी पन्‍्वों के अनुवादित रूप है। 'गवासी' की मसनवी सेफुल्मबूक व 
बदीठज्जमाल फारमसी किस्सा का पद्यवन्ध अनुवाद £ै, इसका रचनाक्ाल १६२५ 2० है । 
इन्दी की दूसरी कृति सूतीनामा (१६३१६ ६०) है। निशाती फी ससनवी फूलवन (१६५०) 
फारसी फिससा विसातीन झा अनुवाद है । 
गुलामगली वी 'पश्माचत! नाम की मसनवी का रचना काल १६८० 8० बताया 
जाता है। मुझीमी की मसनवी “पन्दरबंदन' व 'महियार' में एप मु+लमान युवा मह्यार 
( मुद्दीदद्दीन ) आर  ल्दू युवती चन्दरबदन की प्रेम कथा वर्शित टे, इसका रचनाताल 
१६४० $० ऐ। हनऊे अतिरिक्त श्रद्मद ज़वेदी की माहपैकर ( १६५३ ६० ), सेवक का 
जंगनामा ( १६२१ ६०१, श्रमीन वरराम- वे ट्सन वानों रुस्तामी का खाविरनामा 
( ६६४६ ८० ), निसानी का शुल्शनइज्फक, कुरेंशी की भोगवल, काजी महमूद वहरी की 
गनल न (१६६६ 2० ) बली बेलूरी की गतनविया, तथा इशर्ती की दीउ पर्तत, चित 
लगने, प्रौर नेन्द्पन प्रसिद् हैँ। दक्कियनी हिन्दी में भी इस प्रकार मसनवी प्रन्‍्यों या 
प्रचुर उल्नेय मिलता ४ । 
पंजाब के यूफ्ी साधव घ्रारम्भ मे ्यपने झादप की रचना फारती भाषा भे उसी 
परगरा तथा 'यादर्श के खनुमार करते थे | छुछु ममय पश्चात्‌ उन्होंने उदू. में लिखना 
प्रारम्भ किया शिमझा आादण भी फारती सादित्य था। पद्रदर्वी शताब्दी झे चिल्षिया 
मम्पदाय के शेय पए्रच्माटीम फरीद ने सर्वेप्रथाम पंजाबी मे लियना आरम्भ किया था । ये 
शेस फरोदुदीन शाप रुगंज़ हे बशज़ ये | दुसरे पश्चस इस नवीन दिश। को छोर कट सूफी 
झपियों का प्राप्रान हुआ. जिममे लाल इसने मियां मुल्तान बहा, ब्नेशा”, श्र से एदिर 


व 


पु 


तथा शि कि शाम दिजद २ 
तथा हाशिम पा सोम विशेष £] 
कब्र इधतीम फरीद माञ संमझद ४४ 2५ मर पछ$ हज पा ब्मया नम्म 
जाए शम्ात न फरद माना पा समय 7४४० २०७ रे 4४१४ ० ४ |] हनया नम्म 
मल्तनान छे पास ए गगर 5 था, प्रन्त भ ये दाहइत के प्रसाराख५ कापध्न 
मइल्तान छे पस एग सगर में हाय या, प्रन्त भे थे अपने सिद्यान्त » प्रचाराश परायायष्ट 
हक : मर फरने लगे पर क्ल्पथ्न डर घ्भी हट म्प्मा दिदमन॑ मान ०० बल का 
में नियाश करने लग मथे। पात्पट्रन में यघ भी इउनझी समाधि सनेमास ॥/॥ 3 'यस्नी 
इरासानों णे लिये प्रशित्ध ५। इनसे पषारी नवपा में लिसे मे झछु पामिया प्था 
#ले का दा भगः धितित्सि ह विश्ररिया बहन एस एया गज 
लोग ध्राप्प हत ए। इसमे फ्रतिरित भ्मद शिश्वियालप से एनरा एप. ग्रमर 


४५४६ ना मा स्‍ू | जज कक 53 म्ल्ने ऊ रो न्‍्ा “न के 
भ्िरी/ पनाग अई प्राप्द 7एचय ईव। उस ने रालाया #अ रब धप्राइिंश्नर भी «१ 
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प्राप्त होता है" । कहा जाता है कि माधौलाल हुसेन ( १४३६ ६०-१५६४ ई० ) के पूर्वज 
कायस्थ या जाट जाति से मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गये थे | कवीर की माँति इनका भी 
कौटुम्बिक घन्धा जुल्ाहे का था | ये कादिरिया सम्प्रदाय के ये, तथा इन्हे माधी नामक एक 
हिन्दू युवक से अ्रत्यन्त प्रेम था| माधी भी इनके सूफी सिद्धान्तों से प्रभावित था | अन्त में 
माधी का नाम ताल हुसेन के नाम के साथ एक प्रत्यय की भाति जुड़ गया | इनका कोई 
अन्थ प्राप्त न होकर सुक्तक रुप में लिखे गये काफिये ही प्राप्त होते हैं । 


छुल्तान बाहू ( १६३१-६१ ६० ) भी कादिरिया सम्प्रदाय के थे। औरंगजेब इनका 
सम्मान करता था ढिंन्त इन्होंने उसकी ओर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। तवारीख 
सुल्तान बाहू के अनुसार इन्होंने १४० अन्य अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे | इसके 
अतिरिक्त वहीं पर उनका पजाबी भाषा में भी रवना करना उल्लिखित है। इनकी 
काफियाँ उस? के अवसर पर गाई जाती हैं। 'सीहफी' के अतिरिक्त इनका कोई लिखित 
अन्थ प्राप्त नहीं होता | 


बुल्लेशाह ( १६८०--१७४८ 8० ) भी औरंगजेब के समकालीन तथा शाह इनायत 
के शिष्य थे | हगरत शेख मुहम्मद इनायतुल्शा कादिरिया संप्रदाय के थे | इन्होंने भी 
काफी के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया है। अली हैदर ( १६६०--१७८५ ई० ) 
की कब्वा लियों फा एक संग्रह 'मुकम्मल मज्मुआ शआवयात अली हैदर' के नाम से लाहौर 
से प्रकाशित हुआ है। कहा जाता है कि ये भी कादिरिया सम्प्रदाय के थे; यद्यपि इनके दीछा 
गुरु का नाम जात नहीं है। फर्द फकीर ( सन्‌ १७२०-६० ई० ) का समय, अनुमान 
प्रमाण पर थआराधारित है। इन्होंने अपना ग्रन्थ 'कश्ब नामा बाफिन्दगा' स० ११६३ में 
पूर्ण किया, इनके कई ग्रन्थों का उल्लेख पाया जाता है--वारामाह, सीहर्फी , कश्बनामा 
बाफिन्दगा तथा रोशनदिल आदि उन्हीं की रचनायें कहीं जाती है, किन्तु कुछ विद्वान 
'रोशनदिल' के सम्बन्ध में शक्रा करते हैं” | हाशिम शाह ( सन्‌ १७५५३-१८२३ ई० ) 
केवल सूती कवि के रूप में ह्वी सम्मुख आते हैं। उनके साथ फकीरी या सिदई का 
सम्बन्ध नहीं पाया जाता | ये जाति से बढई थे। द्वाशिम का सम्बन्ध रनजीतसिदह के साथ 
भी जोड़ा जाता दै। इनके रचित ग्रन्थों मे किस्सा शीरी-फरदाद, किस्सा सोहिनी- 
मद्दिवाल, किस्सा शशिए्नों, शानप्रकाश, और दोदरे प्रसिद्ध हैं| जञानप्रकाश अभी तक 
अग्रकाशित है । 


सैयद करम अली के बारे में उनके अन्धथों के अतिरिक्त और कहीं से कोई सूचना 
नहीं प्राप्त होती । इनकी रचनाओं का संग्रह 'ज़याल! नामक ग्रन्थ मे मिक्षता है। 
इसमें गजलों के साथ साथ दोहे भी, हैं । 
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करौमब ध्ा नामक एक और पजाबी यूी कवि का उल्लेख प्राप्त होना है जिसने 
अवुल सहन के 'तफरीहुल-अजकिया-फिलंबिया का 'तजकिराठुल अंविया! नाम से पंजाघी 
भाषा में अनुवाद किया । इसके अन्त से वारासाह सुहम्मदिया नाम से एक वारह मासा 
भी जोड़ दिया गया है 
- - बहादुर नाम के प्जागी सूफी कवि के विपय में कुछ उपलब्ध नहीं है| एक ग्रन्थ 
धंगालिननासा' उनके द्वारा रचित मिलता है, जिसमे लेखक ने वंगालिन को माया मान 
कर वर्णन क्रिया है | 
उन्‍नीसर्वी सदी के गुलाम मुल्तफा मखदूम द्वारा रचित 'शमाये इश्क का भी उल्लेख 
मिलता है * 
_ गुलाम हुसेन कल्यान वाला रखिन सी-हर्फों तथा वारइमाह उपलब्ध है। ये सी 
उनन्‍्नीसर्वी सदी में हुवे थे किन्तु इनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं | 
_ चिल्लिया सम्प्रदाय के मुहम्मददीन ने ठीहफी, वारहमासा, रथा आठ्वारा ग्रन्थों 
की रचना की है | 
_. मुहम्मद अशरफ मुहम्मददीन के शगुरुभाई थे । इन्होंने भी वारहमाह की रचना की है | 
बीसवीं तटी के लादौर निवासी दिंदायतल्ला ने भी कुछ सीहफी तथा तथा वारहमाह 
रच ६ | 
हिन्दी चाहित्य म अधिकाश प्रवन्ध काव्य की रचना अवधी में तथा स्फुट काव्य 
की रचना ब्रतमभाषा में होती रही है। अवधी में दोहे, चौपाई आदि छंद ही अधिक 
अह्यीत हुवे | मध्ययुग के यूकी प्रेमाख्यान रचयिताओं ने भी अवधी भाषा में दोहे चौहाई 
के क्रम से अपने ग्रन्थों की रचना की | 
मुल्ला दाऊद की “चन्दावनी का, इस ज्षेत्र मे अभी नक की खोज के अनुसार, 
सवपग्रथम प्रेमास्थयान होने के कारण मदत्वपूणु स्थान हैं। 


दी प्रमाख्यानों का आरंभ किस समय हुआ. यह ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 
कुछ लोग इसने मलिक मुहम्मद जायसी (मु० सं० १४८६६) की 'पद्मावत! में उपलब्ध 
निम्नलिखित विवरण के आधार पर निश्चित करना चाहते हैं 
पल विक्रम धसा प्रम॒ के बारा, सपनावति ऊहँ गयठ पनारा। 
नधू पाछ मुगुधावति ढागी, गगनपूर होइगा चेरागी 
ि रान कुबर कंचन पुर गवऊ, मिरगावति केंह जोगी भवऊ। 
“« - साधकुधवर खडाबत जोगू- सघुमाजति कर कीन्द वियोगृ । 
प्रेमावनि कह सुरसरि साधा, ऊपा लगि अनिदध वर वांधा । 
सष्ट ही है कि 'ददमावत! की रचना के पूर्व ये कहानिया साहित्यिक या लोक कथा के रूप 
में प्रसिद्ध थीं | पंक्तियों का उपरोक्त पीठ आचार्य शुक्ल जी द्वारा संपादित 'जायसी 
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ग्रन्थावलीः! के अनुसार है।, किन्हीं-किन्हीं हस्तलिखित प्रतियों में वैमिन्य भी है। 
सपनावति के स्थान पर कहीं-कही “चपावति! ओर मुशुधावति के लिये' 'खंडरावति” तथा 
'मवूमाछ' को 'सुदेवच्छ” एवं 'सिरीमोज! हो गया है। इसी प्रकार साधु कंवर खंडावत' 
के स्थान पर साधा कवर मनोहर! प्राप्त होता है )| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रसिद्ध 
श्निरुद्ध एवं ऊषा के उल्लेख के साथ ही किसी विक्रम तथा सपनावति वा चपावति, 
मयुधावति वां खंडरावति एवं सिरीमोज, राजकंवर एवं मिरगावति, मघुमालती एवं 
मनोहर, तथा प्र मावती एवं सुरसरि, जेसे नायक नायिकाओं के आधार पर कम से कम 
पाच ओर भी प्रेम कहानिया प्रचलित रहीं होंगी। 


जायसी के पूर्व उल्लिखित इन पूर्ववर्ती प्रेम कथाओं में केवल मिरगावति की 
खडित ग्रति अभीतक प्राप्त हो सकी है। यह रचना जायसी के पू्वंवर्ती कवि कुतबन 
(संम्बत १४५०) की है। इस प्रकार की सूफी प्रेम-कथा का अभीतक प्राप्त सर्वप्रथम 
उल्लेख मुल्लादाऊद की “चन्दावन' के लिये किया जाता है। इसके विषय में अब्दुल 
कादिर बदायनी ने अयने इतिहास ग्रन्थ 'मुतखन्ुुतवारीख' (भाग २ पृ० २५०) में 
लिखा है । अब्दुल कादिर के अनुसार इस ग्रन्थ में हिन्दवी की मसनवी द्वारा “नूरक 
व चंदा! के प्रेम का वणन है | इस रचना का परिचय अधिक नहीं दिया गया, क्योंकि 
वह “अत्यन्त प्रसिद्ध है! इसे लेखक “देवी सहायता से भरी' समभता है ? | चंदावन के 
रचनाकाल का उल्लेख हि० सं॑० ७७२ फीरोज शाह तुगलक के शासनकाल संँ० १४०८- 
१४४४ ४० में श्री ब्रजरत्नदास ने माना है ? | डा० राम कुमार वर्मा ने दाऊद को 
अलाउद्दीन व्िवजली राज्यकाल स० ११५६-१३७३ ई० का समकलीन माना है और 
रचनाकाल सं० १३७५ ६० ठहराया है । इस प्रकार मुलला दाऊद, अमीर खुसरो का भी 
समकालीन (सं० १३१२-१३८१) ज्ञात होता है। अमीर खुसरो ने फारसी में नो 
मसनवियों की भी रचना की है ४ | खुसरों की मसनविया ऐतिहासिक होने के साथ ही 








६ सपनावति के स्थान पर क्पावति पाठ 'कामनवेल्य रिलेशस' श्राफिस लद॒न की पद्मावत 
की प्रति में, मण्माछु का सुव्वच्छ पाठ श्री साता प्रसाद गुप्त ने स्वसंपादित जायसी 
ग्रधावलि में किया है, किंतु सुद्र॒वच्छु पाठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रति से स्पष्ट 
होता है। 

म॒ुगुधावति का खडावत या खदरावति पाठ नवलकिशोर प्रेस द्वारा म्ुनित पद्मावत 
में प्राप्त होता है । जोगू के स्थान पर साधा कु बर मनोहर जोगू? श्री माता प्रसाद गुप्त 
की जायसी ग्रथावली में है। 

२. श्री परय॒राम चतुर्वेदी सूफी-कान्य-सम्रह एप्ठ ६२। 

३. श्री बृजरत्नठास खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास ४० ६१, ६२ 

४. मसनवी किरानुस्सादेच, ससनवी मतंउल श्रनवा८, मसनवी शौरीं व 'बुसरो, 

मसनवी लली व मजन्‌ , मसनवी शआइईमे इस्कन्दरी, मसनवी हफ्त विहिश्त, ससनची 
खिज़्नामा, मसनवी नृह सिपहर, मसनवी तुगलक नामा आदि । 
डा० रामकुमार वर्मा हिंदी साहिस्य का झ्लालोचनाव्सक इतिहास | 
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प्रेमगाथाओं का स्वरूप भी प्रदर्शित करती है, किन्तु मुल्लादाऊद की “चन्दावन' अप्राप्य 
होने के कारण अपने भाषा, छुन्ठ आदि के विषय में हमें अंधकार मे ही रखती है । 


मुल्ला दाऊद की “चंदावन! के अनन्तर ऐसा ज्ञात होता है कि सूफी प्र मगाथाओं की 
रचना प्रर्याप्त संख्या में हुई, किन्तु उनमें से अधिकाश नष्ट होगई हैं। कुछ का तो, 
केवल साधार/ सा उल्लेख मात्र ही इधर उधर मिल जाता है। शेख रिन्कुहला 
मुश्ताकी (सं० १५४६-१६ ३८) की 'प्रेमवन जोब निरंजन ऐसी ही रचनाओं में है। 
कहा जाता है कि इसका लेखक भी सूफी था, तथा हिन्दुई में बहुत योग्यता रखता था। 
मुश्ताकी साहब का उपनाम 'रज्जन! था; इनकी रचना अभी तक अनुपलबध है, अत 
उनके सम्बन्ध में कुछ कह सकना असम्भव है। 


हिन्दी के प्राप्त सूफी प्रेमाख्यानों में कुत॒वन की “मिरगावती' सबसे प्राचीन है ज्सिमें 
गंणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मुगावती की प्रेम 
कथा वर्शित है| इसकी भी कोई पूर्ण प्रति अभी तक प्राप्त न होने के कारण इसके सम्बन्ध 
में कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती । मिरगावती का रचनाकाल कुतबन के 
अनुसार हिजरी सन्‌ ६०६ अर्थात्‌ सन्‌ १५०३ होता है। मुल्ला दाऊद की चन्ठावन अयप्राप्त 
होने के कारण “मिरगावती' ही सर्वप्रथम यूफी प्रेमगाथा मानी जाती है। इसके पश्चान 
सूझ्ी प्रेमाख्यानों मे सर्वाधिक प्रसिद्ध जायसी की पद्मानज्नत की रचना हुई। पद्मावत का 
रचना काल हिं० सन्‌ ६२७ तथा १४२० है। जायथी के अनन्तर उसके आदर्श पर लिस्वी 
जाने वाली कई सूडी प्रेमकथाय उपलब्ध होनी हैं | हि० सन्‌ ६५२ में मंकन ने 'मधुमालत' 
की रचना की । दि सन्‌ १०२२ में उससान ने “वित्रावली” की रचना करके हिन्दी साहित्य 
की अभिवृद्धि की। इसके वाद जान कवि ने अपनी सिद्ध लेखनी से २१ सूछ्धी प्रेमाख्यानों 
की रचना की जिनके नाम क्रमश रतनावती, लैलेमजनू , रतनमजरी, नलदमयन्ती पुषुप- 
बरिषा, कमलावती, छविसागर, कामलता, कलावती, छीता, रूपमंजरी, मोहिनी, चन्द्रसेन 
सीलनिधान, कामरानी, पीतमदास, कथाकलन्दर की, देवलदेवी, कनकावती, कोतूहली 
सुमरराद, 'बुद्धितागर, हे | इन्हीं के समकालीन कवि शेख नवी ने ज्ञानदीप की रचना 
जद्ागीर के समय में संचत्‌ १६७६ में की थी। इसमें रानी देवजानी और राजा शानदीप 
की प्रेमकथा का वर्णन मिलता है। रचना मसनवी पद्धति पर ही लिखी गई है, परन्तु कवि 
ने सिद्धान्न-निरूपण का अधिक प्रयास नदीं किया है |- जान कवि ऐसे प्रेमाख्यान लिखने 
में इतने सिद्ध ये कि केवल दो ढाई दिनों के अल्यसमय मेद्दी कथा प्र॒र्ण कर डालते थे * 
यद्यपि यह सत्य है कि जायनो, मंभन ओर उतमान जिस सफलना के साथ सूपमत का 
विवेचन काव्य के माध्यम से कर सके उंसी उत्कृष्टता के दर्शन हमे जान की सभी रचनाओं 
में नहीं होते। इसके पश्चात्‌ १२वीं शताब्दी मे कवि कासिमशाह कृत हंसजवाहिर! 





क 


१ सन सहस तेईस, ढोद पहर में जान कांच भाषा घिसघा वीस | 
इति फथ। फ्लाथती जान कचि कृत पोथी फत्हचन्द फी घर की १७७८ 
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नामक पुस्तक उपलब्ध होती है। अब तक के प्रेमाख्यानों में सूफी सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन तथा रति विषयक विभिन्न भावों की व्यन्जना का आधार धर्म की उदार समस्वय- 
वादिनी प्रवृत्ति है | 

उल्नीसवीं शताब्दी के कवि नूरसुहम्मद ने अपनी “इन्द्रावती' ( हि० सन्‌ ११५४७) एवं 
अनुराग वाँसुरी (हि० सन्‌ ११७८) में कद्दरपंथी इस्लामी भावनाश्रों का स्पष्ट शब्दों में समर्थन 
किया है। कवि निसार ने अपनी रचना 'यूसुफ जुलेखा! ( हि० सन्‌ १२०५४ ) के कथानक 
को भी शामी परम्परा से लेना ही अधिक उपयुक्त समझ्का। “यूसुफ जुलेखां' के शामी 
प्रेमाख्यान का महत्व वाद के इन कवियों में बहुत हुआ । शेख रहीम ने अपने अन्य भाषा 
प्रेम रस! में इस प्रेमाख्यान का विस्तृत वर्णन दृश्ान्त के रूप में किया है। कवि नसीर ने 
पुन; इसी कथानक का आधार लेकर अपने ग्रन्थ प्रेम दर्पण” का निर्माण क्रिया | 


ख्वाजा अहमद की नूरजहोँं का रचना काल हिं० सन्‌ १३१३ तथा शेखरदीम की 
प्रेमरस' का हि० सन्‌ १३२३ एवं कवि नसीर के 'प्रमदर्पषए!” का रचनाकाल हि० सन्‌ 
१३३१५ है। 'प्रेमदर्पण' में भी यूसुफजुलेखा की ही प्रेमकथा वर्णित है। 

अलीमुराद ने अपने ग्रन्थ 'कुंवरावन' में ग्रन्थ का रचनाकाल नहीं दिया है। हुसेन 
अली उपनाम सदानन्द कृत 'पुहुपावती' का रचनाकाल सन्‌ ११३८ दिया हुआ है, किन्तु 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह हिं० सन्‌ , ई० सन्‌, या संवत्‌ में से क्या है, 
क्योंकि उसके आगे प्रति अस्पष्ट है, अनुमानतः यह हिजरी सन्‌ ही होगा। शाहनजफ अली 
सलोनी की 'प्रेमचिनगारी' का रचना काल ई० सन्‌ १८०६ है। “कथा कामरानी' अन्थ में 
भी रचनाकाल का निर्देश नहीं है, किन्तु वह बाद की रचना ही ज्ञात होती है। 


'हन्‍्दी का मुक्तक सफी काव्य : 


पहले कद्य जा चुका है कि सूती काव्य रचना का आरम्भ अमीर खुसरों फे समकालीन 
मुल्ला दाऊठ से हो चुका था | अमीर खुपसरों स्वयं चिश्ती सम्पदाय के प्रसिद्ध पीर निजामुद्दीन 
ओलिया का शिष्य था | खुसरो रचित पद्देलियों मुकरियों, दो सखुनों थ्रादि का प्रारम्मिक 
हिन्दी काव्य चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो के यत्‌किन्चित प्राप्त दोहों और 
पदों मे हम सूकी साहित्य के मुक्तक रूप का वीज निहित पाते हैं। इन दोहों और पढों में 
अत्यन्त गम्भीर भावों की व्यन्जना हुई है? | इस प्रकार के सूफी मुक्तक पर्दों के उदा- 
हरण अमीर खुधसरो के पश्चात्‌ एक दीर्घ काल तक नहीं मिलते । १२ वीं सदी के पूर्वार्ध 
में पुनः ह॒त प्रकार की मुकक सूफी रचनाओं की उपलब्धि होती है। श्रठारहवीं सदी के 
यारी साहव, वुल्लेशाह (स० १७३६--१८१० ) प्रेमी कवि के स्फुट पद अरब्दुलसमद के 
भजन, नजीर के प्रेमातिरेक मे रचित पद, दसी प्रकार के मुक्ततक सूफी काव्य के अन्तर्गत 
आते ह किन्तु हिन्दी में इस प्रकार के मुक्तक यूफी पर्दों की रचना वाद में आरम्भ हुई, 





३. परशुराम चतुर्वेदी सफ्रीकाब्य सम्रह। 


[ (४६ ] र 


' प्िन्ध के सूद़्ी कवि लतीक इनायत आदि ने अपने सक्की भावों का व्यक्तीकरण 
मुक्तक काव्य द्वारा ही किया था। सम्भव है इसी परम्परा से प्रभावित होकर हिन्दी के सूपी 
कवियों ने भी सुक्तक काव्य की रचना की हो, सूफियों के मुक्तक पढों की अपेक्षा उनके 
मुक्तक दोहों की मंख्या अधिक है। जापसी के अखरावट तथा आखिरी कलाम के दोहे, 
शेख फरीद ( मृ० सं० ६१० ) के आदि ग्रन्थ में संग्रहीत 'सलोक' ( दोहे ), यारी साहब 
की साखी, प्रेमी, हजीवली एवं बजहन के दोहों में सूफी प्रेम ओर चेतावनी का संदेश 
निद्ठित है । 


इन दोहों और पदों के अतिरिक्त यारी साहब के भूलने, दीन दरवेश की कुरडलियाँ, 
नजीर अकबरावा शी ( म० सं० श्प्प्७ ) की फारसी वजनो के अनुसार लिखी गई रचनाये 
अपना निजी महत्व रखती है। - ८.“ ; 


मु | 


फारसी साहित्य की भाँति सूफियों के हिन्दी साहित्य में उनके निवन्धों का अधिक पता 
नहीं लगता किन्तु जायसी की अखरायट, जान कवि का बननामा, हवाजी वली का प्रेमनामा, 
चजहन का “अलिफनामा' एवं किसी अजात कबि का /अल्लानामा” ऐसे ग्रन्थ पद्मात्मक 
सिद्धान्त अन्थ प्रतीत होते हैं। इन ग्रन्थों में श्रधिकाश ईश्वर स्तुति, प्रेम सराहना तथा सूफियों 
की विविध साधनाओं का सीधे-सादे रूप में वन मिलता है| जायती की “अखरावट', जान- 
कवि के बननामा -तथा यारी साहब के “अलिफनासा' में क्रश, नागरी और फारसी के 
अक्षरों से आरम्भ,करके सिद्धान्त कथन किया गया है,। जायसी के आखिरी कलाम! में 
इस्लाम के अनुयायियों की अन्तिम यात्रा, भिन्न भिन्न पौराणिक व्यक्तियों के विविध कार्य 
तथा मुहम्मद साइब के महत्व का विवरण है | इसके अतिरिक्त वजहन कवि का “वजहन- 
नामा' या अलिफवाए, भी प्राप्त होता है| हिन्दी में सूफी जीवनी साहित्य का अभाव सा है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का सूक्ती साहित्य प्रचुरता से उपलब्ध है। 
अखरावट, अलिफनामा, वर्ननामा, वजहननामा ऐसी रचनायें भी प्रचुर मात्रा में लिखीं 
गई हैं। हिन्दी के आ्राप्त प्रेमप्रवन्धों का समय सोलइबीं शताब्दी से आरम्भ होकर बीसवीं 
शत्ताब्दी तक आता है, जबकि स्फुट काव्य की उपलब्धि हम चौदहवीं शताब्दी में ही हो 
जाती है क्योंकि खुसरो (स॑ं० १११२--१३८१ ३०) ने ही इस काल में ऐसे कुछ पदों की 
रचना की थी। यूफी साहित्य की रचना अधिकाश प्रादेशिक भाषा में प्रचलित छुन्दों 
के माध्यम से हुईं | एक ओर ये कवि जहाँ सूफी साधना का स्पष्टीकरण करना चाहते है 
वहीं दूसरी ओर वे साधारण -जन जीवन की भी सफल अभिव्यक्ति कर सके है । 


६ 


सुफ़ी-काव्य की पृष्ठभूमि 


मुहम्मद साहब के प्रयास से विश्व्वंल होती हुईं अरब जाति संगठित होगंइ 
पेंगम्बर ने स्वयं धर्म-प्रचार किया था और कुरान में अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप 
घम-प्रचार के हेतु उत्साहित किया था | सातवीं सदी तक अरब की जातिया एकता 
सूत्र में बंध गई' और उन्होंने 'जेहाद' (धर्मयुद्ध) के नाम पर देश देशान्तरों को विज 
करना आरम्भ कर दिया | सातवीं सदी मे खलीफाओं ने सिन्ध को विजित करने १ 
प्रयास किया । इसके पूर्वे अरबी सोदागर मालावार एवं कालीकट के तट पर शान्तिपूव 
व्यापार करते और धर्मप्रसार करते ये । हिन्दू राजाओं ने इन सौदागारों को स्वघ 
पालन की पूर्ण स्वतंत्रता दे रक्खी थी। बहलभी राजा ने तो स्वयं उनके लिए मस्जि 
बनवाई थीं | इस प्रकार दक्षिण में व्यापा रियों, और अ्रव्दुर॑ज्जाक ऐसे प्रचारकों के द्वाः 
इस्लाम का प्रचार हुआ । 


व्यापारिक सम्बन्ध के अतिरिक्त भारत और अरवों का शासित और शासक व 
सम्बन्ध सन्‌ ६१७ ई० से आरम्भ होता है| सन्‌ ७१२ में मुहम्मद-विन-कासिम ने सिन 
पर विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे सिन्ध के अरब विजेताओं को यह ज्ञात हो गया 
भारत पर ठेठ मुसलमानी सिद्धान्तों ओर पद्धतियों के अनुसार शासन करना असंभव होगा 
उन्होंने हिन्दुओं के साथ अहले-किताब”, कुरान से वर्णित जातियों के अनुसार व्यवद्दा 
प्रारम्भ किया । अरवों का यह प्रयास अधिक स्थायी नहीं हआ, शीघ्र ही स्थानीय शासत 
स्वतंत्र हो गये | | इस राजनीतिक घटना से एक विशेष आदोलन का सम्बन्ध है 
भारतीय संस्कृति साहित्य, ज्योतिष आदि शान_ धाराओओ से जब अरबा का सम्पक हुथ्। 
तो कुछ मुसलमान फकीर ओर दरवेश धमंप्रचार के विचार तथा न्ञान-लाभ के हेतु भारत 
आये | यह काय सुचारु रूप से ११वीं सदी तक आरम्भ हो गया था। सन्‌ १००५ ६० 
मे शेख इस्माईल बुख़ारा से भारत आया ओर उसने अपने प्रचार से सेकड़ों को मुसलमा 
बनाया | सन्‌ १०६७ में अब्दुल्लाह यमनी ने गुजरात में इसी प्रकार प्रचार फ्रिया | आज 
के बोहरे लोग इस अपना आइि प्रचारक मानते हैं| बारहवीं सदी के आरम्भ में स्रीजे 
के प्रचारक नूर सतागर ईरानी ने इसी प्रकार गुजरात की नीच जातियों को मुसलमान 
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चचफ्णण 


[ श४३ईे | 
की 
) बनाया । तेरहवी सदी भ सेयद जलालउद्दीन बुखारी और सेयट अहमद कबीर ने मिस्व 


में उच्च के पास बहुतों की मुसलमान बनाया । तेरदवी सर्दो के सौस्वान से अजमेर में 
आकर बसने वाले) ख्वाजो मुईनु्वत चिश्ती इन सब मे अधिक प्रसिद्ध है. | ताल यह 
कि य्यारहवी सदी से सूफियों का आगमन प्रचारक के रूप मे आरम्म हो गया था।ये 
पंचोरके मुसलमान विजेताओं के साथ आगे बढते ये। तेरहर्वीं सही तक मुस्लिम राज्य 


विस्तार के साथ ही ये साधक भी पंजाब, काश्मीर, दक्षिण बंगाल आहि ग्रदेशों के 
कोने-कोने मे फैल गये। व 


ई 


५ है अब तक की खोजों के अनुसार तेरहवीं वी शताब्दी के सी अप को प्रथम सूफी 
माझ़्यान रचयिता माना जाता है अतः तरहवी शताब्दी से ही हिन्दी में सूफी काब्य 
की रचना मानी जानी चाहिये, यद्यपि सिन्‍धी एवं पंजाबी मे इसके पूव भी सूफी 
काव्य रवना हो चुकी थी। प्राप्त ग्रन्थों के आधार पर सूफी प्रेमाख्यान-पद्धति मे 
अन्तिम प्र म-दपंण को मानना चाहिये जिसका समय संवत १६७४ है। अतः तेरहयवीं 
शनाब्दी में आरम्भ हुई यह सूफी प्रमाख्यान परम्परा बीसवी सदी तक वर्तमान रही | 
इन सात सी वर्षों में लिखे गये काव्य की ए्रष्ठभूमि स्वरूप, राजनीतिक, सामाजिक, 
धामिक, सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक इष्ठभमि क्या थी इसका विवेचन हुये विना इनके काव्य 
के तत्वों को भल्री प्रकार नहीं समझा जा सकता। 


राजनीतिक स्थिति: 


सातवीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म एवं शासन का आगमन भारतवर्ष में हुआ, 
की राजनीतिक स्थिति बढ़ी डावाडोल थी। शुप्त-सम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी 
भारत पर स्थिर एकछुत्र शासन स्थापित न हो सका । सकलोत्तर-पथ-नाथ हप ने 
भारतीय पंच-प्रान्त (सौराष्ट, कान्यकुच॒ज, मिथिला, मगघ गढ़, एवं उत्कल) को 
अधीनस्थ अवश्य कर लिया था किन्तु उसकी सन्‌ ६४७ $० मे मृत्यु के पश्चात्‌ इन 
राज्यों को फिर कोई एक सूत्र मे न वाध सका। सा 
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हुए के साम्राज्य पतन के पश्चात्‌ उत्तरी भारत मे कई छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना 
हुई। एक छुत्र शासन तथा केन्द्रीय संघवद्धता विनष्ट होगई ओर कोई भी राजशक्ति 
इन्हें एक सूत्र में न वाध सकी। स्वतंन्न नुपति जो वलवती शवित के सम्मुख ह्तंश्री हो 
जाते थे अवसर पाते ही फिर स्वतंत्र होने की चेष्टा करते थे। प्रत्येक नवीन स्थापित 
राज्य के सम्मुख अन्य छोटे छोटे स्वतंत्र नपतियों को अधीनस्थ करना अनिवाय समस्या 
होती थी | जितना ही सव॒ल ओर दुदंमनीय विरोधी होता, उतनी ही समस्या जटिल हो 
जाती थी । किन्तु दमन का प्रयास प्रत्येक नपत्ति को करना पड़ता था तत्कालीन पक्ष 
शासन का स्वरूप शत्रित की केन्द्रीय व्यवस्था न होकर संघवद्ध व्यवस्था थी जिसके ध्वस्त 
होने मे अधिक समय तेहीं लगता था। प्रत्येक मह्वाकाक्षी एवं शप्तिशाली संध्र स्वतंत्र 
होने एंव पमुत्व स्थापित करने की चेप्टा करता था । 


[ १४४ ॥ 


सम्पूर्ण भारत यें मुस्लिम शक्ति का प्रसार निश्चित रूप से एक ही समय में नहीं हो 
सका। सातवीं शताब्दी में मिन्ध पर हुए आक्रमण से लेकर सन्‌ ११६३ तक, ५०० 
वर्षों का अवसान, इस्लामी शासन की स्थापना के प्रयास का समय है| / ' 7" 
दाहिर के शासनकाल सन्‌ ७१२ में मुहम्मद-बिन-कासिम का सिन्ध पर आक्रमण 
सफल रहा किन्तु महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तक फिर सिन्ध में छोटे-छोटे 
राज्य स्थायित दो गये जिनसे उसे युद्ध/करना पढ़ा था। 
भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित शाही वंश, जिन्हे अलबेरूनी हिन्दू तुक' कद्वता है 
के राज्य पर अरबों के आक्रमण सातवीं शताब्दी के मध्य आरम्भ हो गये थे किन्त 
सन्‌ ६७० ई० तक ये राज्य लगभग स्वतन्त्र ही रहे | शाही राजा जयपाल को सुबुक्कगीन 
ने पंरास्त करके लमगान एवं पेशावर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया | सुबुक्कगीन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ महमूद ने सारत पर सन्‌ १००१ ई० से लेकर सन्‌ १०१६ तक 
निरन्तर सत्रह आक्रमग किये। वह भारत में राज्यस्थापना न कर सका | लूटमार उसका 
उद्देश्य था। उसके 'जेहाद' की साथंकता मूर्तियों के खण्डन एवं मन्दिरों के तोड़ने से. 
होती थी । शासनन्षेत्र की दृष्टि से केवल पल्ञाव और सिन्ध को वह अपने राज्य में 
मिला सका किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ धीरे-धीरे प्रभाव कम द्वोता गया और सन्‌ ११७३ 
१तक इस्लासी सत्ता पू्णत, समाप्त हो चुकी थी। ऐसे आक्रमणकारियों के साथ भी सूफी 
दर्वश या फक्कीर भारत में आये | सिन्ध के पसिद्ध कवि शाह-लतीफ के वशज्ञ तेमूर के 
श्राक्रमण के साथ भारत आये थे । सिन्ध के इन सूफी कवियों की उर्दोरता सराहनीय है, 
फिर भी, इनका भारत में आने का उद्देश्य भी धर्म प्रचार ही था। कहा जाता है कि 
महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने को एक यूफी देश ने ही उकसाया था। | 
महमूद के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव भारत पर ने पढ़ा । वह अपने भीषण 
अत्याचारों से केवल प्रजा को संत्रस्त ही कर सका। एक शताब्दी पश्चात्‌ फिर मुहम्मद 
गोरी के आक्रमण हुए। उच्च, गुजरात और पेशावर पर विजयी हो जाने पर उसकी 
महत्वाकाक्षा वढठी और उसने आगे बढकर दोआवे पर भी आक्रमण किये | इम पीछे कह 
चुके हैं कि हमे की मृत्यु के पश्चात्‌ ओर महमूद के आक्रमण के पूर्व, उत्तर भारत में 
छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये थे | ये राज्य धीरे धीरे इन थ्राक्रमण-का रियों 
के द्वारा नष्ट कर दिये गये | उत्तरी भारत मे उस समय सबसे प्रवल अजमेर के चौहानों 
का राज्य था। गदरवार कुलीय जयचन्द कन्नोजाधिपति था। मुहम्मद ग्रोरी के गुलाम 
कुतुब॒ुद्दीन ऐवक से भारतीय इतिहास का मुस्लिमकाल आरम्भ होता है। 
'तबकात-ए-नासिरी! के अनुसार आरामशाह की मृत्यु के समय हिन्दुस्तान चार 
भागों में विभक्त था। सिन्‍ध मे मासिरउद्दीन कुबाचा, दिल्ली शझौर उसके आस-पास के 
प्रदेश पर सुल्तान सेयद शम्सुद्दीन, लखनौती के इलाके मे खिलजी, लाहौर पर कभी 
मलिक ताञुदह्दीन भर कभी मलिक नासिरउद्दीन कुवाचा और शम्सुद्दीन का आधिपत्य 
रहा | मुहम्मद बस्तियार खिलजी के आक्रमण पूर्व मे मुगेर और विहार के प्रान्तों पर 
थदाकदा होते रद्दे । नालन्दा के विहार तथा पुस्तकालय को इन्हीं आक्रमणों ने नष्ट 
किया | खिलजी का आतंक इस प्रकार विह्यर, बंगाल तथा कामरूप तक छात्रा हुआ था । 


[ १४५ ] सी 


दंगाल का राजा लक्ष्मशसेन वस्तयार खिलजी से पराजित होकर लखनौती सागा। 
इल्तुतमिश के राज्यकाल में भी संघ चलता रहा | भारतीय 39: में दासचंश के 
नाम से प्रसिद्ध राज्डेल /ल का शासन उसके उत्तराधिकार की सेनापति तथा 
अमीरों के पारस्परिक हेप के कारण, केवल नामसात्र का शासन रह्य | साधारंण ग्रामीण 
जनता प्राय: केन्द्रीय शान से अनभिन थी, केवल समय-समय पर होने वाली युद्ध यात्राओं रे 
से ही उन्हे अत्यन्त केष्ट होता था। केन्द्रीय शासन व्यवस्था दृढ नहीं थी । 


कक अपर +47४7%' ना आन ं 
इल्ठुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के सम्मानाथ एक लाट बनवाई थी जिसे कुठुवशाह 
की लाट कहा जाता है। इल्तुतमिश की इच्छा उन्हें 'शेख-उल-इस्लाम' की उर्पाधि से 
विभूषित करने की थी, किन्ठु एऐएवर्य से विरक्‍्त सूफी साधक ने इसे अस्वीकार कर दिया। १६ 


इल्ठुतमिश के उत्तराधिकारियों की शक्तिद्दीनता के कारण राजनीतिक परिस्थिति 
विश्वद्डल होती गई ) रुकनुद्दीन और रज़िया वेगम के राज्यकाल में अमीरों के आपसी 
मतभेद और शासक के साथ सम्बन्ध के कारण विषमता ओर बढ गई। संघर्ष ओर 
प्रवस्थित शासन के मध्य बलवन ने साम्राज्य रक्षा का प्रयत्न किया | मुस्लिम धर्म 
ग्रहण कर लेने पर भी स्थानीय मुसलमानों के अधीन रहना पूर्व मुसलमान अपना अपमान 
समभने थे । ऐसी विरोधी परिस्थितियों में सदेव पडयन्त्र की योजना रहती थी । बलवन 
का सारा समय विरोधों के दमन में ही व्यतीत हुआ । अफगान सरदारों व पराजित 
हिन्दुओं के साथ ही मंगोलों के दमन का भी प्रयास उसे करना पड़ता था | असच्यन्त 
निर्दयता और दृठता से उसने इन शक्तियों का दमन किया। हिन्दुओं का राजव्यवस्था 
में कोई हाथ न था । फरिश्ता के अनुसार वलवन हिन्दुओं को कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
नहीं देता था । 


बलवन के वाद भी केन्द्रीय शासन की अ्रव्यवस्था बढती दी गई जिससे लाभ उठाकर 
जमालुद्दीन खिलजी ने दिल्‍ली पर अधिकार जमाया | इसके वाद क्रमश: एक के वाद एक 
सुल्तान राज्याधिकार पाते रहे किन्तु अकवर के पहले कोई भी भारत में अपना हंढ 
शासन स्थापित न कर सका। शक्षित के हेतु संघव की समाप्ति मुस्लिम राज्यकाल में 
कभी मी नहीं हुईं। मुस्लिम साम्राज्य हढ होकर भारत भूमि पर कुछ काल ही रह सका | 
महमूद गजनवी केवल आक्रमणकारी के रूप में भारत में आया था। गोरी ने साम्राज्य 
स्थापना का प्रयास किया | शुल्ाम, खिलजी एवं ठुगलक वंश क्षुएभंगुर थे । बावर और 
हुमायू का प्रयास भी साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से विशेष सफल नहीं रहा | अकबर को 
भी वीस वष तक विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा ) उसकी म॒त्यु के समय तक 
साम्राज्य को स्थापना हो गई थी। जहाँगीर और शाहजहाँ ने अकवर की नीति का 
अनुसरण करने का प्रयास किया किन्तु ओरंगजेव की कट्स्‍ नीति ने मुगल साम्राज्य का 
पतन करवा ही दिया | 


दक्षिण भारत आरम्भ में बहुत दिनों तक मुस्लिम प्रभाव से अछूता ही रहा। 
वारहवी सदी तक कोई मुसलमान शासक दक्षिण भारत मे प्रवेश न कर सका | सन्‌ १२६४ 


मनी जी खा 


[| १४४ ] 


सम्पूर्ण भारत यें मुस्लिम शक्ति का प्रसार निश्चित रूप से एक ही समय में नहीं हो 
सका। सातवीं शताब्दी में सिन्‍्ध पर हुए आक्रमण से लेकर सन्‌ ११६३ तक, ५०० 
वर्षों का अवसान, इस्लामी शासन की स्थापना के प्रयास का समय है| ५ 
दाहिर के शासनकाल सन्‌ ७१२ मे मुहम्मद-बिन-कार्सिम का सिनन्‍्ध पर आक्रमण 
सफल रह्म किन्तु महमूद गजनवी के आक्रमण के समय तक फिर सिन्ध में छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित हो गये जिनसे उसे युद्ध/करना पड़ा था। 
भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित शाह्दी वंश, जिन्हें अलबेरूनी हिन्दू तुक' कहता है 
के राज्य पर अरबों के आक्रमण सातवीं शताब्दी के मध्य में आरम्भ हो गये ये किन्तु 
सन्‌ ६७० ६० तक ये राज्य लगभग स्वतन्त्र ही रहे | शाही राजा जयपाल को सुबुक्तगीन 
ने परास्त करके लमग्रान एवं पेशावर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया | सुब॒ुक्कगीन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ महमूद ने भारत पर सन्‌ १००१ ६० से लेकर सन्‌ १०२६ तक 
निरन्तर सत्रह आक्रमण किये। वह भारत में राज्यस्थापना न कर सका | लूटमार उसका 
उद्देश्य था। उसके 'जेहाद' की साथकता मूर्तियों के खण्डन एवं मन्दिरों के तोड़ने से 
सिद्ध होती थी। शासनत्षेत्र की दृष्टि से केवल पञ्ञाब और सिन्ध को वह अपने राज्य में 
मिला सका किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ धीरे-धीरे प्रभाव कम होता गया और सन्‌ ११७३ 
)तक इस्लामी सत्ता पूणुतः समाप्त हो चुकी थी। ऐसे आक्रमणकारियों के साथ भी सूफी 
दर्वेश या फक्ीर भारत में आये। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि शाह-लतीफ के वंशज तेमूर के. 
श्राक्रमण के साथ भारत आये थे । सिन्‍्ध के इन सूफी कवियों की उर्दोरता सराहनीय है, 
फिर भी, इनका भारत में आने का उदद श्य भी धर्म प्रचार ही था। कह्दा जाता है कि 
सहमूद गजनवीं के। भारत पर आक्रमण करने को एक सूफी दवंश ने ही उकतसाया था । । 
महमूद के आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव भारत पर ने पड़ा । वह अपने भीषण 
अत्याचारों से केवल प्रजा को संत्र॒स्त ही कर सका । एक शताब्दी पश्चात्‌ फिर मुहम्मद 
गोरी के आक्रमण हुए। उच्च, गुजरात और पेशावर पर विजयी हो जाने पर उसकी 
त्वाकाक्षा बढी ओर उसने आगे बढ़कर दोआवे पर भी आक्रमण किये | इम पीछे कह 
जुके हैं कि हे की मृत्यु के पश्चात्‌ ओर महमूद के आक्रमण के पूर्व, उत्तर भारत में 
छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये थे । ये राज्य धीरे धीरे इन आक्रमण-कारियों 
के द्वारा नष्ट कर दिये गये | उत्तरी भारत में उस समय सबसे प्रवल अजमेर के चोहानों 
का राज्य था। गहरवार कुलीय जयचन्द कन्नोजाधिपति था। मुहम्मद ग़ोरी के गुलाम 
कुतुबुद्दीन ऐुवक से भारतीय इतिहास का मुस्लिमकाल आरम्भ होता हैं। 
तबकात-ए-नासिरी' के अनुसार आरामशाह की मृत्यु के समय हिन्दुस्तान चार 
भागों में विभक्त था। सिन्‍्ध में नासिरउद्दीन कुबाचा, दिल्ली श्रौर उसके आस-पास के 
प्रदेश पर सुल्तान सैयद शम्सुद्दीन, लखनौती के इलाके मे खिलजी, लाहोर पर कभी 
मलिक ताज़ुद्दीन शोर कभी मलिक नासिरउद्दीन कुवाचा ओर शशम्मुद्दीन का आधिपत्य 
रहा | मुहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण पूर्व में मुगेर और विहार के प्रान्तों पर 
यदाकदा होते रहे । नालन्दा के विहार तथा पुस्तकालय को इन्ही आक्रमणों ने नष्ट 
किया | खिलजी का श्रातंक इस ग्रकार विद्दर, बंगाल तथा कामरूप तक छात्रा हुआ था । 


[ १४५४ | 


ना 


दंगाल का राजा लच्मणसेन बसख़्तवार खिलजी से पराजित होकर लखनोती भागा | 
इह्तुतमिश के राज्यक्राल में भी संबर्ष चलता रह्दा। भारतीय 2 में दासवंश के 
नाम से प्रसिद्ध राजकल का शासन उसके उत्तराधिकार की सेनापति तथा 
अमीर्रों के पारस्परिक देंप के कारण, केवल नाममात्र का शासन रहा | साधारण ग्रामीण 
जनता प्रायः केन्द्रीय शासन से अनभिज थी, केबल समय-समय पर दोने वाली युद्ध यात्राओं 
से ही उन्हे अत्यन्त कष्ट होता था। केन्द्रीय शासन व्यवस्था दृढ नहीं थी । 


इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुवुद्दीन के सम्मानाथ एक लाट बनवाई थी जिसे कुतुवशाह 
की लाट कहा जाता है। इल्ठुतमिश की इच्छा उन्हे 'शेख-उल-इस्लाम' की उर्पाधि रे 
विभषित करने की थी, किन्तु एश्वर्य से विरक्त सूफी साधक ने इसे अस्वीकार कर दिया | 


हल 

इत्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की शक्तिहीनता के कारण राजनीतिक परिस्थिति 
विश्वक्डल होती गई । रुकनुद्दीन और रज़िया वेगम के राज्यकाल भें अमीरों के आपसी 
मतभेद और शासक के साथ सम्बन्ध के कारण विषमता और वढ गई। संघर्ष और 
अव्यवस्थित शासन के मध्य वलवन ने साम्राज्य रक्षा का प्रयत्न किया | मुस्लिम धर्म 
ग्रहण कर लेने पर भी स्थानीय मुसलमानों के अधीन रहना पूर्व मुसलमान अपना अपमान 
समभते थे । ऐसी विरोधी परिस्थितियों में सदेव पडयन्त्र की योजना रहती थी । वलवन 
का म्तारा समय विरोधों के दमन मे ही व्यतीत हुआ। अफगान सरदारों व पराजित 
हिन्दुओं के साथ ही संगोलों के दमन का भी प्रयास उसे करना पढ़ता था। शअ्रत्यन्त 
निदयता ओर दृढता से उसने इन शक्तियों का दमन किया। हिन्दुओं का राजव्यवस्था 
में कोई हाथ न था । फरिश्ता के अनुसार वलवन हिन्दुओं को कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
नहीं देता था । 


बलचन के वाद भी केन्द्रीय शासन की अव्यवस्या बढती ही गई जिससे लाभ उठाकर 
जमालुद्दीन खिलजी ने दिल्‍ली पर अधिकार जमाया ) इसके बाद क्रमश; एक के वाद एक 
सुल्तान राज्याधिकार पाते रहे किन्तु अकवर के पहले कोई भी भारत में अपना दृढ़ 
शासन स्थापित न कर सका | शक्त्ति के हेतु संघय की समाप्ति मुस्लिम राज्यकाल में 
कभी मी नहीं हुईं। मुस्लिम साम्राज्य हढ होकर भारत भूमि पर कुछ काल ही रह सका | 
महमूद गजनवी केवल श्राक्रमणकारी के रूप में भारत में आया था। गोरी ने साम्राज्य 
स्थापना का प्रयास किया । गुलाम, खिलजी एवं तुगलक वंश क्षुणसंगुर बे। वावर और 
हुमायू का प्रयास भी साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से विशेष सफल नहीं रहा । अकवर को 
भी बीस वष त्तक विरोधी शक्तियों का सामना करना पढ़ा | उसकी मृत्यु के समय तक 
साम्राज्य को स्थापना हो गई थी। जहाँगीर और शाहजहोँ ने अकचर की नीति का 
अनुसरण करने का प्रयास किया किन्तु और॑ंगजेव की कठु नीति ने मुगल साम्राज्य का 
पतन करवा ही दिया। 


दक्षिण भारत शआ्रारम्भ में बहुत दिनों तक मुस्लिम प्रभाव से अछूता ही रहा। 
बारहवीं सदी तक कोई मुसलमान शासक दक्षिण भारत मे प्रवेश न कर सका | सन १२६४ 
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5 का, 


मे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि के यादव दृपति पर सम्पतिहरण के विचार से आक्रमण 
किया और विजयी हुआ । सन्‌ १२६४ में राजर्तिहासनासीन होने पर उसने रणथम्भीर 
चित्तोर, चन्देरी, मालवा, धार एवं उज्जेन को जीतने का प्रयास किया । अलाउद्दीन ने 
रणथम्भौर और चित्तौड़ को जीत लिया । मालवा और गुजरात उसके आधभीन होगये | 
देवगिरि के यादवों और वारंगल काकतीय नपतियों को एक बार मलिक काफूर ने फिर 
परास्त किया । 


खिलजियों के पश्चात्‌ ठ॒ग़लकों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। गयासुद्दीत तुगलक 
का उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलक, जो भारतीय इतिहास में विज्ञिप्त की उपाधि से विभूषित 
है, ने शासन व्यवस्था से धार्मिक नेताओं, मुल्ला, मोलवियों का प्रभाव कम करना चाहा 
था । उसकी मृत्यु के बाद फिरोजशाह ने फिर कट्टर इस्लाम धम के अनुसार ही शासन- 
व्यवस्था करने का अयास किया | फिरोजशाह के निवल उत्तराधिकारियों का शासन 
काल पारस्परिक सघर्ष, विग्रह ओर विद्रीह से पूर्ण रह, सन्‌ १५२६ में बाबर ने 
दिल्‍ली पर आधिपत्प पाने का प्रयास किया । हुमायू. का समय अशान्ति में ही व्यतीत 
हुआ 


शेरशाह का अल्पकालीन शासन सुख शान्ति से पूर्ण था। इसकी शासन व्यवस्था 
न्यायपद्धाति एवं राजनीति भी उच्चकोटि की थी। दीघकालीन अशान्ति के बाद शान्ति 
एवं किंचित सुख की स्थापना ने वे मनस्थ को विस्मृत करने में सहायता दी। जायसी 
इसी काल के अमुख सूफी कवि हैं, जिनके काव्य में इस सद्वदयता का परिचय उपकभलब्ध 
होता है। अकबर की नीति ने भी शान्ति स्थापन के कार्य में बहुत हाथ बटाया। जहाँगीर 
ओर शाहजहाँ के शासनकाल भी अपेक्षाकृत शान्ति और सुब्यवस्था के युग रहे | फिरोज , 
की पद्धति का अनुसरण ओऔरज्ञजेव ने किया, उसकी कद्दरनीति और अंग्रेजों की नीति 
निपुणता ने शीघ्र ही मुस्लिम राज्य का पतन करा दिया | मुस्लिमकाल का यह संक्षिप्त 
एतिहासिक विवरण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिचायक है। भाप्त 
सूफी रचनाओं का काल सोलहवीं सदी से लेकर बीसवीं के आरम्भ तक जाता है। 
इस समय तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। शेख रहीम ने अपने “प्रेमरस! में 
जाज पश्चम की महिमा का गान किया है। 


प्रारम्भिक मुस्लिस शासकों के समक्ष विविध समस्‍यायें थीं। उत्तराधिकार सम्बन्धी 
अनिश्चितता के कारण एक सुल्तान की मृत्यु के वाद नवीन संघर्ष एवं विपत्तिया उत्पन्न 
हो जाती थीं। राजतमा में सरदारों, अमीरों एवं मन्त्रियों का बोल वाला था। पड़यन्त्रों 
में वेगमों का भी यथेपष्ट हाथ रहता था। भारत सहसा श्राक्रान्त तो हो गया था किन्त 
शान्तिपूर्ण व्यवस्था एवं वातावरण का अभाव था। न्याय विभागों का काजी, सम्राटों 
के लिये एक समस्या थी, उसकी निरंकुशता से छूटने का प्रयास अलाउद्दीन और मुहम्मद 
तग़लक दोनों ने ही किया किन्त उसे पूर्ण सफलता न मिल सकी। गुलाम, ग्विलजी, 
तगलक;, संय्यद, लोदी एवं मुगल सम्नाटों के शासनकाल में भी अव्यवस्था ही प्रधान थी | 
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मारतीय राजा मुगलों की विलासिता का अनुकरण करते थे। टिन्दुओं को जजिया 
देने के पश्चात मी स्वतंत्रता न थी। देवालयों का नवीन निर्माण वन्‍्द होगया था। 
ध्रानों की मरम्मत की आजा भी कठिनाई से मिलती थी। वास्तव में मुस्लिम शासन 
सैनिक शासन था जिसका लक्ष्य संकीर्ण एवं भोतिक था। मनसवदार एवं सामन्त ही 
राज्य शासन के दृढ स्तम्भ थे। राजनीतिक क्षेत्र में न केवल विधमी राजा दी असहिणूपु 
ओर क्रर थे, देशी राजा भी उन्हीं का अनुकरण करते थे। प्रजा की उन्नति की ओर 
उनका ध्यान मे था। नगरनिवासी राजा की राजनीति का कोई स्पष्ट प्रभाव धाँवों मे 
रहने वाली जनता पर न पड़ता था। राज्य परिवतन या सम्राट परिवर्तन से उसकी 
अवस्था भ कोई अन्तर न आता था। तलसीदास जी के शब्दों मे राजा 'परमस्वतंत्र न 
पिर पर कोऊं थे, यदि उसे किसी बात की चिन्ता रहती थी तो उत्तराधिकार कौ 
अनिश्चितता या शक्तिसम्पन्न सरदारों ओर सामन्तों के दमन की। प्रजा का कोई चाव 
राजा के निर्वाचन या स्थापन में न होता था। तुलसीदास का “को नुप होइ हमें का 
हानी । चेरी छाड़ि ना होठव रानी! सामान्य जनता का राजरसिंहासनाधीश के प्रति व्यक्त 
किया गया विचार है। प्रजा का कोई अंकुश राजा के ऊपर न रह गया था। एक एक 
सुल्तान या भारतीय साम्न्तों के हज़ारों की संख्या में रानिया होती थीं। इन रानिरयो 
की स॑ नें और राजदरबार में रहने वाले कलाकार, कवि, संगीतज, चिक्रकार, मूतिकार, 
विदूषकों, मसखरों श्रोर चापलूसो पर प्रजा की गाढी कमाई का धन नष्ट होता था | 
महल, क्रीड़ा-उपवन, सिंहासन, पलंग, मोरछुल, चमर और लाखों के हीरा मोती; महार् 
रत्नों के आभूषण; राजमहलों की सजावट, चित्रकला, क्रीड़ामग, सोने के पीजढ़ों में बन्द 
शुक सारिका आदि पर देश की जनता का धन व्यय होता था, तभी तो तुलसीदास को 
राजा के लिये 'भूप प्रजासनों की उपाधि देनी पढ़ी) । इन सबके बदले में मजा को 
केवल अनीति ओर दन्ड राज्यशासन की ओर से, तथा अकाल, महामारी और दुर्गिक्ष 
परमात्मा की ओर से श्राप्त होता था? | परमेश्वर की दुह्ई का तो प्रश्न ही नेही उठता, 
धरा पर परमेश्वर का कनिष्ठ अंश सुल्तान था, उसके समक्ष उनकी पहुँच नहीं हो 
सकती थीं। किसान, मजदूरों एवं शुद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जहांगीर के 
समय (१६३० ६० ) का सतासिया अकाल कितना भयंकर था उसका परिचय 
सुन्दर कवि के साहित्य से ही ज्ञात होता है। ऐसे समयो पर निर्धन जनता की 





३. हविज श्रुत्ति बेचर्क भूप प्रजोसन | कोउ नहिं मान निगम अनुसासन 
तुलसीदास उत्तरकाणदढ रा० घ० भा०। 


२. नृप पाप परायण धर्म नहीं | करि दण्ड विडस्त्र श्रजा नितहीं ॥ 


३, कलि बारदि बार दुकाल परे , विनु अन्न दुर्खी सब्र लोग सरे ॥ 


टेंच न चर हि धरनि बएु न जामहि धान । 
तुलसीदास . रा० च० मा० उत्तरक्नाएंद । - 
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मानवता खो जाती थी | वे सब कर्तव्यों और सम्बन्धों को त्याग कर केवल जीवन धारण 
की चेष्टा करते थे | इस अन्धाधुन्ध राजनीति का वर्शन सूरदास ऐसे लीलागायन में 
मस्त जन्मान्ध कवि ने सी किया है | तुलसी, सूर कबीर एवं विद्यापति की रचनाओं में 
इस संमय की राजनीतिक परिस्थिति के संकेत मिलते हैं| ठुलसीदास ने तो इस विषय 
पर वहुत कुछ लिखा है | इतना सव होने पर भी ये सूफी-कवि' इस ओर से उदासीन 
क्यों हैं. यद्द एक जटिल समस्या है| इन कवियों के सामने पशुतुल्य दास दासी, उन पर 
किये जाने वाले पाशविक अत्याचार, पद-पद पर अपसानित '#त्रस्त, पीड़ित किसान और 
श्रमजीबी जनता के अनगिनत कष्ट थे | अकाल, महामारी, युद्ध और वाढ आदि देवी 
प्रकोप वर्तमान थे, फिर भी इन सूफी कवियों ने इनमें से किसी का भी दु-खान्त वर्णन 
नहीं किया है जबकि उसी युग के तुलसी, सूर, कबीर, आदि कवियों के काव्य में इसका 
वर्णन एवं संकेत मिलता है। कहा जा सकता है कि राजदन्ड के भय, एवं स्वकीर्तिनाश 
भय से इन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह दलील भी थोथी है जबकि उसी समय का एक कवि 
पसंतन्ह को कहा सीकरी सों काम” और 'भरोसों दढ इन चरनन केरो' गा सकता है 
तब राजधम के अनुयायी सूफी साधकों को यह अकारण भय क्यों? सूफी साधना का 
आरम्भ ही त्याग ओर वेराग्य पर हुआ, फिर यदि उसे राजश्रय प्राप्त न हो तो चिन्ता 
किस वात की ? 


सूफी कवियों की इस चुप्पी का कारण है उनका इस्लामानुमोदन का प्रदर्शन | 
सफ़ीमत वा प्रवेश जिस समय भारत भूमि पर हुआ उस समय तक उसका राजसचा से 
विरोध समाप्त हो चुका था | श्रव युफी-मत, इस्लाम-धर्म का एक अंग था। इन सूफी 
कवियों के दृष्टिकोण से राजनीतिक स्थिति अनुकूल थी, क्योंकि उसमें धर्म के प्रसार का 
अवकाश था, यही कारण है कि इन्होंने प्रन्थारम्भ में शाहेवक्त की प्रशंसा करते समय 
दीन क थूनी” कह्दा है | उन्हें राजा की श्रनीति या धर्मानधना से उनना मतलबन था 
जितना उसके दीन प्रतारक स्वरूप से | इस्ताम धर्म के विकास एवं उत्थान के अनुकूल 
परिस्थिति होने के कारण ये सुलतानों की निन्‍्दा न करके वबड़ाई करते है और कहीं भी 
उनकी परधम-दमन नीति को प्रकाश में नहीं लाते, केवल नूरमुहम्मद ने “इन्द्रावति' 
में राजनीति की चर्चा मात्र की है । 


इसका प्रमुख कारण यह है. कि चूफियों की दृष्टि से समय अनुकृल था, उन्हीं के 
धममनुयायी शासक थे | धर्म प्रचार का पूर्ण अवकाश उन्हें प्राप्त था । धर्म का अनुकरण 
फरने वाले पर राजा की कइृपादृष्टि थी | राजनीति में साधारण व्यक्ति का हाथ नहीं 
था वह राज्य के कार्यों से उदासीन था | धर्म की दृष्टि से जहाँ यूफियों ने परित्यिति 
की शअ्नुकूलता की चर्चा की दै वहीं उसके अन्य स्वरूपों के प्रति वे उदासीन हैं । . 


अंग्रेजों का शासन द्वो जाने से पिसती हुई जनता को कुछ सास लेने का अवकाश 
प्राप्त हुआ । इस अर्थ मे कि उन्हें अ्व किसी राजा के लाख संख्यक परिवार का दमन 
नहीं सहन पड़ता था, किन्तु दमन तो था ही | राजा का कनिष्ठ रूप गबनेर, पुलिस 
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के सिपाही, जरमीदार एवं शासनाधिकारी उच्चवर्ग- सदा की भाँति निम्नवर्ग को दवाने 
का, उनके सुख चेन छीनने का प्रयास करते रहे, तुलसीदास की चौपाई “उदर भरे सोइ 
“धर्म सिखावें? इस युग की शिक्षा का सत्य स्वरूप प्रदर्शित करती रही, फिर भी विज्ञान 
की देन, रेल, तार, डाक किच्चित शिक्षा प्रसार आदि के कारण इस समय की अवस्था 
अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण थी। इन राजाओं एवं उनके प्रतिनिधि गवनेर जनरल आदि 
के सम्मुख उत्तराधिकार निर्वाचन की समस्या न थी और न देशी राजा इतने सशक्त 
थे कि इनका सवल विरोध करते | अंग्रेजों की शोषण-नीति का स्व5प ही दूसरा था। 
उसमें दावपेंच की चालें थीं, जबकि. मुगल सम्रा्ों की दमन नीति में बल एवं वेभव 
का प्रदर्शन था। 


सामाजिऊ स्थिति : 


मध्यकालीन सामाजिक स्थिति की कोई विच्छिन्न और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भारत 
पर भिन्न समयों में विदेशी जातियों ने आक्रमण किये थे, एवं आक्रमणकारी भारतीय 
जन-समूह के अंश वन चुके थे | भारतीय समाज की इस अविच्छिन्न धारा में मुसलमान 
जाति क्यों नहीं मिल पाई इसका कारण है। 

सातवीं शताब्दी तक भारत में प्राचीन काल की भाति मुख्यतया चार बरणये। 
ब्राह्मण विशेषकर अध्ययन और अध्यापन का काये करते ओर समाज के नेता समझे 
जाते ये | वे राजाओं के मन्त्री होते थे परन्तु सन्‌ ७०० ई० से १००० ३० के मध्य वे 
अन्य पेशे भी करने लगे और पाराशर स्मृति में सब वर्णों को अन्य कार्य करने की 
आजा भी दे दी गई थी । वेदिक काल का गाहृस्थ्य जीवन अधिकांश कृषि एवं पशुपालन 
की जीविका पर आधारित था, किन्तु कालान्तर में नये पेशों का जन्म हुआ। 
वर्णुव्यवस्था के अनुसार श्रम विभाजन की स्थिरता रहने पर भी, वर्णो में संघर्ष बुद्ध- 
काल से ही आरम्भ हो चुका था । ब्राह्मणों ने राज्य स्थापना की, ओर क्षृत्रियों ने ब्रह्म 
ज्ञान का उपदेश दिया। बाह्यण ओर क्षत्रिय की उच्चता का वर्णन जातक निदान कथा- 
में इस प्रकार मिलता है : 'लोकमान्य ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हीं दो कुलों में बुद्ध पेदा 
दोते ई, आजकल क्षुत्रिककुल लोकमान्य है। इसी में जन्म लूंगा! । धीरे-धीरे युद्धप्रिय 
ज्ुत्रिय भूमिपति वन चुका था | वाणिज्य की उन्नति के कारण वेश्यवर्गश्रेष्ठी हो गया था, जो 
समय समय पर दान द्वारा धामिक क्षेत्र मे भी महान बनने का प्रयास करता था। चात॒- 
बंण्णो में सव से हीन अवस्था शाद्रों की थी। इनके साथ किसी भी प्रकार का सम्पर्य 
निनन्‍्दनीय समभा जाता था। जीविकोपार्जन के हेतु केवल सेवा यथेष्ट न थी। धीरे धीरे 
जितने कार्यों के प्रति निम्नता की भावना उत्नन्न हो जाती थी वे कार्य भी इन्हें करने पड़ते 
थे। बौद्ध और जेन मत के अनुसार खेती करना पाप समभा जाता था क्योंकि इसमें 
जीवों की इत्या होती है। इससे प्रभावित होकर वैश्यों ने कृपिकर्म त्याग दिया और कृषि 
करने वालों की गणना भी शर्दों में होने लगी, किन्दु अब तक ये लोग अछूत नहीं समन 
जाते घे। धीरे घीरे इनके काम बढते गये क्योंकि वेश्य आदि अन्य बर्णों ने बहुन से काम 
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छोड़ दिये ये | राजपून काल में दस्तकारी के कार्य तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते ये । इस 
प्रकार का भाव ग्त्येक तमाज में जहाँ जागीरदारी की प्रथा होती है पाया जाता है। इन 
त्यक्त कार्यों को करने वाले व्यक्तियों की गणना भी शूद्ध वर्ग में हो जाती थी। इन चारों 
वर्णों के अतिरिक्त इसी कारण अनेक उपजातियाँ बन गई, जो पीछे से अन्त्यज कहलाई' | 
इन अन्त्यजों में धोबी, जुलाहे और चिढ़ीमारों की भी गणना थी। पहले फेवल चाए्डाल 
ओर कृतप ही श्रन्त्यज सममे जाते ये | इस प्रकार मध्यकाल के समाज में, चार वर्णों के 
अतिरिक्त कई अन्य उपजातियाँ भी वन गई । 

ब्राह्मण वर्ग सदेव से अत्यधिक सम्मानित रह्दा और इसी कारण उसमें अहंमन्यता का 
भाव वृद्धि पाता गया ! इसी के विरुद्ध शूद्ध वर्ग सदेव से उपेक्षित रह्या, शान्ति-प्रिय, नीति- 
निपुण राजा के शासन काल तक में इनका कोई प्रबन्ध न था। समाज में हीनत्व की 
भावना का सम्बन्ध वर्णहीनता एवं घनहीनता दोनों से ही था। मनुस्मति मे इनकी दीन 
अवस्था का वर्णन है। सेवा के बदले इन्हें फटा पुराना वस्त्र, उच्छिष्ट भोजन, टूटे फूटे 
बतन प्राप्त हो जाते थे। इन्हे स्वतन्त्र अधिकार न था । मनु ने शद्धों के लिये विधान बना 
दिया था कि यदि निम्नवर्गीय कोई भी व्यक्ति किसी उच्चजाति के काम धास का अनुकरण 
कर जीविका चलाये तो राजा को चाहिये उसका धन छीन कर देश निकाला दे दे * | 

मेगास्थनीज के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि कृषकों, चरवाहों, वणिकों और भमजी- 
वियों की संख्या अन्य बर्णों से अधिक थी । 

विदेशी आक्रमणों, शक, हृण आदि के आगमन से सामाजिक व्यवस्था में कोई अन्तर 
नहीं आता था | इन जातियों के मिथ्रण से जो सामाजिक समस्‍यायें उत्पन्न होती थीं उनका 
समाधान भाष्य एवं टीकाकार कर देते ये | गुप्त-काल में मनु, याशवलक्य, बृहस्पति एवं 
नारद स्थृतिर्यों के नवीन संस्करण निकले। युत्नों की नवीन व्याख्या हुईं। टीका ओर 
भाष्यों के द्वारा प्रचलित प्रणालियों और मान्यताओं को समर्थन प्राप्त हुआ । किन्तु इस 
धल्वर्ययुग' में भी सामाजिक क्षेत्र में आ्राशातीव सफलना नहीं हुई | वर्णों का विभेद बना ही 
रहा | वर्ण-मेद कर्म के अनुसार हो चुका था | विभिन्न वर्गों में कोई आपसी सम्बन्ध न था । 
अन्तर्जातीय विवाह की जो कुछु भी सूचना यदाकदा मिलती है उसका सम्बन्ध अधिकाश 
राजन्य वर्ग से था क्योंकि ईश्वर की भाँति राजा की कोई जाति नहीं द्ोती है, यह विश |स 
दृढह हो चला था। सामाजिक नियमों का संचालन अब भी 'मनुस्मृति! ही कर रही थी | 
जाति और वर्ण में अभिन्नत्व स्थापित हो गया था। हर्ष के समत तक आते आते हिन्दू 
समाज का आज का स्वरूप निर्धारित हो चला था | 

हें नत्साग ने चार बर्गों के अतिरिक्त अन्य श्रनेक जातियों का वर्शन किया है। उसके 
अनुसार जनसमुदाय ने मुविधानुसार अनेक जातियाँ बनालीं। इनकी संख्या अधिक थी 





१. यो लोभादघमों सात्या जंबेदुत्क्ृष्ट कर्म'से 
त' राजा निधन हूत्वा क्षिप्रमेच प्रवासयरेत ॥ 
मनुस्म॒ति। 
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तथा उनकी गणना चातुवर्ण्य के अन्तर्गत नहीं होती थी। गाँवों के बाहर रहनेवाले 
फंसाई, महुआ, फासी देने वाले, मेहतर ग्रादि को बलपूर्वक नगर के वाहर ही रक्खा जाता 
था। शद्र वर्ण के अत्यधिक तिर॒स्कार के कारण उसमे विरोध की भावना उदय हुई जिसे 
उच्चवर्णों के यहाँ की दासी-माताओं से वढांवा मिला। वौद्धधर्म की महायान शाखा 
ने भी शुद्ध वर्ग में उच्चता की भावना जाग्नत करने में वढ़ा प्रोत्साहन दिया | इस संघ 
में त्राह्मणों ने भी साथ दिया | इपल चन्द्रगुप्त को चाणक्य ने शासनाघिकारी वनाया | महा- 
पद्म नन्‍्द उसके पूर्व ही उदाहरण प्रस्तुत कर चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का आरम्भ 
उपनिषद काल में ही हो चला था इसका प्रकट स्वरूप बौद्ध काल में देखने को मिलता 
है। ब्राह्मणों ने सहायता के लिये शूद्रों को भी उच्चता प्रदान की | शूड्रों के राज्याभिषेक 
के कारण निम्नवर्ग में चेतना की विशिष्ट लहहर उठी । इसकी दो घाराय॑ स्पष्ट हँ। पहली 
गौड़ाधिपति पालवंशीय शासन सत्ता के रूप में और दूसरी चौरासी सिद्धों के धार्मिक जीवन 
ओर काव्य की चेतना के रूप में । 


एक ओर जहाँ शुद्धों में उत्चता की भावना स्थिर हो रही थी दूसरी ओर वहीं 
ल्लियों की अवस्था हीन होती जा रही थी। नवीन ब्राक्षण धर्म की »खलाओं से असित 
समाज में उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो चला । क्षत्रिय को जहाँ समाज का रक्तुछ 
माना जाता था, वहीं राजपू्तों के लिये ज्लियों की रक्षा का अ्रथ उसका हीनत्व हो गया 
था | जेंसे मनुष्य की अन्य प्रकार की सम्पत्ति होती है उसी प्रकार स्त्री की गणना भी 
सम्पत्ति के अन्तर्गत होने क्ञगी | क्री केवल मनोरंजन ओर क्रीड़ा का प्रसाधन वन 
गई | उनके एक स्वासी के निधन होने परवे हजारों की संख्या में सती होने को वाध्य 
की जाती थीं | वाध्य करने का तालये यह कि यदि ऐसा नहीं करती थीं तो समाज में 
उनका आदर नहीं होता था। स्वामी के साथ जल मरने वाली त्लरी का इहलोक और 
परलोक दोनों में सम्मान होता था| धीरे-धीरे हिंदू जानि को कुरीनियों, भोनिक एवं 
सामाजिक संकीर्णताओं ने आत्मसात करना प्रारम्म कर दिया। सती, वालविवाह, 
छूतछात, जानपात के अत्यंत निकृष्ट भेदभाव, ऊंच नीच के विचार, परदा आदि 
करीतियाँ समाज मे व्याप्त होगई' | राजपूत काल में आरम्भ हुईं पार्थक्य एवं कलीन प्रथा 
का परिणाम ही परदा था | वाल विवाह और विधवादओं के पुनविवाह का वर्जन लगभग 
दसवीं सदी से प्रारम्भ हुआ। चालविवाह का कारण श्री चि० वि वैद्य के मतानुमार 
बोद्ध मत में क्वारी ह्लियोंका दौकित होना है। वालिकाशो को समन्यासिनी होने से 
रोकने के लिये उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था । 


कप 


सामान्यतः दसवीं शताब्दी के भारतीय समाज के बुछु प्रमुस॒ स्वरूप ८&ं। समाज 
में फई प्रकार की विषमताये थीं जिनमें घन ओर निर्धनता, पारिडत्थ ओर मौर्य प्रवल 
विरोधी थे। जहाँ समाज में एक ओर करोड़पती श्रेष्ठि थे, वहीं दूसरी ओर घोर 
निर्धनता से पीड़ित निम्नवर्ग मी था जो घन और चुद्धि दोनों के अभाव से दुखी था। 
वर्ण विभाजन, जाति विभाजन के रूप में परिवर्तित हो चुदा था। अत्यन्त दवाव के 
कारर निम्नवर्ग मे आत्मोन्नति को प्रबल भावना जाम्रत शोगई थी। शाड्रो के एक 
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दल ने राजसत्ता प्राप्त करके ज्षृत्रियों से स्पर्धा करनी चाही, ओर दूसरी ओर उन्होंने 
सिद्धों के रूप मे पन्डितों श्रौर धर्माचार्यों को ललकारा | किन्तु समाज में स्त्रियों का स्थान 
सम्मानपूर्ण न था | उनकी स्वतंत्रता जाती रही थी | घनिकों का जीवन अत्यन्त 
विलासमय था | साधारण जनता तथा सेवक एवं मृत्यों का जीवन निकृष्ट हो गया था | 


मुस्लिम आक्रमण के साथ भारतीय समाजिक विभाजन में नई कड़ियाँ जुटती दैँ। 
ये आक्रमणकारी झ्पने साथ भिन्न संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, उपासना पद्धति तथा 
मैतिक धारणा लाये थे। इन आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज में घुलने-मिलने की 
अधिक चेष्टा नहीं की प्रत्युत अपनी भिन्न संस्कृति और समाज को हृढ बनाये रखने में 
अधिक सचेष्ट रहे | इन शासकों के साथ आने वाले समाज का सुबिधापूर्वक विभाजन 
दो श्रेणियों में किया जा सकता है। एक तो उच्च पदस्थ सेनाधिकारी दूसरे साधारण 
सैनिक | विजय के ्श्वात्‌ विजित प्रान्तों का अधिकार इन्हीं उच्च पदाधिकारियों को 
मिलता जो सर्देव शासक के रहन-सहन का अनुकरण करते ये । निम्नवर्गीय सैनिक 
यहाँ के जनजीवन के सम्पक में आते ये जो यहाँ की स्त्रियों ते विवाह करके मुस्तिम 
समाज की संख्या-वृद्धि करते रहे। 


मुस्लिम शासक-वर्ग भोग विज्ञास का जीवन व्यतीत करता था। अपनी इस 
ऐड्वर्य हिप्सा में वे भारतीय राजाओं के जीवन से भी प्रभावित हुये। शासकों का 
जीवन केवल आनन्द का जीवन था । उन्हें न तो प्रजा की सुविधाओं का ध्यान था। 
ओर न राजव्यवस्था की चिन्ता | विजय हो जाने पर वे शासन-व्यवस्था अमीरों और 
स्याय व्यवस्था मुल्लाओं और काजियों के हाथ में सॉंपकर निर्शिचत हो जाते ये | 
अमीर उमरा का जीवन भी विलासपूर्ण था। उनका राजकीय शक्ति पर बड़ा प्रभाव 
था । स्वेच्छा से अमीरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से सुल्तानों को विपद्‌ का सामना 
करना पश्षता था | 


इस्लाम धर्म के अनुसार सुल्तान का जीवन विशेष बिलास और ऐशश्वर्यपूर्ण नहीं 
होना चाहिये अत मुल्लाओं ओर ऐश्वर्यप्रिय सुल्तानों में विरोध स्वाभाविक था, 
किन्तु जेहाद के हेतु इस्लाम घर्मानुयायी सैनिकों को उत्साहित और आविशपूर्ण रखने 
तथा भारतीय विद्रोह दमन के समर्थन के हेतु इन छल्तानों ने मुल्लाओं से कभी खुलकर 
विरोध नहीं किया यद्यपि कमी-कभी इसका प्रयास होता रहता था | 


उलेमाओं के प्रभावाधिकय के कारण शासकों ने भी धर्मग्रतार में इन्हें सहायता दी | 
इसी कारण ये सुल्तान भारतीय जनता और धर्म के प्रति अधिक सहिष्णु न हो सके | 
उलेमाओं का प्रभाव अधिक था । वे भारतीय सन्‍तों और धार्मिक व्यक्तियों का विरोध 
करते थे, तथा पूजोपासना की स्वतंत्रता अपदरण करने के लिये सुल्तानों को प्रोत्साहित 
करते थे। कमी-कभी मुस्लिम स्वतंत्र चिंतकों या सूफियों को इनकी क्रूर नीति का 
निशाना यनना पढ़ता था। कवीर ऐसे उदार घामिक को भी सुल्तान की ऋरता का भाजन 
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होना पढ़ा था | बांस्तव में इन सव के पीछे राजनीति कार्य कर रही थी] न्‍्यायलय 
में भी काजियों का प्रभुत्त था फलत प्रत्येक क्षुत्रम भारतीय जनता पर अत्याचार 
होता था| कुछ नीतिनिपुण सुल्तान प्रजा की इस कठिनाई से परिचित होते थे फिर 
भी मुस्लाओं को प्रसन्‍तन रखने की अनिवार्यता समभते हुये अपनी नीति परिवर्तित 
करने में सफल न होते ये। अलबेरुनी ने मुल्ला श्रौर सुलतान के इस गठबन्वन की 
प्रशंशा अधिक की है। सुल्तान को अवाघ शअ्रधिकार, ऐड्बर्यन और विज्ञास का 
अधिकारी इन्हीं उलेमाओों ने बनाया था अतः उनका विरोध सुल्तान की ऋ्षमता के 
बाहर था | दूसरी और जनवर्ग में मुल्लाओं की श्रेप्ठता और सम्मान राजप्रभय के 
कारण ही सुलभ हुआ था। अतः वे भी सुलतानों का विरोध श्रधिक नहीं करते थे | 
इन मुल्लाओं को सामाजिक व्यवस्था में वह्दी स्थान प्राप्त हुआ जो भारतीय समाज मे 
ब्राह्मणों को प्राप्त था। दिन्दू समाज के कर्णंधार परिहतों के सम्मुख नष्ट द्ोती हुई 
सामाजिक परम्परा को अक्ष णय रखने का प्रश्न था और इन उल्लेमायों के मन में अपने 
रीति रवाजों का प्रचार कर अपने प्रभुत्त को बनाये रसने की इन्छा थी | उलेमाञं के 
क्रारण ही प्रथक मुस्लिम संस्कृति जीवित रह सकी, इनकी कद्नर नीति के कारण 
सासब्जस्य और समन्वय की भावना को घक्का पहुँचा | उलेमाओं ने या तो हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाने का प्रयास किया या विरोध करने पर उन्हें समृूल नम्ट कर देने 
की चेष्टा की। 


हिन्दू समाज के स्थूल रूप से इस समय तीन वर्ग हो गये | ( १) राजन्य एवं घनिक 
ब२, जो अपने रहन-सददन मे सुल्तानों की जीवनचर्यां से प्रभावित था। भोगविलास, 
ऐश्वर्य वेभव में मन यह वर्ग चिन्ता विमुक्त था। अपने आश्रितों की इन्हें चिन्ता न 
थी । ( २) साधारण जनवर्ग जो कारणवश मुस्लिम समाज में दीक्षित होने को बाध्य हो 
रहा था; कभी समाज में उम्व स्थान पाने के लिये, कमी जजिया या राजदणड से मुक्त होने 
के लिये, कभी शासनाधिकार लिप्सा और कभी राजमय के कारण ये धन ओर बुद्धि से 
हीन, अपने समाज की रुढियों से त्रस्त प्राणी 'परवर्म भयावह: दोते हुए भी उसे अपनाने 
को वाच्य हो रददे थे । [ ३ ) तीसरे वर्ग मे वे पणिडित थे जो समाज की विश्द्ुलता से मल्ी 
भाति परिचित ये ओर जाति-पौति, कर्मकारड आदि की रूद्धिवादिता के दुष्परिणार्मों को 
समझे चुके ये । इनका प्रयास एक ओर तो इस विश्वद्ललता एवं स्तरहीनता की निनन्‍्दां 
करके समाज को उघर से विमुख करना था दूसरी ओर पृजोपासना के त्षेत्र में 'दरिभक्ता 
की कसौटी रखकर मनुष्य में समानता स्थापित करना था। 


एक नया 'रन्तवर्ग! और उठ खड़ा हुआ जिसका सम्पर्क हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही 
उ्माजों से रहता था। दोनों उम्राओों के संघर्ष से जो कद्दरता, धर्मान्धता एवं कुरीनियाँ 


दियो हुंदस बरायों नि देरी | सता बोरहु सेर पद बेरी | 
सुनि अनुचर पर पाड़े जजीरें। बोर्‌थों गंगा साह ऋतरीरे ॥ 
कबीर जी की कृषा, विःव नाथ प्रसाद मिश्र जी की दीका द्वारा 
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अचेलित हो गई थीं उनकी समभते हुये और इन सबके मूल में धर्म की विभिन्नता छो 
मानकर ये स्वतन्त्र चिन्तक एक नवीन मार्ग निकालने का प्रयास कर रहे ये किन्तु ऐसा 
करने के लिये उन्होंने खए्डनात्मक प्रणाली को अपनाया | हिन्दू और मुसलमान दोनों 
की मार्माजिक कुरीतियों का खण्डन ये वड़े जोश से करते थे, इनके स्वप्रतिपादित सिद्धांतों 
में अहँमन्यतों अधिक रंहंती थी) यही कारण है कि उद्देश्य एक रहने पर भी यह वर्ग 
सूफियों की भाँति लोकप्रिय न हो सका । इस वर्ग के प्रतीक कवीर हैं | 


कटरपन्थी उलेमाओं, काजियों और मुल्लाओं के प्रतिकूल सूफी साधक अत्यन्त 
उदार थे। इनकी भावधारा का आधार इश्क या प्रेम था | यह सम्प्रदाय जीवन के सामान्य 
भाव पक्ष पर एवं विलासपू्ण जीवन की अपेक्षा सदाचार पर अधिक ध्यान देता था। 
इन सूफियों को मुन्ना मोलवियों की भॉति राजाश्रय प्राप्त न था यद्यपि यह भी सत्य नहीं है 
कि इन्हें अपनी उदारनीति के कारण राजदण्ड भोगना पढ़ता था। वास्तव में इनका 
जनसमाज पर अत्यधिक प्रभ/व होने के कारण अनुयायियों की संख्या इतनी वढ जाती थी 
कि भय खाकर सुल्तान इर्न्ह मृत्यु के घाट उतारता था। फरु खसियर ने सिन्ध के पीर 
विन सीर को राजविद्रोह के भय के कारण ही प्राणदण्ड दिया था। इन सूफियों 
के दमन में कोई राजनीतिक कारण ही छिपा रहता था। सूक़ी सन्त 'मुल्लाशाह' 
दाराशिकोह का शुरु था। उंसने दाराशिकोह के सुल्तान होने की भविष्यवाणी की थी, 
इसी पर क्रोधित होकर वेमनस्य के कारण औरंगजेब ने उसे “जीवन्मुक्त' कर दिया था। 


हृदय के धनी यूकफ़ियों का प्रभाव सामान्य जनता पर अधिक था, यद्यपि इन यूक़ियों 
ने अ्रपनी विचारधारा को इस्लाम के अन्तर्गत ही रखने का प्रयास किया है | मुहम्मद 
साइब की पेंगभ्वर के रूप में भावना इन्हें भी मान्य थी । कुरान में प्रतिपादित नियर्मों के 
आधार पर ही समाज की व्यवस्था और नियन्त्रण इन्हें मान्य था। सेद्धातिक रूप में इस 
विचारधारा का पोषक होने पर भी सूफियों ने भारतीय जीवन के सामान्य दिद्धान्तों, 
साधना प्रणालियों एवं काव्य पद्धतियों को अपने साहित्य में स्थान दिया | विच्छिन्न होती 
हुईं सामाजिक व्यवस्था में समन्वय स्थापित करके शान्ति ओर छृदयगत प्रेम की स्थापना 
में इन सूक्रियों का बहुत योग है। निर्गुण पथियों की भाँति इन्होंने भी दो भिन्न धर्मों और 
समाजों के मध्य एक सामान्य मार्ग निकालने का प्रयास किया किन्तु दोनों की पद्धतियों 
श्रौर माध्यम में अन्तर है। निगुणपन्थियों ने उपदेश देने के लिये द्वी स्फुट पर्दो की 
रचना की जिनमें उनकी खण्डनात्मक पद्धति अहंमन्यता एवं गुरुत्व की भावना प्रधान थी 
जो भावनाओं फी अपेकह्ना तक॑ और घुद्धि की कसोटी पर खरी उतरती थी। 
सूफियों ने उपदेश तो दिया किन्ठ्ु 'कान्तासम्मति” मधुर शब्दों में जनता की ही कयाओं 
को जनभाषा में, भावात्मक उपदेश से समन्वित करके सामान्य जन वर्ग तक पहुँचाया | 
इन्हें श्रपनी विद्वता का गये न-था | ये वलात्‌ किसी पर अपने विचार श्ारोपित नहीं 
करना चाहते ये,माथ ही ये किसी भी पद्धति का विरोध या खंडन करके फोई स्पापना 
करने का प्रयास नहीं करते थे, किन्तु इनफे विनय में कुछ ऐसा प्रभाव था कि सभी इनकी 
ओर त्याकृषित शोते और इनका सम्मान करते ये। तत्कालीन सास्क्ृतिक खमन्बय में 


[ (१४४ | 


सूफियों का बहुते हाथ था | नाथ पंथी साधुओं एवं भक्तिकोंलीन निगु णोपासना फे अनेक 
तत्वों का समावेश सूफी साधना में हुआ | नाथ पंथियों के चमत्कार प्दशन का प्रभाव भी 
इन सूक्रियों पर वहुत पढ़ा | सूक़ियों में करामातें प्रसिद्ध हैं। कीचढ़ में से चलकर निकल 
जाने पर भी पेर का बेसा ही स्वच्छ रहना, एक स्थान पर बेठे रहकर सब स्थानों का 
समाचार भ्राप्त कर लेनी आ्रादि ऐसे चमत्कारों में प्रसिद्ध हैं [९४५ 77 


इन सूफियों का विशेष प्रभाव न तो राजसमुदाय परहदी था और न मुल्ला 
मौलिवियों पर | हिन्दू आभिजञात्यवर्ग भी इस प्रकार के साधुओं के संसर्ग में अधिक नई 
आया । साधारण निम्नस्तर की जातियों परे चूफियों का प्रचुर प्रभाव था, बसे कुछ 
सूफियों का प्रभाव सुल्तानों पर भी था| इल्ठुंतमिश ने शेख कुठवशाह का सम्मान किय। 
था | अकव॒र सल्लीम चिश्ती की दस्गाह तक पेदल गया था और दाराशिकोह सूफी सन्त 
मुल्लाशाह का शिष्य था। ष हा ह 


पु 


मुस्लिम समाज में दिन्दुश्रों का इतनी संख्या में परिवर्तित होने के दो प्रधान फारय 
हैं| एक तो हिन्दू उम्राज के निम्नसस्‍्तरीय समाज की शोचनीय अवस्था, ओर दूसरे इन 
सूक्ली सन्‍्तों की प्रेम साधना । इनमें प्रमुख़कारण प्रथम ही है| हिन्दू समाज का निम्नतर 
व्यवित भी इस्लाम ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ सभ्य समाज का सदस्य वन जांता था 
सुल्तान की दास दासिया भी इस्लाम ग्रहण करके महत्व प्राप्ति की चेष्टा किया करत 
थीं। एसे सम्बन्धों से उतल्न्न सन्‍्तान योत्रय होने पर राज्य भी प्राप्त कर लेती थी, किन्ह 
समाज में उनका आदर नहीं होता था। शासन-पद्धंति में इन दासों और गुलांमों क 
महत्वपूर्ण हाथ या, किन्ह समाजिक व्यवस्था में इससे कोई विशेष अन्तर न पढ़ता था 


मुस्लिम समाज में वर्गीकरण की दृष्टि से उस समय के तमाज का विभाजन चाः 
वर्गों में सम्भव है | प्रथम वर्ग में सुल्तान, उसके निकट सम्बन्धी ओर रईस वर्ग आत 
है। यह वर्ग पूर्ण रूप से सम्पन्न था तथा भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था | 


दूसरे वर्ग में वे विद्याव्यसनी आते हैं जिनका प्रधान कार्य धार्मिक न्थों का अध्ययर 
और प्रतिपादन था | इस वर्ग में मुलला, उलेमा, सेयद और काजी आते हैं | 


तीसरे वर्ग के अन्तर्गत राजन्य वर्ग एवं रईस वर्ग को प्रसन्न रखने वाले चाडुका 
शाते हैं| इस वर्ग के अन्तर्गन नर्तकियाँ, संगीतज्ञ, डुडकलों में ५६ एव अन्य लकिः 
कलाओं म॑ पारंगत च्यक्ति आते ई" | कर ०5 


निम्नतम वर्ग वह था जिसका फिसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हाथ न था, उन 





नौ 
१ पराचीन पर यदन निहारत सातत॑ मूठ बढ़ाई। 
कक ० र ्ू 
इसे इंसत विरूशे बिखुख॒त हं ज्यों दर्पन में स्ल्लाई। 
सू० सा० पड ११६१ 


[ १५६ ] 


किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त न था। कर देने का अधिकाश भार इसी 

वर्ग पर था । कर वसूल करने वाले अधिकारी और गाव के मुखिया धनी होते जाते ये । 

निम्न श्रेणी के इन हिन्दू और मुसलमानों की अवस्था में विशेष अन्तर न था । इनकी 

सामाजिक स्थिति ओर घामिक विश्वास भी अधिकाशतः पूर्ववत ही थे फिर भी कभी कभी 
, कर से मुक्ति एवं सुल्तान की कृपा-दृष्टि केवल मुतलमानों पर ही होती थी। यह सोचकर 
' हिन्दू कभी जजिया और कभी प्राण दरड आदि भर्यों से बाघित होकर इस्लाम का आलिं- 
' गन कर लेते थे ?| 


भारत में आने के पश्चात्‌ मुस्लिम समाज में भी विमेद उत्पन्न हो गया। वे हिन्दू 
रीतिनीति से प्रभावित हुये | वणमेद की धारणा दृढ होने लगी। उनका आपस में एक 
दूसरे से सम्पक छूटने लगा *। धीरे धीरे मुस्लिम समाज में मी ऊँच नीच का भाव दृढ 
हो गया 3 साम्राज्य में प्राय. सभी बडे पर्दों पर नियुक्ति उन्हें आर्थिक चिन्ता से मुक्त ओर 
विल्ञाती बनाती थी । 


'. मअध्यकालीन हिन्दू समाज का, स्थूलरूप से उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय दो रूपों में 
विभाजन किया जा सकता है | उच्चवर्गीय हिन्दू और मुस्लिम समाज में विशेष अन्तर न 
था। धर्म सम्बन्धी अ्रत्याचारों का प्रयत्त प्रभाव इसी वर्ग पर पढ़ता था वल्लभाचार्य ने 
अपने “कृष्णाअय' नामक अन्य में तत्कालीन सामाजिक अशान्ति एवं उद्दिनता का वर्णन 
इस प्रकार किया है। 'म्लेच्छों से आक्रान्त देश नाना प्रकार के पार्पों का स्थान बन गया । 
सत्पुरुष पीड़ित हुये, समग्र लोक व्यग्न और व्यथित हुये। गंगादिक श्रेष्ठ बीर् ढुष्टों से 
आइत्त ये, उनका मदहृश्व तिरोहित हो चुका था । देवता प्रच्छुन्न हो चुके थे । श्रशिक्षा और 
अजान के कारण वैदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे थे। लोग ब्रह्मचर्यादि मर्तों से हीन 

ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर वेदसन्त्र भी हीन हो रहे थे! ४ 


४ 


हिन्दुओं का वेभव नष्ट हो गया था। पराजित जाति धीरे धीरे अशक्त ओर महत्व 
टीन होती जा रही थी। अधिकाश सुल्तानों के राज्यकाल में उन्चवर्गीय हिन्दुओं को 





५ अलाउद्दीन मे अपने मुस्छिम यल्टियों को सुक्त करमे हर काफिरों को कृ्लवा देने का 


आदेश दिया था। 
अमीर उसतरो कु० ख० घृ० ८८१ । 
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8६. तह॒या मोंद्ि जनम घिथि दीना , कासिम नाम जाति कर हीना। 
कासिमशाह * इंसजबाहिर। 


४, कृष्झाश्रय, पोडशम्रन्थ, शतोक २, २, ४। 
बदतभाचार्य | 


[ १४७ ] 


भी घोड़े की सवारी करने सुन्दर वस््र पहनने, पान इत्यादि खाने ओर दृथियार रखने का 
अधिकार नहीं था | हिन्दू जियो को अपने सतीत्व की निरन्तर चिन्ता रहती थी | कबि 
जान के प्रेमाख्यानों में इस तत्व का आभास कई स्थलों पर मिलता दै। 'देवलदे की 
कहानी' का आधार यही सामाजिक तथ्य है। जायसी ने भी पद्मावत में इस और संकेद 
किया है? | आक्रमण का उद्देश्य केवल धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार, राजनेतिक सत्ता या 
सीमा का विस्तार ही न होकर ज्यों का सौन्दर्य भी होता था। इन आक्रमणों में पूजो 
पासना के स्थान मन्दिर तोड़े जाते, उनके स्थान पर संस्जिंद बनवाई जाती, हिन्दुओं को 
कत्ल किया जाता; और भी अनेक प्रकार के अत्याचारों से प्रजा पीड़ित की जाती थी | 
महमूदशाह खिलजी ने मालवें पर अधिकार हो जाने पर राजा भोज की प्रसिद्ध सोजशाला 
तुढ़वाकर उसके स्थान पर मस्जिद वनवाई थी | 


जज तन ००० 


कवि विद्यापति ने भी 'कीर्तिल्ञता? में इसी प्रकार की अवस्था तथा अशान्ति की चर्चा 
की है। राजाओं को नीति का ज्ञान म था, और न उन्हें प्रजा के सुख शान्ति की विशेष 
चिन्ता थी। उनका कार्य केवल 'करालदन्ड' तक ही सीमित था? | विद्यापतति ने हिन्दू 
और मुसलमान दोनों घर्मों क्री विरोधी बातों का भी बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया है। 
अजा की बाग, वेद का पाठ, नमाज ओर पूजा, अत और रोजा में साम्य होते हुये भी वे 
एक दूसरे के कद्दर विरोध में ये । ४ 


:  नुतियों के मुंहलगे सैनिकों का अत्याचार प्रजा को आये दिन सहना पड़ता था। 
मुस्लिम राज्यस्थापना से मुल्ला मोलिवियों का प्रभाव वढ गया | इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप 
हिन्दू राजाओं की समाप्ति हो जाने के कारण ब्राह्मण वर्ग का भी सम्मान घट गया,इसी वर्ग 
को मुसलमानों की धर्मान्धता तथा घार्मिक असहिष्णुता से उत्पन्न क्रोध भी सहना पड़ता 
था। देवालयों का नव निर्माण एवं प्राचीनो का जी्द्धार वन्‍्द हो गया | देवालयों को 
राजकोष से मिलने वाला दान बन्द था। देवालयों को तोड़ने के डर के मारे उनकी 
शिल्प पद्धति में भी अन्तर पथ गया जिससे वे देवालय ऐसे जात न हों । इन मन्दिरों के 
निर्माण के लिये कोई एकान्त जगह ही चुनी जाती थी | 


आचबू का जैन मन्दिर इन दोनों ही वातों का प्रमाण है। 





१ तारीखये फीरोजशाही ए० र८८ । 
इंलियट । 


२. तत्र कह अल्धाउद्दीन जग सूरू, लेके नारि चितठर के चूरू। 
श जायसी पद्मा* ए० २४८। 


« गोंड गबांर नुपाक्षमह्दि, यवन महा महिपाक्ष। 
साम न, दास ने, मेद्‌ कत्ति, केवछ दण्ड कराल ॥ 


सुरु्ती 


है । [| श्ष्द ] 


राजन्य वर्ग सदेव से बिलासी रह्य | दिल्लीश्वर की समता जगदीश्वर से होती थी। 
शुल्तान छोटे-छोटे माण्डलिक राजाओं का अधीशर था। प्रजा के श्रम का उपयोग 
राजाओं के विलासोपकरणों में होता था । राजा के क्रोध और प्रसत्षता का कोई नियम न 
था। सुना है अकबर ऐसा दयालु राजा भी अपने पास एक विषमय और एक साधारण 
पान रखता था। पद्माकर का एक छुन्द इस राजन्यबंग का वास्तविक चित्र उपस्थित 
करता दैः--- 


) 


: '  “गुलगुली गिलमें गलीचा है गुशीजन हैं, 
की सौदनी है चिक है चिरागन की माला है। 

7 -; कह ैपंग्रॉकर त्यौं गंजंक गिजा है,सजी सेज हैं, 
सुराही हैं, सुरा है, ओर प्याला हैं। 


4 


निम्नस्तरीय लीवन : 


» मध्यकाल में जातिबन्धनं की जटिलता स्थिर हो चुकी थी | विभिन्न जांतियीं के 
अन्तर्गत भी उच्च-नीच की भावना दृढ़ हो गई थी | प्रारम्भ में वेष्णंवों और सतन्तों को, 
ब्राह्मण वर्ग अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखंता था । वेध्णवों को भोंजन के समय 
ब्राक्षणए पंक्ति में बेठने का अधिकार नहीं था| ब्राह्मण अन्त्यजों को आशीर्वाद तक नहीं 
देते ये,ओर स्पर्श के भय से अंधकार में ही यात्रा सम्पादित करते थे | दीक्षा का सामाजिक 
महत्व था । नीचजन्मा सन्‍्तों को गुरु दीक्षा सुलभ न होने पर वे कई प्रकार के साधनों का 
उपयोग करते थे। कबीर और रामानन्द का सम्बन्ध इसी प्रकार का था। सनन्‍्तों के 
अनुयायी अपने मतग्रवर्तकों को किसी विशिष्ट शुरु का शिष्य होना प्रचारित करते थे | 
विभिन्न सम्प्रदायों के शिष्यों का एक साथ ही रामानन्द की शिष्यता प्राप्त करने का यह 
रहस्य है | जातिगत जटिलता बढ़ती ही जाती थी। छुआकछूत की धारणा दृढ़ हो गई 
थी | शूद्ध ओर अन्त्यजों सें भी सेद हो गया था। श्रन्त्यजों की आठ जातियों का वर्णन 
घलवेयनी ने किया है। 


इस्लाम धर्म की एकसद्दता से द्विन्दू जाति की स्थिरता नष्ट होने के भय से जातिवंधन 
ओर जटिल कर दिये गये, किन्तु इनका प्रभाव उल्टा ही पड़ा और अधिकाश धर्मपरिवर्तन 
के फारणों मे जातिवन्धन की जटिलता और रुढ़िवादिता ही है। जाति-भेद की विविधता 
के साथ ही आचार त्याग की चर्चा भी होती रहती थी। वर्णाश्रम व्यवस्था श्रस्थिर हो 
चली थी । साधारण जनता को किसी भी प्रेकार के नियमों या सर्यादा में विश्वास न रद्द 
गया था । सभी अपनी सुविधानुसार जीवन विताने का प्रयास कर रहे थे | ठुलसीदास 
ने उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत कलियुग वर्णन में सर्वत्र जाति व्यवस्था के नष्ट दो जाने के 
फलस्वरूप उत्पन्न हुईं एकाचारिता की चर्चा की है । इस प्रकार खान पान के एकाचार 
को श्रद्धा दृष्टि से नहीं देखा जाता था। नियमो से स्वतंत्र होने के इच्छुक व्यक्ति नवीन 
सम्प्रदायों, गोरखपंथ, नायपंथ, विरकत सनन्‍्यासियों के दल में मिलते जाते थे जिनका 


[ शए४६ | 

अ्रच्छा प्रभाव समाज पर न पडता आ | निम्नजातियों के ही व्यग्ति इन सम्प्रदानों मे 
दीक्षित होते थे श्रत: न॒ तो उनका चरित्र ही विशेष श्लामनीब होता था और न वे शान 
के क्षेत्र मं ही सफल होते थे, अत्त: रहस्य के चक्कर में पढ़ ये साधू सन्‍त एवं इनके 
अंतुयांयी भठकते रहते | वन टप मटर 


सामान्य जीवन में न तो आपमिजात्य वर्ग की भाति सांस्कृतिक चेतना ही थी और 
ने समाज में प्रतिष्ठि से उत्पन्न आत्मसम्मान की भावना। इन व्यक्तितयों का समव 
अधिकांश आमभिजात्य वर्ग की सेवा करते ही बीतता था। मुस्लिम शासकों के शोषण 
ने, सामान्य जन-जीवन में आनन्द नहीं रहने दिया | हिन्दू अधिकारियों के स्थान पर , 
मुसलमान शासक, पंडितों के स्थानापनन काज़ो मुल्लाओं ने सामाजिक भर्यादा-में | 
उथयल-पुयल्ष मचा दी, साधारण जनता का कर ओर दर्डों के द्वारा शोषण तो होता 
ही रहा साथ ही उन्हें समाज में कोई सम्मानीय स्थान प्राप्त न था | 


> अपरंअलंअ “कर 


इस काल में तलवार, रेशमी कपढ़ें; इच्चन, पान, संगतराश आदि के व्यवसायियों की 
आर्थिक स्थिति अच्छी थीं। धन का ऊँच नीच की भावर्ना में महत्वपूर्ण स्थान था" | 
शावों का जीवन अपेक्षाकृत शान्तिपूण था किन्ठ कर, लगान ओऔर आर्थिक हीनतां के 
कारण संदेव निराशा छाई रहती थी । कबीर, तुलसी, ओर सूर के पदों से उस पमंय की 
निराशा और आर्थिकहदीनतो का परिचय मिलता है। सारा जीवन अभाव अर दुखों 
से पूर्ण था| भरपेठ भोजन प्राप्त नहीं था | सारा परिवार कार्य करता ओरं फिर भी 
भरपेट अन्न से धंचित रहता था | व 


सांस्कंतिक स्थिति : का 


रे 


संस्कृति शब्द बढ़ा व्यापक है | इसकी सीमाये एक ओर धर्म के ज्षेत्र को स्पर्श 
करती हे तथा दूसरी ओर साहित्य पर प्रभाव रखती है। संस्कृति भौतिक साधनों के 
संचयन के साथ ही आध्यात्मिकता की गरिमा से मरिडत होती हैं। इसके अन्तर्गत" 
वेशभूषा, परम्परा, पूजाविधान और सामाजिक रीतिनीति की विवेचना भी हम करते हैं । 
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३. पेशाइन, कस्साब, वूंदेस बाद जान शस्तम शेख | ः 
कप पु 
. गला चशैजान शबद, इस्साल सैय्यद मेशवम॥ 


( पहले साल में कसाई था, दूसरे साल शेख हुझआ। यदि इस साल गरले का दाम 
बढ़ा तो संस्यद्‌ हो जाऊंगा ) ' 
वच्ग98६ १एवतें ८१६६८६ ०६ पुए९ पए-प्र 7, बगत 000॥ 9, 35 रण [ए 57 0००८५ 


२: भाई तोहरा कूटनी, यद्धिनी तोरा पिसनी। है ' 
कि जहया कहली ना, तोरा दउरी दो कनिया। 


भोजपुरी गीत से। के 


दे [ ६६० | 
संस्कृति के ये स्वरूप, बातावरण, वेयक्तिक परिस्थितियों, भौतिक साधनों तथा व्यक्ति 
आर समाज को चेतना ग्रदान करते है । 


भारत में मुसलमान, सेनिकरूप में आये ओर बलात धर्मपरिवर्तन द्वारा उन्होने 
अपनी संख्या बृद्धि की | ये नये मुसलमान परम्परागत विशेषताओं को सहज ही नहीं 
छोड़ सकते थे, अत, कालान्तर में मुसलमानी समाज में कुछ नवीन तत्वों का 
समावेश हुआ | 
* शेरशाह के उनराधिकारी सलीमशाह तथा अकवर ऐसे उदार धर्मचेता शामकों के 
सम्मुख उच्चश्ने एी के परिवर्तित मुसलमान भारतीय संस्कृति ओर धर्म की रूप रेखा 
रखने, एबं समभने में सफल हुये | हरम में हिन्दू विवाहित कन्याश्रों ने भारतीय संस्कृति 
छए' प्रभाव डाला । उच्चवर्ग सेहटकर सूफी साधकों ने निम्नवर्ग को सर्वव्यापक प्रमभावना 
ही आश्रय लेकर प्रभावित किया | 

भारतीय तथा ईरानी सास्कृतिक सामजजस्य के प्रयास में दो घाराय॑ सहायता कर 
ही थीं। प्रथम है निम्नवर्गीय सन्‍्तों की आत्मसम्भाव प्रदर्शित करने की चेष्टा में 
प्रकलड़ता से पूर्ण विचारधारा जिसके प्रतीक कवीर हैं। इस वर्ग के सन्तों ने मुल्ला 
तैलवियों की कट्टरता को खडनात्मक उपदेश द्वारा शान्त करने का प्रयास किया | 
'सरी ओर हैं प्रेम की महानता एवं व्यापकता पर आधारित सूफी समन्तों के मधुर, 
ग्रेमल शब्द | कबीर ऐसे सन्‍्तों की अपेक्षा सूफी सन्‍त सामअजस्य स्थापित कर॑ने में 
प्रधिक सफल हुये हैं। कालान्तर में शुष्क जशानाश्रयी धारा को सूफी प्रेम धारा ने 
रूप से अपने में लीन कर लिया | 

सनन्‍्तों की व्यक्तिगत साधना द्वारा समाज सुधार नहो सका किन्तु सूफियों की 
चनाओं, फुटकल पदों” तथा गजलों आझादि ने समाज संस्कार में सहायता की । कबीर 
नराश और क्लान्त जनता के विचारों को केवल धक्का ही लगा सके किन्तु सामान्य 
ड्रीभूत ननता के जीवन में आशा, प्रेरणा एवं आस्था की चेतना का जागरण सूफी 
्कों द्वारा ही सम्भव हो सका । 


बफ़ियों की सांस्कृतिक देन : 


्र 


इस्लाम के आगमन से हिन्दू आभिजात्य वर्ग की धारणाओं में अधिकाधिक 
ढ्िवादिता थ्रा गई | हरम पद्धति एवं संकचित मनोभावों का प्रभाव इसी वर्ग पर विशेष 
ड़ा | अन्तःपुर में अनेक रानियों, वालिकाओं का धौराहर में ही शिक्षा प्राप्त करना 
एदि इसी तत्व के परिचायक है | 

इसके विपरीत सूफियों ने आचार विचार, रुह़िओं ओर परम्पराओं को अधिक 
हत्व नहीं दिया | शुद्ध हृदय से सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये 
[मस्वरूप जगत के कण-कण मे व्याप्त ब्रह्म की उपासना द्वी उनका ध्येय था। इनका 
देश्य अधिकाधिक सामअजस्य एवं समन्वय था। 


[ 2५६१ | 


उसख्च और नीच भावना का इन सूफियों ने पूर्श बहिष्कार किया । इनके विचार्रा- 
नुसार ईश्वर प्रेमी नीचकुलोद्सव व्यक्ति भी सम्मानीय दै। वेद, शास्त्र का नान उच्चता 
का माप दरुड नहीं | परमग्रेम की भावना ही उन्चतम है। मनुष्य मूलतः तात्विक रूप 
में समान है वह उस एक (ब्रह्म) की विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्ति है। निदान परम 
का प्रेस ही अनेकत्व का विधायक है। 


काव्य के माध्यम से सूफियों ने शास्त्रसम्मन संकुचित,रुढिओों के साथ हृदय के सत्व 
से प्रेरित प्रेम भावना का समन्वय किया और उसे शास्तज्ञान से भी अधिक उत्च 
आसन पर मूर्घाभिषिक्त कर दिया | क्रान में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विवरण के साथ 
मारतीय अध्यात्मिक तत्वों का योग सूफी काव्य मे मिलता है। इनका ब्रह्म वाहिद शोर 
लाशरीक है, तथा अलख और निरन्जन भी । 


शेख रहीम के अनुसार यद्यपि संसार में अनेक मार्ग हैं. किन्तु मनुष्य को केवल सत्य 
प्रेम सागे पर चलना चाहिये। सानवीय बृत्तियों का परिष्कार सूफी प्रेम का उद्देश्य है। 
दृदय के दर्पण की स्वच्छता में ही परन्नह्म का प्रतिविम्व देखा जा सकता है, अतः उसे 
स्वच्छ रखना चाहिये। 


सूफियों के परम प्रम की भावना, सरल स्वभाव के जनसाधारण ही आत्मसात्‌ कर 
सके, तथा इनके अज्ञान जादू टोने आदि में सहज विश्वास को इन सूफियों ने श्रपने साहित्य 
मे स्थान दिया। वशीकरण तथा मोहन आदि मन्त्रों का उल्लेख सूफ़ी काव्य में मिलता है | 


मध्यकालीन संस्कृति, हिन्दू मुस्लिम संस्कृति फा समन्वित रूप है। साहित्यिक, 
राजनेतिक, धार्मिक, तथा संगीत श्लौर कला सम्बन्धी क्षेत्रों में समन्वय स्पष्ट लक्तित 
होता है | सूफियों का आगमन सर्वप्रथम सिंघ प्रदेश में हुआ ओर यह समन्वय की 
भावना भी यहीं प्रादुभत हुई, अब्लुलफजल तथा फेजी के पूवपुरुष स्वप्रथम सिंघ में 
जाकर वसे थे, किन्तु उनके वंशन जोधपुर रियासत के नागौर राज्य में बस गये इसी 
कारण मुवारक को नागौरी कहा गया है। 'मुवारक नागौरी को प्रीक तथा मुस्लिस 
दर्शन दोनों का ही पर्थाप्त ज्ञान था। फेजी ने मद्याभारत, रामायण तथा वेदान्तों 
के कुछ यूत्रों का फारसी मे अनुवाद किया तथा कुरान का एक उदार संस्करण 
निकाला । फेज़ी अकवर के एकेश्वरवाद या तोहीदे-इलाही का सदस्य था; साथ 
ही राजकुमारों का शिक्षक भी। अबुलफजल भी इसी प्रकार सव धर्मा का सार 
विभिन्न देशो तथा ग़ुरुओं के सम्पर्क में जाकर जानना चाइता था। मुवारक नागौरी के 
वंशजों के विचार-स्वातंत््य के कारण उन्हें कट्टर मुसलमानों का कोप भाजन बनना पढ़ा। 
अकवर के समय के प्रसिद्ध इतिहास लेखक वदायूनी ने इनकी बड़ी निन्‍्दा की है। 


जहाँगीर और शाहजहों का ध्यान धार्मिक तथा अध्यात्मिक समस्याओं की ओर 
अधिक न था। शाह्जहाँ का ज्येष्ठपुत्र दाराशिकोह गम्भीर एवं विचारशील था। 
उसका हृदय उठार दृष्टि तथा समन्‍्वयशाल्िनी प्रतिसा से ओतनप्रोत था। उसने साधकों 
की जीवनी 'सफीनाते औलिया' नाम से लिखी | कबीर ओर दादू के शिप्य उसके मित्रों 
मभेसे थे। कवि जगन्नाथ मिश्र तथा पंजाब के साधक वावालाल उसके दरवार मे 


| एढ्ृर ] 


सम्मान प्राप्त करते थे। 'मजसुल बहरेन'ं में उसने सुप्कीमत तथा उपनिषदों की 
समानता पर विचार किया है | अकालमृत्यु के कारण उसके सिद्धान्तों को प्रचार का 
अवकाश न मिल सका |“ औरंगजेब का पुत्र आजमशाह, तथा वहन जहानआरा भी 
उदार प्रवृत्ति के थे। बिहारी सतसई पर आजसशाह की टीका का अपना मूल्य है। 
सहाकवि देव आजमशाह के आश्रित भी रह चुके थे । 
शाहकलन्दर, फरीदगंज, जमालुद्दीन, तथा शाहशकरगंज गजनी के ही निवासी थे 
किन्तु वहाँ की तत्कालीन मानसिक दासता तथा बुद्धिवाद के अभाव ने उन्हें निराश कर 
दिया | निदान वे लोग अपनी सासारिक सम्पत्ति का मोह छोड़ कर पूर्व की ओर चल 
पड़े और सिन्ध पहुँच | सृफ्झी साथकों में उपरोक्त चारों भी सिन्ध में प्रथम बसे जहाँ 
अपने उदार विचारों के कारण जनप्रिय हो गये | 
सोलहवीं सदी के शाह करीम सिन्‍्धी, किसी अहसदाबाद निवासी वेष्णव साधक 
से अत्यन्त प्रभावित थे। ओउम्‌ श्रक्षर उन्हें अन्धकार में मार्ग प्रदर्शित करता था जिसकी 
रहस्यवादिता पर शाहकरीम विचार किया करते थे । 
सिन्ध के शाहइनायत ने निदय धर्मप्रचारक कल्होरा के राजाओं से हिन्दुश्नों 
को त्राण देने का प्रयत्न किया था। उनके बिचार में ईश्वर पर किसी एक जाति का 
अधिकार नहीं हो सकता | अपनी इसी उदार प्रद्धत्ति के कारण उन्हें अ्रपना प्राण त्याग 
करना पड़ा । सिन्ध के मुसलमान शासक ने उनका शिरच्छेदन कर दिल्ली के वादशाह 
को मेंट भेजा था। इसी कारण आज भी शाह इनायत “विनसीर! के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। 
शाहकरीम के पौचर शाहलतीफ अपनी उदारबत्ति, गायन पड़ता तथा काव्य रचना 
के लिये प्रसिद्ध थे । 
इस ग्रेकार सास्कृतिक समन्वय का प्रमाव सिन्‍्ध में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 
मीरा, नानक तथा दादू के पद भी सूफी साधनालयों में प्राप्त होते हैं । वेदिल, वेकस, 
कुठुंव आदि के पदों मे पर दु ख कातरता तथा प्रेम की सर्वात्मवादिता के जो दशन होते 
<, जद अन्यत्र दुलेभ हे | 
पजाव मे भी इसी प्रकार कई समाधि तथा दरगाह ऐसी है जहाँ हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही श्रद्धावश एकन्न होकर अपने मतेक्य का प्रमाण देते है, कागढ़ा 
रानीताल के वावा फुत्त की समाधि, तथा भिंग में वावा साहाना की समाधि, एवं मृसा 
सोहाग के अनुयायी, तथा अहमठाबाद की वेचरा देवी के उपासकों में वढ़ा साम्य हैं । 
गुजरात में इमामशाह द्वारा स्थापित पीरन पंथी लोगों के सारे कार्य कलाप एवं 
रीतिरियाज टिन्दुओं की भाति ही हैं किन्तु उडनझा मृतक संस्कार मुसलमानों के समान 
होता £ै। ये पीरन पथी सावक, निष्कलक नामक महात्मा की उपासना करते दे जो 
इनके झनुसार _ विष्णु का दशम अबतार प्रे। इसी प्रकार मुहम्मद शाहदउल्ला ने 
ध्यप्रान्त में सन्न हर्वीं सदी में पीरजादा सम्प्रदाय स्थापित किया | ये लोग भी निशफलंक 
नामक ठेवरुप की उपासना करते € | सन्नहवी सी के पृर्वाव में ताज नामक एक भजत 


[आरके] 


महिला ने कृष्णप्रेम के श्रनेक कवित्त रचे हैं। सेयद इब्राहीम, जो बाद को 'रसखान 
के नाम से विख्यात हुये, बेष्णव मत से अधिक प्रभावित थे । 


गुजरात की खोजा जाति प्र वेष्णव धर्म का पूर्ण प्रभाव है। पहले इनके नाम तथा 
रीतिरिंबाज पूर्णतः हिन्दुओं के समान ही होते थे, किन्ठ धीरे-बीरे वे कट्टर होते जा रहे 
है | काठियावाढ़ के कछ स्थानों की खोजा जाति पूर्णतः अब स्वाम्री नारायणी सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत आ गई है। ० 


जलन आगी प्ले 


अध्यात्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र मेभी भाषा का आदान प्रदान 
चल रहा था। चन्दवरदायी के प्रथ्वीराज रासों में फारसी के अनेक शब्द हैं। 
गजवनी सल्तनत के आरम्भिक काल में रूमी, मसूद-साद-सल्मान आदि कवियों ने 
अपने दीवान हिन्दी में लिखें यद्यपि उनमें फारसी के शब्द अधिक हैं| शाह शकरऊद्दीन 
अहमद याहिया मुनीरी ने, जो खिलजी राज्य के समकालीन ये, कुछ हिन्दी पदों की 
रचना के अतिरिक्त काजमन्द नामक ग्रन्थ रचा है। 


लकी 


दक्खिन में वीजापुर सुल्तान आदिल शाह इब्राहदीम ने कर विभाग की भाधा फारमसी 
के स्थान पर हिन्दी करा दी थी | उसने स्वयं एक अन्थ 'नौरस' नाम से लिखा है। उनके 
समकालीन गोलकुन्डा के शासक छुली कुत॒व शाह, मुहम्मदशाह, अब्दुल्लाशाह तथा 
अबुलहसन तानाशाह आदि ट्किखिनी हिन्दी को वोलते तथा समभते ये। | '->-“ 


भ्र> न - 


मुसलमानों के प्रवेश के साथ उनका संगीत भी यहॉ आया | महमूद गजनवी को 
संगीत से प्रेम था। श्र॒लाउद्दीन के समकालीन श्रमीर खुसरों ने बहुत सी नवीन क्यों का 
आविष्कार किया। कहा जाता है कि उसी ने सितार या सेहतार ( तीनतार ) तथा 
तराना के ढंग को प्रचलित किया। दिल्‍ली के सुल्तानों भ मुबारक, मुहम्मद तुगलक 
आदि संगीत के बड़े, प्रेमी थे। भारतीय संगीत की सर्वाधिक उन्नत्ति सम्नाट अकवरातया 
बीजापुर के इब्राहीम आदिलशाह के दरवारों में हुई । कहा जाता है कि सम्राट अकबर 
ने लगभग दो सो ईरानी तानों का भारतीयकरण करवाया | इब्राहीम आदिलशाह ने नवीन 
तानों को जन्म दिया। तानसेन की कीति संगीत संसार में अमर है| जहांगीर ने भ॑ 
अपने दरवार मे छतर खा परवजदाद, मक्‍्खू , दुर॑मदाद, ह॒जमा तथा विलासं...खा को 
आश्रय दिया था | पन्द्रहवीं सदी में जौनपुर का सुल्तान हुसेन, ख्याल अंद का जन्मदाता 
था। जोनपुरी, हुसेन टोडी, कान्हराराग भी उसके आमभारी हैं। गुजरात के सुल्तान 
बहादुर ( १६२६--१५३६ ६० ) के दरवार में नायक बेजू प्रसिद्ध गायक थों जिसने बहादुर 
संडीकी जन्म दिया था। शाहजहा के समय में संगीत-अस्वत नामक एके ग्रन्थ लिखा 
गया था। अकबर के समय से आरम्भ हुई 'कविराज पद्धति! का पालन औरंगजेब के 
टरघार तक में होता रहा | मुगलों के वाद अवध में वाजिदअलीशाह ने संगीत को प्रश्नय 
दिया। जोगी कन्नढ़, शाहपसन्द, जूही राग का आविष्कार एवं ठुमरी की लोकप्रियता 


उसी के समय में हुई। मुहम्मदशाह के समकालीन एक सारंगी खा ने 'सारंगी! वाद्ययस्त् 
को जन्म दिया |. ४ 


[ श्६४ ] 


बाबर और हुमायूं के मकबरे भारतीय शिल्प पद्धति के लिये नवीन थे। शेरशाह 
के मबबरे में भारतीय एवं ईरानी शिल्पकला का मिश्रण मिलता है। इन मकबरों 
की द्वार रचना अधिकाश भारतीय शिल्पपद्धति के अनुसार ही है। अकबर के बनवाये 
मकबरे, किले, सडकें, पुल, मस्जिदें आदि सभी इस बात के प्रमाण हैं कि वह भारत 
ईरान तथा अरब के सर्वोत्तम सिद्धान्तों, कक्षाओं, एवं कृतियों में समन्वय स्थापित कर 
देना चाहता था" । जहागीर तथा शाहजहा भी शिल्पकल्ञा के छ्षेत्र में सफल थे | 


मुसलमान यद्यपि भारतीय रेशम व्यापार को बढावा न दे सके किन्तु अहमदाबाद 
तथा बनारस के कमखाब पर मुसलमानों की रुचि का प्रभाव है। भारतीय सम्राट तथा 
सुल्तान सदा से आभूषण प्रिय रहे हैं अतः नगों के जड़ाव तथा उनके कटाव में दोनों 
संस्कृतियों का सुमन्वय दृष्टिगोचर होता है । 


भारतीय चित्रकला में भी इस सास्कृतिक समन्वय से कुछ परिवर्तन हुआ । अभी तक 
ईरानी चित्रकला भावों एवं कल्पनाओं को मूठ्स्वरूप प्रदान न कर पाती थी। इसके 
लिये उसने भारत का पहला पकड़ा । राजपूत एवं मुगल चित्रकला दोनों पर ही इस 
समन्वय की छाप है। आज हम इन्हीं चित्रों से पन्द्रहवीं सदी से अद्यारहर्वी सदी तक के 
आचार, विचार आदतें तथा जीवन सम्बन्धी अनेक वातें जान पाते हैं | 


अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर उनकी संस्कृति, भाषा, वेश विन्यास, एवं 
साहित्यिक परम्पराओं का प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पढ़े विना नहीं रहा | अंग्रेजों 
ओर मुसलमानों में प्रधान अन्तर यह था कि अंग्रेजों ने कमी भारत को अपना देश 
नहीं समका । यहा का शासन, धन एवं जन उनके करगत थे। यहाँ की संस्कृति की 
सराहना करते हुये आरल जाति ने कभी उसे अपनाने की चेष्टा नहीं की, जवकि आग्ल 
, संस्कृति का प्रभाव राजसंस्क्ृति होने के कारण निरन्तर भारतीय संस्कृति पर पढ़ता रहा | 
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[ रद ] 
साहित्यिक पृष्ठभूमि , 


अब तक की खोजों के अनुसार प्रथम सूफी कवि मुन्ना दाऊद का आंविमाव उस समः 
हुआ जव हिन्दी क्रमश, साहित्य के ज्षेत्र में अपभ्रश की स्थानापश्त हो रही थी। अपभ्र३ 
के रचयिताओं एवं कवियों का हास नहीं हुआ था। तिद्धों, नार्थों एवं जेन कवियों क॑ 
रचनाओं से उसका निरन्तर संवद्धन हो रहा था। 77 

सिद्ध पुरानी रूढियों, पुराने पाखण्डों के विरोधी थे | ये सिद्ध सभी मतों ओर सम्प्रदाय 
के पाखण्ड एवं कर्मकाएड का खंण्डन करते थे और सहजयान या सहजजीवन परमसुरु 
की स्थापना चाहते थे । सिद्धों ने सुख-दुःख एवं दुनिया की सभी समस्याओं को केवर 
व्यक्ति के रूप में देखा। सिद्ध आत्मावल्म्बन के पच्षपाती थे, लेकिन गुद को अत्यनः 
महत्व देते थे | इन्होंने गुर महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है। सिद्धों के काव्य * 
निराशावाद की कलक तक नहीं थी। वे निराशावाद, योग वेराग्य एवं निर्वाण के हेः 
सासारिक जीवन नष्ट करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख संसार के स्वाभाविक सोगमय आदश 
जीवन को उपस्थित करना चाहते थे । 


सामल्त जीवन_के_ दो_ तथ्य| भोग भोगना”! और मृत्यु! को तृणवत्‌ समकना 
का वेणन जेन कवि स्वयंभू और पुष्पदन्त के काव्य में अत्यन्त स्वाभाविक रीति से 
वर्णित हैं। जेन कवियों के चरितकाव्यों का सूफ्षी साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव है। 
सामन्तवर्ग की युद्ध एवं विलास की भावना रासो साहित्य में मुखर हैं। “रासो! भी 
दूसरे शब्दों में चरित काव्य है जिसमें नायक के यश एवं जीवन घटनाओं का अत्यन्त 
विशद चित्रण होता है। 

५८ 

वीरगाथाकाल की सन्ध्या मे मुल्लादाऊद नामक ( अब तक की खोज के अनुसार ) 
प्रथम सूफी कवि नक्षत्र का उदय हुआ । जिस समग्र कवि खुसरो, विद्यापति आदि 
जन-भाषा एवं साधारण जीवन से सम्बन्धित विषयों की ओर आइष्ट हो रहे थे, सूफी 
कवियों पर जनभाषा एवं जनविषय के साथ ही सिद्धों की बुछ परम्पराओं का भी प्रभाव 
पड़ा.) इसी समय मुक्तक काव्य 'सन्देश रासक! के रंचेयरितो अब्दुर॑हमान भी हये जिनके 
काव्य मु एक विरहिणी की सूहम भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। 7 

श्र 

इन सिद्धों की गुरु सहिमा परम्परा एवं अल॒स्वनिरज्ञनं की आराधना यूकी प्रेमाख्यानों 
में भी है, किन्तु खण्डनात्मक पद्धति से जित 4कार इन कवियों ने ग्रचलित पाखए्ड एवं 
कर्मकाणड का विरोध किया है, वह सूझी काव्य में नहीं पाया जाता | सिद्ध ऐंहिक जीवन 
ही सुखी बनाना, चाहते थे, किन्तु सफियों ने परलोक की और दृष्टि रखी, अत. आशावोर्द 


हम संसार की असारता एवं निराशावाद उसमें भ्रधिक है जो सूफीमत की अपनी 
पता है | 
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वीरगाथाओं का युग अधिक समय तक स्थिर न रह सका | हिन्दी साहित्य का 
रचनाकाल, एवं भारत पर मुगलों का आक्रमण लगभग दोनों ही घटनाएँ. एक ही समय 
की हैं | प्रतिनिधि कवियों का ओज एवं दर्प ज्ञीण हो गया | सासारिक वेभव, ऐश्वर्य एवं 
अस्तित्व की नश्वरता से परिचित हो वे इश्वराधना में लग गये और हिन्दी साहित्य में 
भकिकाल का आरम्म हुआ। 


भक्ति का जो स्लोत दक्षिण से प्रवाहित होकर धीरे-धीरे उत्तर की ओर आ रहा था, 
उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शूज्य पड़ते हुये जनता के हृदय में फेलने के लिये 
पूर्ण अवकाश मिला | रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति पर सशुण भक्ति का निरूपण किया 
एवं उसकी ओर जनता पूर्ण रूप से आकृष्ट होती रही। पन्द्वहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य 
के शिष्य रामानन्द ने विष्णु के स्थान पर रामोपासना का प्रचार किया। दूसरी ओर 
वल्लभाचाये ने प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न कर दिया | इन्हीं सम्प्रदार्यो 
मे दीक्षित भक्त कवियों ने रामोपासना एवं ऋष्णोपासना में शाश्वत साहित्य की रचना की | 
इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्‌ और आनन्द स्वरूप का साज्ञात्कार राम ओर कृष्ण के रूप 
एवं चरित्र की अ्रभिव्यक्ति के द्वारा कराया। ठुलसीदास ने अपने काव्य के द्वारा 
सामाजिक विश्श्ललता मिटाने एवं जीवन में समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। 
धार्मिक ज्षेत्र में भी उन्होंने साम्प्रदायिक विभेदों को मिटाने का प्रयास किया | अ्रध्यात्मिक 
क्षेत्र में, सभी प्रचलित घारणाओं का समन्वय उनकी भक्ति हैं| साहित्य की प्रचलित 
पद्धतियों में गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की | उस समय तक हिन्दी साहित्य में पाँच 
प्रकार की प्रणालियाँ उपलब्ध थीं--(क) वीरगाथाकाल की छुप्पय पद्धति (ख) विद्यापति 
एवं सूरदास की गीत पद्धति (ग) भार्टो की कवित्त सवेया पद्धति (घर) नीति एवं उपदेश 
से पूर्ण यूक्ति पद्धति एवं मुक्तक दोहों की रचना (च) जेन एड अपभ्र'श के चरित काव्यों 
की पद्धति । 

- सूरदास ने स्फुट शब्दों में कृष्ण लीला का गान किया। तुलसीदास के साहित्य में 
प्रयुक्त अवधी साहित्यिक है। सूरदास ने अपनी ब्रजभाषा को साहित्यिक बनाने का प्रयास 
नहीं किया, फिर भी उसका अपना लालित्य है। मुक्तक पदों की रचना में सूर का अपना 
स्थान है। 

कवीर मूलतः समाज सुधारक थे | उनका उपदेशक का स्वरूप प्रमुख हे । ऐसा करने में 
उन्हे खंडनात्मक प्रवृत्ति का आलम्वन लेना पड़ा | कवीर ने जनसाधारण की मिश्रित भाषा 

«* मे अपने विचार व्यक्त किये । 

सउफी प्रथम उपलब्ध रचना के निर्माण काल के बुछ श्रागे पीछे द्विन्दी साहित्य 
की यही रूपरेखा थी | ऊपर जिन पाच प्रचलित पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, 
उनमें से केबल दोहे चौपाई वाली चरित काव्य पद्धति को ही सूफी कवियों ने अपनाया 
यूकी प्रवन्धों मे यही दोहे चौपाई का क्रम वरावर मिलता ६€। कहीं कहीं दोहे के 
स्थान पर बरवें का प्रयोग अवश्य हुआ है। इसके अतिरिक्त कवित्त सवेयों का प्रयोग 
भी कवि नधीर ने पटऋत वर्गन के अन्तर्गत किया है । 
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नीति एवं उपदेश पूर्ण दोहों और यृक्तियों की पडति को भी इन सूफी कवियों ने 
अपने मुक्तक काव्य में अपनाया है। 

वीरगाथाकाल की सध्या में आरम्भ होकर यूफी-काज्य रचना आधुनिक काल तक 
होती रही | रीतिकालीन, काव्य चमत्कार, विविध छुन्द रचना, नायक नायिका भेद, 
रस एवं रीति चर्चा, पारिडत्य प्रदर्शन, इन सभी विशेषताओं का सर्वाधिक प्रभाव जान 
कवि पर ज्ञात होता हैं। इन एक अकेले कवि ने ७१ ग्रन्थों की रचना की है. जिनमें 
नायक नायिका-मेद, रस मेद, भावतति, »ज्ञारसत्ति, वादी नामों, विरहसत, वियोग सागर 
आदि सभी विप्यों पर कवित्त, वरवे, दोहे पर्व पब॑गरमों की रचना मिलती है|. 


रीतिकालीन साहित्य राज्याश्रय भ लिखा गया साहित्य है। रीति कालीन काव्य का 
अधिक भाग श४गार रस से सम्बन्धित है जिसमें कामक्रीड़ा, विज्लास एवं रूप सौन्दर्य की 
चर्चा फे-साथ ही साहित्यिक भाषा का आग्रह है, किन्तु सूफ़ी कवियों पर नख शिख वर्णन, 
वारहमोंसा व्शन आदि काव्यरूढियों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता का आरोप 
नहीं है। किसी भी सूफी कवि को कभी भाषा कवि भो मदसति तेहि कुल केशवदास” नहीं 
कहना पड़ा ओर न वे राज्याश्रय की खोज में इधर उधर मारे मारे फिरे | 'पुहुपावती' 
हंसजवाहिर आदि में प्रकृति वर्णन के अन्तर्गत उपकरणों के नाम गिनाये गये देखकर 
आचार्य केशव के 'देखे भावे मुख,अन देखे कमल घन्द' तथा 'एला ललित लव॑ँग लता 
का ध्यान आ जाता है। इन कवियों ने प्रकृति का वर्णन या तो काव्य-परम्परा निभाने 
के लिये पटऋत एवं वारहरासें में किया है, या नखशिख वर्णन के उपभान छुनने मे | 
कहीं कहीं वनस्थली उपबन; वाटिका फे व्णनों में प्रकृति के' उपकरणों का नाम 
शिनाया गया है । 


चरित काव्य एवं उपदेशात्मक काव्य के अतिरिक्त रीति काव्य ( भाव; रसनिरूप॑ण, 
पद्धति ) की रचना इन सूफी कवियों ने की है। 


रीतिकालीन रीति ग्रन्थों की रचना से साहित्य के स्वाभाविक निकास में बाधा पढ़ी । 
प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की चिन्त्य वातों तथा जनता के नाना रहस्थों की ओर 
कवियों की दृष्टि नहीं गई | उनकी दृष्टि सीमित हो गई। कंबियों की व्यक्तिगत विशेषता 
की अभिव्यक्ति का अवसर वहुत कम रह गया था। रीतिकाल में साहित्य की भाषा 
बत्रजभाषा ही रही किन्तु उसमे फारसी, अवधी, अरवी आई सभी प्रचलत भाषाओं 
के शब्द मिलते हैँ। भक्ति काल की प्राराम्मक अवस्था मे ही फारसी के शब्दों का 
प्रयोग साहित्य में शोने लगा था | तुलसीदास जी ने भी गनी, गरीब, साहव उमरदराज 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया | रीतिकाल में ऐसे शब्दों की सख्या वढ गई। कुछ कवियों 
ने शब्द के साथ फारसी की इश्क की शायरी' का भी अनुकरण किया | दूर की 
सूक, ओर नाजुकखयाली रीतिकाल की प्रवानता है । 

रीतिकाल के कवियों के प्रिय छुन्द कवित्त और सववेया ही रहे; जो &ऋ'गार और 
वीर रन दोनों के लिए उपयुक्त ये | 


। 
| 
। 
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साहित्य रचना की इस रूपरेखा के अतिरिक्त, सूफी प्रेमाख्यान रचयिताओं को 
अपभ्र श एवं हिन्दी प्रेमाख्यानों की कुछ परम्परायें भी उपलब्ध हुईं जिनका बहुत कुछ 
प्रभाव इन प्रेमाख्यानों के कथानक पर पड़ा | 


अपभ्र श साहित्य तथा चरित काव्य : 


अपभ्र'श भाषा की रचनाएं सातवी शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक 
मिलती हैं किन्तु दसवीं से बारहवीं शताब्दी का अपभ्र'श साहित्य पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त 
था | अपभ्र'श पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजगात और सिन्‍्ध तक, तथा दक्षिण 
में मान्यखेट से लेकर उत्तर में कन्नौज तक लिखा और पढा जाता था। इतने विस्तृत 
भूभाग के साहित्य का विविध भावयुक्त होना स्वाभाविक है | 


अपभ्रश का सिद्ध साहित्य" अधिकांश उपदेशात्मक है। शुरुमहात्म्य, रुढहिखन्डन, 
जाति भेद पर प्रह्यर, वेद प्रमाण की असारता, सहज रस का गुणगान, और शत्य 
संचरण का संकेत आदि भाव उनकी कविता में प्राय, वर्शित हैं । इनमें डाकिनी, डोमिन, 
ब्राह्मणी, आदि का प्रयोग गुह्य साधना के प्रतीक स्वरूप हुआ हैं। इन सिद्धों की 
रचनाओं के कुछ आगे पीछे पश्चिमी भारत में जैन मुनि भी इसी प्रकार का धार्मिक 
साहित्य प्रस्तुत कर रहे थे। इन रचनाओं में जोइन्दु का परमात्म प्रकाश, तथा 
योगसार सबसे प्राचीन है। अपभ्र'श के सूक्ति वहुल धर्म-प्रचारक नीरस काव्य अन्धों के 
बीच, वीर और श४गार की ललित रचनाएँ भी फुटकल रूप में मिलती हैं। ये रचनाएं 
अधिकतर तत्कालीन लोकभगीतों की अंश प्रतीत होती हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण में 
लगभग सवा सौ पद्म इस प्रकार के है जो मार्मिक अन्योक्ति द्वारा जीवन की सरसता 
प्रकट करते हैं । 


हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों में मुन्न॒ और मृणालवती के सम्बन्ध में प्राप्त दोहे 
किसी प्रचलित कथा के अंश रूप ही ज्ञात होते हैं। इन दोहों में वीर एवं *टगार दोनों 
रसों की चर्चा विशेपरूप से मिलती है। «गार और वीर रस सिक्‍त इन फुटकल रच- 
नाश्रों का खोन जेनेतर प्रतीत होता है। ये रचनायें संख्या में वहुत थोड़ी हैँ, तथा 
तत्कालीन लोक गीतों का अंश प्रतीत होती हँ। श्ब्दुरह्मान का 'सदेश रासक 
इसी प्रकार की स्वतन्त्र रचना है। इसमें एक वियोगिनी की विरद्द गाथा दो सो छन्दों में 
वर्शिन प्राप्त होती है। इन मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त अपभ्रश साहित्य का भण्डार 
श्रनेक प्रवन्ध काव्यों से भरा हुआ है। अपभ्र'श साहित्य का यट अंग सर्वाधिक पुष्ट है | 
पुराणों मे एक महापुरुष की अपेज्ञा अनेक महापुरुषों की जीवनगायाओं का वर्णन रहता 





१, दोहाफोष ८० हरप्रसाद शात्री । 
बाद गान श्रों दोहा डा० जी० वीं८ तगारे ने इन रचनाश्रों को पूर्वा श्रपनश्न दा के 
न्‍ु त्ँ 
अन्तगत रक्‍खा ह। 


[ (६६ ॥] 


है | चरित काव्य प्रेमाख्यानक की पद्धति पर लिखे गये शात होते हैं । सम्भव हे कि इन 
चरित काच्यों मे बर्शित कथायें उस समय प्रचलित रही हो या प्रचलित कथाओ के ढंग 
पर रचयिताओं ने स्वयं कल्पित की हों | इन प्रेम कथाओं से यदि आदि और अन्त का 
धार्मिक आरोप हटा दिया जाय तो वे लोकप्रचलित सुन्दर प्रेमाख्यान प्रतीत होती ६ । 
श्पश्र श में प्राप्त प्रवन्ध निन्‍नाकित हैं । 


१, पहुम चरिउ | ( पद्मिनी चरित ) २. जसहर चरिठ । ( जसहर बशोधरा चरित ) 


३. शयकुमार चरिठ । ४. करकन्डु चरिउ। 
५. सनत्कुमार चरिड | ६, सुपामणदइ चरिउ | 
७. नेमिनाह चरिठ। ८. कुमारपाल चरित । 


६ भविसयत्त कहा। (भविष्यदत्त कथा) १० महापुराण। 


जसहर चरिउ, भविसयत्त कहा, सुदर्शन चरित, करकन्डु चरित, नाग कुमार चरित 
इन सब में एक प्रेसकथा अवश्य है। इस प्रेम का प्रारम्भ सी प्राय: समान रूप से हुआ 
है। गुणचर्चा सुनकर, चित्रदर्शन या साज्ञात्‌ दशशन से इसके प्रारम्भ के बाद नायक 
नायिका का विवाह सम्पन्न हो जाता है। नायक की ओर से थोडे बहुत प्रयत्त के बाद 
उनका प्रयास सफल द्ोता है, पत्मावती तथा करकन्डु चरित के नायकों को हल की 
यात्राएँ करनी पढ़ीं थीं। इन सभी काव्यों में एक एक प्रतिनायक अवश्य मिलता है, किन्तु 
धर्म की विजय दिखाने के लिये कवियों ने आश्चय तत्व की सहायता से काव्यव्याज का 
प्रतिपादन किया है | भविष्यदत्त कथा में सविष्यदत्त की पत्नी को लेकर वन्धुदत्त चल देता 
है। जिन-मन्दिर में पूर्वजन्म के सम्बन्धानुकूल एक देव प्रकट होकर भविष्यदत्त को 
गजपुर पहुँचा देता है। इसी प्रकार करकन्डु चरिउ में दक्षिण पथ में उसकी रानी 


मदनवती दर ली जाती है । परन्ठ एक सुर के द्वारा इसके पुनः प्राप्त दोने का आश्वासन 
मिलता है। 


इन आश्चय तत्वों में यक्ष, मन्धवे, मुनिस्वप्न, आदि विशेष रूप से पाये जाते हैं | 
प्रेम को जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध सिद्ध करने का भी प्रयत्त लक्षित होता है। 
मधुमालती कथा में मनोहर मधुमालती के प्रति अपने प्रेप को जन्म जन्मान्तर का बताता 
है और कथानक के अन्त में मुनि प्रकट होकर पाज्नों को उनके पूर्व जन्म की कथा 
सुनाते हैं जिनके कारण उन्हें विराग उत्पन्न होता है और वे सन्यास लेते हैं | 

जसहर चरित में यशोधर का चरित वर्णित है। जिन-पन्दना के वाद कवि कथा का 
प्रयोजन बतलाते हुए कहता है कि धन और नारी की जगह वह शिव और सौरब्य की 
कथा कहना चाहता है । शयकुमार चरित में कामदेव के अवतार नागकुमार का 
चरित्र वर्णित है | पुष्पदन्त बढ़े स्वत॑त्रजीवी थे । उन्होंने विरह और ठरिट्रता का बढा 
ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने सामनन्‍्तों के चमर और अभिषेक जल को सज्जनता 
को घो देने वाला कहा है, “चमरा निलही उडेठ गुणाई, अभिषेक थोयठ सुजनतननाय ।॥! 
धनपाल की भविसयत कथा छोटी वाइस संघियों का प्रवन्ध काव्य है। कथा शान पचसी 
अथवा सुभपंचमी के दृष्टान्त स्वरूप कही गई है| आरम्भ मे जिन वनन्‍्दना, विमम्रता, 


[ १७० |] 


आत्मदीनता, दुर्जन-निन्दा तथा सज्जन-प्रशंसा के बाद, कुछ जंगल के गजपुर नगर के 
वर्णन से कथारम्म होती है | 

इस क्षति में प्रेम, %गार, करुणा, युद्ध, ज्री-पकृति का अध्ययन, ग्रकृति-वर्णन, देश 
और नगर वर्णन अत्यन्त सरल तथा सजीव शेली में हुआ है | समय समय पर दैवी 
शक्तियाँ धर्मंप्रवण नायक के सहायतार्थ मूर्तिमान होती हैं । अपभ्र'श के चरित काव्यों 
में मंगलाचरण, देश नगर तथा राजा रानी के रनिवास के वर्णन बढे सरस होते हैं। 
इन काच्यों में श्रडिल्ल, रडडा, पज्कटिका छन्द विशेष प्रयुक्त हुये ऐं।इन छन्दों की 
कुछ पंक्तियाँ रखकर एक धत्ता जोडकर एक कडवक पूरा होता हैं। कभी कभी कड़वक 
के प्रारम्भ में हेला, दुबई आदि छुन्द भी प्रयुक्त हुये हैं। इनमें प्रायः चतुघ॒पदी वर्ग 
के छुन्दों का प्रयोग किया गया है| ऐसे लगभग दस पन्द्रह कडवर्कों का एक अध्याय 
होता है जिसे सन्धि कहते हैं | सन्धि के आदि में कहीं कहीं एक घुवक छुन्द रहता है। 
वर्ण्य विषय ओर भाव के अनुसार बीच बीच में छन्दों के प्रचुर परिवर्तन भी हैं । 


इन छोटे काव्यों के अतिरिक्त पुराणों की रचना महाकाव्यों की तरह हुईं। स्वयंभू 
की रामायण नव्वे सन्धियों का विशाल महाकाब्य हैं जिसका विभाजन कवि ने पाँच 
काण्डों मे किया है। विद्याघर काण्ड, अयोध्या कार्ड, सुन्दर कार्ड, युद्ध काणड 
तथा उत्तर काण्ड | 

स्वयंभू ने रामायण के आरम्भ में अपनी दीनता तथा कथा को सरिता का रूपक देकर 
स्पष्ट किया है | इसमें यूक्रम प्रकृति-निरीज्षण तथा नगर और राजण्ह का वर्णन बड़ा 
हृदयग्राही है। राहुल जी के शब्दों में सुन्दरियों के सामूहिक सोन्दर्य के चित्रण में स्वयंभू 
अपना सानी नहीं रखते | रनिवास के आमोद प्रमोद, अयोध्या तथा रावण के रनिवास 
का विलासपूर्ण वर्णन आदि बड़े सजीव हैं । इसके अतिरक्त कवि ने विब्रिध देशो की 
सुन्दिरयों के देशगत वेशिप्य्य, उनका रूप ओर स्वभाव बढ़ा सटीक चित्रित किया है | 


पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में काव्य सम्बन्धी नवरस, नायक नायिका-मेद आदि 
की संयोजना की है। श्रीमती श्रुवा का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है 
धके उनकी कटि पयोधर के भार तथा चिन्ता से दवी जाती थी। कहीं दृट न जाए 
इसलिए रोमावलि के व्याज उसे रोकने के ज्लिए खंभा लगाया गया है? |! 


अपभ्र'श भाषा की सवसे प्राचीन काव्य रचना दोहा छन्ठ में हुईं। दोहा छन्द में 
भी दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध है| एक का उद्द श्य ऐहिक तथा दूसरे का श्यामुष्मिक 
या अलौकिक है | लौकिक दोहे ० गार, करुणा तथा वीर रस से पूर्ण हैं। अब्दुरंहमान 
का “€देशरासक' इसी कोटि के काव्य का विक्रसित रूप है। 





१, मच्य स्तनसाराक़ानित चिन्तये बत्तावानवम्‌ । 
रोमावलिच्छुलेनास्या दवम्ब-्ट्स्भयविष्टफरम)) 
जेनसिठान्त भास्कर । 


[ १७१ ] 


पारलौकिक नत्व से समम्वित दोहों में प्राय अध्यात्मचिस्तन धामिक उपदेश की 
प्रधानता के साथ साथ वाममार्गी प्रद्नत्त और उसकी साधना पद्धति का परिचय मिलता है। 


खण्ड क्राव्यों मे स्तुति, संलाप छोटे छोटे आख्यान एवं रूपक काव्य पाए जाते 
हैं जिनमे अध्य,त्मिकता का वाहल्य और लौक़िकता का साधारणतः वहिष्कार 
परिलक्षित होता है। 

पुराणों और चरिन काव्य मे चरित्रो के द्वारा आदर्श की स्थापना लेखक का उद्देश्य 
होता है | इसी कारण लौकिक गाथाओ में पारलोकिकता का संकेत इनमें विशेष रूप से 
प्राप्त होता है। इस कोटि की रचनाओं का महत्व छन्द विधान, कथावन्ध सम्बन्धी 
परम्परा ओर अलंकार की दृष्टि से बढ़े महत्व का ठहरता है क्‍योंकि परवर्तों हिन्दी 
आख्यान काव्यों में दोहा, चौपाई, अड़िहल, पज्कटिका आदि छन्दों का प्रयोग इन्हीं 
चरितकावब्यों के अश्रनुसरण पर किया गया है। हे 


कथावन्ध की दृष्टि से भी अपभ्रंश के चरित काव्यों में कतिपय रूढ़ियाँ मान्य थीं | 
प्रेमों ् ॥ हि अनिवार्यता 
दय के लिये गुणश्रवण, चित्रदशन अथवा साक्षात्‌ दशन की 
नायक प्रयत्न, प्रतिनायक या देवी शक्तियों के कारण वाधायें आदि चरित कावब्यों से 
उपलब्ध है। उसी प्रकार आधिदेवी शक्तियों के अवतार राक्षस, अप्सरा, विद्याधर एवं 
स्वप्न-संयोग से नायक की कठिनाइयों का शमन होता है तथा नायक और नायिका 
का मिलन हो जाता है । 


अपभ्रश कालीन तान्त्रिक साहित्य और जेनियों के कथा-साहित्य तथा रूपकों ने 
परवर्ती हिन्दी आख्यानों की रचना-पद्धत और विपयपरक रूढियों की ऐसी पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत कर दी थी जिसका विकास पूर्णरूप से हिन्दू और सूफी आख्यानक काब्यों मे 
उपलब्ध होता है। हिन्दी के प्रेमाख्यानों पर इन अपभ'श के चरित काव्यों का बड़ा 
प्रभाव है। 


अपभ्रश का नीति अथवा सूक्ति काव्य जो रामर्सिह, देवसेन, जोइन्डु तथा हेमचन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण के उदाहरणों में विखरा हुआ था, हिन्दी काव्य की सन्‍्त भक्ति 
वानियों से होता हुआ रहीम के नीतिपरक दोहों में विकसित दिखाई देता है। 


कवीर आदि निगुनिये सन्‍्तो की वानी का लोत सहजिया और नाथपन्धी सिद्धों के 
दोह् और गान से निःसत हुआ है यद सिद्ध हो जाता है। अ्रपश्र'श की हिन्दी- 
साहित्य को देन पुप्कल्न है। अपम्र'श के चरित काव्यों के साथ यदि हिन्दी की प्रेमगाथाओं 
का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होता है कि -- 


१. इन दोनों ही प्रकार के प्रवन्धों म एक ग्रधान प्रेमकथा अवश्य है | 


- प्रेम विवाह के पूर्व गुणअवण, चित्रदर्शन या स्वप्न दर्शन से उद्भूत होता है। 


३, विवाह के पूर्व नायक का प्रयत्न, किसी प्रतिनायक या ठेवी वाघाओं की बोजना, 
लगभग उभी प्रवन्ध काव्यों में मिलती है । 


पं 


2 


४ कुछ मे नारी जाति की प्रवंचना तथा कुटिलता का भी वर्णन रहता है जेंसे 
मंगावती का धोखा देना और जसहर की पत्नी का कुटिल आचरण वाली होना। 

५. लौकिक कथा में आध्यात्मिक संकेत | जैन कथायें स्पष्ट रूप से जैन धामिक 
विचारों का प्रचार करती है किठु दूफी काव्य मे केवल संकेत मात्र रहता है। 

६. सिंहल यात्रा का मोह तथा उसके अभाव में किसी अन्य समुद्र यात्रा को 
योजना | करकन्ड चरिठ ओर पद्मावती में सिंहलयात्रा छा वर्णन है | सिहल 
की चर्चा किसी न किसी किसी रूप में लगभग सभी प्रेमाख्यानों में आई है | 

७, आधिदेबी शक्तियों के अवतार द्वारा कथा में आश्वर्य तत्व का योग | राज्षुस, 
अप्सरा, विद्याधारों की अवतारणा साधारण बात है। 

वर्णन-पद्धति की भाति कथा वन्ध में भी कुछ रूढिया बन गई थीं। छनन्‍्द विधान में 


अपभ्र/श की कड़वक धघत्ता शेली का विफास हिन्दी के प्रबन्धों में दोहा चौपाई के रूप में 
हुआ | कथाबन्ध सम्बन्धी इन ऊपरी बातों से भी अधिक साम्य कथानक की विषय परक 


रूढियों में प्राप्त होता है --- 
१ स्वप्न में प्रिय मूर्ति दर्शन । 
२. स्वप्नों द्वारा भावी दुर्घटना की पूर्व सूचना । 
३. नायक या नायिका का रूप परिवर्तन | 
४. मुनि के शाप से जीवन-चक्र का निश्चय | 
५. परकाय प्रवेश | 
६. आ्राकाशवाणी । 
७. मुद्रिका आदि द्वारा अभिनान | 
८. नायक-नायिका के मिलन में हंस शुक आदि का योग । 
६. छु्म अन्तःपुरचारिका से राजा का प्रेम, कालान्तर में रहस्योद्धाटन | ऐसे 
प्रेम की चर्चा सूफी काव्य में नहीं के वरावर है। 
१०, पशु-पक्तियों की भापा समझना | 
११, नायिका का चित्र निर्माण | 
१२, सरोवर पर अचानक किसी सुन्दरी से साक्षात्कार या सरोवर स्ान । 
१३, जलगिपासा बुकाते समय या अचानक ही शत्रु या दानव से भेंट | 
१४. मत्त हाथी या राक्तुत से सुन्दरी को छुड़ाना श्रौर प्रेमारम्भ | इस सम्बन्ध भे 
'भमधुमालत' में चशित प्रेम बहुत ही उच्च कोटि का है| 
१पू, उजाड़ नगर में किसी सुन्दरी से साक्षात्कार । 
१६. छुझ्य राजा की पहचान तथा उसका सत्कार होना | 
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१७, गरुड़, अप्सरा आदि के द्वारा युग्म का स्थानान्तरण | 

१८, पूर्वजन्मस्मरण | । 

किन्तु कथानक की यह रूडिया विल्कुल इसी रूप मे सूफी काब्य में प्राप्त नहीं होती 
यद्यपि भारतीय प्रेमाख्यानों में अवश्य मिल जाती है। सूफियों ने इनमे से कुछ का योग 
अपनी कथाओं में अवश्य किया है जेसे हाथी या राक्तुस से सुन्दरी को छुडाना, उजाड़ 
नगर या बन में किसी सुन्दरी से साक्षात्कार, सरोवर पर अचानक सुन्दरी का साक्षात्कार 
नायिका चित्र तिर्माण, पशु पक्तियों की भाषा समझना, नायक नायिका के मिलन में 
अधिकाश शुक का योग, स्वप्न मे प्रियमूर्ति का दशन, सहिंदानी भेजना, पुनर्जीवन प्रदान 
करना इत्यादि रूढियाँ लगभग सभी प्रेमकथाशओं में प्राप्त हो जाती हैं । 


इस प्रकार अपभ्र'श काव्य के भाव ओर छुन्दों ने ऐसी पीठिका उपस्थित कर दी 
थी कि हिन्दो काव्य अपने विकास के लिये स्वतंत्र मार्ग निकाल सके | 


/ ली वी आलम 


श्रपभ्र'|श सादित्य पर दृष्टि-निक्षेप करने से स्पष्ट हो जाता है कि लौकिक कहानियों 
में घामिक संकेत की प्रथा अत्यन्त धरा दोन है। नदी का आख्यान काव्य अ्रपभ्र'श के 
चरित और पुराण अन्‍्थों का ही दूसरा परिज॒गित: » परिवर्तित एवं निकेसि: पहै। 

हिन्दी के आदि कात्त की “राततो परम्परा” वास्तव में प्रमाख्यानों परम्परा ही है। 
रासो परम्परा में सर्वाधिक विपुलकाय ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो' हैं। इसमें श्रपश्र'श के 
चरित काव्यों, कथा-साहित्य, पुराण आदि सभी प्रकार के प्रवन्ध काव्यों की शेली का 
मिश्रण मिलवा है। अनेक कथाओं एवं श्राख्यानों के बाह्य आवरण के मध्य प्रेम-सावना 
ही प्रधान है। एथ्वीराज रासो की अन्तंभावना मूलत. प्रेमाश्रित है| प्राकृतःंगलम्‌ में 
प्राप्त हम्मीर रासो के फुटकल पद्य भी आख्यान पद्धति की इसी परम्परा की पुष्टि करते 
हैं। वही प्रोषितपतिका, संदेश-प्रेषण, पटऋत॒वर्णन, विरह-वेदना, शोय-प्रशंसा सब कुछ 
रंढिगत वर्णनों जेआ ही है। 


अस्तु हिन्दी के रासो अन्धथों से हम आख्यान काव्य एवं प्रेमाख्यानों की परम्परा का 
प्रारम्भ मान सकते हैं । 


चारण काल के अन्तिम चरण भे 'मुल्ला दाउद' को नूरकचन्दा की कहानी 
मिलती है लेकिन अ्रपश्न'श काल से »%'गार के मुक्तक छुन्दों की डिंगल परम्परा 'ढोला 
मारू रा दोहा' जेसे शुद्ध-प्रेमाख्यानों मे ही विकसित हुई है । ह 

राजस्थान में जहाँ /डिगल की साहित्यिक भोषे, में शोय्य एवं शयार पूण रासो 
निर्मित हो रहे थे वहीं ग्राभमगीतों मे सुख, दुख, विरह, प्रेम आदि शाश्वत भावनाओं की 
अभिव्यक्ति लोकभाषा में हो रही थी। । ह 

खेतो की मेडों पर; प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में, पनघटो पर, घरेलू उत्सवों और 
कार्यो' पर गाये जाने वाले ये गीत हृदय के सच्च उद्गार के साक्षी दे। इन गीतो मे 
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विरह मिलन के नाना व्यापारों की सुन्दर काँकी मिलती है जेसे एक प्रोषितपतिका 
अन्योक्ति पूर्ण शैली में अपने प्रेम की अनन्यता और प्रिय की कठोरहृदयता का 
उलाहना देती हुई कहती है “'मृग बिना सगी अकेली है, मृग वन खणड में मगी को 
अकेली छोड़ गया, मृग को ढंढने मगी निकली । सारे बन खण्ड को छान छान कर 
ढूंढ॒ लिया पर वह निष्ठुर मृग कहीं नहीं मित्ना | ढंढते ढंढते मृगी थक गई" |! इन लोक 
गीतों में मुक्तक रूप में संयोग ओर वियोग दोनों ही भावनाओं का वर्णन मिल्लता है। 


भारत में सूफी प्रेमाख्यानों की प्राप्ति के पूर्व भी हिन्दी मे प्रेमगाथाओं का प्रचार 
था और वे अ्रधिकाश पौराणिक रचना वा लोक गीतों के रूप में प्रचलित थीं | कुछ इस 
प्रकार की कहानिया ऐतिहासिक नायक नायिकाओं और घटनाओं का आधार लेकर भी 
रची गई थीं | रासो-काव्य में अधिकाश किसी सामन्त की प्रेमकथा और उसके कारण 
की गई लड़ाइ्यों का ही वर्णन प्रधान है। मिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए 
भी कथाओं का निर्माण होता था। मिन्न सिन्न प्रकार की “रास दूहा! एवं “वात 
और 'चोपाई' नामों से प्रसिद्ध रचनाओं में इस प्रकार के अचुर उदाहरण प्राप्त हैं। 
इन प्रेमाख्यानों का स्वरूप या तो शुद्ध प्रेमकथा का है या कहीं कही इनमें 
चमत्कार पूर्ण अलोकिक घटनाओं द्वारा आश्चर्य एवं कौतूहल जाग्रत कर रोचक ढंग से 
देवी संकेतों के द्वारा किसी धामिक उपदेश की व्याख्या है। इसके अतिरिक्त विरदृणियों 
के संदेशों को लेकर एक प्रकार की रचनायें उससे भी पहले से प्रसिद्ध चली आ रही हैं | 
संस्कृत के मेघदूत, हँसदूत, पवनदूत से लेकर अब्दुरहमान की अपभ्र॑श रचना देश 
रासक' तथा वीरगाथाकालीन “ढोला मारवणी गाथा इसके उदाहरण में दी जा सकती है । 

इस प्रकार स॒फी प्रेमगाथाओं के श्रारम्भ से पूर्व हिन्दी साहित्य में प्राप्त प्रेमगाथाश्रों 
का स्थूलरूप से विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है. (१) वे कथा जिनका 
सम्बन्ध पौराशिक आखझ्यानों से था। उदाहरण स्वरूप, ऊपा अनिरद्ध, नल दमयन्ती, 
अभिशन शाकुन्तलम्‌ आदि के नाम लिये जा सकते है | ( २ ) वे लोक गीत जो मोलिक 
रूप में किसी अज्ञात समय से आ रहे थे | जिनका आमास क्रमश' “'ढोला मारू रा दूहा 
एवं पुष्पकवि की लहँदी कहानी 'ससि पूनो” में मिलता है। (३ ) जेनियों के पीराणिक 
प्रेमाख्यान जिनका मुख्य उद्द श्य धार्सिक है तथा ग्रेमवर्णशन गोण हो गया हैं। ( ४ ) वीर- 





१... मिरगे बिना मिरगी एक लड़ी , 


पमिरगी छीढ़ गयो वन खन्‍ड सांय 
मिर्गी ने एक लडी। 


सिरे ने ठ "ढठन मिरगी निसरी । 
ठयो बन खन्‍ड छाण। 
सिरे प्िना मिर्गी एक लडी। 
मिरगी छोट गयो वन खन्‍ड माय । 
मिरगी ने एक लटी १ 
राजस्थान के लीफकगीत। 
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गाथाकाल का 'रासो साहित्य वे प्रेम गाथायें हैँ जिनमे वीर रस सम्बन्धी घटनाओं का 
आधार किसी न किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित रहता है। (५) वे कथा 
जिनमे चमत्कार को प्रचुरता रहती है |" 


इन पाँच प्रकार की प्रेमकथाओं की परम्परा आधुनिक युग मे लुप्तप्राय है। न तो ये 
प्रेमकथायें अपने प्राचीन रूप में प्राप्त दी होती हैं ओर न इनका समय की गति के अनुसार 
विशेष महत्व ही है। हिन्दी साहित्य के कवियों ने भक्तिकाल तथा रीतिकाल में एसी प्रेम- 
कथाओं की खूब रचना की जिनमे ग्ञालम कवि कृत माधवानल भाषा बंध ( स॑ १६४० ) 
यूरदास कृत 'नलदसन' ( सं० १६३६ ) तथा प्रथ्वीराज राठौर कृत क्रिसन रुकमिणी री 
वेलि (सं० १६३६; एवं वोघाकृतों विर॒ह वारीश” जसी पुस्तकों के नाम लिये जा सकते हैं । 


सूफी प्रेमकथाओं के समानान्तर ओर प्राय. उन्हीं के आदश्श पर अन्य प्रकार की 
प्रेमकथायं भी लिखी गई हैं जो अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं किन्तु जिनका महत्व किसी प्रकार 
भी कम नहीं है| इन प्रेमाख्यानों के रचयिता 'संतकवि' रहे हैं अत. यूफी प्रेमगाथाओं की 
भानि इन भ्रन्थों में कथारूपकों के द्वारा संतमत की बातों का प्रतिपादन किया गया है। 
इस प्रकार की रचनाओं में वावाधरुणीदास ( १६ वीं सदी ) की 'प्रेमप्रगास' तथा संत दुख- 
हरण की “पुहुपावती' की गणना की ज्य सकती है | जो अभी तक प्रकाशित नहीं हे । 


धामिक स्थिति हे 


मानव समाज के विकास में धर्म की आवश्यकता वहुत पीछे शात हुईं। आरम्मिक 
काल में जब,मानव भश्रमणशील था जीविका एवं जीवनधारण के लिये जब वह स्थान 
परिवर्तन करना आवश्यक समझता था, जब मनुष्य में धनी निर्धन का भेद न हुआ था उस 
समय उसे धर्म की आवश्यकता नहीं शात हुईं थी | वेदों के प्राचीन देवता मानव की 
आवश्यकता तुष्टि के साधन हैं। वे वरुण की उपासना इसलिये करते थे कि वह कृषि के 
हेतु जल देता है तथा सूव की गर्मी उन्हें जीवन देती है, किन्तु धीरे धीरे प्रकृति के इन मिन्न 
स्वरूपों के मध्य एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भावना ने और फिर क्रमश सर्वशक्तिमान 
ईश्वर की कल्पना ने जन्म लिया। गुप्तों के राज्यकाल में विप्णु का महत्व अत्यधिक बढ़ 
गया था यद्यपि बौद्ध और जेन घर्मो ने सष्टिकर्ता सवशक्तिमान की सत्ता पर विचार करना 
अव्याकृत समझा | इसवी पूर्व पहली दूसरी शताब्दी में इन बौद्धो की उदार प्रदृति के 
कारण यवन शक आभीर, गुर्जर आदि जातियों को हिन्दू समाज आत्मसात कर सका 
जव॒कि ब्राह्मण अभी इन्हे “म्लेच्छ! ही समझ रहे थे | कालान्तर में इन्हीं ब्राह्मणों ने इन्हे 
आबू के अग्िनिकुए्ड से उत्पन्न क्षत्रिय घोषित कर समाज मे सम्मानीय स्थान दिया और 
सामन्तकालीन भारत पर चिरकाल के लिये ब्राह्मणों का प्रभाव हो गया | 





१. परतधुराम चनुर्वेदी सूफी काव्य सम्रह। 


[ १७६ | 
बेष्णव धर्म : 


वृष्णुव धर्स के उद्भव तथा विकास के कारण एवं परिस्थितियों अनुमानों पर आधा- 
रित हैं | बेदिक काल में विष्णु की गणना प्रथम श्रेणी के देवताओं में नहीं है। वे सौर 
शक्ति के रूप में माने गये हैं यद्यपि बेदिक विष्णु और वेष्णव मत में मान्य विष्णु में पूर्ण 
ताम्य नहीं है तथापि विष्णु की सरक्षण एवं व्याप्ति की भावना को जो प्राघान्य पहले था 
उसी का पल्लवित रूप बेष्णुव धर्म में उपलब्ध है। 


गुप्तकाल में वेष्णव घर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा। प्राय. सभी गुप्त सम्नाट 'परम 
भागवत के विरुद से विभूषित वेष्णव थे | शक्ति सम्पन्न समाज में सर्वाधिक पूजित उच्चकोटि 
की देवशक्तियों का सामाहार विधएु रूप में हो गया था। क्रमशः वैष्णव धर्म का प्रचार 
दक्षिण भारत में भी हुआ । डा० त्रिपाठी की स्थापना है कि उत्तरी भारत में हर्षवर्धन आदि 
की वैष्णव धर्म के प्रति उपेक्षा के कारण इसका वास्तविक विकास दक्षिण भारत में हुआ । 


दक्षिण के आडवार वेष्णव भक्ति के प्रमुख प्रचारकों में से हैं | विष्णु के विभिन्न स्वरूपों 
की उपासना इन्हें मान्य थी। वेप्णव धर्म का उत्तर विकास भक्ति मार्ग! के रूप में हुआ | 
भागवत के साथ ही नारद एवं शारिडिल्य भक्ति सूत्रों का भक्त समाज में सम्मानपूर्श स्थान 
है। भक्ति भावना का प्रचार बहुत पहले से होने पर भी भक्ति को दृढ दार्शनिक आधार 
देने का श्रेय रामानुजाचार्य को ही है। रामानुजाचार्य के विचारानुसार ब्रह्म अद्वितीय तथा 
विशिष्ट पदार्थ है। जीव ईश्वर की भाँति ही नित्य दै। विशिशद्वेत में ईश्वर और जीव के 
सम्बन्ध को भिन्न भिन्न प्रकार से समभाने की चेष्टा की गई है । इन सम्बन्धों को श्रेंश और 
अंशी, अबयव और अवयवी, गुण और गशु्णी के सम्बन्ध द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है। रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर का निरन्तर स्मरण ही यथार्थ ज्ञान है। इन्हीं 
के शिप्य स्वामी रामानन्द ने भक्ति का क्षेत्र और अधिक व्यापक तथा उदार कर दिया । 
यामुनाचार्य की शिष्य परम्परा ने भक्ति का अधिकाधिक प्रसार किया | दक्षिण में ग्राविभू त 
हुई भक्ति भावना मध्यकाल में उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त टो गईं। पद्मपुराण के 
अनुसार भक्ति का जन्म द्रविढ़ देश मे, वृद्धि कनांटक में, कुछ काल तक महाराष्ट्र मटेश में 
स्थिति तथा गुजर प्रान्त मे जीणल्व प्राप्त हुआ | 
उत्पन्ना द्वाविडढ़े चाह॑ कटे इद्धिमागता | 
स्थिता किज्ञिन्महाराष्ट्र गुर्ज्जरे जीर्णतागता? || 


भक्ति ले समाज में प्रत्येक वर्ग तथा वर्ण के व्यक्ति की महत्ता स्थापित करने का 
प्रयास किया | उत्तरीय भागवत एवं वैष्णव घ॒र्म का भक्ति सामझस्य नारदीय भवित वा 
स्वरूप निर्माता ऐै। दक्षिण का भक्ति आन्दोलन उत्तरीय बेप्ण्य धर्म का नवीन सरकार 
है। मध्यकालीन भप्ित भादना के दो स्वरूप परिलज्ञिन होते ह। (१) शास्त्र सम्मत बेधी 


>०-+>««..०न्‍ेे रन नक++तनक> ०-०० >> नमन 


१. झ्ाचार्य क्षितिमोरदन सेन सस्क्ृति संगम । 


[ १७७ | 


शाखा जो परम्परागत वेष्णव भावना पर पूर्ण दृढ थी। (२) शास्त्र विरोधी धारा जो 
प्राचीन परम्परा का अनुगमन करती कभी योग और कमी ज्ञान के साथ सम्बद्ध होती रही | 


मध्यकालीन जन एवं बौद्धधर्म ; 


बौद्ध धर्म की भाति जेन धर्म अपनी प्रथक सत्ता वहुत दिन तक नहीं रख सका | 
सामंत वर्ग स्वभाव से युद्धप्रिय था, अत- उसकी छन्नछाया में जेन धर्म पल्लवित न हो सका | 
इन सामन्तों में से केवल राष्ट्कूट एंवं सोल॑कियों का अनुराग जेनधर्म पर था | वैश्य जैन 
धर्म पालन मे तत्पर थे किन्तु उनके लाभ-लोभ ने इसेमें वाधा उपस्थित की । “व्यापारे 
वसति लक्ष्मी” के सिद्धातानुसार ये जेन वैश्य लक्ष्मीपति वन गये | स्वत्यागी जेन धर्म के 
“देवलवाड़ा” जैसे मन्दिर सोने और हीरे के जढ़ाव से चमकने लगे | जेन धर्म धीरे-घीरे 
जनवास छोड़, वस्ती वास करने लगा । जानि-पाति का भेद-भाव वढा, रोटी वेटी का 
निषेध आरम्भ हुआ और महावीर के साथ परमेश्वर की भावना का योग हो गया । 
भूत-प्रेत, जादू-मन्तर, देवी-देवताओं की स्थापना हुई। वामसार्ग की भाति जेन धर्म में भी 
चक्रेश्वरी देवी की स्थापना हुईं। निर्वाण कामिनी के गीत गाये जाने लगे और जैन धर्म 
अपने मूलस्वरूप से इतना प्रथक और ब्राह्मण धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि 
उसकी प्रथक चर्चा करना व्यर्थ होगी। मध्यकालीन समाज पर सी जेन धर्म का विशेष 
प्रभाव न था। 


बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के वाद ही कई शाखाओं में विभाजित हो गया 
था । गुप्तकालीन पौराणिक धर्मत्थान के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार एवं विकास में बाधा 
पड़ी । है नसाग की यात्रा के समय पंजाव एवं बंगाल ग्रदेश पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था | 
बौद्ध धर्म के श्रन्तर्गत परस्पर विरोधी १८ दलों का उल्लेख उसने किया है। अपने इसी 
विखरे स्वरूप के साथ वौद्ध धर्म की अवस्थिति मध्यकाल में थी। 


बौद्ध धर्म के इस उत्तरकाल में तन्त्र की प्रधानता है। वोद्ध धर्म के तान्त्रिक विकास 
ने इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया | महायान के अंतर्गत काल चक्रयान, वज्जयान, सहजयान 
ओर सन्त्र-यान आदि की स्थापना हुई | 


कालचक्रयान के अनुसार, लौकिक दृष्टि से अत्येक वस्तु त्रिकाल कीं सीमा से वाघित 
है। भूत, भविष्य और वर्तमान के वशीभूत यह सारा संसार है। कालचक्र से मुक्ति लाभ 
करने के हेतु ही सम्भवत, 'कालचक्रयान! की उद्धावना हुई हो | 

वज़्यान में शज््यता को 'दृल' मान्यता मिली। शूज्यता ही बच्र के समान दृढ, 
अपरिवर्तनशील, अच्छेध, अमोघ, अदाही और अविनाशी है। शज््यता की स्थिति 
महासुख की स्थिति है ओर इस स्थिति के सम्यक्‌ स्पष्टीकरण एबं व्यक्तीकरण के लिये 
वथुगनद्धर के स्वरूप की कल्पना की गई। वज्र्यान की साधना मे रहस्थ का समावेश 
था। इस शाखा का विशेष प्रचार पालवंशीय राजाओं के शासनकाल गे विद्दार और 
बन्ञाल मे हुआ । 


[ १७६ | 
बेष्णव धर्म : 


वेष्णव धर्स के उदूसव तथा विकास के कारण एवं परिस्थितियाँ अनुमानों पर आधा- 
रित हैं । बेंदिक काल में विष्णु की गणना प्रथम श्रेणी के देवताओं मे नही है। वे सौर 
शक्ति के रूप में माने गये हैं यद्यपि वेदिक विष्णु और वेष्णव सत में मान्य विश में पूर्ण 
साम्य नहीं है तथापि विष्णु की संरक्षण एवं व्याप्ति की मावना को जो प्राधान्य पहले था 
उसी का पल्लवित रूप वेष्ण॒व धर्म में उपलब्ध है| 


गुप्तकाल में वेष्णव धर्म का अ्रत्यधिक प्रभाव रहा | प्रायः सभी गुप्त सम्राट परम 
भागवत? के विरुद से विभूषित वेप्णब थे । शक्ति सम्पन्न समाज में सर्वाधिक पूजित उच्चकोटि 
की देवशक्तियों का सामाहार विष्णु रूप में हो गया था। क्रमशः वेष्णव धर्म का प्रचार 
दक्षिण भारत में भी हुआ । डा० त्रिपाठी की स्थापना है कि उत्तरी भारत में हृघवर्धन आदि 
की वैष्णव धर्म के प्रति उपेक्षा के कारण इसका वास्तविक विकास दक्षिण भारत में हुआ | 


दक्तिण के आडवार वेष्णव भक्ति के प्रमुख प्रचारको में से हैं । विष्पु के विभिन्न स्वरूपों 
की उपासना इन्हें मान्य थी। बेष्णव धर्म का उत्तर विकास “भक्ति मार्ग” के रूप में हुआ | 
भागवत के साथ ही नारद एवं शागिडिल्य भक्ति सूत्रों का भक्त समाज में सम्मानपूर्ण स्थान 
है। भक्ति भावना का प्रचार बहुत पहले से होने ५र भी भक्ति को दृढ दाशनिक आधार 
देने का श्रेय रामानुजाचाय को ही है। रामानुजाचार्य के विचारानुसार ब्रह्म श्रद्वितीय तथा 
विशिष्ट पदार्थ है। जीव ईश्वर की माँति ही नित्य है। विशिष्टाद्वेत में ईश्वर और जीव के 
सम्बन्ध को मिन्न भिन्न प्रकार से समभाने की चेष्टा की गई है। इन सम्बन्धों को अंश ओर 
अंशी, अवयव और अवयवी, गुण और रुणी के सम्बन्ध द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है| रामानुजाचाय के अनुसार ईश्वर का निरन्तर स्मरण ही यथार्थ ज्ञान है। इन्हीं 
के शिष्य स्वामी रामानन्द ने मक्ति का क्षेत्र और अधिक व्यापक तथा उदार कर दिया | 
यासुनाचार्य की शिष्य परम्परा ने भक्ति का अधिकाधिक प्रसार किया | दक्षिण में आविभू त 
हुई भक्ति भावना मध्यकाल में उत्तरी भारत मे पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। पद्मपुराण के 
अनुसार भक्ति का जन्म द्रविढ़ देश मे, वृद्धि कर्नाटक में, कुछ काल तक महाराष्ट प्रतेश मे 
स्थिति तथा गुजर प्रान्त में जीणल्व प्राप्त हुआ | 


उत्पन्ना द्वाविड़े चाहं॑ कर्णाटे वृद्धिमागता। 
स्थिता किल्लिन्महाराष्ट्र गुज्जरे जीण॑तागता" || 


भक्ति ने समाज मे प्रत्येक वर्ग तथा वर्ण के व्यक्ति की महत्ता स्थापित करने का 
प्रयास किया । उत्तरीय भागवत एवं वेष्णव धर्म का भक्ति सामझ्स्य नारदीय भवित वा 
स्वरूप निर्माता है। दक्षिण का भक्त आन्दोलन उत्तरीय वेष्ण्य धर्म का नवीन सस्कार 
है। मध्यकालीन भक्ति भावना के दो स्वरूप परिलत्षित होते ६ै। (१) शास्त्र सम्मत वेधी 





१, .ग्रााय क्षितिमोहन सेन संस्कृति सगम। 


[ ६७७ ] 


शाखा जो परम्परागत वेष्णव भावना पर पूर्ण दृढ थी। (र) शास्त्र विरोधी धारा जी 
प्राचीन परम्परा का अनुगमन करती कभी योग और कभी जान के साथ सम्बद्ध होती रही | 


मध्यकालीन जेन एवं बौद्धधर्स ; 


बौद्ध धर्म की भाति जेन धर्म अपनी प्रथक सत्ता बहुत दिन तक नहीं रख सका | 
सामंत वर्ग स्वभाव से युद्धम्रिय था, अतः उसकी छन्नछाया में जेन धर्म पल्नवित न हो सका | 
इन सामन्तों में से केवल राष्ट्रकूट एंवं सोल॑कियों का अनुराग जेनघर्म पर था। वैश्य जेन 
धर्म पालन में तत्पर थे किन्तु उनके लाभ लोभ ने इसेमें वाधा उपस्थित की | “व्यापारे 
वसति लक्ष्मी” के सिद्धातानुसार ये जेन वैश्य लक्ष्मीपति वन गये | सर्वत्यागी जैन धर्म के 
“देवलवाड़ा' जैसे मन्दिर सोने और हीरे के जढ़ाव से चमकने लगे। जैन धर्म धीरे-धीरे 
जनवास छोड़, वस्ती वास करने लगा | जाति-पाति का भेद-भाव वढा, रोटी बेटी का 
निषेध आरम्भ हुआ और महावीर के साथ परमेश्वर की भावना का योग हो गया | 
भूत-प्रेत, जादू-सन्तर, देवी-देवताओं की स्थापना हुईं । वाममार्ग की भाति जैन धर्म में भी 
चक्रेश्वरी देवी की स्थापना हुईं। निर्वाण कामिनी के गीत गाये जाने लगे और जेन धर्म 
अपने मूलस्वरूप से इतना प्रथक और ब्राह्मण धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि 
उसकी प्रृथक चर्चा करना व्यर्थ होगी। मध्यकालीन समाज पर भी जैन धर्म का विशेष 
प्रभाव न था । 


बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के वाद ही कई शाखाओं में विभाजित हो गया 
था । गुप्तकालीन पौराणिक धर्मोत्थान के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार एवं विकास में वाधा 
पढ़ी | है नसाग की यात्रा के समय पंजाव एवं बंगाल प्रदेश पर बोद्ध धर्म का प्रमाव था | 
वोद्ध धर्म के अन्तर्गत परस्पर विरोधी १८ दलों का उल्लेख उसने किया है। अपने इसी 
विखरे स्वरूप के साथ वौद्ध घर्मं की अवस्थिति मध्यकाल में थी। 


वोद्ध धर्म के इस उत्तरकाल में तन्त्र की प्रधानता है। वौद्ध धर्म के तान्त्रिक विकास 
ने इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया | महायान के अंतर्गत काल चक्रयान, वज़््यान; सहजयान 
श्रौर मन्त्र-यान आदि की स्थापना हुई । 


कालचक्रयान के अनुसार, लौकिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु त्रिकाल कीं सीमा से बाघित 
है। भूत, भविष्य और वर्तमान के वशीभूत यह सारा संसार है। कालचक्र से मुक्ति लाभ 
करने के हेतु ही सम्भवत 'कालचक्रयान! की उद्धावना हुई हो | 

वज़्यान मे शृज्यता को (हृढ” मान्यता मिली। शज्यता ही बच्र के समान हृढ, 
अपरिवर्तनशील, अच्छेध, अमोघ, अदाही और अविनाशी है। शूज््यता की स्थिति 
महासुख की स्थिति है और इस स्थिति के सम्यक्‌ स्पष्टीकरण एवं व्यक्तीकरण के लिये 
चुगनद्ध! के स्वरूप की कल्पना की गई। वजद्ज्यान की साधना भे रहस्य का समावेश 
था। इस शाखा का विशेष प्रचार पालवंशीय राजाओं के शामनकाल गे विद्दार शोर 
चज्ञत्न मे हुआ | 
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भध्यकालीन भारत मे ब्राह्मण धर्म का प्राधान्य था, वोद्ध धर्म का विशेष प्रभाव समाज 
पर नहीं था। वौद्ध सट्डों का जनता को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा था । इसी 
हेतु सम्भवतः उन्होंने बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य और भिक्ु जीवन पर बहुत जोर दिया 
जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सहजयान ऐसे गुह्य समाजों की स्थापना हुई । 


वज़्यान का उत्तर विकास सहजयान के रूप में हुआ । सहजयान न ठेवी-ढेवताओं की 
व्थिति मानता हैं, और न मन्जमुद्रा, पूजा आचार एवं अनुष्टान को ही स्वीकार करता 
है | काया-कष्ट को भी सहजयानी स्वीकार नहीं करता । सहजयानियों के जीवन का लक्ष्य 
सहजसुख की प्राप्ति हैं जिसमे सासारिक सायाजनित ममता मोह के वन्धन ढूट जातें हैं 
और शज़्यता की प्राप्ति होती है | 


सरहपा ऐसे सहजयानियों ने यद्यपि भोगस्वात॑त्य को अस्वाभाविकता तक नहीं ले 
जाना चाहा था किन्तु कालान्तर में विक्ृृत होकर उसकी गति भी पाखंण्डवाद की ओर 
हो गई | 

अपने इसी विकृत एबं ध्वस्त स्वरूप को लेकर बौद्ध धर्म की स्थिति उस समय थी, 
जिसका विशेष प्रभाव समाज पर नहीं पड सका और यही कारण है कि सूफी साहित्य मे 
भी इस प्रभाव के संकेत नहीं के बराबर मिलते है। 


शव मृत ; 


शिव की उपासना की प्रासाणिक्रता सेन्धव-सम्यता के काल से मानी जाती है, 
यद्यपि शिव के वेदिक एवं अवैडिक सर्प को लेकर बहुत मतमेद है | श्वेताश्वर उपनिषद 
में शिव परमेश्वर रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत में शेव मत का उल्लेख है। कुपाण 
वंशीय नपति शिवोपासक थे, एवं नागवंशीय सम्राट 'भारशिव” की उपाधि घारण करते 
थे, हफ॑ चरित में शिव की चर्चा प्रमुख देवों के रूप में की गई है। राष्टकूट नपतियों ने 
दक्षिण में शव मत के अ्रचार में प्रचुर योग दिया। वामन-पुराण शेंव मत में चार 
सम्प्रदायों की स्थापना करता है --शेब, पाशुपत, कालदमन श्रौर कापालिक ।'ये ही 
चार प्रधान शेव सम्प्रदाय है। दक्षिण में कर्नाटक प्रदेश के वीर शेवमतानुयायियों को 
लिगायत्त कहते है ये गले में शिवलिंग को लटकाये रहते थे, बेस ही भारशिव शिव 
की मूर्ति को पीठ पर खुदवाये रहते थे । 


शेव सिद्धान्तों के अनुसार परमतत्व शिव ही हैं। यह परमतत्व अनादि, शाइवत, 
अनन्त ओर शुद्ध सन्चिद/नन्द दे ) टस संसार के सारे प्राणी पाशवद्ध होने के कारण पशु 
हैं, केवल एक शिव ही मुक्त हैं तथा सासारिक जीवों के स्वामी है। गुरु की कृपा के 
विना जीव को मुफ्ित प्राप्ति असंभव है | 


मध्यवाल में शैवों का वस्तुत, नाथ नम्पदावी स्वरूप प्रधान रहा | सिद्ध मत या 
योग सम्पदाव के अतिरिक्त, कालामुख और कापालिक मत भी शेव मत के भव॑कर रूप 
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है | कापालिकों की साधना अत्यन्त भयानक तथा वीभत्स होती रही है । सुरा सेवन, 
मानववलि, शव-साधना आदि इसके मुख्य अंग रहे है | 

शक्ति की पजा को प्रधान्य देने वाले शक्ति-मत का प्रभाव भी मध्यकाल में अधिक 
था | इस मत में नाथ और विन्दु का विशेष महत्व है। जीवन्मुक्त की कल्पना शंवमत 
में भी की गई है। जीवन्मुक्त वह है जो विरोधी भावनाओं के ऊपर उठ चुका हैं, 
जिसके मन में कोई संकल्प नहीं रहता, न वह कुछ जानता ओर न समझता है केवल 
काष्ठवत पड़ा रहता है। कुलार्णव तन्‍्त्र में शेवों के सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। 


हासोम्मुख बौद्ध धर्मका मध्यकालीन तनन्‍्त्र मत से संयोग हो गया, मध्यकाल में 
शाक्त सत वामाचार के नाम पर नुशंस व्यापार चल रहे थे । जादू टोना, तंतर-मंतर, 
भूत प्रेत की उपासना शक्ति के प्रतिरूप समझ कर की जा रही थी। म॑रवीचक्र को 
स्थापना ने सदाचार को वहुत हानि पहुँचाई ओर अ्रति रहस्य के समावेश से नाथ 
सम्प्रदाय के महत्व का स्खलन आरम्म हो गया। 


साथ सम्प्रदाय : 


उत्तरी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में नाथ सम्प्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था| गुरु 
गोरखनाथ ही इस सम्प्रदाय के वास्तविक प्रचारक हैं। इनका जीवन-काल' अभी 
पुर्णतया निर्धारित नहीं हो पाया है, यद्यपि इनके गुर मत्स्येनद्र नाथ का भी उल्लेख 
प्राप्त होता है. किन्तु योगसाधना में अपने गर को भी शिक्षा देने वाले गोरखनाथ को 
ही इस संप्रदाय का वास्तविक प्रवतक मानना चाहिये। गोरखनाथ की साधना मे 
अदवेतवाद और योग की साधना का समन्वय जात होता है । तुलसीदास जी ने सम्भवतः 
इनकी इसी साधना के स्वरूप की ओर लक्ष्य करके इन्हे योग को जगाकर भक्ति को 
दूर भगाने वाला कहा है। 


गोरखनाथ का काल कई दृष्टियों से श्रत्यन्त महत्वपरण दत्वपूर्ण है। मुसलमानी घधम प्रवेश एवं 
वौद्ध धर्म के उत्तरविकास की अवस्था मे, शेव एवं शाक्त मतों की विभिन्‍नता के कारण 
विषम परिस्थिति उत्पन्न होगई थो। गोरखनाथ ने विभिन्‍न योगपरक सम्प्रदायों का 
विशाल संगठन किया | नाथ सम्पदाय सावना प्रधान धर्म-साधना है जिसका परमकाम्य 
है कैवल्यावस्था वाली सहज समाधि की प्राप्ति। यह सव गुर की कृपा से सम्भव हैं, 
वेदपाठ, ज्ञान या वेराग्य से नहीं । 

गोरखबानी में गोरखपंथ के उत्तर विकास के पर्याप्त संकेत मिलते दें जिसमे, 
ब्रहमरन्त्र में ध्यान केन्द्रित करने, निराकार की उपासना, अजपा जाप तथा आत्मतत्व 
चिन्तन का महत्व प्रदशित किया गया है। निरन्तर सच्च हृदय से ब्रह्मस्मरण ही एक 
मात्र जीवनोद्देश्य है, इसी के द्वारा परमनिधान्‌ ब्रह्ममद उपलब्ध होता है । 


मध्यकाल मे नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्तिया को जोगी, अबबूत या रावल 
कहते थे । सम्प्रदाय की दृष्टि से बहुन सम्भव दे इनमे मिन्‍नता रद्दी हो किन्तु जिस रूप 
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में ये अधिक परिचित थे वह इनका योगी स्वरूप था। सूरदास ने ऊधों के माध्यम से, 
अवधू की योग साधना पर पगुण उपासना की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। कवीर के 
काव्य में भी इन योगियों का परिचय मिलता है। सूफी काव्य में तो इन सिद्ध जोगी ओर 
अवधूतों का प्रचुर परिचय है। कही ये सूफी इनकी योग साधनाओं से प्रभावित होते हैं. 
और कहीं उनकी ओर लक्ष्य करके ही रह जाते हैं । जायसी के अनुसार गोरखपंथी सिद्ध 
गोरख मोरख की रट लगाते थे, ये हाथ में किगरी, कान में कंडल, गले मे रुद्राक्ष की 
माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याप्रचम,; पेरो में खड़ाऊं धारण करते थे तथा मेखला, 
सिंगी, वक्र, धंधारी छुत्र और खप्पर रखते थे | इनका वस्त्र लाल या गेस्ये रंग का 
होता था | अधिकाश प्रेमाख्यानों के नायक इसी प्रकार की वेशभूषा से सज्जित होकर 
योग धारण करके लक्ष्य पिद्धि के लिये प्रस्थान करते हैं । 


सूफी प्रेमाख्यानों की प्रष्ठभूमि स्वरूप धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक, एवं साहित्यिक 
परिस्थिति ऐसी ही थी। सूफी कवि उदार हृदय के ये, श्रतः उनके प्रेमाख्यानों में 
धार्मिक कट्टरता के दर्शन कम होते है। तत्कालीन प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों का 
प्रभाव उन पर स्पष्ट देख पडता है। प्रत्येक सूफी ग्रेमाख्यान में महेश या शिव की प्रतिष्ठा । 
है। शक्ति पूजा का परिचय भी 'खप्पर! भराने की क्रिया में लक्षित होता है। वैष्णव | 
भक्ति का प्रभाव सूफी प्रेम-पद्धति पर पड़ा था। अहिंसा के वे पक्षुपाती थे एवं हृदय की ! 
शुद्धि पर कर्मकाश्ड की अपेक्षा अधिक विश्वास करते थे। नाथ पन्थियों का प्रभाव 
उनकी योग साधना में मिलता है । साधक को शारीरिक कष्ट सहन करने के उपरान्त : 
सिद्धि प्राप्ति होना इन प्रेमाख्यानों में सबंत्न लक्षित है। जिस रूप में नायक अपने घर से 
प्रस्थान करता है, वह नाथ पंथी योगियों की ही वेश भूषा है। इन सूफी कवियों के 
काव्य में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का वशन मिल जाता है । कासिमशाह एर्व 
अली मुराद ने स्पष्ट रूप से भिन्न प्रकार के योगियों की चर्चा की है। एक वात विशेष 
रूप से लक्तय करने की यह है कि आरम्मिक सूफी काव्य में जिस धार्मिक उदारता के 
दर्शन होते हैं, उसका क्रमशः वाद के कुछ सूफियों में श्रभाव है। कवि नूरमुहम्मद ने 
स्पष्टरूप से अपनी कटटरता की घोषणा की है जब कि कवि निसार ने शामी कथानक 
चयन में अपनी इस प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 


रहन सहन के ढग, उत्सव एवं त्योहारों का वर्णन भी इन प्रेमाख्यानों मे बढ़ा सजीब 
हैं| सामाजिक परम्परायें, पारिवारिक सम्बन्ध, विभिन्न संस्कारों आदि का वर्णन इन 
प्रेमाख्यानों मे प्रचुर है। अली मुराद ने दर्वारी शिशचारों का भी विशेष ध्यान रक्खा 
है। समाज में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के विशेष स्थान की चर्चा है। तात्पयय यह कि 
सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराओ से इन कवियों का यूण सम्पक था। साहित्यिक क्ुन्र 
में इन कवियों को अ्रपन्र'श की ग्रेमाख्यान परम्परा उपलब्ध हुई थी, जिनकी कुछ 
रूटियों का यथा तथ्य पालन हथा है; साथ ही नाथ एवं मिद्ध साहित्य का प्रभाव भी 
इनके ग्रलख, निर्रजन एवं सिंदलगट में दीख पड़ता है। विरंह की अनुभूतियों की मार्मिक 
ब्यज्जना, संदेश प्रेपण की प्राचीन पद्धति भी दनमे सजीब ८ साहित्यिक युगी के अनुसार 


[ रऑ८१ू | 


भक्ति काल के अन्तर्गत आनेवाले सूफी प्रेमाख्यानों, मधुमालर्त, चित्रावली आदि में 
भावात्मक चित्रण अधिक हैं जब॑ कि रीतिकालीन वातावरण के मध्य पाई जाने वाली 
जान कवि की रचनाओं में ऐन्द्रियकता अधिक है। प्रेम एवं विलास के चित्रण अधिक 
श्राधारित दया एवं सत्य का अधिक महत्व है | उसमें जाग्रति का शुभ संदेश है, श्रत 
निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का सूफी सोहित्य अपनी समकालीन 
परिस्थितियों के प्रति पूर्ण जागढक है। कहीं कहीं परिस्थितियों का उस पर स्पष्ट प्रभाव 
है और कहीं कहीं यह उनसे प्रथक एक आदर्श की स्थापना भी करता है जेंसा कि हमें 
भाषा प्रेमरस! में स्पष्ट देख पड़ता हैं, यद्यपि उसके कुछ ही आगे पीछे लिखे जानेवाले 


न 
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सूफ़ियों की लोक-दृष्टि 


यह सर्वमान्य है कि सूफियों ने कथाव्याज से अपने प्रेम सिद्धान्त का प्रचार 
किया है. और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने जिस कथा को चुना उसका सम्बन्ध 
राजपरिवारों से था, जिसमें प्रेमपीड़ित राजकुमार एवं परम सौन्दर्य की प्रतीक राजकुमारी की 
प्रेम-चर्चा ही प्रधान है, राजकुमार एवं राजकुमारी के सम्पूर्ण जीवन का दृश्य सम्मुख 
उपस्थित करने में इन सूफी कवियों को लोकरीति एवं नीति, लोकविश्वास एवं अन्य 
विश्वास के ऐसे स्थल मिलते रहे जो तत्कालीन सामाजिक, राजनेतिक झौर सास्क्ृतिक 
परिस्थितियों, विश्वासों श्ोर रीतिरिवाजों का सच्चा चित्र उपस्थित करते हैं | सूफी कवियों 
की लोकद्ृष्टि इतनी सजग थी कि इन्होंने राजपरिवार के मध्य भी साधारण जीवन की 
भाकी देखी है। 
भारतीय समाज में सबसे दृढ कड़ी आइस्थ्य जीवन है | भारतीय समाज की महत्वपूर्ण 
इकाई सम्मिलित परिवार है जहा व्यक्ति को अनेक सम्बन्ध एक साथ ही सुचारुता से 
सम्पादित करने पड़ते हैं। हिन्दी के इन सूफी कवियों में भारतीय आहस्थ्य जीवन की 
भाकी जिस रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है वह अत्यन्त स्वाभाविक है। मध्यकालीन 
योरोपीय रोमासों में वर्शित प्रेम! की भाति सूफी काव्य के अन्तर्गत वर्शित प्रेम- 
तत्व वासनात्मक नहीं है। वेवाहिक सम्बन्ध केवल शारीरिक सुख पूर्ति का साधन मात्र 
नहीं है। उसकी अनिवायंता एवं उपयोगिता के साथ ही उसकी मर्यादा भी उन्हें मान्य 
है। हिन्दी के सूफी काव्य में कहीं भी सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध प्रेम की व्यज्ञना नहीं 
है। किसी भी नायक का सम्बन्ध पर-ल्ली से नहीं होता | प्रेम की दृठता एवं एकनिप्ठता 
का दर्शन इन काव्यों मे प्रघरता से होता है। जहाँ कहीं भो नायक का परिचय अभीष्ट 
नायिका के अनिरिक्त किसी सुन्दरी से होता है, वह स्वभावानुसार या तो उसे निरस्कृत 
कर देता है या 'वहिन! कहकर सहानुभूति प्रदर्शिन करता एबं आजीवन उस सन्वन्ध की 
पवित्रता को निवाटता है| मज्कन कृत मधुमालत में मधुकर 'प्रेमा! से वहन कहता हैं, 
एवं जान कवि रचित (पुष्पवर॒पा' मे नायक एरुपोत्तम ने 'निरमल दे! से बहन कहकर 
विश्वास प्राप्त किया | लगभग सभी श्राग्यानों मे नायक नायिका के ग्रेम का परिष्कृत 


[ श्८ू३ | 


ध्वरूप ही देखने को मिलता है, जान कवि रचित “रूपमन्नरी” मे रूपमज्ञरी अनिशय प्रेस के 
कारण नायक प्रयानर्सिध के साथ पितृण्ह से भाग आई थी, अन्यथा सभी प्रवन्धों में 
नायक नायिका का सम्बन्ध विवाह संस्कार सम्पादित हो जाने पर ही होता है। पति की 
एक से अधिक पत्नियों की भावना प्राचीन है। इन प्रवन्ध काव्यों मे भी नायक की दो 
पत्नियों की चर्चा तो अवश्य मिलती है, किन्तु जान कवि की 'कथाकलावती' में नायक 
पुरन्दर आठ विवाह कर चुकने के वाद कलावती के लिये व्यग्न हो उठा था। नायक के 
पिता के वर्णन में अधिकाश उसके अन्त,पुर की चर्चा मुगल वादशाहों के हरम की भाति 
ही की जाती है| 

वहु विवाह प्रथा के होते हुये भी कहीं भी सोतिया डाह, जलन और वबेमनस्यथ की 
चर्चा अधिक नहीं मिलती | जाबसी मे अवश्य इसका उल्लेख है। (इन्द्रावती' मे, सुन्दर 
और “इन्द्रावती'के जीवन को अत्यन्त आनन्दमय, क्रीड़ामय प्रदर्शित किया गया है | पति 
की श्रेंठ्ठता पत्नियों को सदेव सान्‍्य है | पत्नी अपना प्रृथक अस्तित्व न रखकर केवल उसी 
की, या उसी के लिये हो जाना चाहती है। पत्नी की इसी अमिलापा का उत्कर्प उन 
स्थलों पर दृष्ठव्य है जहाँ वह अपना अस्तित्व मिटाकर एक स्थल पर उसकी चरण 
चुम्वित रज और दूसरे स्थल पर अघर चुम्वित प्याला होना चाइती है? इन प्रेम 
प्रवन्धों में गणिका के प्रेम का उल्लेख नहीं के तठ॒ल्य आया है] “इन्द्रावती' की 
प्रासक्धिक कथा के अन्तर्गत 'रम्मा? नामक गणिका का उल्लेख हुआ है, किन्तु उसके प्रेम 
की उच्चता दर्शनीय है, वह राजा हंसराज के उसका प्रेम मागने पर उन्हें भली प्रकार 
समझाकर, अपनी स्वामिनी “चन्द्रवदन! की प्रशसा करती है और राजा से पुरस्कार 
स्वरूप मोतियों की माला लेकर स्वदेश प्रस्थान करती है। इसमे कहीं भी वासना एवं 
स्वार्थ की गन्ध नहीं मिलती | 


पातित्रत धर्म, ज्री सुलभ लजा, शील एवं सती महत्व की चर्चा भी इन प्रवन्धों मे 
अधिक है ) सभी दुखान्त यवन्ध सती होने की घटना पर समाप्त होते हैं। कवि ऐसे 
स्थलों पर सती की महानता, निस्पृह्दता एवं एकनिएता की सराहना करते है | नूरमुहम्मद 
ने सती की एक समाधि का परिचय “इन्द्रावत्ती! काव्य के अन्तर्गत किया है, जिस पर 
नायिका इन्द्रावती ने अत्यन्त गम्भीर हृदय से श्रद्धाज्ञलि अपित की | 


पातित्रत धर्म के अन्तगंत कवियों ने प्रेम से पत्ति की सेवा करना, सौतों से ईर्प्पा न 
करना, स्वय को दुःख ठेकर स्वामी को सुन्तरी रखना; स्वामी के लिये «ड्भार करना, उसकी 


$ यह तन जाएं छार के , कहाँ कि पद्नन उद़ाव। 
सकु तेहि मार्ग उढि परे, कंत धर जहं पाय॥। 
पदमावत जायसी । 
मए्टी होऊ छार होय, कब्रई लेइ कोद्दार। 
गढ़' पियाला से अघर , लाये कंत हमार ॥| 
नरमुहम्मद अनुराग बोसुरी! 


श्रनुपस्थिति में शज्लार न करना, मन्त्रों-जन्न्रों से पति को वशीभूत करने का उपाय न 
करना, दूतियों से बचकर रहना तथा पति के 


[ श्प४ड 


पातिब्रत धर्म के विमिन्न अ्रंगों का वर्णन किया है "| 


लोक लज्जा एवं शील की चर्चा भी इन कवियों ने की है। नारी का सौन्दर्य वास्तव 
में उसकी सहज लज्जा ही है। स्वामी का प्रिय होना ही सौन्दर्य की कसोटी है *। लज्जा 
से हीन व्यक्ति पशुतुल्य है, नारिगों के लिये लज्जा का अधिक महत्व है । धीरे चलना, 
जोर से न बोलना, अवगुण्ठन डाले रहना, दृष्टि नीची रखना श्रादि स्त्री लज्जा के 


उपाग है | 


न 


श्छ 


आ्नं चित लाह करब पिउठ सेवा , एक पीउ दोड जग सुत देवा। 
मंत्र तत्र॒ साधब जनि कोईं , सेवा एक षीउ बस होई। 
जो बस होईं तो गरब न करिये , आपु शधीन होड़ मन हरिये। 


सौतिन कर इरपा नहिं करना , स्राईँ संग सदा जिय डरना । 
अ्रलप मान सेवा अधिक , रिप्ति राखय जिउ मारि। 
जेद्दि घर मंह ये तीन गुन, सोइ सोहागिन नारि॥ 
उसमान चित्रावली ए० २२३-२४। 


दूतो कष्ट संचरे नहीं देह , भो दूती को सिख न लेई । 
नूरसुहम्मदइन्ह्रावती | 


धन सो धन जेहि विरह वियोगू , प्रीतम लागि तजे सुख भोगू॥ 
शेखनवत्री ज्ञानदीप। 


मेंकि घर में होइ सत , पति सो हित ठहराह। 
शोल बिना कवि जान कहि, घर घर रूप बिकराइ ॥ 
तथा 
का एहि तनहि सरदे दारा , जा न पियईिं बेरे माँ डारा। 
मम मृरति को श्रादर गयऊ , प्रीतम पूजन हार न भयऊ॥ा 
नूरमुहम्मर श्रनुराग बसुरी। 


लाज नहों जेहि श्राखिन माड़ी - हे बह पशु, दे मा १ नाडीं। 
व घर पहिर ज्ञान यह आही , पगु कह धीमसे राग्यय चादी ॥ 
श्रो घन ऊर्ची सबद न बोले , सुनत यिराने को मन डोले। 
ओऔयपे नयन लान सों कीज , औ मुख ऊपर घृ घट फीज । 
हो प्यारी जब पहिरहु गहना , परष विराने सो छिप रहना ॥ 
नरमु दम्मद इन्द्रावती शु० #०। 


अभाव में जीवन त्याग कर देना आदि 


[ श्थऔ |] 


नारी का महत्व उसकी सामाजिक जीवन में उपयोगिता का परिचायक हँ। नारी के 
सहयोग के बिना ग्रहरुथ जीवन निराधार है ?। विना विवाह संस्कार के पितृऋण से मुक्ति 
नहीं हो सकती, संसार में अपनी परम्परा वनाये रखने के लिये संतान का होना अनिवाये 
है १ इस प्रकार मध्यकात्तीन योरोपीय रोमास-सादित्य की भाति सूफी साहित्य में नारी की 
कल्पना केवल विलास या उपभोग के साधनों के रूप में नहीं हुई है; उसके जननी रूप की 
चर्चा भी यथेष्ट है। 


प्रेम के लोक-पक्त में इन कवियों ने जिन वेयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रेम 
सम्बन्धों ॥ वर्णन किया है, वह इस वात की पुष्टि करता है कि इन कवियों ने समाज 
के द्वारा निर्धारित मर्यादा, नीति एवं आचरण का उल्लंघन नहीं किया दे | उसमें प्रेम की 
स्वच्छुन्दता के साथ ही कर्तव्य भावना का भी सामज्जस्य है | 


नारी की सती रूप में, सौन्दर्य-मय परमसच्ा के प्रतिनिधि रूप में, एवं कुलबन्ती और 
सतबन्ती रूप में प्रतिष्ठा होते हुये मी उसके सामाजिक स्तर में विशेष अन्तर नहीं दिखाई 
पड़ता । कवि जान नारी जाति को ही अच्छा नहीं समभता क्योंकि इनके कारण पुरुष के 
सम्मान को डर रहता है| यदि नारी किसी भी प्रकार से अपने सील” की रक्षा न 
करे, तो पुरुष को चाहिये कि उसे ताड़ना देने मे शिधिल न रहे३। 


नारी का शीत ग्रह की सीमा में ही सुरक्षित था | वही नारी कुलवन्ती एवं 'लजवब॒न्ती! 
है जो घर से बाहर न जाय, घर छोड़ बाहर जाते द्वी उसकी मर्मादा, शील, लज्जा ऐसे 
सभी सदगुण नष्ट हो जाते हैं। अत; उसे अपने को घर की चहद्दारदीवारी तक ही सीमित 
रखना चाहिये ४] 


इतना सव होते हुये भी नारियों की क्षुमता का प्रदर्शन भी इन प्रेककाच्यों में अच्छा 
हुआ है। नारी शिक्षा का अधिकार सम्भवतः तव भो उन्हें था ओर साथ ही बहुत सम्भव 





१ तीय विन घर नाहिन बने ज्यों सोती बिन सीप। 


२. व्याह बिना सतान न होई, मुग्रे नाव न लें कोई । 
कवि जान , कथा छुविसागर 


३. भली नहीं मिहरी की जाति, ज़ब तब इनले पानिठ जात । 
जो तिय श्रपनो खोदे सील, सारहु ताकिन लावहु ढील। 
जान कवि , कया छवि सागर | 
४. दारा लजवन्ती जो होई, रहे सलज सन्दिर मा सोह। 
नरमुहस्मद श्रजुराग बांसुरी ए० १२९।॥ 
तय लग तिरिया नीके अहहे, जब लग मन्दिर भीतर रहई। 
जब मन्दिर सों याहर कव्डे, कुल की लाज सोय सब गई। 
कवि ज्ञान | 


[ श्८६ ] 


है कि सहशिक्षा भी उस समय रही हो, क्योंकि नायक नायिका के प्रेम का आरम्भ कई 
प्रेमाख्यानों में सहपाठी होने के कारण हुआ है। साधारण शिक्षा तक ही स्त्रियों की शिक्षा 
सीमित न थी, वे पुरुषों के बरावर ही बुद्धि विकाप्त में अग्रसर होती थीं। राजा शानदीप 
को रानी देवजानी के प्रति तमी आकर्षण हुआ, जब उसने अपना पारिडत्य प्रदर्शन किया 
क्योंकि दो परिडतों के मिलने से आनन्द उत्पन्न होता है १॥ उस समय उच्च शिक्षा का 
मापदंड पिंगल,व्याकरण नाख्यशासत्र एवं पुराणों का शान था; इसके अतिरिक्त उन्हें संगीन 
एवं कवित्व शक्ति के बारे में भी पूरी जानकारीहोनी चाहिए थी ओर शिक्षा के इस स्वरूप 
से नारी या पुरुष दोनों ही परिचित होते थे। “रूपमंजरी' एवं “परषोत्तम” ऐसे नायिका 
नायक का इस शिक्ना में अच्छा प्रवेश था | लगभग सभी कवियों ने अपनी नायिका 
को तो अवश्य ही वेद पुराण में पारंगत प्रदर्शित किया है। 


इतना सब होते हुये भी नारी का सम्मान नहीं था | उसे सदेव अपना सीस चरणों १९ 
ऊुकाये रहना चाहिए था *। उसकी बुद्धि सदेव ठ॒च्छु और हीन मानी जाती थी, नारी 
स्वभाव से ही ठच्छ बुद्धि वाली होती है, इस भावना की रक्षा इस सत्य के होते हुये भी 
की जाती थी कि कुछ प्रेम प्रबन्धों में नायिका नायक के बुद्धि विलास फी परीक्षा कठिन 
पहेेलियों एवं संकेतों के द्वारा करती थीं, जिसका बहुत पहले आमास हमें विद्योत्तमा एवं 
कालिदास के आख्यानों में मिलता है। कामलता एवं छुविसागर दोनों ही नायिकाओं ने 
नायक की योग्यता की परीक्षा इसी आधार पर करनी चाही थी “। इसमें अधिकाश 


| संसकिरत महँ बोलेड बोला। 
पडित पडित मिले जो कोई, बहुत सवाद बात कर होई॥ 
शेख नबी ज्ञानदीप | 


२ पिगल थमर व्याकरन भरथु, सब अयन के भावतु अरथु। 
पिगल पुनि व्याकरण बसाने, कबहुँ भारथ श्रथ सुख माने। 
कबहु नाद भेद्‌ प्रगटावहिं, कवितनि उतन करहि सुनावहिं॥ 

जान रूप मजरी। 


४. शोहि रज झआदर नित है रामा, चाहे सीस चरन के ठामा। 
न्रमुहम्भः अनुराग बासुरी। 


४. ऊहिसि की भला कहे नर सोड, मेहरिन्ह जगत नक्र बधि होड़ । 
उसमान चित्रावली प्र० २२१॥ 


४ बनिता इच्त रतन पठायों, उनि ताफ़े सग और मिलायो ॥ 
तिया दड सतरंज पढाई, उन चोपर ठी सग मिलाई ॥ 
कुचरि बजाई तर करतार, सुनत भयो तिय को पतियार ॥ 
तब यो क्द्यों सुता सुनि तात, वृस्मी मेरी सत्र इन बात ॥ 

कवि ज्ञान कथा कामलता की चौपाई। 


[ रं८७ ] 


नायक अयोग्य सिद्ध हुयेष | इसके अतिरिक्त विवाह के पश्चात्‌ प्रथम मिलन प्रसंग के 
अन्तर्गत मी लगभग सी प्रवन्धों मे नायक नायिका का जो वाणी-विलास दिखाया गया 
है उससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री शिक्षा का अमाव न था। 


कुमारी कन्याओ्ों की स्थिति भी समाज में बढ़ी ठयनीय थी। वे अपने विचार व्यक्त 
करना चाहती थीं किन्तु भय एवं लोक लज्जा उन्हे आगे नहीं बढ़ने देती थी। विवाह के 
सम्बन्ध में लगमग सभी प्रवन्धों में नायिका अपनी स्वतन्न्र सम्मति ठेना चाहती है, अपनी 
इच्छानुसार ही पति-चयन करना चाहती है, किन्तु ऐसा दढेवी संयोग से ही सम्भव हो 
पाता है। कवि जान रचित अधिकाश आख्यानों में इस तथ्य का परिचय मिलता है। 
“हंस जवाहर! में जवाहिर भी वेमन के नायक से ब्याह करने की अपेक्षा मृत्यु श्रेछ समकती 
है। 'प्रेम रसः में चन्द्रकला, प्रेमा के विरह में व्याकुल है ओर उसके लिये घर छोड़ने फो 
भी तत्पर है। “चित्रावली' भी मनचाहे वर को प्राप्त करना चाहती दै। रानी “ेवजानी' 
तो 'ज्ञानदीप' को प्राप्त न कर पाने पर अप्निनक्ुरड मे कूद पढ़ती है | इस स्वतन्त्र भावना 
का परिचय लगभग प्रत्येक प्रवन्ध में मिलता है, किन्तु उसमे विरोध की नीघ्रता नहीं है। 
कन्या लजावश या मातापिता के सम्मान या मर्यादा के लिये इच्छा के प्रतिकूल कार्य होने 
पर जीवन त्याग की कल्पना करती है ?। 


माता पिता पुत्री के इस प्रकार स्वतन्त्र चुनाव को कुलकलंक समभते थे और उसके 
प्रेम की सूचना पाकर अपयश के भय से या तो उसे महत्त मे वन्‍द कर देते थे या सम्भवत: 
किसी किसी अवस्था में प्राण दण्ड भी दे देते थे क्योंकि जवाहिर अपने प्रेम प्रसंग का अन्त 
इसी रूप मे कल्पित करती है | कन्या को केवल सुनने का अधिकार था अपना मत 
प्रकट करने का नहीं 





३ सरों छषि सागर च्याहि है, करें युक्तियों चारि। 

प्रयम नामी होइ सुनाव, नाम लेत ही जान्यों जाव ॥ 

दूजो ऐंसो ग्यान विचारे, असमलोह की मूरति मारे ॥ 

तीज ऐसी करिद्दे दौरि, जाते गर की पाये पौरि॥ 

पाछे पूछे केतक बात, ना समर्के लॉ ज्यों ते जात ॥ 
जान कवि - छवि सागर । 


२ हों सो बारी पिता घर, बोलत यचत लजाऊँ। 
तब मे बचों कलक ते, प्राण कांप मर जाऊँए 
कासिमणाद इस जवाहिर प्रु० ४२।॥ 


श्ए 


पिता जो सुने सा८ जिड डारे, माता सुपे घोर बिय मार ॥ 
कझासिसशाह दस जवाहिर एू० २०६ । 


न के बट 
४. कन्या नाथ मारि ते रास, फान सुन ऊछु रसन न भाप । 
क्धि जान कथा कवलबती । 


[ एैप८ ] 


कवि जान ने विवाह सम्बन्धी स्वतन्त्रता के पक्त में अपनी नायिका से कहलाया भी 
है। विवाह जीवन में सुखोपभोग के हेतु किया जाता है और जीवन का सुख तभी प्राप्त 
हो सकता है जब दो सम स्वभाव वाले व्यक्तियों का मेल हो *"। साथ ही भारतीय विवाह 
यूत्र अत्यन्त पवित्र एवं दृढ सम्बन्ध है, वह नित्य नया नहीं बदला जाता | यह गठबन्धन 
जीवनबन्धन होता है, अत जब तक अपने समान ही गुण एवं बुद्धिशाली न प्राप्त हो, 
विवाह संस्कार सम्पन्न नहीं होना चाहिये *। 


पुत्र के जन्म पर अधिक हष होता है, कन्या के जन्म के साथ ही माता पिता की 
चिन्ता बढ जाती थी 3| कन्या के जन्म पर हष-प्रदर्शन का वर्णन नहीं हुआ है । वह 
राजि धन्य समझी जाती थी जिसमें पुत्र का जन्म होता था। माता भी पुत्र जन्म पर 
इर्षित होती है। धरती स्वर्ग सभी में उल्लास व्याप्त हो जाता है। सोहर एवं वधाई गाई 
जाती है ४] 


भारतीय हिन्दू जीवन के जन्म से लेकर मरण तक के कुछ संस्कारों का उल्लेख भी 
इन प्रबन्धों में मिलता है | जन्म होने पर ज्योतिषियों को बुलाकर नामकरण करवाना 
एवं जन्मपन्न बनवाने के संस्कार के वर्णन में कवि कहीं भी नहीं च॒के हैं* । उसके 
बाद छठी के उत्सव एवं रात्रि जागरण का उल्लेख केवल शेखनवी ने किया है। 
पुत्रोत्पत्ति पर पिता उदार हृदय से दान पुण्य करके उत्सव की शोभा बढाता था| 
उसके बाद किसी-किसी कवि ने “विद्यारस्भ! संस्कार का भी वर्णन किया है।इन 





१, च्याह कीजिए सुख के कारन, ना आसे चाहत हम मारन । 
तथा 
ब्रायस वायस ही बनें पिक सौ कैसी जोर ॥ 


२. क्यों यहै निहचय के जानों, एक गाँठ सों फेर निमानों । 
आप समान न पाऊँ जौलों, भूल ब्याह नहि करिद्दों तीलौं ॥ 
कवि जान ४ कथा कंचलावती । 


8६ जबते हुहिता ऊपनी सतत हिय्ने उतपात। 
निकसे काटा तब्रहि जब आगन शाउ बरात। 
उसमान चित्रावत्ञी ए० १६६। 


४. धनि वह रेन पुत्र की होई, धरती स्वर्ग हुलस सब कोई । 
हुलस माय तेहि भग्रे समाई, सा सुहयल और जान बधाई ॥ 
कासिमशाह हसजवाहिर ए० ११। 


&€, पंडित देश देश के धाये, पीथी काट जनस दरशाये ॥ 
कासिमशाह हसजवाद्ििर ए० १२। 


[ श्थ६ं ] 


संस्कारों के अतिरिक्त जिस संस्कार का विस्तुत वर्णन मिलता है; बह विवाह हे। 
विवाह के अन्तर्गत लगन बरात, अगवानी, मंडप, भावर, सिन्वूर-दान, कोहबर, 
कंगन) भोज, ठायज, विदा आदि क्रियाओं का विस्तुत उल्लेख मिलता है। | हंस- 
जवाहिर के स्वयिता कासिम शाह ने कुछ मुसलमानी पद्धतियों का भी वर्णन किया है 
जैसे वर के यहाँ से कन्या के लिए. लगन एव॑ वस्त्र आना तथा कन्या का माजे में 
रहना * | इसके साथ ही कवि ने विवाहसंस्कार की सम्पन्नता काजी से करवाई है। 
ससुराल का भय कन्याओं को सदेव सताता था। वे ससुराल नाम से हो शंकित हो 
जाती थीं; ससुराल ऐसा स्थान है जहाँन तो परिचित स्थान ही होता है न मायके 
की सखी सद्देलियाँ और न वह स्वच्छन्दता | ससुराल के भर्यों में सास ओर ननद प्रधान 
है | कवि उसमान सास और ननद के कट॒व्यवह।र को स्वर्ण परीक्षा के लिए. संडासी और 
फुकनी की भाति आवश्यक समभते है? | 


६ च्याह का चरचा जग में छावा, घर घर वाजन लाग वधावा। 
तेल पूज के चली बराता ४ । 


शेख रहीम प्रेमरस | 
लगन घरी राजा जब, न्‍योत फिरा चहुपास। 
राग रग घर घर सै, ठोउ दिशि भयो हुलास ॥ ' 
दोउ दिशि बाजा अनस्ठ दधावा, जब राजा घर साडव छावा ॥ 
कार्सिम शाह हसजवाडिर छु० ६७। 
२. भ्ठों छाए सरग लइ् लावा, एक खम्भ कस साढों छावा। 
घाद सुरज़ तहें घरा उरेही, उद़गन बदनवार समेही॥ 


वेदी सात सर्म पर नवी चोददों साँति। 
घृप घूप नग जोमेऊ, उपजे उक्तिम कान्ति ॥ 


दुलदिन सिर पै सोहे भौरी, लोग ठगे अनु साह ठ्गौरी ॥ 
दुलहिन करके दीन्दर सिधौरा, वांभन शाह पढ़ा गठ जौरा ॥ 
सोरि दाएरि कु बर कर लीन्हा, अति आनन्द सो सेन्दुर ठीन्द्रा ॥ 


शेखनबी ज्ञानदीप। 


३. दुहिता सोन अगिनि ससुरारा, सासु सडासी ऊन्त सोनारा। 
हे सोहाग सब निसि दिनकेली, आटे सदन घरी महेँ मेली ॥ 
ननद नाल फेकत निस रहई, सुलग हिया कोइला जिमि दहई । 
घाड बोल घन छिन घिन याहें, टाे न छड़े जानि निहई ॥ 
सब तिरिया उुन्दन की नाई, मेटे अंक में भरें नग साई 0 


डउससान चित्रावली पृ० २२९१ 


॥६ आह /] 


संसुरांल की अनिश्चितता उसके भय का कारण बनती है।" मायके कौ 
स्वछुन्दता, सखियाँ एवं क्रीड़ास्थलों के वियोग का भी दुख कन्या को होता है 
ससुराल ऐसी भयावह जगह में नवागंतुका वधू का निर्वाह केसे हो, उसके लिए कुछ 
गुण अपेक्षित हैं जिनकी चर्चा उसमान ने चित्रावली के अन्तर्गत की है। लज्जाशील 
रहना चुप रहना, पति सेवा करना आदि ऐसे ही उपाय हैं जिनसे ससुराल में प्रेम 
सहित निर्वाह हो सकता है। ननद या सास जो कुछ भी कहे उसे सह लेना चाहिए, 
प्रत्युतर नहीं देना चाहिये? । 


वि, में बालिका के गुण एवं अवगुण का पता ससुराल में जाकर ही होता है, 
क वहाँ उसके गुण दोषों की परीक्षा होती है। जो नारी मान नहीं करती, क्रोधित 
नहीं होती, और सदेव सेवा में तत्पर रहती है वह स्त्री इस संसार में सौभागिनी है | 


यद्यपि सुसराल के डर बहुत हैं किन्तु जो स्री गुणी एवं उत्ती है उसे कोई भय नहीं” | 
बालिका जो कुछ गुण मायके में सीख लेती द उसी के अनुसार उसे ससुराल में सुख 
एवं दुख मिलता है | जो स्री पति की आज्ञा का अनुसरण करती है वही दोनों लोकों 
में यशवती होती हैः | स्वयं को आकर्षक दिखाने के लिये उसे न तो बहुत अधिक 
बोलना चाहिये और न बिलकुल चुप ही रहना चाहिये। श्रधिक चिता में नारी को 


१, सुनत नाव ससुरारि को घढ़क्ि उठा मम जीव। 
सास ननद्‌ थां कस मिले, केस मिले धो पीव ॥ 
कास्मिशाह हसजवाहर ८० ३६। 


२ सुनि इन्द्राववि सासुर नाऊँ, मन में सोच कीौन्ह तेद्दि ठाऊ। 
कहा जाव निश्चय ससुरारी, नदृहर तजब तजब फुलवारी। 
नुरमुहस्मद इनह्रावती ए० €७। 


३्‌ ननदी औधर जौ कहे, रिसि राखबत्र जिय मारि। 
परिदि सीस पर लेव नित, साप्तिन ढइ जो गारि॥ 
उसमान चित्रावली घृ० २१३ । 


भर अलप मान, सेवा अधिक, रिसि राखय जिव मारि। 
जेहि घन भहेँ थे तीन गुन, सोहई सोहाशिनि नारि॥ 
उसमान चित्रावली ग्ृ० २३०। 


२ करनी सती छोट बड़, सब किद्रु पछे जाहि। 
सतवन्ती शुनवन्त पर, डर एक कुछ नाहि॥ 
नरपम्रहम्मद इन्ट्रावर्ता ४० €८ । 


६. धन गत सीस्चे नहहर सुस्य पाये खसुरार। 
पिय झ्रायसु बस सारि जो हुइ जग लो उजियार। 
कापिसमशाद दसमयाहिर ए० $८८। 


[ १६१ ।ै 


निन्यमन न रहना चाहिये क्योंकि उससे उतका आकर्षण जाता रहता है ओर वह दइद्ध नोतू 
होती है! । विवाहोपरान्त विदा होती हुई कन्या एवं उसके परिवार के रोने का चित्र, 
'वेद[ होती हुई नारी-विवशता से उत्पन्न करुण वातावरण की दुष्टि इन कवियों ने 
बड़े स्वाभाविक ढंग से की है । कवि उसमान अपनी चित्रावली में इस ओर विशेष रूप से 
सफल हुये दे । इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने भी विदा का वर्णन किया हे 

गाहसस्‍थय जीवन के अनेक उत्तरदायित्वों के साथ कुछ ऐसे भी क्षण है जहाँ जीवन 
का उल्लास, निश्चिंतता एवं राग पुंजीभूत हो जाते हैँं। सामाजिक उत्सवों, त्योहारों 
एवं पर्वों मे ऐसे ही आन्दोलन के दर्शन होते हैं। भारतीय जीवन का सबसे रंगीन त्योहार 
होलिका दहन है, उसका वर्शन भी इन प्रवन्धों में होता है। होली की चाचर मे बूढे 
बच्चे का भेदभाव लुप्त हो जाता है सभी रंग और अवीर की धूम मचा देते हैं३ | डफ 
ओर मिरदंग वजाते हुये उनकी मँमने ओर रंग डालने की क्रिया का वढ़ा स्वाभाविक 
चित्रसय विवरण किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन त्योहारों का उल्लेख आलोच्य 
सूफी साहित्य में मिलता दे उसमें हरतालिका ब्रत या साधारण बोली में 'तीज' का 
ग्रधिक उल्लेख है | इस ब्रत का महत्व ही मनोवाच्छित पति प्राप्ति में है और कवि 
ने भी इसकी संयोजना ऐसे ही स्थलों पर की है । शिवरात्रि का | उल्लेख भी अधिक 


3. भलो न बहुत घुप ही रहना, भलो न बहुत साखित कहना।' 
एक " कहा घिलत भल नाहीं, तरुनी चिन्ता से विरधाहीं। 
इन्द्रावती छ० ९५। 


२. रानी सुनि घिय गौन विचारा, विसुधि गिरी भुद्द खाई पछारा। 
पिड वरियार विवस ले जाई, हम देखहिं पे कछु न बसाई। 
चित्रावलि तजि जननि के छाती, पिता के पा परी त्रिलखाती । 
राजे पुनि उठाहू गिंव लाहे, नेन नीर पुन्नी अन्हवाई। 
पिता कंठ घिय गहि रही, छोहन छादि न जाय। 
ज्यों ज्यों जननि छोडावड्ट, त्यों स्यों गहि लपटाह । 
डसमान ' चित्रावली प० २२४ । 
चित्रसेन बहु दायज दौन्हा, श्रासू ढारि विदा तब दौन्‍्हा। 
उसमान चित्रावली । 


है.  आगमपुर कविलास मझारा, फागुन आ्राह आनन्द पसारा । 
एक ठिस पुरुष एक दिस गोरी, हिलमिल गावहिं चाचर जोरी । 
डंफ वजावहिं शो मिरठयू , पिचकारिन मां भरद सुरंगू। 
घन के ऊपर डारहिं नाहा, घन डारीह पुरुष उपराहा। 
रंग अवीर भरा सब कोई, जो जहाँ रहा भरा तहां सोई। 
नरमुहम्मद इन्द्रावती ए० ३४। 


४... इन्ह्रावति मन प्रेस पियारा, पहुचा थाह तीज नेउद्दारा। 
नरमुहस्मद  इन्द्रायती ए० ६। 


[ £६२ ] 


हुआ है | दिवाली पव॑ का विस्तुत वर्शन नहीं मिलता है किस बारहमासों के अन्तगंत 
दीपावली की दीप ज्योत्ति एवं दूत क्रिया की चर्चा हुई है। 


भारतीय सामाजिक जीवन में विभिन्न शक्तियों के प्रतीक देवी देवताओं की पूजा 
एवं कर्मकारड का कितना महत्व है, इस पर अधिफ लिखना आवश्यक नहीं | मनुष्य 
अभीष्ट प्राप्ति में तनिक भी शंका होने पर देवाश्रय ग्रहण करता है। उसके इस 
स्वभाव का परिचय भी ये कवि गिरीश पूजन, लिंग पूजन एवं सती सीता के पूजन 
व्यापार में देते हैं।"* 


कासिमशाह ने अपने हंसजवाहिर में प्रसिद्ध तान्त्रिक पीठ नीलाचल पर स्थित 
कामाख्या देवी के मन्दिर का परिचय दिया है। इसी प्रकार ज्ञानदीप, में हिंगलाज 
का उल्लेख हुआ है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इन सूफी कवियों ने अपने प्रवन्धों में 
शंकर उमा उपासना का अत्यधिक परिचय दिया है, केवल एक प्रवन्ध “कंबरावतः में 
सती सीता की पूजा का उल्लेख है ओर कवि अलीमुराद स्थल-स्थल पर राम या रघुबीर 
की दोहाई देते हैं। हुसेन अली ने अपनी रचना पुहुपावती में चत॒भंज (विष्ण) की 
पजा का उल्लेख किया है। स्फुट काव्य में कृष्ण की उपासना की चर्चा अधिक है। 


दिशाशलों पर भी सम्भवत. उस समय आस्था थी। क्योंकि हंसजवाहर का कवि 
नायक के स्वदेश प्रस्थान पर इसकी चर्चा करता है कि सोमबार और शनिश्चर को पूव 
की ओर प्रस्थान हीन है, बृहस्पतिवार को दक्खिन की ओर नहीं चलना चाहिए,। और 
यदि इस पर भी किसी का जाना अनिवार्य ही है तो वह बुध को दही बृहस्पति को गुड़ 
रविवार को पान खाकर प्रस्थान कर सकता है? | 


व्याह की तिथि निश्चित करने के पूर्व, पुत्न जन्म के पश्चात्‌ फलित ज्योतिष एवं 
नारी के शुभ श्रशुभ लक्षण जात करने में भी उसकी सहायता ली जाती थी । 


उस समय अनेक प्रकार के साधु सन्यासी, जोगी जती थे। उन सभी के वारे में 
तत्वजान सम्पन्नता का प्रमाण नहीं दिया जा सकता था | स्वभाव से जोगी न होने 
बाले व्यक्तियों का दुष्प्रभाव समाज पर पढ़त' यथा | कुमारी वालिकाओं को लोग जोगी 
दर्शन से विरत रखते थे । जिन साधु सन्यासियों का वर्णन हुआ है, उनमे ऊर्धवाहु, 


१ जाडइ गिरीस मडप मह पूजा, बहुत फीन्ह सग लीन्‍न्ह न दृजा। 
नरसमुहस्मद इन्ट्रावती । 


२, सोम शनिः्चर प्रव हीना, बेफे ठखन सो श्योगुन चीन्हा। 
बंध दि श्र परफ गुट सीणा, रचि ताम्युल साय सुख दीट। ॥ 
झासिमशाद हसजवाहिर 7० $८६। 


[ रह३ ] 


जवधारी, जलमान रहने वाले, तपस्वी, दरडी, ओ्ोघड़, कनफटा, सेउरा, यर्ती, दूधाघारी, 
शरकर्टां, ब्रक्मवारं, पफचारिन तप करने वाले, सूफी, कवीरपेन्थी आदि प्रेमुख हैँ * | इन 
सभी कन्धाघारियों को वास्तव में जोगी नहीं कहा जा सकता था” | कभी कभी इनकी 
वासना का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता था। इसका कारण तुलसीदास जी की पंक्ति 
कूड़ मुढ़ाय भये सन्‍्यासी' से स्पष्ट हो जाता है। अधिकाश व्यक्ति उत्तरदायित्वों से बचकर 
सनन्‍्यास धारण कर लेते थे। उनका मानसिक भ्ुकाव उस विरक्तिपूण जीवन की 
ओर नहीं था, इसलिए गुरुजनन कुमारी वालिकाओं को जोगियों के सम्पक में आने 
से बचाते ये? । हर 

तत्कालीन भारतीय लोक जीवन की मत, प्रेत, अप्सरा, दानव श्रश्चयजनक पशु 
एवं पक्तियों के भयानक चमत्कार पर मी आस्था थी। जानंकवि के प्रेमाख्यानों और 
प्रमुखं रूप से रतनांवनी में ऐसे आश्चर्य तत्वों का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। जड़ 
पदार्थो' का भा मानवीकरण ' ओर मनुष्य से वायलाप इनमें वर्णित है। लगेभग 
सभी प्रवरन्धों में समुद्र का मानवीकरण प्रदर्शित किया गया है। 'प्रेंमरस” में जिस देत्य 
कथा की संयोजना ऐ उसकी प्रत्येक घटना अब तक केही जाने वांली लोक कथाओं में 
मिलती है। मंक्षत्र गशनां, फंलित ज्योत्तिप, विभिन्न चक्र ( योगिनी चक्र ) स्वर शान, 
दिशाशल एवं शकु्नों पर आस्था आज की भाति उस समय भी थी। ज्ञानंदीप' रार्जा 
जब अपने सेन्य के साथ रानी देवजानी के नगर की ओर चला तो उसके मांग में शकुनो 
की भड़ी लग गई । शकुन उसी के मार्ग में होते हैं. जिसकी येन्ना सफले होने को होर्ती 
है। राजा शानदीप के मार्ग में दोंहिने शोर कोये का बोलना, धोवी की परोहने लेकर 
आना, दाहिनी ओर मृग का आना, मालिन का फूल लेकर आना, वंशी ध्वनि सुनना, 
छ्ेमकरी ओर लोमा का देखना, दद्दी, मछली की पुकार सुनना, आदि उसकी सफलता 





१. जहाँ लो मठ सठप वह ठाऊ, उठ धाय्रे सुन योगी नाऊँ। 
महा महत जो नाथ गोसाई,तेहि सग सब योगी ज॑ंहतोई ॥ 
उरघवाह नाना जबधारी, पूरी गिरी जलवोस तिवारी॥ 
जगदंढी प्ौधद कनफटा, सेवरायती विरद्दी शरक्टा॥ 
वृद्यवार सेठरा सन्‍्यासप्ती, पाच अगन निर्जला अकासी ॥ 


दूधाघारी सगमी, सूफी उरश कबीर। 
भये सद्दाय योगिन फे थ्राय मेंद्रीपति तीर । 
काघसिमशाह - हस जवाहेंर ए० १६० | 


३. कन्या मो जोगी सब नाहीं, ठग ६ यहुत न चीन्‍न्द जाहीं। 
नुरमुहस्मद इन्डावतो। 


३. हसि ते बारी बिना बियाही, जोगी देग्यं तोहि न चाही। 
न्रमुदस्मद इन्द्रायती गण <€ | 


[ १६४ ] 


के निश्चित लक्षण थे! । “कथा कामरूप की? में जब कुंवर ने कामकला के देश जाने की 
आज्ञा अपनी माता से मागी तो उसने दही का टीका लगाकर कुंवर को विदा किया* | 


जादू टोना मंत्र जंत्र आदि पर भी साधारण लोगों का विश्वास था। इन्द्रावती कथा 
में लोभ नारी ने कीतिराय पर टोना कर दिया था | आसाम की मन्त्र जन्त्र एवं टोना 
सम्बन्धी ख्याति सर्वविदित थी क्योंकि कावरू टोना की चर्चा भी अनुराग बॉँसुरी में हुई 
है। राजकुंवर के आगमपुर प्रस्थान पर रानी सुन्दरी का '"केहि सुनार हथफेरा कीन्हा! 
इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय ऐसा प्रसंग किसी प्रकार से नया नहीं था। 
हंसजवाहर में जवाहिर को वहकाकर साथ ले जाने के लिए दूती मंत्र से युक्त कुछ पान 
लाई थी | शेखनवी ने 'नानदीप' के अन्तर्गत इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। सुरशानी 
अपने मंत्र बल से ज्ञानदीप को एक जादू के घोड़े पर बैठाकर आकाश मार्ग से अन्तःपुर 
में ले आती है साथ ही निश्चयपू्वक कहती है कि वह मो न, जोहन, वसीकरण, विरह 
तवान एवं उचाट मंत्र जानती है 3 अपने इसी मंत्र बल पर विश्वास करके वह देवजानी 
को रात्रि में अभिसारिका का रूप धारण कराके राजा शानदीप के पास ले गई थी। इससे 
एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि कुमारिकायें अधिकाश सुन्दर योगियों की ओर आकर्षित 
होती थीं, चित्रावली में सागर राजा की पुत्री कवलावती भी योगी सुजान के रूप पर 
सोहित हो गई थी । 

आका .वाणी पर भी सरलता से विश्वास किया जाता था ऐसी आश्चर्यजनक ओर 
चमत्कारिक घटनाओं पर बुद्धि के कारण अविश्वास नहीं किया जाता था । इन्द्रावती में 
राजकुंवर को ऐसी ही आकाशवाणी मंदिर में रानी इन्द्रावती के निवास स्थान का 


१, उहिने काग सवरिया बोला जबहि मिले धन होइ निडोला। 
रजक परोहन भारे श्रावा, दहहिने ओर मिरग टेखरावा॥ 
भीलिनि शाह फूल कर दीन्हा,वशी बजाईं काहू सुर लीन्हा॥ 
नीला खेमकरी दिखराइ, लोझा नाचत दिग मा आइ। 
दहिड अहीरिन लेहु पुफारी, धीमर आई मच्छ लेइ मारी॥ 
आये दिसि बोला पनिहारा, तरुनी सीस कलस जलभरा। 
बाभन तिलक दुष््रादस कीन्हें, सिद्ध सिख सुख आसिख दीस्हें ॥ 

चली सग्रुन शुभ देंखि के, सुर ज्ञानी विहसाह। 
भावत मिलिद ऐ नवी, निम्धु विधि भेरइदि श्रानि ॥ 
शेखनवी ज्ञानदीप ॥ 


२ ब्रिक्षक के सुन्दर में तव कही, लिशावों कु वर के सग्रुन का दद्दी। 
दही लेके माता ने टेका दीन्हा, सग्रुन से कु अर को विदा तय कीन्हा 
क्थाक्रांमरूप की 
३ मोहन जोहन बसीकरन, विरह तबान उचाट। 


पाच बान मनस्लिज के, जेद्दि तन ज्ञान जे काट ॥ 
शेसनत्री ज्ञानदीप। 


[ #६५ ] 


>त करते हुये सुनाई दी थी। लोक जीवन में पनघट ओर पनिह्ारिनों का स्थान जीवन 
के उल्लास का सूचक है, इसकी चर्चा लोकगीतों एवं काव्य दोनों ही में वरावर होती र 
है । कवि जान एवं नूरमुहम्मद ने भी इसका वढा आकप्क वरुन किया ६] मनतारा 
तालाब पर चन्द्रमुखी नारियों का सदेव जमघट लगा रहता है, वहों पर सुन्दरी नारियों 
की सहज ही परख सम्भव है" । 


कवि जान पनघट का वर्णन भाव एवं काव्यकलापूर्ण करते हैं | नगर मे कुएं एवं 
बावलियाँ वहुत हैं, जिन पर नारियां पादी भरने आती हं। उनका श्द्भार एव 
चालढाल दर्शनीय है। इसके साथ ही जब वे भरे घडे सिर या कमर पर रखकर चलती 
हैँ तो प्रतीत होता है कि वे भी इसी प्रकार पानिपु भरी हैं, जिस प्रकार गगरी जल्ञभरी 
है | पनघट पर जल भरने आने वाली नारिया चत॒ुर एवं सुजान हैं |? 

इन कवियों ने अपने काव्य में कुछ मनोरज्ञन के साधनों की चर्चा भी की दे। 
सज्ञीत से मनोविनोद करने के साथ ही उन्चवर्ग में शतरज्ञ, चोपढ़, चौगान आदि बढ़े 
प्रिय खेल ये । इनके अतिरिक्त कुछ पद्देलियो और पुष्प रचना ऐसे खेलों की भी 
चर्चा है। इन्द्रावती में कवि नूरमुहम्मद ने ऐसे ही एक खेल का परिचय दिया है जिसमे 
बीस फूलों के नाम लिखकर उन्हें भिन्न रूप चक्रों म विभाजित किया गया है3 | राजकन्याओं 





१ जो टेखे चाहस भल नारी, मनतारा पर जाहु भिखारी। 
* ससि बदनी पनिहारिनि आर, परगट आपन रूप दिखाने। 
नरसुहम्मठ इन्द्रावती ए० ३१ | 
३२. अ्रद्धित नीर भरे वहु कप, पोखर पुदकर लगहि अनुप। 
बहुंत बावढी सुधा समाना, नौर भरें तिय चतुर सुजाना। 
लागौ रहत रेन दिन पनधठ, देखि ताहि बाद॑त है सनघट। 
नारि चारि पानिदधि को आावहिं, बार बार सिंगार सुहावहिं। 
_ भरि गागरि जंल घर को धावहिं।नेन सेन यह बात लखावहि । 
जैसे ये गागर भरी, चहुं पानी इन माहि। 
तंसे हम पानिपु भरी,कन्ता समुरूत नाहि ॥ 
फबि जान कथा पुहुपवरिया। 


हे बहुत सीस भा गा, हित मेदाव । द्वाल करत है मारत लट चौगान ॥ 
ः नुरमुहम्मद अनुराग बासुरी ए० १०४) 
ले आई शतरज्ञ धम, चतुराह के हाथ। 
जो हार तो नाह की, जो जीतों तो नाथ ॥ 
कासिमणाद हँसजवाहर पए० १७७। . * 
“एक ठिन दोऊ रानी ज्ञानी, चैंठि रही ग्रानन्द समानी ॥ 
फल रेल महेँं भली, घरी एक सय फोय। 
बहुत परी अ्रचरज सो, कैसे चूस सोट ॥ 
- नरमसुहम्मद इन्ठरायतों (उत्तराए)॥ 
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का देवपूजन एवं जलक़ीड़ा के हेतु प्रस्थान भी उनके मनोविनोद के ही साधन है। इसी 
प्रकार घमारी खेल का भी उल्लेख बहुत हुआ है। 


स्त्रियों की श्ज्ञारप्रियता एवं आमृषणप्रियता का उल्लेख भी आलोच्य काल में प्रचुरता 
से हुआ है। उनके केश विन्यास एवं नख से शिख तक की सजा, आभूषणों का वर्णन, 
सोलह श्ज्ञार, इत्यादि का वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रथक रूप से आभूषणों 
के लिये स्त्रियों की अतिशय लालसा का चित्रण नहीं हुआ है । 


प्रत्येक भारतीय प्रारब्ध, भाग्य एवं कर्मरेखा पर विश्वास करता है। संसार कौ 
प्रत्येक घटना को वह भगवान या भाग्य से नियंत्रित समभता है। अपने व्यक्तित्व पर 
भरोसा तो होता ही है, किन्तु बह परमात्मा के नियंत्रण पर सर्वाधिक विश्वास करता है, 
उसके सम्मुख उसकी आत्म निर्भरता कुछ नहीं। देनिक जीवन का यह दार्शनिक पक्तं, इन 
काव्यों मे सर्वत्र उपलब्ध है। “इस जीवन का रक्षुक वही है, जो इसका दाता है, अतः 
केवल कार्य संलग्नता मानव जीवन का चव्येः है? !! मनुष्य के भाग्य में जो कुछ वह 
विधाता लिख दता है, वही होता है, जन्मपत्र का लिखा हुआ असंत्य नहीं हो सकता | 
भाग्य वली है* |! 


कुछ लोक प्रचलित कहावतों का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है, जेसे “बातहिं 
हाथी पाइये, वातहिं हाथी पाव), मार न छीरभात मों लाता!', “दिवस चार की चाँदनी; 
फिर अधियारा पाख', “पट बाहर जेइ पाय पसारा, जाडा कठिन अन्त तेहि मारा? 
आदि। 


इन कवियों ने उस समय स्थित विभिन्न जातियों का वर्णन किया है जिनका आधार 
विभिन्न पेशे थे। लगभग सभी कवियों ने छुत्तीस जातियों का वर्णन किया है जिनमे विप्र; 
वशिक, सोनार, पटवा आदि का उल्लेख प्रमुख है। ज्ञात हे,ता है कि उस समय जाति 
भेद कर्मभेद हों गया था | इस प्रकार समाज छित्न-भिनत्न होता चला जाता था | श्रलवेरूनी 
भी श्रपने समय की जातियो का ठींक वर्णन इसी कारण नहीं कर॑ संक था । 


4. हस कहा रच्चक है सोई, जाकर सिरज़ा दै सब कोई । 
क्रासिमशाह हसजवाहिर। 


३२. लिखा जो है करता को, सोई होय | जनम पत्र को श्राहर जात न घोय ॥ 
नुरमुहस्मद अनुराग बासुरी ए० ११८॥। 


बे लोग छत्तीसी जाती, जो नेहि भाति सो तेद्दि तेहि पाती । 
क्रासिमशाह एंसजवाहिर ए० ८४ । 


श्ए 
क 
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छुत्तीस जानि की नारियों की विविधता एवं उनकी विशेषनाओं का उल्लेख इन चरित 
काब्यों में मिलता है) । 


बहुत सम्भव है कि विविधता के कारण इन जातियों में दर्ष्या एवं बड़ें-छोटे की 
भावना उत्नन्न हो चली हो; तभी कवि नूरम॒हम्मद को उनमें प्रेम स्थाषित करने के लिये 
उपासना या स्मरण की ग्रतिष्ञ करनी पड़ी । किसी उच्च कुल में उत्पन्न होने से किसी को 
गे नहीं करना चाहिये। वास्तव में उच्च जाति का व्यक्ति बढ़ा नहीं होता । बढ़ा वह 
होता है जो प्रभु स्मरण एवं उपासना करता है? | उपासना का ज्िेत्र सब जातियों के लिये 
उम्मुक्त है। 


जाति विषयक सामाजिक विश्द्लूलवा के अतिरिक्त सम्भवतः रोटी का प्रश्न उस समय 
भी जटिल था । तुलसीदास का रोटी के लिये पवारे ते ललात विललात' प्रतिद्ध ही है। 
जब तक रोटियों फा प्रश्न सरल रहता है मनुष्य में शील रहता है। भूखे पेट से विनय 
की रक्षा बिरले ही कर पाते है । ऐसे गाढे समय की चर्चा नूरमुहम्मद ने भी की है। इस 
संसार में विग्रहद, अन्न, रोटी या पेट के कारण ही होता है। यहाँ अप्रिन ओर पानी के 
विग्नह की चर्चा कौन करे यहाँ तो पानी-पानी से भी मेद है, सगे भाइयों में नहीं 
पटती है? ? ऐसे ही समय में माता-पिता से वालक का विग्रह हो जाता है। ध्यान देने 
की वात यह है कि इस गाढे समय, या रोटी के प्रश्न ने ही सर्वप्रथम सम्मिलित परिवार 
की भारतीय भावना को ठेस पहुँचाई । जीवन की इस विष्रमता को समभने वाले कवि 





१. जह लो नारि छुतीसो जाती, घढ़॒विवान आई रंगराती | 

चली मान सो बूद्यन बारी, यनियादत नाइन पटद्ारी। 

चली सोनारिन कंचन बरनी, रअपूती खतरिन मनहरनी। 

लोनी तन हलवाइन चली, अ्धर मिठाह बादत चली ॥ 
नरमुहस्मद « इन्द्रावती शृ० ४३ । 


२. कुल विशेष उत्तम नहीं, सुमिरे उत्तम होय। 
उत्तम जात भग्ये सो, गरब॒ न राखे कोय ॥ 
नरमुहम्भद - इन्द्राव्ती ए० ७५। 


३. जल पावक विग्रह को कहई, नोर नीर सो चिग्रह अइई। 
है ऐसो सम्ुआह गाद़ी, साई धरे बन्घु की टाटी। 
उहद्दा मित्र रावन झो रास , इह्ा राम लछिसत सगतमू। 
उहा सिलाथ इहा विद्धराइ, औषद उहा इहा है घाऊ॥ 
नृरमुहम्मद  इहन्द्रावती ( उत्तरार्घ ) 


४ माता पिता सुत जिउ सो पाले, करे पियार मया सब कालें । 
जग्र वह पुत्र सयाना होईं, त्िसरि ज्ञात अग्यासों सोई।॥। 
नरमुहम्मद इन्द्रावती ( उच्तराध )। 


[ श्ध८ ] 


नूरमुहम्मद ने माता-पिता और सनन्‍्तान के सम्बन्ध को भारतीय दृष्टिकोण से समभते हुये 
नीतिविषयक बातें लिखी है। माता-पिता की महत्ता सिद्ध की गई है और उसके अमाण 
के लिये कर्त्ता की दुहाई दी है। माता-पिता के साथ भलाई करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य 
है, उनकी बृद्धावस्था में उन्हें आराम देना तथा उनकी भावनाओं को चोट न॒पहँँचाना 
सपुन्त का लक्षण है। केवल एक बात में ही उनकी आजा का उल्लंघन किया जा सकता 
है, वह है जब आज्ञा परमात्मा के मार्ग पर चलने में विरोध कर " हो | उनके इस 
भाव का कितना अधिक साम्य ठुलसी की पंक्ति 'तजिये ताहि कोटि बैरी सम * यद्यपि 
परम सनेही' से है। 

माता-पिता की महिमा अपार है, उनकी आजा का उल्लंघन करने से पुत्र को मुक्ति 
प्राप्त नहीं होती | 

माता-पिता और संतान का सम्बन्ध अनोखा है। जब तक माता-पिता जीवित रहते 
हैं, सन्‍्तान छोटी है उसकी सारी चिन्ताएँ. माता-पिता की चिन्ताएँ हैं, वे अपने छृदय के 
टुकड़े को हृदय के रक्त से ही पोषित करते हैं। बच्चे की पीढ़ा पर माता की व्यथा का 
वर्णन कासिसशाह ने अत्यन्त म्मस्पशी किया है। वालक के पेर में लगा हुआ काटा 
माता-पिता को उनके स्वयं आँख में लगे हुये काटे के समान दुखद होता है | 


इसके अतिरिक्त ग्रह पुरोहित के सम्मान में भी कवियों की उक्तिया हैं| 'पुरोहिती' 
कहकर यह कार्य उस समय हीन नहीं समझा जाता था। पुरोहित परिवार का सबसे बढ़ा 
हितू था । | 


१. मात पिता संग करहू भलाई, करता की झ्राशा अस झ्ाह। 
जो अपने आगे विधाहीं, उन्हें बात उन्‍्ह भाखहु नाहीं ' 
और न कीजै उन्हें निरासू; उन नित साग सरग सुख बासू । 
एक यात मां कहा न कीजे, सुनि यह यात चित्त सौँ लीजे। 
ज्ञो तेहि कहे कि जगत मझ्कारी, पग्ु बूकू दूसर करतारी ॥ 
नूरसुहस्मद इन्द्रावती ३० १३६। 
२, जो पित्त मातु मया जस गाऊँ हारे रसना अन्त न पाउं । 
जहाँ रहो तहें सुमिरों नाउ, आ्रायसु मेटि तहाँ में जाई। 
मात पिता पर रेनृ देह इग जोति। 
दोऊ मन को रुके, मुक्त न होति ॥ 
नूरमुहस्मद 'शनुराग बासुरी ए० १२३। 
जरा जिड माता को, श्रौर पिता को प्रान। 
बालक पगु को काटा मात पिता अखियान॥ 
कासिसशाइ हसजवाहिर। 
४. परिडत जन दुख खण्डित होई, पशणिदत चाह न ग्यानी कोई ॥ 
नरमुहस्मद इन्टावती ( उत्तरार्ध )। 


4७0 
] 


त्‌ प्रोद्दत दे मेरा करो कट जतन। 
कथा कामरूप | 


[ ₹६६ ] 


यूफी प्रेमाण्यानों मे लोकगीतों के स्वरूपों का भी उल्लेख मिलता है, जन्मोत्मव पर 
सोहले गान” व्याह पर 'पतोहाग' गान की प्रचुर चर्चा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न उत्तवों 
पर गाये जाने वाले होरी, चाचर, भ्ूूमक एवं मनोरा गीतों की भी चर्चा मिलती है। 


जीवन के विभिन्न पत्दों का चित्रण देखकर यह निश्चित हो जाता है कि सामाजिक 
जीवन का सजीव चित्र सूफी काव्य मे मिलता है| व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त नारियों 
का समाज में स्थान, उनकी शिक्षा, पुत्र के कर्तव्य, विभिन्न संस्कार एवं त्योक्षरों का वर्णन 
भी इन प्रवन्धों की विशेषता है। उपासना के दृष्टिकोण से मानवमात्र की सामाजिक जीवन 
में समता, जो उस समय की चड़ी विशेषता है, का परिचय भी इन प्रवन्धों में प्राप्त होता 
है। अत. सूफी कवियों की लोक-दृष्टि की जागरूकता के सम्बन्ध में शंका का कोई स्थान 


नहीं है । रे 


सूफ़ियों की प्रबन्ध कल्पना 


साहित्य एवं इतिहास में मध्ययुग के नाम से अभिहित किये जाने वाले काल में 
आख्यान काव्यों का प्रणयन वहुतायत से हुआ । भारतवर्ष में ही नहीं, वरन्‌ अन्य योरो- 
पीय देशों मे भी ईसा की उयारहवी शताब्दी के आस पास आख्यान काव्यों की रचना 
प्रचुरता से हो रही थी। फ्रास एवं इंगलेण्ड में ऐसे काव्यों को 'रोमास! कहा गया | उस 
समय रोसास का तात्पर्य प्रादेशिक भाषाओं में लिखे गये कुतृहलपूर्ण आख्यान से था। ऐसे 
आखझ्यानों की गणना आरम्भ में साधारण कोटि के अन्तर्गत आ्राती थी किन्ठ॒ कालान्तर 
में इसकी अपनी एक परम्परा ही वन गई "॥ 


प्रारम्भिक रोमास में शालेमन और उसके दरवारी पीरों की कहानिया वर्शित मिलती 
है। तदुपरान्त ग्रीस, रोम, ट्ोजन के वीरों के कुवृइल पूर्ण श्राख्यान एवं इंगलैंड के प्रसिद्ध 
राजा आर्थर और उसके नाइट्स से सम्बन्धित काल्पनिक एवं ऐतिहासिक आख्यान प्राप्त 
होते है। इन आरम्भिक रोमाटिक काब्यों में ऐतिहासिक एवं पौराणिक वीरों के-चीरत्व- 
व्यजक कार्यों का वर्णन ही अधिक है। प्रेम की चर्चा लगभग समी “रोमास' काव्यों में 
होती रही है, किन्तु उसके महत्व में अन्तर होता रह्य है। इन आरम्भिक रोमांटिक 
कार्व्यों में प्रेम का स्थान गौण है। समय के साथ इन काव्यों की रूप रेखा बदलती गई। 
मध्यकालीन प्रवन्धी पर ओविड द्वारा वर्णित प्रेम-स्वरूप का प्रभाव अधिक है, धीरे धीरे 
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प्रबन्ध काव्यों मे आरम्भिक वीरत्व की भावना का स्थान गौण एवं प्रेम का प्राधान्य हो 
चला । वीरगाथायें शनें: श्में. प्रेम गायाओं में परिणत होने लगी '॥ 

क्रास और इग्लेंड के इन मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के कई प्रकार पाये जाते है। 
वीरत्वपूर्ण आख्यान, ( हीरोइक रोमास ) ऐतिहासिक वीरों की गयायें, धार्मिक महाकाब्य, 
कथा रूपक, ग्रामीण आख्यान ( पास्टोरल रोमास ) एवं ठुखास रोमास ऐसे ही आख्यान 
भ्रकारों के नाम है। 

मध्यकालीन रोमाचिक भहाकाव्यों ( रोमाटिक एपिक्स ) में प्राचीन वीरों की गाथाओं 
एवं प्रेमाख्यानों की प्रेम चर्चा का मिश्रित रूपप्राप्त होता हैं। “'मैडनेस आफ रोला' में 
रोला के प्रेम एवं वीरतापूर्ण कार्या का दी वर्णन है। 

धार्मिक महाकात््यों में मिल्टन का 'पेराडाइज लास्ट ऐंड पेराडाइज रीगेन्ड' प्रसिद्ध है। 
पूरा काव्य साई धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताश्रों से पूर्ण है। ऐसे काव्यों में आस्था का 
प्रमुख स्थान रहता है। ह 

कथा रूपकों में 'रोमास आफ रोज? एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। गुलाब का 
फूल नायिका या नारीत्व का प्रतीक है। नायिका ही नायक के जीवन में आशा एवं 
निराशा उत्पन्न करती है । इस काव्य की सारी घटनायें नायिका के हृदय में ही घटित 
होती हैं | इस काव्य के सारे पात्र एवं ग्राकृतिक चित्र प्रतीकात्मक है| किले के बाहर बहने 
वाली सरिता जीवन का प्रतीक है, आगे चलकर वही राजदरवार के सामाजिक जीवन एवं 
युवक के मस्तिष्क का प्रतीक बन जाती है। गुलाव का फूल ब्रामीण युवती के रूप का 
प्रतिनिधित्व करता है। 'रोमास थराफ रोज! में नारी एवं पुरा की आमभ्वन्तरिक भाव 
नाथश्ों का रूइकात्मक चित्रण उपलब्ध होता है। इस काव्य का रंगमंच वाह्म प्रकृति न 
होकर, स्वप्न में प्रेमी प्रेमिका के हृदय में गतिशील भाव व्यापार है *। 
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(पास्टोरल रोमास” या ग्रामीण प्रेमाख्यानों में ग्वालों के जीवन की पृष्ठभूमि में प्रेम की 
माना अन्तरदशाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रेमी एवं प्रेसिका को वियोग की लम्बी 
अवधि अवश्य सहनी पढ़ती है , किन्तु अन्त सुखान्त ही होता है। कथानक की गति में 
छोटी अवान्तर घटनाय॑ पाई जाती हैं तथा एक कहानी के अन्दर छोटी छोटी कई कहा 
निया निहित रहती है | 

दुःखान्त रोमास में (प्रिमस” और “यथिसवीः सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 'नाइटिंगेल' और 
'स्वालो-पक्ी! की मर्मान्तक वाणी 'फिलमिला' एवं 'प्रासने' दो बहनों की दुःखपूर्ण कहानी 
है । (फिलमिला' पर प्रासने! का पति थेरियस बलात्कार करता है | 'थिरियस' उसकी जवान 
काटकर उसे बन्दी बना देता है किन्तु फिलमिला एक कपडे पर अपनी दर्द भरी कहानी 
काढकर प्रासने के पास भेज वेती है। प्रासने ओर फिलमसिला दोनों मिलकर 'थेरिस' को 
उसके पुन्नों का मास खिलाती हैं, श्रन्त में दोनों दुखातिरेक सें जीवन त्याग कर 
भाइंटिगेल' एवं 'स्वालो? के रूप में परिवर्तित हो अषनी दुःखपूर्ण कहानी गाया करती हैं | 

- मध्यकालीन पाश्वात्य प्रेमकथाओं के प्रकारों की चर्चा के पश्चात्‌ उसके वातावरण 
विषय एवं स्वरूप पर भी किचित ध्यान देना आवश्यक है। लगमंग इन सभी काव्य 
प्रकारों में आश्चर्य तत्व एवं परा-प्राकृतिक घटनाओं की प्रघानता रहती है। उस समय 
ग्रीस एवं रोम में प्रचलित जन साधारण के देवी शक्तियों पर विश्वास का प्रभाव इन. 
कयाओं में अद्भुत वातावरण की सृष्टि में सहायक होता था, जादूगरों के असाधारण कार्य, 
अप्सरायं एवं अद्भुत शक्ति सम्पन्न शिरस्त्राण आदि की चर्चा इन काव्यों मे रहती है। 
लगभग सभी काव्यों के कधानक एक से रहते हैं, जेसे कठिनाई में फंसी हुई नारी का 
उद्धार, देव और दानव के अत्याचार, जगलों पहाड़ों ओर किलों की पृष्ठभूमि, अखाड़ों में 
वीरों के.शस्त्र कला प्रदर्शन द्वारा किसी नारी (,ठ06ए ० ॥79 ]07७, को आकर्षित 
करने का प्रयास आदि सभी बातें ऐसे कार्व्यों में पाई जाती हैं। तात्यये यह कि इन 
श्रैंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में लिखे गये प्रेम प्रवन्धों एवं महाकराव्यों में परा-प्राकृतिक तत्त्वों 
की प्रधानता एवं काव्यप्रणयन की एक वँधी हुई शेली पाई जाती है "॥ 
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मध्यकालीन योरोपीय प्रेमप्रवन्धों मं बशित रूपकास्मक प्रेम को, अधिकाश आधुनिक 
पाठक जो काच्य मे व्यक्त वाह्य अर्थ को ग्रहण करता है, समक नहीं पाता । इन प्रेमकाच्यों 
में वर्णित प्रेम अधिकाश मधथ्यकालीन दरवारी प्रेम ((0पातज् [,07७) का प्रतीक है । 
इस प्रेम-स्वरूप में विनम्नता, शिष्टना, वासना एवं प्रेम के एकान्तिक स्वरूप की प्राप्ति 
होती हैं। नायक नायिका की, जो उसके प्रेम प्रतीक हैं, तुच्छातित॒च्छ इच्छा पूर्ति के 
हेतु, कठिन से कठिन कार्य करने को सन्नद्द रहता है। अपनी प्रेम-पात्र नारी के 
व्यक्तित्व ओर इच्छाओं के सम्मुख नत रहना ही बविनम्नता एवं शिष्टता है। अधिकाश 
प्रेम के वासनात्मक होने के कारण उसका अन्त भी निराशाजनक एवं दु खपूर्ण होता है। 
इस युग में प्रेम ओर विवाह दो प्रुथक वस्तुये, हैं। वेबाहिक सम्बन्ध स्वन्छुन्द प्रेम में वाघधक 
नहीं साना जाता है | विवाह के पश्चात्‌ प्रेम का सारा आकपरण समाप्त होकर प्रेमी नवीन 
पात्र की खोज में पुन' तत्पर हो जाता है। वास्तव में विवाह एक ज्षुणिक वंधन था जो 
तनिक से आघात पर ही छिन्न-भिन्न हो सकता था । यही कारण है कि प्रेम-व्यंजना साधा- 
रणत वासना जनित प्रेम की परिचायक है "| 


धीरे-धीरे प्रेम-भावना का परिमाजन हुआ ओर हमे 'डान क्िवक जोट! में बासनात्मक 
प्रेम की अपेज्ञा उसके आदर्श, शुद्ध, सात्विक एवं निस्लार्थ-स्वरूप के दर्शन होते हैं । 
ताले यह कि प्रेम का वासनाजनित परख््रीगमन का रूप एवं आदशीत्मक शुद्ध सात्विक 
प्रेम, दोनों की ही उपलब्धि इन काव्यों में होती है। 


इस प्रकार निश्चित यह होता है कि क्रास एवं इंगलैरड था अन्य योरोपीय देशों में 
प्रेस कथाओं का प्रणगुयन अधिकांश मध्ययुग से ही हुआ । 
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भारत की प्रेमाख्यान परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। ऋषचद में यम यमी, पुरुसुवा 
उवंशी, अहिल्या आदि की प्रेम कहानियों मे इसके बीज आप्र होते है। उपनिषद्‌ काल में 
ऋग्वेद की ऋचाशओं का स्पष्टीकरण प्रेस कहानियों के रूप में हुआ | संस्कृत के ललित 
साहित्य में कुमारसम्भव, सेघदूत, कादम्बरी, अभिशान शाकुन्तल आदि अमुख ग्रेमाख्यानों 
की उपलब्धि होती है। अपश्र'श कालीन जेन चरित काव्य एवं बौद्ध साहित्य की जातक 
एवं अवदान कथाओं के द्वारा नीनि एवं धर्म के उपदेश देने की ग्रथा भी प्रचलित हुई। 
हिन्दी में ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म तक प्रेमाख्यानों 
का प्रणयन हुआ । वीरगाथाकालीन रासो साहित्य भी प्रेभाख्यानों का एक स्वरूप ही है। 
इसके अतिरिक्त सिद्धान्त प्रणयन के हेठ लिखे गये सूफी प्रेमाख्यान एवं शुद्ध प्रेम व्यज्ञना 
के तात्पर्य से लिखे गये 'ढोलामारु रा वूहा! उपलब्ध हैं | हिन्दी साहित्य के आदिकाल से 
लेकर आधुनिक काल के प्रारम्भ तक प्रेमाख्यानों का प्रणयन अबाधगति से होता रहा 
जिनकी रूपरेखा ओर उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक वातावरण 
के अनुरूप बदलता गया । 


प्रबन्ध काव्य एवं ससनवी रचना : 


लक्षणग्रन्थों में प्रबन्ध-काव्य की दो बातों का विस्तार के साथ विचार किया गया 

है। एक है उसका वरण्य-विषय ओर दूसरा उसका संघेटन। प्रवन्ध-काव्य की रचना 
सर्गबद्ध होती है। कथा की सर्गबद्धता वर्णन सुगमता की जननी है, जबकि फारसी की 
मसनवी शैली, जिसका प्रचुर प्रभाव सूफी प्रेमाख्यानों पर है, में सर्गों का विधान नहीं 
होता । उसमें कथा क्रमशः चलती रहती है, वीच-बीच में प्रसंगों के अनुसार शीर्षक बाँध 
दिये जाते है। सर्गों के न होने से यदि कवि एक स्थान से दूसरे स्थान के वर्णन में प्रवत्त 
होना चाहता है तो कोई मध्यस्थ पात्र अवश्य होता है जेसे तोता या परी आदि | प्रवन्ध 
काव्य में आठ सर्गों की योजना काव्य शास्त्री मानते हैं. किन्तु ऐसा कोई नियम मसनवी 
रचना शेली में नहीं है। एक सर्ग में एक ही छुन्द का प्रयोग समीचीन है | श्यन्तिम 
परिवर्तित छुन्द, कथा प्रवाह के मोड का सूचक होता है। वाक्य रचना के दृष्टिकोण से 
मसनवी में पूरा वाक्य होता है तथा उसकी दोनों श्रदधलियाँ सम्रान अन्त्यानुप्राण रखती 
हैं। साधारणत' इसमें छुन्द परिवर्तन नहीं होता | दूफियों ने अपने प्रेमाख्यानों मे 
अधिकाश दोहे चौपाई का ही क्रम रवखा है। इन कवियों का चौपाई को द्विपटी मानमा 
भी इनकी मसनवी पद्धति के अनुकूल पडता था क्योंकि मसनवी दो चरण का एक छन्द है | 
प्रबन्ध काव्य में कवि अपनी वह॒जता ग्रठर्शनार्थ किसी एक सर्ग में विविध छन्दों की 
प्रोजना कर सकता है, किन्तु मसनवी काव्य झेली मे ऐसा कोई नियम न होने के कारण 
यूफी कवियों के काव्य में कहीं भी छुन्दों की विविधता हृष्टिगोचर नहीं होती | प्रवन्ध 
काव्य में क्रथा की घटनाओं को वेचिब्र्यप्रणं रखने का बसा श्रयत्न नहीं होता जैसा उसकी 
क्रमबद्धता वनाये रखने का,जवकि यृफी प्रेमाख्यानों मं घटनाओं की विचित्रता एवं चमत्कार 
वी सष्टि का भी विश्येप ध्यान रक््खा गया हैं। घटना और वर्णन का सम्बकू योग 
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रमणीयना उत्पन्न करता है। सूफी प्रेमाख्यानों म यद्यपि इस रमणीवता का अभाव नहीं 
है, फिर भी कही-कर्ीं मसनवी काव्य की वर्णनात्मकता से प्रभावित होकर कवि वस्तु 
गणना, ओपधि-चर्चा, भोज-वर्णन ऐसे अतिवर्णन मे संलग्न हो जाता है कि विरक्ति 
होने लगती है । 


प्रवन्ध काव्य की कथा ऐतिहासिक या पौराणिक होनी चाहिये, कल्पित कया के द्वारा 
रसोट्रेक उस कोटि का नहीं हो पाता जिस कोटि का प्रख्यात इत्त द्वारा होता हैं। इसी 
कारण काल्पनिक कथानक को अधिक प्रश्य नहीं दिया गया, किन्तु मसनवी काव्य मे 
ऐसा कोई वन्धन नहीं । यही कारण दे कि सूफी प्रमाख्यानों के कधानक अधिकाश काल्पनिक 
हैं, यद्यपिं ऐेतिहासिक और पौराणिक आख्यानों का अभाव नहीं हू | 


प्रबन्ध काव्य के सट्ठटन पर विचार करते हुये यह भी कहा गया है कि ग्रंथारम्म मे 
मइलाचरण होना चाहिये | रूढियों के सहोरे मसनवी काव्य शेली में भी कुछ नियम 
पाये जाते है जैसे प्रारम्म मे ईश्वर, पेगम्वर, पेगम्बर के मित्र, कंवि के गुरु, शाहेवक्त की 
प्रशंसा एवं आत्मपरिचय होना आवश्यक हैं । 


मसनवी काव्य शेली मे प्वन्ध काव्य की भाति रस-योजनां की ओर व्यान नहीं दिया 
गया क्योंकि प्रमुख: मसनवी शेली वर्णनात्मक है, किन्तु सूफी प्रेमाख्यानों पर भारतीय 
रस-योजना का प्रचुर प्रभांव पड़ा हैं। 


ग्रवन्ध काव्य का नामकरण, घटनाविशे५ या पात्विशेष के आधार पर होता है | 
रे ७ ७० रत्नावंती 
सूफी प्रमाख्यानों में लगभग सभी का नामकरण नायिवा (रत्नावंती, चित्रावली, मधुमालत 
आदि), नायक (कथा कामरूप, कथा ज्ञानदीप) या नायक नायिका (हंस जवाहिर) दोनों 
के नाम पर हुआ है। 


इसके अनिरिक्त संघ्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि; प्रदोप, अधकार, दिन, प्रानःकाल, मध्याह, 
4 3.४ ] 
आखेट, पवत, ऋतु, वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, स्वग, नगर, मुनि, संग्राम, यात्रा, विवाह, 
हे ७ कक 
पुत्र, श्रम्युदुय आदि का वर्णन भी इन प्रेमाख्यानों में प्रवन्ध काव्यों की भाति ही 


होता है। 
कथानक : 


सूफी प्रेमाख्यानों मे किसी राजकुमार ओर राजकुमारी का प्रेम वर्णित रहता ८ और 
साथ ही कवि इन कथानकों के द्वारा बी सिद्धान्तों का प्रसार भी करना चाहता है। 
यही कारण है कि एक झोर जहाँ ये कहानियाँ प्रेमाव्यानों की कोटि में आती ई वहीं 
दूमरी ओर इनसे अव्यात्मिऊ अर्थ की भी गृढ व्यज्ञना होती हे | इसी कारण इन कथाओं 
को उपमिति कथा कहना अधिक समीचीन होगा | 


[ २०६ ] 


कथ/नक की घटनाओं का स्थूल रूप से इस प्रकार उल्लेख द्वो सकता है, नायर यो 
नायिका के माता-पिता का परिचय, उनका सन्तानाभाव, उपचार, सस्तानोंत्पत्ति, 
ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, यथासमय प्रेम का प्रादुर्भाव, प्रयत्न, प्रयत्न में सहायक तोता, 
परी, शुरु या अहृश्य सन्‍त ख्वाजा खिज़ तथा नायक के मित्र गण, नायिका का परिचय, 
नश्वशिख चर्चा; प्रेम का प्रभाव, नायक के प्रयत्न में तीव्रता, नायिका की उत्सुकता, विरोध 
या विध्न, नायक की विजय, पाणिग्रहण आदि, कुछ कथाओं में मिलन के पश्चात्‌ का 
सुखमय जीवन अथवा नायक का निधन एवं नायिका का सती होना भी दिखाया 
गया है। 


वास्तव में ये प्रेमाख्यान मानव जीवन के पूर्णहश्य है अत' इनमें घटनाओं की सम्बद्ध 
श्रद्ला एवं स्वाभाविक्र क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के साथ हृदयस्पर्शी रसात्मक स्थलों का 
सन्निवेश भी कवि को अभीष्ट है। घटनाओं का संकुचित उल्लेख मात्र तो कथानक का 
इतिवृत्त होता हैं और उस घटना के फलस्वरूप किन भावनाओं को उत्तेजना प्राप्त होती 
है, उसका अभावपूर्ण वर्णन रसात्मकता के अन्तर्गत आता है। भाव के लिये परिस्थिति 
की अनुरूपता आवश्यक है | जिन भावात्मक स्थलों के प्रभाव से सम्पूर्ण कथा मे रसात्मकता 
आती है वे भावात्मक स्थल कथाग्रवाह के मच्य आते हैं। घटनाओं का स्थूल विवरण 
ऊपर हो चुका है। भावात्मक स्थल भी इन प्रेमाख्यानों मे प्रचुर हैं, जेसे मातृगणह 
में कुमारियों की स्वच्छुन्द क्रीड़ा, नायक के प्रस्थान पर उसकी मः एवं पत्नी का शोक, 
प्रेम मार्ग की दुरूहता, नायक की कष्टप्राप्ति, नायक के प्रति नायिका की सहानुभूति, नायक 
नायिका संयोग, पूर्व पत्नी की विरहावस्था, वियोग सन्देश, पुनरागमन, दूतियों से सतीत्व 
की रक्षा, प्रतिदृन्दी मर्दन, सती होने के दृश्य आदि ऐसे ही स्थल हैं. जो लगभग सभी 
कथाओं में मिलते हैं । ऐसे स्थलों पर कवि की लेखनी अधिक भावुक एवं सहानुभूतिपूर्ण 
हो गई है । विभिन्न रसों की स्वाभाविक व्यज्ञना इन्हीं स्थलों पर हुई हैं! रसात्मक स्थलों 
के अतिरिक्त कथा के इतिबृत्त का सम्बन्ध निर्वाह भी अच्छा है। कहीं भी कथा प्रवाह 
खरिडत नहीं है यद्यपि कुछ कवियों की विवरणप्रियता उन्हें कई स्थलों पर विस्तृत 
वर्णन करने को विवश कर देती दे किन्तु ऐसे स्थल सभी प्रेमाख्यानों में अधिक 
नहीं है । 


आधिकारिक या प्रमुख कथा के साथ-ही-साथ कई अन्य कथाओं की संयोजना भी 
इन प्रेम प्रवन्धों जी विशेषता है | किधी-किसी प्रेमाख्यान में नायक की भाति नायक के मित्र 
की प्रेम कहानी भी चलती रहती है । नायक के संयोग के पश्चात्‌ उसके मित्र को भी प्रिय 
प्राप्ति हो जाती है की जेंसे 'मधुमालत' में | कहीं-कहीं नायक पूर्व पत्नी एव ग्रेयसी के 
अतिरिक्त एक अन्य सुन्दरी की कथा भी चलती हें जो नायक को प्रेम करती हैं. किन्तु 
नायक विमुख रहना है, अन्त में नायक से उसका पाशण्िग्रहण हो जाता है जैसे चित्रावली 
में | 'कथा नूरजहाँ' मे कथा एक त्रिकोण का सा स्वरूप ले लेती है) खुरशेद, नरजहाँ 
पर आसक्त हैं और गुलवोस खुरशेद पर, अत दिविध प्रयत्न आरम्भ होता द और अन्त 
मे तीनों का संयोग हो जाना है । 


| २०७ | 


जे ह 5 > जैसे 
आलोचक "कर ने प्रवन्ध के अन्तर्गत कई काव्य-रूपों को लिया हे जेसे प्रेमाख्यान॑, 
इतिहास एवं कथायें जिनका स्वरूप दुखान्त, सुखान्त, हास्यमय एवं ग्रामीण हो 
सकता है" । 


साथ ही लेखक का विचार है कि महाकाव्य म कवि का ध्यान जहाँ व्यक्ति प्रधान 
होता है, वहीं दुखान्त काव्य मे घटना संयोजना या कथानक पर ध्यान अधिक होता 
है? | सूफी प्रेमाख्यानों के रचयिताओं का ध्यान व्यक्ति की चारित्रिक विशेषतात्रों के 
दिग्दर्शन की ओर उतना अधिक नहीं गया, जितना घटना संयोजना की ओर । 


घटनाप्रधान प्रवन्ध काब्यों का एक कार्य होता है जिसके लिये संपूर्ण घटनाओं की 
संयोजना होती है। घटनाओं की इसी तारतम्यता को “कार्यान्वय कहते हैं। कार्यानवय के 
अंतर्गत कथा के तीन भाग आदि, मध्य एवं अन्त का स्पष्ट टोना आवश्यक है। इन प्रेम 
प्रबन्धों के भी ये तीनों भाग स्पष्ट होते हैं, जिनका स्थूल रूप से विभाजन इस प्रकार हो 
सकता है.-१ नायक द्वारा नायिका की रूपग॒ुण की चर्चा सुनकर गहत्याग करने तक, कथा 
का आदि | २, मांग के कष्ट एवं बाधायें पार करके अन्त में थ्िियप्राप्तिकथा का मध्य | 
३. देश पुनरागमन एवं जीवनान्त, कथा का अन्त होता है। इन तीनों भागों की घटनायें 
आगे होने वाले काये की ओर उन्मुख होती हैं । 


जिस कारय की स्थापना का प्रयास प्रवन्ध काव्य में हो, उसे समहान्‌ एवं महत्वपूर्ण होना 
घाहिये जे से 'रामचरितमानस भे रावण वध नंतिक, सामाजिक या मार्मिक प्रभाव की 
दृष्टि से कार्य का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, यद्यपि आधुनिक पाश्चात्य-काव्य-सर्मश यह 
आवश्यक नहीं मानते है। इन प्रेमाख्यानों मे घटित होने वाला कार्य भी महत्वपूर्ण दे । 
सुलान्त कथाओं में माता-पिता की सेवा, राज्यशासन मे दक्षुता आदि का परिचय देते 
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[ रेण्८ ] 


हुये नायक का जीवन-यापन लोकदृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दुखान्त कथाओ में नायिका 
का सती होना सामाजिक एवं नेतिक दोनों दृष्टियों से श्लाघनीय है । 


सूफी प्रेम प्रवन्धों का वस्तु-विन्यास, दृश्य-काव्य की भाँति घटना प्रधान है अंत. 
नाटकीय कथावस्तु की भाँति इन प्रेम प्रबन्धों की कथावस्तु को भी प्रारम्भ, प्रयत्न, 
प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम इन पाच भागों में विभाजित कर सकते हैं । 


कथा के प्रारम्भ के अन्तर्गत लगभग समी प्रेमाख्यानों में नायंक को अपने माता पित्ता 
की एक मात्र तप, त्याग एवं दान के फलस्वरूप प्राप्त हुई संतान चित्रित किया गया है। वहीं 
पर कवि होनहार विरवान के होत चीकने पात? के अनुसार नायक का अल्पकाल में 
विद्यांप्राप्ति एवं ज्योतिषियों द्वारा उसके भविष्य की सूचना दे देता है। इन विवरणों को 
हम कथानक की भूमिका कह सकते हैं । 


इंस भूमिका के पश्चात्‌ कवि नायक के दृृदय में प्रेम भावना के उद्भव के लिये 
नायिका के नायक द्वारा चित्रदर्शन; गुणअ्रवण, स्वप्नदर्शन एवं साक्षातू दर्शन की योजना 
करता है। स्वप्नदर्शन के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं किन्तु चित्रद्शन; 
गुणंश्रवण एवं साक्षात्‌ दर्शन का कारण कभी तो अप्सरायें या तोता या अन्य कोई प्रज्ञा 
सम्पन्न पक्षी या व्यक्ति हुआ करता है। चित्रावली में एक देव नायक को उड़ा ले गया 
था । मधुमालत में श्रप्सराये साक्ञात दर्शन में सहायक थीं | अनुराग बाँसुरी में अन्तःकरण 
के मित्र ने सर्वमंगला की रूषगुण चर्चा की थी | नायिका के गुण का परिचय पाकर उसकी 
प्राप्ति का दृढ निश्चय करके नायक प्रयत्न में संलग्न हो जाता है। यूसुफ जुलेखा एवं प्रेम- 
दर्पण आख्यान को छोड़कर सभी में यह प्रयत्न नायक की ओर से होता है, उपयुक्त दोनों ही 
प्रेमाख्यानों में नायिका जलेखा, यूछुफ की प्राप्ति के लिये प्रथललशील है। कथा के आरम्म 
में बही यूसुफ के सौन्दर्य का स्वप्न देखती है । साधारणतः ऐसे प्रयत्नों में विदेश की यात्रा 
मार्ग में वीहड़ वन, भयंकर तूफानी समुद्र, पर्वतों एवं खोहों की चर्चा आती है। ऐसे ही 
प्रयत्नों के बीच देवों, अप्सरा रूपी राक्ष॒तियों, भयंकर पशु एवं पक्तियों की योजना आश्चर्य 
एवं कुतूइंल इद्धि के लिये होती दैं। अध्यात्मिक पक्ष में यही प्रेम मार्ग की वाघायें है। 
कभी कभी ये आश्चर्य-तत्व या परा-प्राकृतिक-शक्तियाँ नायक पर कृपालु भी हो जाती है । 
वैसे नायक अपने साथ गुरु या उसका आदेश लेकर ही प्रेम मार्ग पर अग्रसर होता है; 
अतः इन वाधाओं के रहते हुये भी उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होता | 
अपने इस प्रयत्न के पश्चात्‌ जब नायक नायिका के नगर, उपवन या किसी देवस्थान 
मे पहुँच जाता है तो प्राप्त्याशा होने लगती है। संयोगवश प्रिय के दर्शन पाकर उसका 
पुनः विछोह्द हो जाता है | तब तक यदि प्रिय या नायिका के हृदय में नायक के लिये प्रेम 
भावना नहीं हो चुकी होती है, तो उद्भूत हो जाती है और वह भी नायक के वियोग में 
व्यथित रहने लगती है। उधर दूसरी ओर नायक साझ्तात्‌ दर्शन पाकर विरद्द सहने मे 
असमर्थ दो प्रयत्न में द्वियुणित उत्साह एवं संलगनता से तत्यर हो नाता दैँ। राजाजा, 
राजकोप एवं प्राप्ति की टुन्हता, आकस्मिक डुर्बघटना आदि के कारण संयोग होता दुलेभ 
प्रतीत होता €ैं। कथानक की दसी श्रवस्था को 'नियताप्ति! कहते हे । 
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नायक का प्रयत्न निरल्तर प्रखर होता जाता दे। ऐसी अवस्था में कभी तो नायक के 
शोर्य के फलस्वरूप, कभी देवी शक्तियों की अनुकूलता के कारण कथा प्रवाह पुनः फल की 
ओर उन्मुख होकर अग्रतर होना है। नायक नायिका का मिलन होकर कया फलागम पर 
समाप्त हो जाती है; किन्तु अधिकाश यूऊी प्रेमाख्यानों में मिलन दी फलागम नहीं होता । 
कथा का जीवनात मे शान्तिप्र्ण अवसान ही इन कथाओं में अधिकाश उपलब्ध होता है। 
यह आधिकारिक कथावस्तु के संगठन का विश्लेष ए है| इसके अतिरिक्त प्रासंगिक कथाओं 
का समावेश इन सूऊी प्रवन्धों में मिलता दे । इन कथाओं एवं घटनाओं का समावेश मूल 
कथानक की गति-बृद्धि के छेतु ही किया गया है, कहीं कहीं किमी भाव विशेष की 
उत्डट्टता सिद्ध करने के किये भी इन कथाओं का समावेश किया गया €, जेसे “परम रस 
के अन्तगत सम्यूण 'यूसुफ जुलेखा' उपाख्यान का विस्तृत व्शन केवल परम भावना की 
उत्कृटता सिद्ध करने के लिये हुआ है। मधुमालत में मधुकर एवं मालती के प्रेम प्रसंग के 
साथ, प्रेमा एवं ताराचन्द का प्रेमाग्व्यान भी चलता है जिसे टम प्रासंगिक कथा न कहकर 
सहकारी कय्ावस्तु कह सकते हैं। इन आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथाओं का गुम्फन 
अत्यन्त सफलता से हुया है, किसी भी ऐसी घटना का वर्णन कवियों ने नहीं किया जिसका 
सम्बन्ध कथा प्रवाह से न हों। इस प्रकार इन घटनाओं के सफल संगुम्फन के द्वारा एक 
ओर जहाँ कवि विपद भावों की व्यन्जना करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी कया को भी 
गति मिलती है। यही कथासंगठन की निपुणता है। 

इन प्रवन्धों के स्वरूप, उद्देश्य, कथावस्तु एवं उसके संगठन पर विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ थोड़ा सा उनमे चित्रित वेश-काल, परिस्थिति आ्रादि पर दृष्टि-निक्षेप अनावश्यक 
न होगा । 


देश, काल एवं परिस्थिति : 


इन यूकी प्रवन्धों की प्रमुख विशेपता है कि इनका रचयिता आत्मप्रिचय देना नहीं 
भूलता | यद्यपि कवि अपनी काव्य रचना के समय का निदेश कर देता है, फिर भी वह जिस 
कथा की चर्चा करता हे उसका कवि समय से सामजजस्थ नहीं प्ोता । ठेश एवं काल की 
परिस्थिनियों के चित्रण की श्रोर कवि का ध्यान नहीं होता वह परम्परागत, रूढिवद्धा घटना 
व्यापारों की योजना करफे अपनी कथावस्तु का संगठन करता है किन्तु फिर भी उनमे 
ययास्थान प्रचलित भारतीय म्रत उत्सव एवं संस्कारों का उल्लेख रद्दता है। कासिमशाह 
“हंसजवाहर' में चीन एवं वलख देशों मं अपनी कथा को घटित क्या है किन्तु कहीं भी 
इन देशों के सामाजिक रहन सहन, सास्कृतिक प्रयाओं एवं परिस्थितियों का चित्रण नहीं 
मिलता । हंस एवं जवाहर के नामकरण के अतिरिक्त उनकी यह व्यवस्था, सामाल्िकि रहन 
सहन एवं रीतिरिवाऊज सभी भारतीय रे] पर्ों कहती भी मिंहल का वन आया ३, बना 
भी कवि सिटल नामक देश के फिसी प्रथक समाज एवं सम्केति जा चित्रण नी ररसा । 
गहामहोपाध्याय गौरीशकर हीगचन्द थोक ने एक बार मसिश्ल नामक स्थान भी योज् 
राजस्थान के प्रन्त्गत की थी। कहा नहीं ज्ञा सक़्ता पट उर्ों तक सत्य है घोर दइसपा 
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धृम्बन्ध सुन्द्री स्त्रियों से केसे है । इन सभी कवियों ने सिंहल की सुन्दरी स्त्रियों का बखान 
किया है | केवल कवि “जान! “कामरूप' को यह महत्व देते हैं, चिसके साथ ही उसकी 
स्थानीय विशेषता 'कॉवरू टोना? की भी चर्चा करते हैं । 


राजदरवारों के सास्क्ृतिक चित्रण में अवश्य कविगण सफल हैं। प्रत्येक 
राजदरवार में चित्रकार, संगीतज्ञ, गुप्तार एवं ज्योतिषियों का होना आवश्यक था | इसके 
अतिरिक्त, प्रत्येक प्रेमाख्यान में राज घराने में निद्वन्द प्रवेश पाने वाली मालिन का महत्व- 
पूर्ण स्थान था । मध्ययुगीन प्रेम-चर्चा के इस स्वरूप का कवि ने सफल चित्रण किया है | 


नायक एवं प्रतिनायक : 


इन प्रेमाख्यानों के नायक, रूप गुण सम्पन्न राजन्य वर्ग के हैं। लगभग प्रत्येक नायक 
अपने माता पिता की एक मात्र संतान है, ओर अतिशीघ्र ही राजोचित गुणों एवं अन्य 
विद्याओं को सीख लेता है। कथाओं में नायकों को लगभग एक से ही गुणों से विभूषित 
एवं एक सी ही परिस्थितियों का सामना करते दिखाया गया हैं, अतः उनकी चारित्रिक 
विशेषताओं का परिचय नहीं मिलता | नायक का प्रेमी स्वरूप” ही अधिक निखरा हुआ 
इृष्टिगोचर होता हैं। केवल जानकवि ने अपने एक नायक (पुरोषत्तम' के परोपकारी 
स्व प का विशेष रूप से चित्रण किया है। 


सभी कहानियों में प्रतिनायकों की योजना नहीं है, किन्तु जहाँ कहीं भी प्रतिनायक की 
योजना हुई है, वहाँ या तो वह नायिका प्राप्ति में वाधक है, या स्वय॑ नायिका का अपटरण 
करना चाहता है| इसके अतिरिक्त उसकी चारिज्रिक दुष्टताओं एवं नीचताश्रों का विस्तृत 
वर्णन नहीं है। :तिनायकों की दृष्टि से अवश्य 'कथाछीता” में अलाउद्दीन एवं भाषा 
प्रेमरस! में सम्राट अविद का चरित्र श्रपनी विशेषता रखता है। “कथा छीता' में 
अलाडद्दीन छीता को अपहृत करता है, किन्तु उसके प्रेम का परिचय पाकर उसे राजा राम 
के साथ पुत्रीवत्‌ विदा कर देता है। इसी प्रकार सम्राट अविद, “चन्द्रकला” को प्राप्त 
करने के लिए. आक्रमण कर प्रेमसेन का जीवनापहरण करता है, किन्तु उसके रूप 
सौन्दर्य को देखकर विरक्त हो जाता है। जानकवि एवं शेख रहीम की यह मौलिकता 
छराहनीय है । 


अन्य विशेषताएँ : 


(प्रेम, स्वरूप, चमत्कारिक तत्व, एवं सॉँस्कृतिक चित्रण आदिक) 
यूफी प्रेमाख्यानो भें; राजकुमारों एवं राजकुमारियो की प्रेमकहानी ही वर्णित रहती 
है| दस प्रकार जिन प्रेम का वर्णन कवि चाहता £ें उसका सम्बन्ध स्वाभाविक स्प से 
राजपरिवार से हो जाता ह, फिस्तु यूही प्रेमागयानो मे बात श्रेम पाण्चात्य प्रेमारयानों की 
भाँति दरवारी प्रेम नही *े | इन सभी प्रेमास्यानों में प्रेम को साव्य न मानकर, साधन रूप 


[ २११ | 


में चित्रित किया गया टै। प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के सिद्धान्त का निरूपण इन प्रेमा- 
ख्यानों का उद्देश्य हे | 

पाश्चात्य प्रेमाख्यानों में वर्शित प्रेम वासनात्मक है, उसमें प्रेम के आदर्श स्वरूप का 
चित्रण नहीं जो अपना सब कुछ भ्रुल्लाकर केवल प्रिय का ही अस्तित्व चाहता है। पाश्चात्य 
कोर्टलव' दरवारी प्रेम का अथ ही वासनात्मक एवं परस्त्रीगमन था | 


पाश्चात्य दरवारी प्रेम (7/0पर0ए 7.0ए७) में वेवाहिक सन्वन्ध का नेंतिकता 
मान्य नहीं थी । प्रेम का प्रतिफल विवाह दी हो, यह भावना भी उनमे न थी। वबाहिक 
सम्बन्ध उस कोमल तन्‍्ठु के सहश था जिसका विच्छेटठ किड्चित झटके से हो सकता था, 
इधर भारतीय कवि प्रेम एवं विवाह का अनिवार्य सम्बन्ध मानते रहे। विवाह संस्कार 
भारतीय संस्कृति का दृढ स्तम्भ है जिसकी स्थिरता केवल इसी जीवन तक नहीं, परलोक 
में भी है | भारतीय नारी जन्मज्न्मान्तर में एक ही पति को प्राप्त करना चाहती ह£। मंकन 
ने 'मधुमालत' मे प्रेम के इस पावन स्वरूप का चित्रण कथा के आरम्भ में ही किया हे । 
पाश्चात्य नायिका का चित्रण, एंक कठोर शासक के रूप में हुआ है जो विभिन्न प्रनिद्वन्दियों 
के दन्द में आनन्द लाभ करती हैं, उसका विशेष लगाव किसी एक से नहीं, प्रत्युत उस 
इन्द में विजयी होने वाले से है और वह भी कितना ज्षणिक १ 

इन सूफी फवियों ने भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल कहीं भी वेवाहिक पविन्न वन्धन मे 
शिथिलता नहीं आने दी | नारी के सतीत्व एवं मर्यादा का इन्हे पूर्ण ध्यान था। विदेशी 
होते हुये भी इन्होंने भारतीय सती प्रथा का जो ममान्तक एज॑ं जाज्वल्यम्मान चित्रण किया 
है, वह अनुपम है। वहु-विवाट की प्रथा होते हुये भी, इन कवियों ने वह॒विवाह 
की प्रृष्ठभूमि स्वरूप काम वासना का नरन चित्रण कहीं भौ नहीं किया। सूफी प्रेम कावब्यों 
का नायक या तो दो पत्नियों वाला हे या केवल एक | जहा कही भी कवि ने उसे अपनी 
प्रथम पत्नी से विमुख होता हुआ चित्रित किया है, वहा उसका उद्देश्य उसे संसार के 
ममता-मोहात्मक स्वरूप का, टिग्दर्शन कराना मात्र है। वह उस 'परम' को प्रेम करने के 
पूर्व प्रेम के उत्कृष्ट स्वरूप को देख चुका होता दै। अपने सम्पूर्ण आकपण से युक्त होने 
हुये भी , 'इश्क मजाजी' “इश्क हकीकी' से निम्न हे, दसी तथ्य का चित्रण करना कवियों 
का अभीष्ट है। इन यूफी कवियों ने यद्यपि नाविका के नखशिख वर्णन मे एवं स्ीपुरुष 
कार्मक्रीड़ा वर्णन में अपने कामशास्त्र ज्ञान का परिचय दिया है और इस चित्रण भे वें 
अश्लील भी हो गये ए किन्तु उनकी स्वच्छुन्दता कहीं भी सामाजिक मान्यताश्ों के 
प्रतिकूल नहीं दोती । 

सृफियों के प्रेमकाव्यों पर पलायनवादिता का आरोप भी नदी किया जा सकता। 
तत्कालीन जीयन में व्याप्त कठुता एवं विपमता से शहनका पए्गू परिचय था | उस क्ठ्धता 
में मधुरता , एवं बेपम्य में साम्ब की स्थापना, केबल प्रेम के द्वारा ही हो सकनी थी, 
यट भी वे भली प्रकार जानने थे पत' डनरे फाव्य में ब्ित प्रेमानस्द केवल मानसिक 
सृष्टि या संसारिफ कठुता से दूर केबल भोगप्रिलास भें सलग्नना या योतक नहीं ४। 
यूकी प्रमास्यानों दा नावक्ू उस परममत्ता के ग्रेंम में मस्त द्ोता र सिसये स्वरूप का 
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देशन वह इस जीवन के कण-कण में करता है। वह उस परमात्मा को केवल प्रेम के 
द्वारा ही प्राप्त कर पाता है और परम छहोन्दर्य की प्रतीक नायिका को प्राप्त कर 
वह केवल भोग विलास में ही रत नहीं हो जाता, प्रत्युत पुन. अपने कर्तव्य के ससार 
में वापत आता है जहा प्रेम एवं न्याय का ग्रतार ही उसका कर्तव्य होता है | सपत्नियों 
में प्रेम भावना; इसी परसार्थ एवं लोकाथ का समन्वय है जो उसके जीबन का अंग बन 
जाता है, वह जीवन की सारी कट्ठता, प्रमप्रेम' की पावन धारा से धो डालता है। 


उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त यूफी प्रेम व्यन्जना की एक और विशेषता यह है 
कि प्रेसकाव्यों में वर्शित प्रेम सावना का सम्बन्ध राज परिवार से होते भी कहीं भी वह 
उस स्वच्छुन्दता को प्राप्त नहीं होता जो पूर्णत. लोक बाह्य या एकान्तिक हो। राजा 
होने के कारण हमारी कल्पना में कुछ ऊँचे उठ जाने पर भी, कहीं भी नायक जनसाधारण 
की भावनाओं की अवदेलना नहीं करते | नायक की पत्नियों का विरह “राज 
विरह' नहीं है जहाँ वे अपनी व्यथा को क्रीड़ा द्ववारा कम कर सके | उन्हें भी, अपने 
पति के आश्रय का अभाव उसी प्रकार खटकता है जिस प्रकार साधारण स्थिति की नारी 
को । नायक, नायिका को अपने राजवेसव दृवारा आकर्षित नहीं करना चाहता प्रत्युत 
सर्वस्व त्याग कर केवल अपने मानवत्व के मूल्याकंन पर ही उसे प्राप्त करने की आशा 
रखता है | प्रेम व्यन्जना के अन्तर्गत, स्वच्छुन्द्ता एवं संयम का स्वर्ण संयोग इन 
प्रेमाख्यानों में सर्वन्न प्राप्त होता है। 


पाश्चात्य अदूभ्॒त एवं प्रेमतत्वपूर्ण कयाओं (807707708) में जिस प्रकार जादू 
की शक्तियों एवं अप्सराओं का वर्शन रहता है, उससे कहीं अधिक इन सूफी ग्रेमाख्यानों 
में देव, दानव, अ्रप्तराओं जलदेवियों, ख्वाजा खिज्र एवं इलियास, तथा गुरु की अदभुत 
चमत्कारिक शक्तियों का विवरण रहता है, किन्तु पूर्व श्रौर पश्चिस का सास्कृतिक एवं 
भौगोलिक अन्तर इनमें स्पष्ट लक्षित है| परियों, दानव, अ्प्सराओं, अदूभ्ृत शक्ति-सम्पन्न 
सन्‍्तों आदि के साथ ही साथ भारत में पाये जाने वाले पत्तियों एवं पशुओं की भी चर्चा 
है। शुक, अश्व, भयकर अजगर, सहृदय वनमानुष, हाथी आदि की योजना भी चमत्कार 
की सुष्टि के हेत हुई है। 


ऊपर निर्दिष्ट विशेषताओं से सयुक्त सूफी प्रेमाख्मानों की प्रवन्ध कल्पना सफल 
है, यह निविवाद दे | 


९ 


कं 


दर 


प्रतीक - योजना 


समाज तथा संस्कृति के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही स्पष्ट है) 
जाता ु कि प्रतीकों के प्रति विभिन्न कालों में समाज के भिन्न दृष्टिकोण रहे ह। मध्यंयुग 
में प्रतीकों की प्रधानता स्बमान्य है, मध्ययुग की शिल्पकला, चित्रकला, वास्तुकला सभी 
पर प्रतीकों का प्रभाव था। आधुनिक युग में प्रतीकों का महत्व अत्यन्त कम हो गया; 
प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर मानव की कृहपनाओं का झुकाव हो गया है। समय के साथ प्रतीकों 
महत्व मे कभी, उनकी उस समय के लिए अनुपयुक्तता सिद्ध करती है 


सूफी काव्यान्त्गत प्रतीक योजना की चर्चा का तात्पय ह्वी दूसरा €। सूफी को 
प्रतीकों की आवश्यकता अ्रपनी भावनाओं के स्पष्टीकरण के हेतु पढ़ती है। सूफी 
सौन्दयशाली ब्रह्म तथा उसके परम प्रम का उपासक है, वह अपने प्रियतम के नूर का 
अनुभव करता है, तथा उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, इसी व्यक्षीकरण में उसे 
असमर्य होकर प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करना पढ़ता है। परम सोन्दर्यशाली ब्रह्म का 
वर्णन करना श्रसम्भव सा है, फिर उसकी अनुमति नो ओर भी अधिक अग्रेषणीय है| 
जो अनुभव करता है वही जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं और जान सकता भी 
नहीं | जो जानता दे वह वाणी के माध्यम से उसे पूणुरूपेण अमभिव्यक्त नहीं कर सकता" 
ग्रौर यही कारण हद कि सूफी साधऊ, संकेतों तथा प्रतीकों का आश्रव ग्रहण करता ८ । 


संकेतों को, विचार, भाव या अनुभत्ति समझने का प्रम नहीं होना चाहिए। संकेत 
पूर्ण नश्य नहीं है। संकेतों के द्वारा, संफेतित पदाथ, यूक्मनम परमसत्व को प्राप्त करने 
का प्रयास होना चाहिए | संकेत संफेतित वस्तु के तातल्विक स्वरूप यो उपस्थित नहीं 
करता जेबल उसका आभास और सक्रेत ही उपत्यित करता है, इस अर्थ में सम्पूर्ण 


॥ जो बहि मुख को परगट देखा, गंगा भयड भा बाहर लेगया। 
नुरसुहम्मद इन्ड्रायती श० $८॥। 
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मानवीय भाषा साकेतिक है|" कवि अपने काव्य के द्वारा केवल विम्ब मात्र अहण करवाना 
नहीं चाहता । वह इष्ट को संकेतित करता है और अपने संकेत को ऐसा रखता है जो 
सामान्य रूप से पाठक को प्रेषणीय हो । यदि कुछ प्रतीकों की योजना संकेतित बस्तु के 
पूर्णत. विरोध में हो जाती है तो भी कुछ समय के पश्चात उन्हीं प्रतीकों का परम्परागत 
हो जाने पर संकेत स्पष्ट हो जाते हैं । 


प्रतीक एवं रहस्य शब्दों के मध्य भी; विद्वानों को अनावश्यक सम्बन्ध दृष्टिगोचर 
होता रहा है। रहस्यवाद और प्रतीक-विधान, एवं प्रतीक-व।द, ओर रहस्यात्मकता का 
अविच्छिन सम्बन्ध विचारकों ने देखा है। प्रतीकों के माध्यम से निरपेक्षु सत्य कौ प्राप्ति 
की प्रशृत्ति को ही एक विचारक रहस्यवाद मानता है” रहस्य ओर प्रतीर्कों में सम्बन्ध 
अवश्य है, किन्ध दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं । रहस्यवाद प्रत्यक्ष जीवन की अन्तर्भूत 
चेतना की उपलब्धि करना चाहता है ओर प्रतीक केवल उसका आभासमात्र देने का 
प्रयास करता है । 


प्रतीक सकेतिकत वस्तु के स्वरूप या शुण का किंचित आभास होता है. किन्तु चिन्ह 
में किसी भी तात्विक सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं । चिन्ह केवल वस्तु का सूचक है। 
प्रतीक पद्धति का संवन्ध सान्रिध्य से नहीं प्रत्युत सारूप्य ओर प्रभाव-साम्य से है। वस्तु 
जिसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, तथा प्रतीक जिसके द्वारा वह अभिव्यक्ति होती 
है, में प्रभाव साम्य के कारण सारूप्य और ताहश्य भावना जागती है। ईश्वर के स्वरूप, 
निवास-स्थान, गुण आदि पर आधारित पौराणिकता की सृष्टि, इसी प्रतीकात्मक पद्धति 
पर ही हुई । का 

अण्डरहिल ने प्रतीक के तीन वर्गों का उल्लेख किया है। मानव के त्रिविध उदवेग 
के कारण ही ऐसा विभाजन है। प्रथमत, संसार के मायाजाल से भुक्त सानघ सत्य का 
अन्वेषण करता है, इस दृष्टि से मानव यात्री है| दूसरी अवस्था में आत्मा एवं परमात्मा 
के हार्दिक सम्पिलन की अमिलाषा है| तृतीय वर्ग के अन्तर्गत नैतिक जीवन सें संबद्ध 
भावनायें आती हैं। इन तीनों आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति तीन प्रकार के प्रतीकों 
द्वारा होती है । हा 

आत्मा एवं परमात्मा के अतिरिक्त वहुत से अन्य ऐसे दार्शनिक साधना सम्बन्धी 
विपय भी है जिनकी सम्यक अभिव्यक्ति, देनिक जीवन की भापा के द्वारा सभव नहीं है । 
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कवियों द्वारा प्रयुक्त रुपक समासोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार भी ठीक थर्था में उन भावों 
की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं । 

जहाँ समान भाव वाले विशेषणों से अग्रस्तुत का कथन फ़िया जावे, तथा जिसमें समास 
या संक्षेप में उक्ति-चातुर्य प्रकट हो, वहाँ समासोक्ति होती है, वहीं अन्योत्ित मे किसी 
व्यक्ति विशेष की वात, किसी अन्य व्यक्ति पर ढाल कर कही जाती है । इन दोनों की 
कथन शैलियों में प्रतीक की भावना नहीं आर पाती है | इसी प्रकार, प्रतीक और चिन्ह में 
भी अन्तर होता है| प्रतीक में संकेतित वस्तु के स्वरूप या गुण का आभास होता है, 
किन्तु चिन्ह भें किसी भी तात्विक सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती, चिन्द्र केवल वस्तु 
का सूचक मात्र € | 


प्रतीक का सम्बन्ध सान्रिध्य से अधिक न होकर सारूप्य और प्रभाव साम्ब से होता 
है। वस्तु, जित्तकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, तथा प्रतीक जिसके द्वारा वह अभि- 
व्यक्ति होती है, में प्रभाव साम्य की कल्पना ही प्रधान रहती हे । प्रभाव साम्य के कारण 
ही सारूप्य और साहश्य भावना जगती है। ईश्वर के स्वरूप, निवासस्थान, गुण आदि पर 
आधारित पीराणिकता की सृष्टि इसी प्रतीकात्मक प्द्धति पर हुई। ज्योति! का 
प्रतीकात्मक प्रयोग सभी धर्मा में सर्वाधिक और व्यापक रूप से हुआ ह। प्राचीन ग्रीक 
साहित्य में इसका प्रयोग दे | मिल्ल का मुख्य अधिदेवता «सूर्र! था। जोराष्ट्रयन धर्म भी 
सूर्योपासक था। ईनई धर्म में ईश्वर के प्रकाश की कल्पना है। वेदों में सूर्योपासना 
है। इसलाम ओर विशेषकर सूफी मत में खुदा के नूर की चर्चा भरपूर हुई ₹। सूफी 
साहित्य में 'नूर' के माथ ही ज्योत्ति तथा अलख निरंजन शब्दों का प्रयोग भारतीय 
प्रभाव है | 

परम तत्व की ज्योति रूप मे कल्पना कई कारणों से हुई। अन्धकार से भयभीत 
मानव को प्रकाश की आवश्यकता थी इसी कारण उसने इश्वर की कल्पना “प्रकाश या 
ज्योति रूप में की | अन्धकार में वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप छिपा रहता है श्रतः उससे 
सरदेव भय की भावना जाग्रत होती है जब कि प्रकाश वास्तविकता का परिचायक एवं 
अभयदानी है| प्रकाश ही निराशा के अन्धकार को दूर फ्रता, झृत्युभव से मुक्त करता 
तथा अमरत्व प्रदान करता है। अविद्या, प्रशान या अन्धकार ही संसार की वास्तविक 
नश्वरता को प्रकट नहीं होने ढेते, और प्रकाश, ज्योति या १रमतत्व उसके वास्तविक 
ल्वरूप को उन्मुक्त कर देते है | 

प्रवाण और ज्ञान का अविच्छेय सम्बन्ध है। विभिन्न कालों में प्रकाश री इस मावना 
के धाथ श्रतीक भावना का योग रद्दा ऐै। वेदिक काल में यही कर्मकारड, उपनिपद बाल 
में जञानकाण्ड और भक्ति काल की विभिन्न साथनादओं के अन्तर्गत सीन्दर्य, जील तथा शज्ति 
के समन्वित स्वरूप का साकेतिक प्रतीक प्रकाश हुआ ! 

यूफियों ने माया, या कर्मकाएडी काजियों, मुल्लाओं एवं परिद्तों के लिए, प्रतीशें की 
गोजना नहीं की है | इन कवियों ने मही प्र्थों मे उेबल अब्यक्त पो ब्क्त फरने 
में प्रती्को का सदारा लिया दे। की एक्राघ स्थलों पर दादी जा प्रयोग अ्वद्दप 
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कमकारणड-बहुल काजियों के लिए. आया है।' शेख रहीम ने ऐसे ही व्यक्ति के लिए, 
'खरीदार' शब्द का प्रयोग किया है ऐसे व्यक्ति अपनी श्रद्धा, मक्ति, पूजा, उपासना, वाह्म 
आडबम्वर एवं लोकाचार सभी, कुछ के बदले में रब” या कर्ता से कुछ पाना चाहते है, 
किन्तु न तो रब वेचनेवाला है और न बिकने वाला, ऐसे खरीदार उसे पा नहीं पाते | 


इन्द्रिय जनित विघय वासनाओं के लिये ठग एवं बटसार प्रतीकों का प्रयोग 
हँस जवाहिर में हुआ है, जो साधक की साधनात्मक पं॑जी का अपहरण करके उसे कहीं 
का नहीं रखते? 

चित्रवली में साधना के निरन्तर विकास को लक्षित करने में कवि ने मार्ग में आने 
वाले विषयात्मक अन्तरायों को पुरों' की संज्ञा दी है। इन पड़ावों या नगरों में ठहरकर 
भी उनकी ओर आकर्षित न होना साधक का कर्तव्य है, जो साधक इसमें सफल हो जाता 
है वही रूपनगर तक पहुँच पाता है। इन अन्तरायों से घवड़ाकर मार्ग का त्याग उचित 
नहीं है, प्रत्युत उनका त्याग कर उनसे बचकर अपने सीधे सार्ग पर जाना ही श्रेय है। 
जो साधक इन अन्‍्तरायों का विचार नहीं करता, उन्हें मार्ग में ही बटमार लूट लेते हैं । 
पहला नगर “भोगपुर' है जहाँ विलास की सभी सामग्री उपस्थित है, इस आकर्षण के 
मध्य से वही साधक सफल होकर जा सकता है जो शरीयत के नियमों का पालन करता 
रहे । भोगपुर शारीरिक इन्द्रिय-जनित सुख ऐश्वर्थों का प्रतीक है | दूसरा नगर “गोरखपुर 
है, जो वाह्माडम्वर का प्रतीक है। वेष-भूषा या जोगियों जेसे ठाट हृदयशुद्धि नहीं करते 
हृदयशुद्धि, आत्मिकशान्ति एवं परम प्रेम के लिये ये सभी बस्तुएँ, अन।वश्यक हैं? | जो 


१, दै वेराग पथ अति गाठी, चलि न सके जिनके मुख डाढी। 


नृरमुहम्भद अनुराग बासुरी 9० ११६। 
१, मकक्‍के गये हज्ज करि आये, कपटी सन फिर संगे लाये । 
3 पु 45 हद चर 
मंक्के और सठीमे जावें, खरीटठार रब काना पावें ॥ 
शेख रहीम भाषा प्रमरस | 


२, देखा गढ़ छींका सबे परघट बैरी पांच। 
शोच रहे निशदिन मनहु, जीव विधी ग्रुन ज्ञान। 
हम बट्मार नचाढ़ें काहे, देव सबे जौ चह्दे बनाह ॥ 
कासिमशाह हंसमजवाहर ५० २१। 


प यहि सयु केर करे जो साथा, चलत निर्चित न होंड बल धाधा | 
चाह चरन घुसभ जो काटा, चले वराइ मारग नदें छाटा॥ 
जो कीउ जान न घर विचारा, बीचहि मारि लेहिं बदमात॥ 

पघारि देस बिच पंथ सो अब सुनु रानऊमार। 

वेगर बेगर वरन गुन, जस कट ठहँ व्यवहार ॥ 
प्रथम भोंगपुर नग्न सोहाया, भोग विलास पाड जे काया ॥| 
आगे गोरखपुर जहेँ देंसू, निवद्ध सोह जो गोरख भेसू॥ 
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साधक भोगपुर य गोरखपुर की ओर आकर्षित नहीं होता वही 'नेहनगर! में पदाप्ण 
करता है, क्योंकि इस पुर मे अपनत्व' का “विलास' एवं 'रुप' का त्याग आवश्यक ८ । 
ऐसा साधक ही “रूपनगर! तक पहुँच पाता हैं। “रूपनगर' उस परम सौन्दर्य का प्रतीक 
है जिसके दर्शन पाकर साधक आत्मविभोर होकर प्रथक सत्ता खो बेठता है। सूफी साधना 
ऐवें लब्य का कितना सीथा-छाठा रूपक इन नयरों के वणुन में उपलब्ध होता है । 


पञ्च इन्द्रियों के सुखों को कहीं-कद्दी (तस्कर भी कहा गया है। वन्दीखाने के रक्षकों 
की भाति भी इनका वर्णन हुआ हे क्योंकि ये मनुष्य को कभी मुक्त होने का अवसर नहीं 
देते* | 

इसी प्रकार 'इन्द्रावती' में भी कवि ने राजकुचर की आगमपुर यात्रा मे कुछ वर्नो का 
उल्लेख किया है, जो मार्ग के अन्तराय हैँ । माया के विभिन्न स्व॒रूपों के प्रतीक हे। प्रथम 
बन रूपाकर्पण का प्रतीक है। यहाँ की सभी वस्तुएँ सुन्दर है, किन्तु साथक नेत्रों के इत 
ज्ुणिक सुख की अवहेलना करता है। दूपरा वन 'शब्द सुख” दायक दै, किन्तु राजहुंवर 
परम शब्द की आशा में उसका भी निरस्कार करता है। तीसरा वन “गन्ध-सुख' दायक 
है, किन्तु साधक सिद्धि की लट-सुगन्ध पर मुम्ध हे। चौया वन “रस-आनन्द 
दायक है, किन्तु साधक केवल दर्शन का भूखा होता ६ै। पाचवा वन 'स्पर्श सुख” का 





एह्दी भेष सिद्धि बहु अहर्ही, एही सेव बहुत ठग रहहीं। 
येही भे+ सों वहु ठग आगे, एही सेप सा बहुत ठगाग्रे ॥ 


जो भले यहि भेष जग, उले न तेहि द्विय अआछ। 
झ्रागे चलें न तहेँ रह, वरु फिर शभ्रावं पाद्च ॥ 
क्षी कोठ झागे चाह घला, परगद दद भेव सो रला ॥ 
चित्रावल्ली ए० ७६, ८०, प१ । 


$. श्रागे नेह नगर भल दंसू, रक होह जहँ जाय नरेसू। 
आगे पंथ चले प॑ सोई, जाके संग कडु भार होई ॥ 


ऐसन जिश्व जेहि लोस न होई, रूपनगर मग डंसेसोई॥। 
देरत तहां पथ नहिं पावा, देरन चह जो प्ापु देरावा॥। 
पश्चिक तहा जो जादू भुलाना, विमलपंथ तेहीं पहिचाना ॥ 


चित्रावर्ली ए० ८घ२।॥ 


२, से बबहीं घर ध्राप न बुम्मा, द्वार देस्ि पिछ्धवार न सूमा । 
बेढे 5४ संव पिछवारे, मूसह्रि त्सकर बर गधियारे॥ 
ते दे बार रहा गहि शू जी,रही न एकी घर महें पूजीआा 
पाघों भत रह नित ७रे फोंह भरें चने संहि नदेग गा 
फ घनेझ लेगी रगवारी, सागदि श्यापनि झापन बातीत 


डसमान * चअद्रावलों प्र० ५३१) 
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प्रतीक है। साधक के लिये यह अत्यन्त अनिवार्य है कि वह इन 'बनों' को सफलतापूर्वक 
पार करे | वाध्तव में ये वन “इन्द्रिय सुखों' के प्रतीक हैं । 

वन का स्वरूप कवि ने माया की गहनता का ध्यान रख कर दिया है। जिस प्रकार 
अपरिचित वनस्पति से निकल सकना सहज नहीं होता उसी प्रकार इन सु्खों की अवहेलना 
करना सुसाध्य नहीं | यह तभी सम्भव होता है जब साधक को नामस्मरण में लगन एवं 
दर्शन लालसा लगी हो" | इन सातों बनों को पार करके राजकवर “देहन्तपुर' पहुँचा | 
“देहन्तपुर' विषय वासनाओं एवं शारीरिक सुखों, ऐश्वर्यों के नाश का प्रतीक है। 
देहन्तपुर के बाद उसका साथी कायापति या संयम होता है जो उसे धेयपूर्वक विध्नों का 
सामना करने के लिये प्रोत्साहित करता है। कायापति के साथ साथ साधक या जीवात्मा 
का बसेरा “जिउपुर' में होता है | थ्व वहिद ष्टि न होकर श्रन्त.दृष्टि हो जाती है, किन्तु 
अभी तक उसका साथ बुद्धिसिन ( तक जिज्नासा एवं शंका ) से है, अभी वह रूप सौन्दर्य पर 
विमुर्ध होकर भाव-विमोहित नहीं हुआ है, जो साधक के लिए, आवश्यक है । श्रद्धा की 
आवश्यकता अनिवाय है । यहाँ से साधक बुद्धि का साथ छोड केवल उसकी रूप माधुरी 
का पान करता है। उसकी अन्य लालसायें भस्म हो जाती हैं? 


१, गहन ग़भीरु हँसि मकोई, ठहाँ बेगि सचरब न होईं। 
पहेले वन माँ राज सरेखा, भाँठहिं भाँत का पल्छिय दुंखा। 
राज कहा जोग हम लीन्हा, झआगम पहचे पर हित दीन्हा। 
दुसरे बन मों राजा आएड, मधुर सबद पच्छिन सो पाए । 
राजें कद्दा थि(र्ं तेद्दि ठाऊँ, जहा सुनें इन्द्रावति नाऊँ। 
तिसरे बन आएंउ नरनाहा, मिलेड सुगन्ध तहाँ बन माहा। 
कहा प्रोतम लट कर वासा, चाहत हों राखत नित आसा। 
जब आग्रे चौथ वन जहाँ फले वहुत फल ठेखा तहाँ। 
हाँ श्रनरुध चाहत॑ हो ऊखा, नहि दरसन काहाँमे मखा। 
काटत पथ भहीप सयाना, पचए बन माँ अआआय तुलाना। 


मोहि विसराय कहा है जब लग दरस न होइ। 
चलेऊ हि पाछि सो सुख को अच्छुर घोद्ट ॥ 
छुठय्य बन माँ राजन पआवड, सो वन बाघत वेरेन लाएठ। 
नाम जपत इन्द्रावति केरा, सतएँ बन मां लीन बसेरा। 
राज साथी को समु्कावा जेहि द/सन पर मे चित लावा। 
खहह हमार संघातिय सोडे, काहेर भेंट बाघ सों होई 
नृरमुहम्मर इन्ड्रावती ए० २७, २८५। 
२ जब जागा मसोहा श्रजुरागी, श्रधिक। प्रेस श्रगिन मन लागी। 
मेघा दास 'हेतानल पाया, लव॒र बढावा ताहि जराबा। 
जय जिश्चन्तपुर पदचा राजा, ब॒द्रह्दि छाड तहा सो भाजा। 
कंग्र अफ्ेला होह चला ल सांरगी हाथ। 
जेहि फारन भा जोगी, तेहिक प्रेम तेहि साथ ॥ 
नरमुदहम्मद इन्टावरती ५० ३१। 
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आगमपुर का राजा जगपति हू तथा वहाँ आन॑न्‍्द नामक ज्ञानी निवास करता है 
यहाँ अगमपुर और जगपति दोनो क्रमशः ईश्वर एवं उसके परमनिवास के परिचायक हैं 
जहाँ पहुंचकर आनन्द लाभ होता हैं। इसी प्रकार बुद्धिसिन का निवास-स्थान मनपुर है 
थर्थात्‌ मन में ही शंकाओं एवं तक का उदय होता है | 
नूरमुहम्मद ने इसी पकार अपनी असुराग बाँसुरी में भी पात्रों के नामकरण में 
कुशलता दिखाई है। प्रत्येक पात्र का नाम गुणविशेष का द्योतक है। 'मूर्तिपुर शरीर का 
राजा जीव जीवात्मा का प्रतीक है। जीव राजा का एक '“अन्तःकरण नामक पुत्र ह। 
अन्त:करण जीवात्मा को श्रतीव प्रिय है । अन्ताकरण सभी निश्चय अपने साथी 
संकल्प या विकल्प के कथनानुसार करता है। अन्तःकरण की संकल्पात्मक या विकल्पा- 
स्मक दो व्ृत्तिया हैं। थ्रतः कवि ने संकल्प एवं विकल्प को अन्तःकरण का संघाती या 
संगी कह्दा है। बुद्धि, चित्त और अहंकार भी उसके सखा है, वास्तव में जिनमें कोई अन्तर 
नहीं है। अन्तःकरण चतुष्टय मे मन, बुद्धि, चित और अहंकार की गणना होती द्दे। 
नूरमुहम्मद ने यहा मन को अन्तःकरण मान लिया है अर शेप तीन की उनका सखा; 
सरवन ब्राह्मण वास्तव में श्रवण का प्रतीक है तया 'शातस्वादं रसना का | इन दोनों में भी 
विद्या सम्बन्धी मैत्री है, इनका मिलन विद्यानगर में ही हुआ, रसना जो कुछ कहती ६ 
अश्रवणु उसको सुनकर हृुदयंगम कर लेता हैं। श्रवण ने एक मणिमाला जातठस्वाद' से 
पाई, मणिमाला स्नेहनगर के राजा दर्शनराय की पुन्री सर्वमंगला की कूंपा का प्रतीक हैं। 
प्रेम के वरदान स्वरूप माला को या जिह्ा के द्वारा सर्वमंगला की गुणावली को सुनकर, 
श्रन्त'करण उस पर विमोहित हुआ । अन्‍्त.करण में स्नेटनगर एवं सबमंगला की प्राप्ति 
लालसा जग जाने पर विकल्प एवं बुद्धि ने उसे साधना मार्ग से बिरत करना चाहा किन्तु 
संकल्प का कदना मानकर वह स्नेदगुद की अघीनता स्वीकार करके सर्वमंगला तक 
पहुँचा । 
इस प्रकार मानव थड्लों एवं अन्तःकरण की स्नेह के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने 
के हृढ संकल्प को कवि ने इन रोचक गुणविशेष के द्योतक प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया 
है। शरीर का अ्रधिपति जौवात्मा है, उसकी चेतना श्रन्त:करण में सीमित हे जहाँ से 
बह निश्चय या अनिश्चय करता है। जिहा से कद्दी एवं कानों से सुनी, उत परमेश्वर की 
रूपगुण-चर्चा पर वह आकर्षित होता है तथा दृढ संकल्प करके केबल स्नेह का आधार 
लेकर अयसर होता ६। काल के वशीभूत जीव भावना को इन कवियों ने कुछ प्रतीफों के 
ग्राधार पर व्यक्त किया है, जिनमें मेंना और बाज, मैना और मार्जारी प्रमुय्य €* ) 
इन प्रेमाख्यानों मे ग्रेंम मार्स के वाधास्वरूप पर्बत, देस्य, बन, पुर या समुद्र ही आये 
६ बन एवं पुरों की चच हम पीछे कर छुऊे ८ं। पर्वत का उल्लेस ज्यों भी कहीं घ्राया 


१. शाल सींस पर रन दिन जेस बाज सडराय। 
हा हज, का के 
ज्िठ की भैना पीजटे समे पाय ले ताय।ा 


शेर रशीम सादा प्रेमरस । 


[ २२० ] 


है वह अवरोध के रूप मे, अपनी विशालता एवं दृढता के कारण उसे पार करना भी 
कठिन रहता है, किन्तु साधक उसे ग्रेमसाधना के प्रभाव से सहज ही पार कर लेता है" | 


बजे जे 5 

दुत्यों का समावेश अधिकांश स्थलों पर केवल चमत्कार या विलक्षणता के लिए है, 
केवल एक स्थल पर इसे काल का स्वरूप दिया गया टै। शेख रहीम ने देत्य के निधन 
को महाकाल का निधन वताया है | 


समुद्र सदेव 'प्रेम' का प्रतीक बना है। समुद्र की ही भाँति प्रेम भी अत्यन्त गंभीर, 
विशाल, एवं विस्तृत है | इस प्रेम समुद्र मे साधक तभी ड्बता, एवं पथ भ्रष्ट होता है, 
जव वह शरीयत के नियमों का पालन नहीं करता | लोभ मोह मे फेंसकर, ग्रेम की 
आवश्यक कसोटी त्या॥ को भूल जाता है, तव बह प्रेम समुद्र में वह जाता है, असफल होता 
है, सिद्धि को खो वेठता है और विरही ही रहता है | दूसरी अवस्था में वह सासारिक 
मोह एवं ऐश्वर्य को न छोड़ अपने साथ हाथी घोड़े, सेना, शक्ति एवं विलास प्रसाधनों को 
रखने के कारण पथ भ्रष्ट होता है। साधना के क्रमश' विकास से, त्याग के प्रखर होने के 
कारण वह थम में निमर्न होता है, जहा इस लौकिक संग्रह की भावना का नाश आवश्यक 
है इस अवस्था में ढृवता उतराता 'अलख तीर! पर जा लगता है। इन दो अवस्थाश्रों 
में, एक में उसे लोभइत्ति के कारण दण्ड ग्रहण करना पड़ता है, दूसरे में साधना विकास 
के कारण वरदान प्राप्त होता है। 

समुद्र में 'मरजीया?” होकर निकलने की भावना भी इन ग्थों में आई है। साधक 
आत्मविस्मृत होकर दिव्य रत्न प्राप्त करता हैं जिससे उसे प्रिय की प्राप्ति होती है, यहाँ 
समुद्र उसके भरेम का मापदश्ड भी बनता है जो परीक्षा में सफल साधक की रत्न प्राप्ति में 
सहायता करता है ।३ 

सिंहलगढ का वर्णन भी अधिकाश प्रेमाख्यानों में प्राप्त होता है जो सुन्दरियों के 
निवासस्थान के रूप में प्रसिद्ध होता है| वहाँ जाकर ही सिद्धि लाभ होगी ऐसा वर्णन 


4. दुधि शरण्य प्रेम पद श्लागे, सूधो पथ होत अनुरागे ॥ 
नूरमुहस्मद अनुराग बाँसुरी। 


२, भरजीया होके समुद्र में पल में जाब्ो समाय , 
कर से सानिक गहिपक्रड श्रव ऊपर उतराय ॥ 
अलोमुराद॒ कुचरावत | 


३. देखेडे यदि काश्रा के माही, दूसर घाट झवर कहें नाहीं। 

काया मार नयनपुर घाटा, देखेहु सरनदीप के बाटा। 

रूप खतन काआ के सॉँमा, काया सास मोर श्री सामा। 

सब गठ्पत्ति काझा के माँही, दूसर ठोँच लखों कहे नाहीं। 

नरजहों काश्रा के जोती, काश्ना समुद सीप जहाँ सोती ॥ 
ख्वाजा श्रदमद नृरजहाँ। 


[ २२१ ।) 


भी आता हे। वास्तव में 'तिहल' के साथ नाथ पथियों की रूढ भावना का समावेश हे 
जिसे दम यद्यपि 'कायागढ' तो नहीं कद सकते, किन्तु काया-सोन्दर्य के चरम विकांस का 
निवास-स्थान अवश्य कह सकते हैं| नाथपंथियों एवं सूक्रियों, दोनों को वहा सिद्धि-लाभ 
होता है, किन्तु एक विरक्त या विमुख होकर नाथ होता है, ओर सूफी इस सौन्दर्य पर 
विमुप्ध होकर “उसे प्राप्त करता है, किन्तु 'सिहल' रहता सिद्धि-लाभ स्थान ही है | 


गढ का वर्णन कहीं कहीं कायागठ के रूप मे भी हुआ है। 


जि 


सूफी साधना एवं साहित्य में कुछ शब्द ऐसे है जो विशेष थ्र्थों' के लिए रूढ़ है जेसे 
( रुख) मुख या कपोल ईश्वरीय सौन्दर्य का प्रतीक हैं, उपमे दयालुता, उदारता, प्रकाश, 
रक्षण एवं संहार सभी शक्तियों का समन्वय है। सूफी कवि जहाँ भी नायिका के मुख 
सौन्दर्य का वर्शन करते €ैँ , उसे इसी समस्वित सौन्ठर्य का प्रतीक बनाने की चेष्टा 
करते है" 


जुल्फो या अलक उस अजान या अन्धकार का प्रतीक है जो जीवात्मा को वास्तविक 
सौन्दय ठेखने या सत्य ज्ञान समकने मे वाधा डालता है, यह पररिहारक एवं भुलावा हठेने 
बाला है । सूफी कवियों ने नखशिख के अन्तर्गत 'लटो का वर्शन अवश्य किया € और 
लगभग सभी स्थलों पर, नायक नायिका के मुख या सत्य पर लट को देखकर मूल्छित 


या वास्तविक सत्य से परे हो जाता है। नूरमुहम्मद ने इस लट का विस्तार से 
चर्णन किया है।* 


तिल एकत्व का प्रतीक है ओर इसी कारण इसे काले तिल के रूप मे चित्रित किया 
जाता ६, यह एक पृण्ण शल्य का पतीक भी है? | 





१. चित्रावली ररोसे आई, सरग चांद जनु दौन्ह देखाई ॥ 
चिन्रावली प्‌ * १०६। 


२. यहे उपयन पर लट सटकारी, तपी देवस भा निस श्रेंघियारी । 
मोहि परा दरसन कर उंरा, हमा बान बन आग्विन फेरा। 
एक कहा लट सो मुस सोसा,होत भ्रधिक लफि मसरछा लोभा।: 
एक कहा लड नागिन सारी, डसा गरल सो शिरा भिखारी। 
एक कहा लट जामिन होई, रपतति जानि जोगी गा सोई॥गा 

एन्ट्रावती ए० ६०। 


डे रू पु प् 
३. तिल है सुप्त इकाई फैरा, तेहि दिस करत जगन जिय फेरा। 
इून्द्रायउती प्रू० ७०॥ - 


परशछाही निल एक ही, सप ने नन्‍ह मर्दे लोति। 
चित्रायली । 


[ २११ ] 


चश्म' या आख अथवा नेत्र-दृष्टि इश्वरीय अनुकम्पा का प्रतीक है' | 
ध्यत्र ! या भौँद सी परस सौन्दर्य का श्रतीक है, किन्तु यह उसे प्रकट या व्यक्त होने 
से रोकता है । 


(लव! या अधर परमेश्वर की जीवनदायिनी शक्ति है [२ 


आसव वा मदिरा परमात्मारूपी प्रियतम के दर्शन से प्राप्त आनन्दानुभूति है जो तक 
को नष्ट कर देती है। 


धाकी' या मघुवाला सत्य अस्तित्व का प्रतीक है, जिसके सौन्दर्य का दर्शन प्रति कण 
में होता है। 
जाम! या चप्रक ईश्वरीय कृत्यो के प्राउस्य का स्वरूप है| 
सबू! एवं 'खुम' परमात्मा के नामरूपात्मऊ स्वरूप का ज्ञान है| 


“धवहर! तागर, 'कुलजुम' महासागर परमात्मतत्वो का प्रकट होना है| यह सारा दृश्य 
और अच्श्य जगत खुमखाना है जिसमें परमात्मा के प्रेम की मदिरा ओतप्रोत है। दरकण 
अपने श्रपने परिमाण के रूप से उस परम प्रेम का पेमाना है | 


ध्वुरावात! मदिरालय या भटठी है जो पूर्ण एकत्व को प्रकट करता है। खुराबाती 
सदिरालय में नियम से जानेवाला है जो इ8 संसार के सापेक्षिक गुणों, हीनत्व एवं महत्व 
की भावना से परे हो गया है, ओर जो ईश्वर के गुणों एवं कार्यों के चिन्तन को ही 
प्रधान समझता है | 


ब्वुतः या मूर्ति का प्रयोग कमी कामिल (पूर्यपुरुप) कभी मुशिद (गुरू) एवं कभी कुत्व 
था अपने समय के आदर्श व्यक्ति (मापदएड) के लिए प्रयुकत होता है। जुन्बार या जनेड 


१. जो काहू पर डारे डीठी, सो जन देदू जगत दिसि पीठी । 
इन्द्रावती ए० ४९॥ 
बर कशमिनि चपु मीन सम, नि्मिय देर तन जाहि। 
बहुरि जनम भरि मीन जिसि, पलक न लारी ताहि॥ “ 
| चित्रावली । 


२ अर तेहिक जिउ दाता झादी, देत -नलो जोबन जस चाही। 
तो भोहिं सोच जिउ कर नाहीं, होइ सुधा तेट्ठि अधरन माही । 
बहुर प्रान देह मोहि सोईं, तित जीवन पुन मरन न होई ॥ 

इन्द्रावती घु० ७७ | 


अर सुधानिधि बरनित जाईं॥ 
चिद्रावली । 


[ रर३ | 


का अर्थ आनाकारिता और दायित्व भावना से है। कुछे हकीकी, ईश्वर के सम्बन्ध में 
एफ़त्व की मावना है | तरसाई या ईश्वर-सय , रूढिवादिता से मुक्ति है। इनमें से मुख, 
ते, अधर, सौंह, लट, तिल, मदिरा, साकी, एवं मदिरालय का अयोग सभी प्रेमाख्यानों में 
उपलब्ध होता है मदिरा का प्रयोग नूरमुहम्मद ने च्ास-निवारण के हेतु किया है। 


८विना कदम्वरि के पिये, च्रास न मन सो जात | 
दयावती होइ दीजिये, होलिक लागी प्रात ॥* 
इन्द्रावती छू० ३४ | 


इसी प्रकार मद्रिलय) साक़ी एवं मदिरा का वर्णन करते हुये नूरमुहम्मद ने लिखा है। 


अरे अरे कलवार पियारे, मदिरा ढारे नेन त॒म्हारे। 
एक पियाला भर मद दीजे, मोल पियारों मानस लीजें। 
पियें सुरा पर चिन्ता मारउें, पल्षकन मों पद सवन वोहारडें । 
तोहिं सखन सोहे छुखया, इन अमल सुख सोभा स्या। 
यह मन तापर आवई नाई, कूलत हैं मन देत भलाई | 
दे यह अपने हाथ सों पियें देखि मुख तोर। 
(हृसि तो मंद मोल ले प्रान पियारा मोर ॥ 


जीवात्मा के परमात्मा के प्रति प्रेम को. इन कवियों ने कई प्रतीकों के द्वारा व्यब्जित 
किया है जिनमे कमल और सूर्य, चन्द्रमा ओर चकोर, दीपक एज पतंग, छुम्बक ओर 
लोहा, गुलाब और भ्रमर, राग और हिरण प्रमुख है| इन प्रतीकों से कवि स्पष्ट ही साधक 
और साध्य के बीच के व्यवधान की ओर संकेत करता है। सूर्य ओर कमल में आकाश 
का जो व्यवधान है वह भी उनकी प्रीति में वाधक नहीं होता, चन्द्रमा और चकोर में भी 
यही अन्तर है | इस अन्तर के होते हुये भी ये ग्रेम-प्रतीक इस रूप में आदर्श हैं कि अपने 
प्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी की उपस्थिति इन्हें आनन्द नहींदे सकती, इनकी एकनिष्ठता 
ही सराहनीय है, कुछ लोग दीपक ओर पतंग! के प्रतीर पर आधारित करके, सूऊी प्रेमप्रतीकों 
पर “जलाने! का आरोप करते हैं किन्छठु यह ठीक नहीं है। वास्तव में इन प्रतीकों के पीछे 


१, ती उत्तम को ध्यान सला है, कमल सुरुन्न को प्रीति नियाहै। 
कहाँ मयक कहा ससिनेदी, दीपफ कहाँ कहाँ तमगेही ॥ ही 
अनुराग याँसुरी एझ० १०४ ॥ 
झानवस्तु पर उपनत दोह॥ चघुम्बक_ पाहन चाहत लोहा। 
देखो पत'ग गृह मव रीका, सन सावन मग ऊपर सीझा । 
पंकरूद तिसिरारि लभाना, जलमहेँ ताहि टेखि विगसानए। 
पाहू ग़ुलाव ग्रुलार सनेही, चहचहात आनन्‍्दत डेंडी। 
अमरकोस मृगमद नित रागी,प्रेस की रीति निरार सुभागी 
अनुराग बसुरी ४० ११२। 


[ २२२ | 


चश्मा या आख अथवा नेत्र-दृष्टि इश्वरीय अनुकम्पा का प्रतीक ८” | ' 
अ्र्न ? या भोँह भी परम सौन्दर्य को प्रतीक है, किन्तु यह उसे प्रकट या व्यक्त होने 
से रोकता है [5 


लव! या अधर परमेश्वर की जीवनदायिनी शक्ति है |२ 


आसव वा मदिरा परमात्मारूपी प्रियसम के दर्शन से प्राप्त आनन्दानुभूति है जो तक 
को नष्ट कर देती है | 


शाकी' या मधुवाला सत्य अस्तित्व का प्रतीक है, जिसके सौन्दर्य का दर्शन प्रति कण 
में होता है। 

जाम या चपक ईश्वरीय ऋत्यो के प्रास्थ्य का स्वरूप है| 

सबू! एवं 'खुर्मा परमात्मा के नामरूपात्मक स्वरूप का जान है | 


चवहरो सागर, 'कुलजुम' महासागर परमात्मनत्वो का प्रकट होना हैं। यह सारा दृश्य 
ओर अदृश्य जगत खुमखाना है जिसमे परमात्मा के प्रेम की मदिरा ओतप्रोत है। हरकण 
अपने अपने परिमाण के रूप से उस परम प्रेम का पेमाना है। 


'खुराबात' मदिरालय या भट्ठी है जो पूर्ण एकत्व को प्रकट करता हैं। ख्राबाती 
मदिरालय में नियम से जानेवाला हे जो इत ससार के सापेक्षिक गुणों, हीनत्व एवं महत्व 
की भावना से परे हो गया है, और जो ईश्वर के गुणों एवं कार्यों के चिन्तन को ही 
प्रधान समझता दै। 


धुत! या मूर्ति का प्रयोग कभी कामिल (पूर्णपुरुष) कभी मुशिद (गुरू) एवं कभी कुत्व 
या अपने समय के आदर्श व्यक्ति (मापदरड) के लिए प्रयुक्त होता है। जुन्बार या जनेड 


4. जो काहू पर डारे डीठी, सो जन देइ जगत दिसि पीठी। 
इन्द्राचती छ० ४९। 
बर कामिनि चएु सीन सम, निमिय द्वेर तन जाहि। 
बहुरि जनम सरि सीन जिसि, पलक न लागे वाहि ॥ 
सिम्रावली । ब 


२ प्घर तेहिक जिउ दाता झाही, देत सल्ली जोवन जस चाददी। 
तो मोहिं सोच जिउ कर नाहीं, दोइ सुधा तेहि अधरन माही । 
बहुर भान देई मोदि सोई, तित जीवन पुन सरन न होईं ॥ 

ऐ इन्द्रावती एू० ७७। 


अधर सुधानिधि बटनिम जाईं।0 
चित्रावली । 


[ ररई | 


का अर्थ थ्राज्कारिता और दायित्व भावना से है। कुके हक्ीकी, ईश्वर के सम्बन्ध में 
एत्व की भावना है| तरसाई या इश्वर-सय , रूढिवादिता से मुक्ति है। इनमें से मुख, 
नेत्र, अधर, भौंह, लट, तिल, मदिरा, साकी, एवं मदिरालय का प्रयोग सभी प्रेमाख्यानों में 
उपलब्ध होता है मदिरा का प्रयोग नूरमुहम्मद ने श्रास-निवारण के हेतु किया है | 


“बिना कदम्बरि के पिये, त्रास न मन सी जात | 
दयावती होश दीजिये, होलिक ल्ागी ग्रात |” 
इन्द्रावती पु० ३४। 


इसी प्रकार मदिरालय, साक्ी एवं मदिरा का वर्णन करते हुये नूरमुहम्मद ने लिखा है। 


अरे अरे कलवार पियारे, मदिरा ढारे नेन तुम्हारे | 
हि एक पियाला भर मद दीजें, मोल पियारो मानस लीजे। 
पियड़ें सुर पर चिन्ता मारउँ, पत्॑कन सों पद सबन बोहारखें | 
तोहि सखन सोहे दुखया, इन श्रमल सुख तोभा स्था। 
यह मन तापर आवई नाई, कूलत है मन देत भलाई। 
दे यह अपने हाथ सों पियर्ड देखि सुख तोर | 
चाहसि तो मद मोल ले प्रान पियारा मोर ॥ 


जीवात्मा के परमात्मा के प्रति प्रेम को इन कवियों ने कई प्रतीकों के द्वारा व्यब्जित 
किया है जिनमें कमल ओर सूर्य, चन्द्रमा ओर चकोर, दीपक एवं पतंग, चुम्बक ओर 
लोहा, गुलाव और भ्रमर, राग और हिरण प्रमुख हैँ | इन प्रतीकों से कवि स्पष्ट ही साधक 
और साध्य के बीच के व्यवधान की ओर संकेत करता है। सूर्य ओर कमल में आकाश 
का जो व्यवधान है वह भी उनकी प्रीति में बाधक नहीं होता, चन्द्रमा और चकोर में भी 
यही अन्तर है | इस अन्तर के होते हुये भी ये प्रेम-पतीक इस रूप में आदर्श हैं कि अपने 
प्रिय के अतिरिक्त श्रन्य किसी की उपस्थिति इन्हें आनन्द नहीं दे सकती, इनकी एकनिष्ठता 
ही सराहनीय है, कुछ लोग “दीपक और पतंग! के प्रतीक पर आधारित करके, सूकी प्रेमप्रतीकों 
पर “जलाने' का आरोप करते हैं किन्ठ यह ठीक नहीं है। वास्तव में इन प्रतीकों के पीछे 


१. तौ उत्तम को ध्यान भला है, कमल सुरुज को प्रीति निवाहै। 
कहाँ सयक कहा ससिनेदीी, दीपक कहाँ कहाँ तमग्रेही ॥ 
है अनुराग बॉसुरी छ० ६०४ । 
शआानवस्तु पर उपनत दोहा, घुम्मक पाहन चाहत लोहा॥।! 
देखो पतग गृद्ध मन रीसा, सन भवन समग ऊपर सीझा |, 
पंकरूद् ति मिरारि लुभाना, जलमहूँ ताहि देखि विगलानए। 
पाह गुलाव गुलाब सनेही, चहचहात आनन्‍्दत ठेहीं। 
अमरकोस मुगमद नित राग्रीप्रेंम की रीति निरार सुभागी ॥ 
अनुराग बाँसुरी ४० ११२। 


[ २२८ ] 


मम के त्यागसय स्वरूप का ही दर्शन है। पतंगा यद जानकर भी कि वह दीपक के सम्पर्क 
में भस्म दो जायेगी, दीपके का प्रेम नहीं छोड़ता, टिरिण यट जानकर भी कि राग का सोह 
उसे बहेलिये का शिकार बना देगा, राग के वशीमत होता है। जीवन के मोह का त्याग 
दी प्रेम का आदर्श स्वरूप है। हे पा 


दर्पण को साधक के हृदय का प्रतीक माना गया है क्योंकि उसी दर्पण के मध्य साधक 
को परमेश्वर के दर्शन करने हैं, अ्रत' आदर्श या दर्पण का स्वच्छु होना आवश्यक है "| 


जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्बन्ध की चर्चा करते समय इन सूफी कवियों ने जिन 
प्रतीकों का आश्रय लिया है, उनमें बुंद ओर समुद्र, सूव और किरण प्रमुख हैं | 


इन प्रतीकों में कहीं तो जीव और आत्मा के तात्विक रूप से एकत्व की प्रधानता है, 
कहीं निर्माता एवं निर्माणकर्ता का सम्बन्ध है किन्तु सर्वत्र ही महानता और लघुता की 
ओर संकेत श्रवश्य हैं| 

इसी प्रकार सृष्टि और परमेश्वर के सम्बन्ध की चर्चा करते समय कवियों ने नट श्रोर 


कठपुतली, चित्र और चित्रकार, अतीको का आधार लिया है जिससे स्पष्ट ही सृष्टि अचेत- 
नता के साथ द्वी परमेश्वर की स्वशक्तिमत्ता का बोध होता है। 





१. यह दरपन तुम्ह लेहु संभारी, जेहि महँ ठेखहु दरस पियारी। 
अब नहिं लावहु खित बैरागा, मांजत रहव जो मैल न जागा॥ 
चित्रावली छ० १०२। 


पे अबहीं नहि उचित परगट देड देखाय । 
देखे मेरी. छाया, ऐसो करहुं उपाय॥ 
मांका दरपन माँ परदाही, परी बदन की बिद्धुरी नाहीं। 
इन्द्रावती ए० ११४। 


२. वह समुद्र भागे हम लोगें, बिन्दु समां आये केहि जागें ॥ 
अनुराग बंसुरी । 


एके हम दुइ के अबतारा, एक मन्दिर दुद किये दुझआरा। . , 
ते जो समन्द्र लहर में तोरी, ते रचि में जग करन अजारी ॥ 
मधुमालत | 


३, कब लगि नट ज्यों झ्ापु छिपावसि । इहि जग पूत्तरी काठ नचावसि ॥ 
उसमान चित्रावली पू० ४। 


आदि बखानों सोई चितेरा। यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा॥ 
उसमान चित्रावली पृ० १॥ 


[ २५१५५ ] 


श्री आरवरी के अनुसार यूफियों के विचार से बर्णों का एक प्रथक अर्थ भी होता ६। 
इस प्रकार के संकेत॑ नूंरमुहम्मद की 'अनुरांग वाँसुरी,' 'कामरूंप की कया? ( अज्ञोतंकवि ) 
एवं (इन्द्रावती' में भी मिलते हैं, अतः :न वर्णों की भी व्याख्या यदिं प्रतीकों के अन्तर्गत 
की जाय तो अत्युक्तिं नं होगी। श्री ए० जे० आऑरिवंरी जी को एक हस्तलिखित अन्य 
नल सिंर फि अनफास अल सूर्फिया' नाम का 'इजिप्सर्यन रायल॑ लाये )' में देखेंने को 
मिला जिसके अन्त में अल मुजाम फिहुरूफ ऊ मुजस' नाम से एक उपक्रमणिका दी हुई 
है जिसमें सूफी मत की उंनतीस परिभाषायें दी हुई हैं. । उन्हीं के अनुसार इन वर्णो के 
प्रतीकों की चर्चा निम्नाकित है :-- 


श्रलिफ--सूफ़ी मत का तात्यय॑ सदूगुणों की प्राप्ति एवं दुरगंणों का अभाव है। 
बे--. सूफी मत का तात्पर्य आत्मा की खोज एवं लोकिक सुखों का त्याग है। 
ते--. सूफी मत का तात्पय॑ सिद्धान्त रक्षा एवं ठ॒च्छ विचारों का त्याग है। 
टे--. सूफी मत का तात्पर्य, परमेश्वर की सेवा में दृदय की दृढता है । 
जीम-- सूफी मत का तात्पर्य विषय वासनाओं पर नियन्त्रण रखना है। 


हे--. सूफी मत का तात्पय गुप्त भेद की सुरक्षा, धर्मात्माओं की श्रद्धा एवं पतितों 
का पार्थक्य है| 

ज्रे-- सूफी मत का तात्पय संग्रह त्याग ही नहीं, उसकी आशा का भी त्याग है। 

दाल-- सूफी मत का तात्पय निरन्तर स्मरण एवं चिन्तन है | 


जाल-- सूफी मत का तात्पय ज्ञानोदय एवं पूर्णंसमर्पण है, कपट एवं परीक्षा के समय 
भी शान्त रहना है। 

रे--- सूफी मत का 7।त्पय दुर्वासनाश्रों का त्याग एवं परमेश्वर से सदेव भय है। 

जे-- सूफी मत का तात्पर्य मित्रों का सम्मान एवं जीवमाज्न से सहानुभूति है | 

सीन-- सूफ़ी मत एक साधना है जिसका उद्देश्य मानव को अपराधों से /क्षुमा 
करवाना है। 

शीन-- सूफी सत का तात्यय वरदान के प्रति कृतज्ञता एजं दण्ड के सम्मुख 
अधीनता या घैये है। 

स्वाद-- सूफीमत का तात्पय वितक के मध्य भो श्रद्धा बनाये रखना दै। 

ज्याद-- सूफीमत का तात्पय ढुखों का पूर्ण नाश है। 

तोय-- यूफीमत का तात्पय दुर्भावनाओं को दासत्व पव परमप्रेम को स्वामीत्व के 
रूप में परिणत कर देना है। 

जोय-- सूफीमसत का तात्पय कष्टों की उपस्थिति में भी हर्ष एवं कृतश्ञता प्रदर्शित 
करना है। 

ऐन-- सूफीमत का तात्पय महान उद्देश्य एवं ईश्वर की महान अनुकम्पा है। 

गेन-- सूकीमत का तात्पर्य अवैध वस्तुओं से घृणा एवं परमात्मप्रसाद से प्रेम है। 

फे--. सूफीमत का तात्पयय मानवत्व से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुँचना है| 

फ़ाफ-- सूफीमत का तात्पय उस प्रकाश की प्राप्ति है जो मुक्ति देता है। 


काफू-- 
लछाम--- 
' भीम-- 
नून-- 
है-.- 


वाव--- 


[ २२६ | 


युप्दीमत का तात्थर्य वास्तविकता-लाभ एवं क्षणिकता का विनाश दे | 
सूफीमत का तात्पय परमेश्वर से एकत्व तथा अन्य वस्तुओं से विछोह ८ । 
सूफीमत का तात्यय आत्मचिन्तन है। 

सूफीमत का तात्पर्य लालसासाफल्य के ग्राप्ति की आतुरता है| 

सूफीमत का तात्यय परमेश्वर के क्रोध एवं दरड देने के उमय भी निविकार 


होना है। 
चूफीमत का तात्पय सत्य मार्ग के परिपालन से परमेश्वर की प्राप्ति है। 


लाम-अलिफ--घूफीमत का तात्पये परमेश्वर की सत्ता के गुप्त भेद का प्रकाश है| 


ये--- 


सूफीमत का तात्पय॑ पाप कारण के समूलनाश का दृढ निश्चय है। 


इन परिभाषाओं का मनन करने से सूफीमत की सहन शीलता, उदारता एवं स्नेहाद्रता 
का परिचय मिलता हैं | है 


सूफी कवियों ने प्रतीकों के आधार पर, प्रेमाख्यानों के अन्योक्ति के रूप में उन तथ्यों 
का मनोरम स्पष्टीकरण किया, जिनके सम्पादन में तक अतफल रहा है। 5 


१० 


रस, उन्द, अलंकार 


संस्कृत साहित्य में काव्य श्रोर साहित्य शब्द अधिकाश समान अ्र्थों में प्रयुक्त हुये 
हैं। बहुधा साहित्य ओर काव्य ये दोनों शब्द एकार्थवाची ही देखने में आते हैं| साहित्य 
वह चिहन अथवा प्रतीक है जिसके द्वारा लोकोत्तर आ्रानन्द, सत्य और सौन्दर्य के 
माध्यम से प्रकट होने का प्रयास करता है। रसगंगाघर के रचयिता ने काव्य-लक्षण 
निरूपण में इस अलौकिक आहलाद का विशेष ध्यान रक्खा है। काव्य की उत्कृष्टता 
का रहस्य तथा काव्य की श्रात्मा खोजने के प्रयत्न में कई रस, अलंकार, रीति, 
बक्रोक्ति तथा ध्वनि सिद्धान्तों का विकास हुआ है; काव्य की भिन्‍न परिभाषाओं में तीन 
प्रवृत्तियु ही विशेष लक्षित होती हैं| (१) काव्य को केबल अभिव्यक्ति मात्र मानने 
वाली (२) काव्य में अर्थ की उत्क्ृष्टता स्वीकार करने वाली (३) दोनों प्रदृत्तियों में 
सामज्जस्य करने वाली | 


कवि की रचना का उद्द श्य केवल स्वान्तः सुखाय ही नहीं होता, यदि काव्यगत 
उक्तियों से पाठक को आनन्द लाभ नहो सका तो काव्य रचना का उद्देश्य सफल 
नहीं होता। सिद्धान्त-निरूपण के हेतु लिखे गये काव्य का सम्बन्ध विद्वतवर्ग से 
चमत्कार प्रदर्शन तथा काव्यगत सौन्दर्य लक्षित करने के हेतु लिखी गई काव्य कथाओं की 
रचना का सम्बन्ध -राजसमाजों तथा काव्यप्रेमियों से, तथा हृदय की सहज आकाक्षाओं की 
अभिव्यक्ति का सम्वन्ध साधारण पाठकों से होता है। सूफी कवियों का राज दरवार में 
सम्मान था | जायसी का सम्बन्ध अमेठी रॉज्य से सर्वमान्य है।जान कवि ने अपनी 
रचना 'रतनावति! जहाँगीर के दरवार में सुनाई थी अतः स्वामाविक रूप से उनके 
काव्य का स्वरूप भी वही काव्यगत सीन्दर्य प्रदर्शन के हेतु लिखे कथाकाव्य का हैं,- 
किन्तु उनका उद्देश्य केवल चमत्कार प्रदर्शन करना नहीं है। सफियों ने कथा का 
माध्यम अपने सिद्धान्त प्रसरण के हेतु चुना किन्तु उनका सम्पक साधारण जनजीवन से 
अधिक होने के कारण उनके काव्य की आत्मा लोक गीनों के समान दी हुईं | तत्कालीन 
स्थिति, काव्यह्ढियों एवं पद्धतियों का पालन भी इनके काव्य में मिलता है। 





[ रश८ | 


इन यूकी कवियों ने सर्वत्र इस बात का संकेत किया है कि ये कवि बाणी-विलास 
के लिए काव्य रचना नहीं करते। मन की उमंग और ग्रेम को पीर जनित उल्लास ने 
इन्हें इन कहानियों को कहने के लिये वाध्य कर दिया। यही कारण है कि इनके 
प्रेमाख्यान काव्य की रसात्मक कसौटी पर पूरे उतरते हैं. इन कथा-काब्यों में हृदय का 
राग तथा अनुभूति पूर्णूरूप से अंकित है। रागात्मकता, वौद्धिकता एवं कल्पना का 
स्वरूप समन्वित सामञ्जस्य यूफी काव्य में सर्वन्न प्रतिलक्षित होता दे । 


रस: 


रसात्मकता ही काव्य की कसौटी है । रस के मूल में आनन्द-लाभ की भावना 
अन्तहित है। आनन्द की भावना आत्मप्रसार को सम्भावना से संभव हैं, इसकी सम्भावना 
»('गाररस' में सर्वाधिक होने के कारण इसे 'रसराज” भी कहा गया है। इसके दोनों 
भेदों, संयोग एवं वियोग में यह आत्मप्रसार व्याप्त है। संयोग %'गार में आत्यंतिक 
सन्निकटता और सान्निध्य का भाव रहता है ओर, विग्रल्म्भ &गार में आकाक्षा, उत्कंग 
आपतुरता तथा चिरस्मरण के कारण भाव ऐक्य का | यही रसराज शगार अपने अंग 
उप्रागों सहित सूफी काव्य में व्याप्त है | 


श्ंगार रस : 


रति भाव जब पूर्णतया पुष्ट और चमत्कृत होता है तभी उसे श्टगार रस कहते 
हैँ | नायक एवं नायिका इसके आल्म्बन होते हैँ। सखा, सखी, बन, उपवन, वाग 
तड़ाग, चन्द्र; चाँदनी, चन्दन, श्रमर-गुंजन, कोकिल-कूजन, ऋतु विकास आदि श्र गार 
रस के उद्दीपन माने जाते हैं। भ्रभ॑ंग, अपाग वीक्षण, मुदु मुस्कान, हाव भाव आ्रादि 
श्व|गार रस के अ्नुभाव के अन्तर्गत आते हैं। उम्रता, मरण, आलस्य एवं जुगुप्सा को 
छोड़कर शेष निर्गेदादि सम्पूर्ण भाव, इसमें संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं । 


हर गार रस के दो प्रकार हैं (१) संयोग एवं (२) वियोग | विग्रलम्म श्टंगार ही 
अपने विभिन्‍न स्वरूपों के साथ सूफी काव्य में श्रविक वर्णित है। आत्मा का परमात्मा 
से विछोह, उसकी परब्रह्म प्राप्ति की उत्कट लालतसा एवं उल्लाठा, चिन्ता; स्मरण, 
गुण-कथन इत्यादि विरह दशायें, पारछुता, मलिनता, असोष्ठव इत्यादि विरहावस्थायें, 
तथा प्रवास, मान, संदेश-प्रेषण आदि की चर्चा ही सूफी काव्य में विस्तार से वर्णित हैं। 
संयोग शगार का वर्णन भी आत्मा परमात्मा के मिलन स्वरूप को अंकित करने के 
लिये किया गया है, किन्तु उसमें चूफियों की मर्मशता; भावुकता एवं संवेदनशीलता का' 
विशेष परिचय नहीं मिलता | परम्परागत श्टगार-सज्जा रतिक्रीड़ एवं वाकचातर्य का 
प्रमाव ही अधिक दृष्टिगोचर होता है। 





१. रसाप्मकु वाक्य कान्य। 


[ २२६ |] 


»गार रस के आलम्वबन नायक और नायिका हैं। शास्त्रानुकुल॒ नायक त्यागी 
५ ती कलीन, धमृद्धिवान, रूपयोवन-सम्पन्न, उत्साही, दढ्जती, दक्ष, लोकरन्जक, तेजस्वी 
एवं सुशीज्ष होना चाहिये | 


नायक के भी कई भेद होते हैं | धर्मानुतार नायक के तीन भेद हैं | १-- पति, २-- 
उपपति, ३-- वैशिक | इसमें ते पति के भी कई उपसेद हैं। अनुकूल, दक्तिण, धृष्ट, 
शठ एवं अनभिन | स्वाभावानुसार नायक के चार भेद हैं। १-- धीरोदात्त, २--धीरोद्धत, 
३--धीरललित, ४--धारप्रशान्‍न्त | जहा तक नायकों का सम्बन्ध है, हिन्दी के सूफी 
प्रेमाख्यानों के नायक सभी राजकुमार या राजा हैं, अत, शोर्य उत््ताह एवंरूपयोवन, 
से सम्पन्न दृढनिश्चयी' पमुद्धिवान, दक्ष एवं सुशील होना स्वाभाविक ही है। स्वाभावानुसार 
इन नायकों को धीरोदात्त के अन्तर्गत रखना चाहिए यद्यपि प्रिय प्राप्ति के पश्चात्‌ इनकी 
निश्चिंतता कका एवं विज्ञासप्रियता को देखकर इनके घीरलतलित होने का श्रम हो सकता 
है, किन्तु इसे केवल समय का प्रभाव या कठिन साधना के पश्चात प्राप्त हुई वस्तु का 
रुतोष ही समझना चाहिए। 


धर्मानुसार इन नायकों को हम! पति” के अन्तगंत ले सकते हैं | नायिका से परिचित 
होने के पूर्व तक नायक का अपनी पत्नी से ही प्रेम रहता है । उसकी प्रेम भावना में तनिक 
भी व्यभिचार की गन्ध नहीं है | नायिका की रूपगुण प्रसंशा सुनकर जो उसके हृदय में प्रेम 
भावना जाणत होती है उसमें भी दृढ़ निश्चय एवं एकनिष्ठता है, वासना का लगाव नहीं । 
उसका नायिका से प्रेम उसी प्रकार का हैं जेसा अनुकूल पति का अपनी पत्नी के प्रति 
होता है। अतः नायक की गणना पति के अन्तर्गत करना ही उचित है। 


नायिकाय अ्रधिकांश राजकुमारिया हैं जिनमें स्वाभावतः यौवन रूप, गुण, शील प्रेम, 
कुल भूषण, दातृत्व, कृतशता, पारिवत्य, उत्साह, तेज एवं चातुर्य आदि गुणों का 
समावेश होता है। धर्म, आयु, प्रकृति, जाति और अवस्था या परिस्थिति, इन पाच 
कारणों से नायिकायों के अनेक मेद माने गये हैं। घर्म-मेद से स्वकीया, परकीया, एवं 
सामान्य आयु विचार से मुउधा, मध्या ओर प्रीढा, तथा प्रकृत्यानुसार उत्तमा, सध्यमा 
आर अधमा, जाति भेद से पदूमिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्थिनी, परिस्थिति के 
अनुसार खणिडिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, उल्कठिता, वासक सज्जा, स्वाधीन पतिका, 
अभिमारिका; पवत्स्यपतिका, प्रोपितपत्तिका एवं आगतपतनिकां, आदि भेढ भाने जाते है। 


इन प्रवन्धों में स्वकीया, मुर्धा, सध्या तथा प्रौढा, उत्तमा, पद्मिनी एवं प्रोषितपतिका, 


२ व्यागी, कृती, कुलीन* सुश्नीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध्य शीलवान्नेता॥ 


साहित्य दर्पण... पूृ० ८९ 


[0] 


रूपगविता, प्रवत्स्पपतिका; स्गकीया, अमिसारिका आदि नायिका-स्वरूप प्रचुरता से 
उपलब्ध हैं नूरमुहम्मद ने मानवती एवं दायावन्‍्ती का भी संकेत किया दे । 


रूपगविता : 


अति स्वरूप रानी सुन्दरी; घरती पर अपछुर ओऔतरी। 
छवि सों घन रिभसवारि भई, पियहिं रिकाई जीउ जसि गई। 
इन्द्रावती० ६ | 


अनुकूल नायक : 


पिउठ पियारी सुन्दर नारी, भयठ पिय की प्रान पियारी | 

देखी पिउ घन की सुधराई, मन सो मया करे अधिकाई | 

सोबे कुंवर लिहे धन कोरा, कवहेूँ न पीठ दीन्ह तेहि ओरा । 
इन्द्रावती० प० ६ ] 


प्रेमगविता : 


पिय. की प्रीत बखानें, एक ना राखे गोय। 
रूप गरबता सुन्दरी, प्रेम गरवता होय | 
इन्द्रावती० ४० ६ | 


स्वकी व ; 


लाजवन्ति सुन्दर रही, पियहि न बरजा जात | 
हर हि. 
वीरज हिरद समों घरा, कछु न सुतायहु वात | 
इन्द्रावती० प्रू० २६ | 


सध्या ; 


सखिन साथ भूली सखि केला; श्रो भूली फागुन की खेला | 
घन के अंगन वल तसनाई, आई छुवि अधिकार बढाई। 
जोबन लाज नयन मों दीन्हा, मुरघा सो मध्या तेहि कीन्हा । 
गई चअश्नलता थिरताई, आई ल्ञाज निकाइय पाई। 
धन सूचे चितव॑त रही, निस दिन जेहि अंखियान | 
मो तीछे चितवन लगी, जोबन के अभिमसान | 
इन्द्राववी ० 0० ३५॥ 


[ २११ ] 
रूपगविता : 


अधरन में मुसुकानी रानी, होंइ अभिमानी बोली वानी । 
। है मोहि रूप विमल उजियारा, वस मह॑ रहे सो प्रीतम प्यारा । 
ऐगुन भये न रूठे देऊं; तनु मुसकाय हाथ के लेऊं॑। 
अमन होय करडउं असमानू , प्रीतम देइ हाथ मभहं प्रानू। 
पाहन समा कठोर जो होईं, करउ सिंगार होइ जल सोई। 
अब कुछ चिन्ता है नहीं, प्रीतम भा मोहि हाथ | 
अमन कवहेँ न होइहैं, नित रहिहेँ मोहि साथ | 
इन्द्रावती ० परृ० १७४ | 


इन सूफी कवियों ने कथा की नायिकाओं को “पदुमिनी' ही कहा है। केवल 
धचित्रावली” में कवि उससान ने चित्रावज्ञी के लिए. वार वार “चित्ननी' शब्द का 
प्रयोग किया है | 


पदुसिनी : 


है पदुमिनि इन्द्रावति प्यारी, ताको बदन रूप फुलवारी। 
कोमलताई सुन्दरताई, से रसनेा सों वरनि न जाई। 
गन हरा समान भग केरा, मन लजाइ वन लीन्ह बसेरा । 
ना अ्रति ल्ाव न छोटी आही;है तस इन्द्रावति जस चाही ॥| 
इन्द्रावती ४० १६ | 


चित्रनी : 
देवन्द्र कोतुक अति जिय भाया, चित्रिन दरस अमर भइ काया | 


चित्रिनि कहाँ हँकारि परेवा, कहाँ सो जोगि करौ' जेहि सेवा ॥ 
उसमान : चित्रावत्नी ६० ३५। 


स्वाधीनर्भातका : 


जो स्वाधीनभर्तिका रही, दिन ओ राति प्रीत माँ वही | 
अनुराग बाँसुरी ४० १०१ | 
आ्रागतवतिका : 


इन्द्रावति मन मों हुलसानी, हुलसे कुच कंचुक सकरानी। 
मुख पर छवि वाढ़ी अधिकाई, गई पियराइ भई ललताई। 


[ २३२ | 


पु ्ध बडे ५] 
भयेठ परसदा परमद भेषा, गे दुख भें सुख जे मुख देखा || 
इन्द्रावती ४० १६३ | 


आभिसारिका का वर्णन शेख नवी के 'ज्ञानदीप? में उपलब्ध होता है जिसमें रात्रि के 
समय “कृष्णामियारिका' का रूप धारण करके रानी देवजानी आानदीप' से समागम की 
अ्भिलाषा लेकर गई थी, क्रिन्दु निराश हुई। “चित्रावलीः में कोलावती भी यही भेप 
धारण करके सुजान के दर्शनार्थ बन्दीयह जाती थी | 


कृष्णाभिसारिका : 


आगे भइ सुरज्ञानी वोली, काठहु ललित रंगीली चोली | 
खोलहु सुरंग छवीली सारी, नील वसन पहिरहु तन वाही ॥ 


विछिया वजनी काहढि के, छुंद्र घंटिका खोलु | 
कंगन टाँउ छिपाइ लेउड, रसना नेकु न बोलु ॥ 


चरन चापि कछु सकुच न आनी, अंग अंग ढाँपि चली देवजानी । 
तनिक सो तन जहेँ होइ उघारी, चन्द्र जुगुनि प्रगटे उजियारी। 
नील वसन मधि सोभत अंस, सीसी भरी कनक जन संयर। 
साम जलधि विच दामिनि जैसी, दुरत मुरत ऑ्रंघियारी तैसो ॥ 
शेखनबी : ज्ञानदीप । 


उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत सखा, सखी, वन, उपवन, बाय, तड़ाग, चन्द्र, चाँदनी, 
चन्दन, अमरगुब्जन, कोकिलकूजन, ऋतु विकास, आदि का वर्णन करना फविन्परम्परा 
रही है। सूफी प्रेमाख्यानों में सी, चाँदनी, अमर-गुज्जन, कोकिल-कृजन, ऋतु-विफास 
आदि का वर्णन हुआ है | सखा का वर्शन भी इन काब्यों में हुआ हे। नायिका का 
विस्तृत नखशिख वर्णन भी इसी के अन्तर्गत आता है । 


सखा का वर्शुन करते समय कवियों ने अपनी योजना को लफल बनाने के लिए 
राजपरिवारों की परम्परा का पूर्ण ध्यान रक्खा है। नायक के सखा अधिकांश चित्रकार 
वेद्य, जोहरी या योगिकविद्या के पारंगत हैं, जिनका प्रवेश सहज ही राज़महलों में होता 
था । 'कामरूप की कथा में तो इन सभी कलाओं के पारंगत व्यक्तित नायक के सखा थे 
जो क्रमश” उसका समाचार पहुँचाते ये | 


सखी परम्परा में अधिकाश 'मालिनों! का चित्रण हुआ है जिनका प्रवेश बड़ी 
आसानी से राजमहलों में भी होता था और उद्यान तो उनका निवास स्थान था ही। 
इन्द्रावती में 'चेता मालिन! ने पहले राजकुबर से इन्द्रावती के अनुपम सौन्दर्य की प्रशंसा 
की उसके पश्चात्‌ इन्द्रावती से राजकुंबर के सलोने रूप की चर्चा करके उद्यान में उनके 
मिलन की योजना बनाई, इसी प्रकार प्रेसरस” में मालिन ही प्रेमसेन को नारी का भेष॑ 


[ २१३ ] 


धारण करवा के चन्द्रकला के महल में ले गई थी और अपने इस साहसपूर्ण कार्य के 
फलस्वरूप उसे एक मोती की माला प्राप्त हुई थी | अनुराग वॉसुरी की सखी चित्रवन्धिनी 
है, इसके अतिरिक्त दूती सखी के अन्तर्गत, हँस, तोता, हुदहुद, साधारण पक्षी, परी 
आदि की भी योजना मिलती है । 


मालिनें तथा चित्रवन्धिनी की योजना दूतियों के लिए, होती रही है | 'पुहुप्रावती' 
प्रेमकथा में 'पुहुपावती” के हृदय में प्रेम जाग्नत करने का श्रेय चित्रवन्धिनी को है | 
मालिनों की चर्चा लगमग सभी प्रेम कथाओं में हुई हे । 


थूसुफ-जुलेखा' एवं 'प्रेम दर्पण में धाय का वर्णन सखी रूप में हुआ है, केशव ने 
(सिक-प्रिया' में सखियों के प्रसंग में (वाय' और “मालिन' का भी उल्लेख किया है । 


धाय जनी, नायन नटी, प्रकट प्रोसिन नारि। 
शलिनि,वरहन, शिल्पिनी, चुरहारिनि, सुनारि ॥ 
रागजनी, सन्यासिनी, पटु, पटवा की वाल । 
केशव नायक नाबभिका, सखी कर्रह सब काल ॥ 


रसिक प्रिया ० १२० | 


इसके अतिरक्त भारतीय साहित्य परम्परा में, पवनदूत, चन्द्रदूत, मेघदूत, आदि दूतों 
की योजना भी होती रही है, यह मानव छृदय की उस विशालता का परिचय है जो 
विरद्यवस्था में ही प्राप्त होती है जब मानव-हृदय जढ़चेतन की सीमा त्याग कर 
सभी में अपनी भावनाओं हा आरोप करता है। इन्द्रावती मे ऐसे ही पवनदूत की 
चर्चा आई है | 


प्रकृति का घर्णन अधिकाश उद्दीपक रूप में ही हुआ है! ;-- 





१. एद्दी जुगरुति दिन बीतेठ भारी, निसि भाई विरद्दिनि दुख भारी । 
देखत घ्न्द्र चन्द्र विकरार, पपिहा बोल सबठ जिव मारा॥ 
बोलहि मोर सोर वन माहा, मीली अऋक्नि काम तन दाहा। 
को किल कृकृत कलरव बोली, बिरह पसीजि भीजि तन चोली ॥ 

शेखनबी ज्ञानदीप। 


रितु बसन्‍्त बन शआादिन कूला, जोगी जवी देखि रग भूला। 
पूरन कास कमान उद़ावा, बिरडी हिये बान अस लावा। 
फूले फूल शिखी गु जारहिं, लगी आगि अनार के डारहिं। 
कुसुम केतकी मालति बाला, भूले भेंवर फिरहिं चहूँ पासा। 
में का करे कहाँ अय जाऊँ, माँ कहेँ नाहि जगत में ठाऊँ। 
टेसू फूले तो कीन्ह अजोरा, लागी आगि जरे चहु औरा। 
प्रीतम भल्न गये सुख पाई, निरमोही का दया नहीं आई । 


| २३१४ ] 


सूफी प्रेम प्रवन्धों के अन्तर्गत पटक्रतु॒ श्रोर बारहमासा का वर्णन अधिक हुआ है 
जिसमें प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप के ही दर्शन अधिक होते हैं। दूती, सखी था सखा की 
जो योजना हुई है वह एक ओर तो उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत आती है और दूसरी 
ओर कथा के क्रमिक विकास में सी सहायक होती है। 


श'गार रस के श्रन्तर्गत स्त्रियों की विभिन्न चेशओं एवं मनोविकारों का वर्णन 
अधिकाश होता है, यही कारण है कि श्र भंग, अपाग वीक्षण, मृदुमुतकान, हाव-भाव आदि 
»गार रस के अ्रनुभाव रूप में साहित्य में वर्शित रहते हैं । 


यौवनांवस्था में नायिका के मुख अथवा शरीर के दूसरे अंगों में उत्पन्न होने वाले 
विविध विकारों को सात्विक भाव या सात्विक अलंकार कहते हैं। ये अलंकार भी तीन 
प्रकार के होते हैं--अंगज, श्रयत्नज एवं स्वाभाविक | 

अंगज शअ्रल॑कारों के श्रन्तर्गत हाव, भाव ओर हेला की गणना होती है । 

बाल्यावस्था के अन्त और तारुण्य के आरम्भ में निर्विकार मन में पहले पहल काम 
विकार की उत्पत्ति को भाव” कहते हैं । 


“निर्विकारात्मके त्िमाव: प्रथम विक्रिया' 


भ्रकुटी तथा नेत्रादि के विलज्षण व्यापांरों द्वारा सम्भोगेन्छा को प्रकाशित करने वाले 
भाव ही, जब भावना-विकार थोड़ा थोड़ा लक्षित करने लगते हैं, हाव कहलाते हैं ) 


भूनेत्रादि बिकारेस्तु सम्भोगेच्छा प्रकाशक | । 
भाव एवाल्पसंलक््य विकारों हाव उच्यते || ] 
हेला के द्वारा भाव की व्यन्जना सपना से होती है। 
'हेलात्य॑ंत समालक्ष्य-विक्रा र, स्याठु स एवं ठु ॥* 
अंगज अल॑कारों में भाव का वर्णन सूफी काव्य में प्रचुरता से हुआ है | श्रपना स्वरूप 
द्ण में देखने पर इन्द्रावती काम पीड़ित हो गई--- 


यह रितु चित कैसे रहे, सदै विरह के पीर । 
पुहुप देखि वसन्‍्त रितु, केसेहु घर न घीर ॥ 
कवि नसीर प्रेम दर्पण । 


राजे कहा पवन के साथा, है मेरी मनजा घन हाथा। 

जो तेष्ठि ओर बहो तुम थराई,ठीन्हेड मोर सन्देश सुगाईं । 

सुधरी मिली दया की पाती, दे मुद्द में हिरदें श्रो छाती। 
पढ़ि रालेउँ सन ऊपर, ढरेड़ें कि मानस दाहि । 


पाती कई न जराबे, धरे नयन पर वाहि ॥ 
नृरमुदम्मद इस्द्रावती ) 


[ २३४ ] 
आपुद्दि पर रीकी वह प्यारी, रहिल अचेत भइल सुधियारी | 


भयेउ विकल इन्द्रावति, चित ग्राहक पर दीन्ह। 
हीरा मनि विनु जौहरी, केसेहँ जाइ न चीन्ह।॥ 


भइ विहलल इन्द्रावति वाला, भयो कपोल इंगुर हरताला। 
इंगुर अधर दसन वह पारा, प्रेम क आग दोउ कहेँ जारा। 
अधर न हसा न रद विहसाना, भा संकेत सन पं लिप समाना । 
ताको कहाँ नींद सुख भोगू, जाको प्रीतम लागि वियोगू। 


प्रेम समुद्र बीच घनपरी, भहरें खाय घरी ओ घरी। 
हिरदे भीतर करइ पुकारा, कहाँ हमारों खेवन द्वारा । 
काम के वान को वेका गई, वेरी ताहि भई तरुनाई ॥ 


इस प्रकार अपने ही यौवन जनित सौन्दर्य को' देखकर इन्द्रावति काम पीड़ित हो 
॥ई, उसमें भाव का उदय हुआ | चित्रावली में सहनायिका कौलावती में भी योवनास्था 
के आगमने पर भावोदय हो गया था | यूसुफ जुलेखा एव॑ प्रेमदर्पण की नायिका में भी 
ूउुफ को स्वप्न में देखने के पूर्व ही काम-विकार उत्पन्न हो चुका था। 'पुहुपावती' में 
नायिका “पुहुपावती' में यह भाव -निकचन्द के चित्र-दश्शन के पश्चात्‌ उदय हुआ था | 
प्रमाख्यानों में भाव या काम-विकार की चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं हैं, फिर भी अधिकाश में 
इसका सकेत अवश्य है, ओर नूरम॒हम्मद ने “इन्द्रावती” में इसका उल्लेख विस्तार से 
किया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है । 


हाव ओर हेला का वर्णन अधिक नहीं हुआ है किन्तु इनका स्धा अभाव भी नहीं 
है| पुहुपावती में हेला का स्पष्ट चित्रण हुआ है। मानिकचन्द के चित्र को देखकर 
पुहुपावती के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ था जिसका स्पष्ट प्रकटीकरण उसकी चिछ की 
शालिंगन चुम्बन आ्रादि क्रियाओं में होता है, जिसको हम 'हेला' के अन्तर्गत ले सकते हैं । 


प्तामप्रि सो चित्रहिं पाई, भी उद्दीप काम तन आई। 
अंक भरे सो चित्रहि वाला, चुम्बन करे काम तन पाला ॥ 
लगि मुख चित्र दाग परिजाई, नख रद लौ' सो होहि लखाई । 
अवबलों के निसदिनु तहि सोई, के परिरंभु नींद नहि खोई ॥ 


हाव का वर्णन अधिक नहीं मिलता है। प्रेमरस! में यूसुफ के सौन्दर्य को देखकर 
जुलेखा ने कई प्रकार की चेष्ठाओं से उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहा था, इन 
चेशओों को हाव के अन्तर्गत ले सकते हैं । 


अयक्षज अलंकारों के अन्तर्गत शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रगल्मता, औदार्य, 
आदि आते हैं । अयक्षज अलंकार लगभग सभी ज्ञायिकाओं में पाये जाते हे. । ,'नखशिण! 


[ २३१६ |] 


वर्णन में शोभा का विस्तार अधिक है। माघुये का परिचय भी नायिकाओं के सौन्दर्य वर्णन 
में हुआ है। सृष्टि का चरम सौन्दर्य नायिका के रूप में ससाविष्ट है नायक कभी विमुख 
नहीं होता उसके प्रेम की एकनिष्ठना सराहनीय है| अत. सदेव नवीन आकर्षण से युक्त 
नायिका के सौन्दर्य में सहज ही माधुर्य का परिचय मिलता है। प्रग्भता, ओदार्य एवं 
धेयं नायिकाशों के चरित्र के प्रधान अंग हैं जिनका प्रश्कुटन कथ नक में यथास्थान 
होता हें। 


स्वभाव सिद्ध अलंकारों में लीला, विलास, विच्छिन, विव्योक, किलकिड्चित, विश्रम, 
ललित, मोद्दायित, कुद्दमित, विह्ुत, मद, तपन, मौरध्य, विज्ञेप, कुवृइल, चकित एवं 
केलि की गणना की गई है। 


इन स्वभाव सिद्ध अल॑ंकारों की अधिक चर्चा यूफी काव्य में नही है। विव्वोक का 
परिचय अवश्य इन अन्यों में थ्धिक मिलता है। 'जुलेखा' की कामचेशत्रों में कुट्टमित 
एवं वियोग वर्णन के अन्तर्गत तपन का किख्वित औभास मिलता है। 


विव्वोक : 


यह विनती के रहेउ सुजाना, चित्रिनि कही न एकौ माना । 

तब उठ कवर भुजा कर गहा, मिक्कि हाथ चित्रावलि कहा। 

गहु न हाथ रे बावर जोगी, तासों लागु होइ तोरे जोगी। 

तू भिखारि हों राजा बारी, राजभिखारिद्धिं कौन चिन्हारी | 
( चिन्नावली :उसमान ) 

9० २०३ | 


सश्चारी भावों की संख्या तेंतीस मानी गई है जिनमें उग्रता, मरण, आलस्प एवं 
जुगुप्सा को छोड़कर शेष सभी सपश्चारियों का समावेश श्रश्लार के श्रन्तर्गत हो जाता है। 
इनमें ग्लानि, देन्‍्य, चिन्ता, स्मृति, व्याधि, उन्माद, शंका, श्रम, हर्ष; गवं, आवेग का 
ही वर्णन साधारणत' अधिफ हुआ है | 


श्रद्धार रस के दो भेद संयोग श्र वियोग होते हैं | सयोग श्र्धार जब नायिका की 
ओर से प्रारम्भ द्ोता है तो उसे नायिकारब्ध संयोग एवं नायक की ओर से आरम्भ होने 
पर नायकरब्ध संयोग कदते हैं | इन प्रबन्धों में नायकरब्ध संयोग का ही वर्णन मिलताहै । 


इन प्रेमाख्यानों में संयोग शक्घार की अधिक चर्चा नहीं है। संयोग शज्ञार वर्णन में 
कवि कहीं-कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर गये हैं। ऐसा करने के दो कारण हैं। एक 
ओर तो मुग्लकालीन विज्ञासमय वातावरण का साहित्यिक परम्पराश्ं पर प्रभाव, दूसरी 
शोर छ्ञार के अनाश्ृत्त चित्रण के द्वारा वस्ल या मिलन की आत्यन्तिक भावना के प्रदर्शन 
का प्रयास, जिसका आरम्भ वज़यानियों की गुह्य साधना में वहुत पहले हो छुका था | 


[ २३७ ] 


मध्यकालोन राजस्थानी एवं मुगलकालीन चित्रकला में नग्न सौन्दय का चित्रण, कला के 
उत्कर्ष की दृष्टि से देखा जाने लगा था | 


सूफी कवियों के रति के अनादृत्त वर्णन मे वहुत कुछ इसका प्रभाव है, वे गुप्ता 
वर्णन करने में कहीं भी नहीं हिचके' । ऐसे बर्णुनों में कहीं-कहीं अश्छीज़ रूपको की भी 
योजना हुई है? । 


संयोग शज्ञार वर्णन के अन्तर्गत चौसर, शतरञ्न के खेल ए॑ पद्देलियाँ बुझाने की भी 
प्रथा पाई जाती है जिनमें हार-जीत के पश्चात्‌ नायक एव नायिका संयोग में रत होते हें । 
इन खेलों एवं पहेेलियों के अन्तर्गत एक गूढ व्यगार्थ भी निहित रहता है३ | 


श्रद्धार का दूसरा पक्ष विप्रलम्भ श्रज्ञार है। साहित्य शाज्ियों ने इसके कई भेद माने 
हैं, अभिलाषा हेतुक ( पूर्व राग ), ईर्ष्या देतुक ( मान ) तथा प्रवास-विरह । इसके 
अतिरिक्त एक और प्रकार 'करुणात्मक विरट! माना गया है। 


१4. बिहसि कन्त कामिनि क्ठ लगाई, विहरह दगधि उर लाइ ब॒म्काई 
मनमच दात्र जाघ पुति कापी, रावन बार लक गहि चापी॥। 
दीच्ही चार नखच्छुठ छाती, फूट सिंघोर सेज सय॑ राती। 
होइगा श्रग भग नवसाता, अति परसेढ शिधथिल भट्ट गए्ता॥। 
उसमान चित्रावली,ग्० २९८ । 


२. हरें बत्ती चाहों करहारा, अद्दे मिठाई अ्रधर तुम्दारा। 
बरती कह फरहार करावो, दोठ जग बीच धरम तुम पावो ॥ 


कुच श्रीफल, बदाम द ग, अचर सांड थम आहि । 
चाहों सो फरहार में, भावों! लेउ सराहि ॥ 
नृरमुहम्भद इन्द्रावती (उत्तरा्ं )॥ 


३. जोगी सोउ जो सेज झनृपा, जोशी नाहि झाहि बहुरूपा। 

जोगी जो धर घर परसादी, जोगी नाहि अआहि रसग्रादी ॥ 

जोगी जो घरवारी दहोह , जोगी नाहि कुशीचर सोईए 
उसमान चित्रावली घृ० २०३ ॥ 


अब आवहु खेलों च्योष्परी, हम चेरी तुम छत्च हमारी। 
तब तो कमल लीौंल कर पासा,बेटी अ्रस्थिर जोति की आसा | 
प्रथम कमल जो हांसा डारा, जग बांधा तंब पांव निकारा॥ 

कमल जो भाये सत्तरह, मढ़े जो पासा सात] 

खेल मांहि दोऊ चतुर, कौऊ न दोड भहें घाट ॥ 
ऊपर सेज विंसात बिछाईं, खेले लाग लिख चघचुतुराई। 
थआागे कीन पियदह पाती, परे हव से राजा भांती॥ 

कासिमशाह हंसजवाहर ए० २३०१॥ 


[ रशे८ ] 


अभिलाषा हेतुक विप्रलम्भ के अन्तर्गत पूबराग की गणना होती द्दे जिसकी उत्पत्ति 
स्वप्न दशन, गुण श्रवण एवं साक्ञात दर्शन से होती है। 


ईर्ष्या हेतुक विरह मान के समय का वियोग है जिसका किदग्वित वर्णन नायक के 
संपत्नीरत होने के समय पाया जाता है, किन्तु उसका शीघ्र ही समाधान हो जाता है। 


प्रवास विरह भी तीन प्रकार का होता है, “ कार्यवश प्रवास, शापवश प्रवास, अथवा 
भयवश प्रवास | ईष्यहितुक विरह या समान विरह से प्रवास विरह अधिक तीन होता है 
क्योंकि मान विरह नायक-नायिका के वश की वात है, जवकि प्रवास विरह ऐसे कारणों 
से होता है जिस पर अपना वश नहीं चलता। यूफी प्रेमाख्यानों में प्रवास विरह का 
वर्णन अधिक है | 


सूफी प्रेमाख्यानों में विग्रलम्भ शज्ञार या विरह वर्णन ही अधिक है। इन कवियों ने 
धविरह प्रेम की जाग्रत गति है और सुषुप्ति मिलन है? के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। 
विरह का अनुभव किये बिना संयोग का आनन्द नही प्राप्त हो सकता, अतः वस्ख या 
मिलन के लिये वियोग आवश्यक है, ये यूफी 'प्रेम की पीर! या विरह में ही मग्न रहते 
रहे हैं । 

नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में स्पष्ट रूप से विरह का महत्व स्वीकार किया है :-- 


नूरसुहम्मर जगत मों, जो नहिं होत वियोग । 
तो पहिचान न जात; यह, सिंगार संजोग ॥ 


सूफी प्रेमाख्यानों में पू्व राग का उदय नायक एवं नायिका दोनों में ही लक्षित 
होता है। स्वप्त दर्शन, गुणअ्रवण, चित्र दर्शन या साक्षात दर्शन में से किसी भी 
प्रकार प्रिय का दर्शन पाकर नायक या नायिका अभिलाषा देठुक विरह से पीड़ित 
हो उठते हैं । पूव॑राग या अमिलाषा हेतुक विरह में कहीं कहीं सूफी कवि अल्ुक्ति 
कर गये हैं। नायक एवं नायिका का स्वकतेव्यों से विमुख होना, चिन्तित तथा 
व्याधिग्रस्त रहना कुछ सममक में आ सकता है, किन्तु विक्तिप्तों के समान वस्र फाड़ना, 
घर से बाहर भागना आदि क्रियायें अस्वाभाविक एवं असद्भत प्रतीत होती हैं । फारसी 
में प्रेमियों की वहशत का प्रभाव सम्भवत इन सूफियों के उन्माद-वर्णन पर पढ़ा हे । 
यूसुफ को स्वप्न में देखकर जुलेखा इसी प्रकार विहल हो जाती है:-- 


विरह वान वेघा एक बारा, रोम रोम व्याकुल तेहि छारा | 
छूटे आँसू चले जस मोती, कहे कि अय मनभावन जोती । 
चिनगी विरह आग के लागी, सुलगे लागि हिये मह आगी | 
खिन उठ सेज परो विकरारा, खिन उठकी बठे विसम्मारा। 
खिन सो उठे विरहके ज्वाला, खिन मुखसंवरत होय वेहाला | 


किन्तु इसके साथ ही .-- 


[ २३६ ] 


प्रेम पीर ते भई अधीरा, होय व्याकुल तन फारे चीरा। 
जप 
उठि-उठि चले छॉड़ि घरवारा,तन पर लागि चढावे छारा ) 


चित्रावली के हृदय में पूबराग का उदय सुजान के चित्र-दर्शन के द्वारा हुआ था, 
अपनी चित्रशाला में वह कुंवर का चित्र देखकर विमुग्ध हो गई :-- की 


सुनि चित्रिनि चितसारी आई, देखि चित्र मुख रही लोभाई। 
...._ सहस कला होइ हिये समाना, निरष्ति -लह चितचेत भुलाना | 
!' नैन लाइ मूरति सौं रही, डोलिन सकी प्रेम की गही | 
चित्निनि कह सुनु सखी पियारी, त॒म्द मोरि पीर सिरावन हारी । 
यह सरूप मोहिं सुख देनिहारा, जोवन भयों जिच लेनिहारा | 
( चिन्रावली:कवि उसमान ) 
पु० ४६ 


भधुमालत' ग्रन्थ में नायिका मधुमालतो के छंदय में पूर्वरांग का उदय मनोहर के 
साज्षात के द्वारा हुआ था | इसी प्रकार 'चित्रावली' अन्य की सहनायिका 'कलावती' के 
हृदय में भी सुजान के प्रति रागोदय साक्षात दर्शन के द्वारा ही हुआ था | 


देखत रूप कंवर कर; रही अचक होय ठाढ़ि। 
जम होइ हिये समाइगा, लीन्हेसि जिउ जनु काढ़ि। 
आनन देखि रही खिन खरी, पुनि मुरछाइ पुदुसि खसि परी । 
े प्रृ० ११२ 
अन्तःकरण, स्वेमद्धला के रूप गुण का वर्णन सुनकर मोहित हो गया था | 


सुनतहिं सरवमंगला सोभा, भा घायल वरुननि के चोभा | 
अंतःकरण फंदा लट माहीं, जेहि ज्ञट वरही नर्टे गिर जाहीं। 


मान विरह के भी कई प्रकारों की चर्चा काव्य शात्रत्रियों ने की है | यह मान प्रधानत 
दो प्रकार का होता है । ( १ ) प्रणय जन्य मान ( २ ) हर्ष्या जन्यमान। मान के इन दोनों 
स्व पो का परिचय सूफी काव्य में सिलता है। प्रणय जन्यमान का केवल उल्लेख मात्र प्राप्त 
होता हे-जेसे 'मधुमालत' अन्थ में नायिका मधुमालति, मनोहर की प्रंणय याचना करनें 
पर कुछ देर संकोच के वाद आत्मसंमपंण कर देती है यहू कहकर कि उसे मान करना 
नहीं आता । ' 7. हे पर ! 


देखि कुवर वर कामिन धाई, प्रित अन्तर खिन लिहेरि उचाई।| 
कद्देसि मान मो बूक्रि न नाहा, में तजि मान देड गलवाहा ॥ 


गरु 


>> 


इसी प्रकार चित्रावली मे 'कलावती' सुजान से प्रणय याचना के पश्चात्‌ कंवर के 
उन्मुख होने पर स्वयं मान का दिखावा करने लगी :-- 


[| २४० ] 


तब हंसि कुअर उलटि मुह देरा, वरवस लाज कौल मुख फेरा । 
घूघथ ओट रही मुख गोई, तरुनिन मान सुभावन होई॥ 


ईर्ष्याजन्यमान का उल्लेख उन्हीं प्रेम कथाओं में सम्भव हो सका है जहाँ नायक की 
दो या अधिक पत्नियों की चर्चा है, किन्तु इस ईर्ष्या का उल्लेख भी सर्वत्र नहीं हुआ 
है। “हंस जवाहिर' ओर “इन्द्रावति' ग्रन्थ मे इस दर्ष्या को विनय और स्नेहा-तिरेक के 
सम्मुख नत होना पढ़ा है। हर्ष्याजन्य मान एवं सौतिया डाह या असूया का चित्रण 
चित्रावली में बढ़ी सफलता से हुआ है| अपने प्रथम समागम के समय चिन्नावली कुंवर 
सुजान से हैर्ष्या-जन्य मान का प्रदर्शन करती है क्योंकि उसके पूर्व ही कंबर का परिणय 
कंवलावती से हो चुका था;-- 


जो मधुकर अंबुज रस पीये, मालते नेह न राखे हीए। 
जूठ अधर और कपटी हीआ, नागेसर रस चाहे पीआ ॥ 
कपट रूप गुंजार सुनाई, जोरहिं प्रेम सो नहिं पतिआई॥ 
जोगी सोठ जो सेज अनूपा, जोगी नाहि आहि बहुरूपा ॥ 
जोगी जो घर-घर परसादी, जोयी नाहि आहि रसवादी ॥ 
जोगी जो घरवारी होइ, जोगी नाहि कुंटीचर सोई ॥ 
तोर मन भौंरा अंबुज हीये, लोक छुरपि धंधारी दीए ॥ 


तुआझ्न संग सुन्दरि नारि एक, परगट सूके मोहि | 
रूप सलोना आपना, काह देखावी तोहि॥ 
(चित्रावली उसमान) 


प० २०३, 


प्रवास विरह का वर्णन इन प्रेमाख्यानों में दो प्रकार मिलता है, कार्यवश एवं 
शापवश प्रवास । 


कार्यवश प्रवास उस समय होता है जब नायक नायिका की प्राप्ति के लिये स्वपत्नी 
से विमुख होकर प्रस्थान करता है, ओर शापवश प्रवास उस अवस्था में होता है जब 
नायक के शरीयत-नियम-विरुद्ध चलने पर या साधना च्युत होने पर उसका विछोह 
प्रियतमा से हो जाता है। ऐसा विरह अधिकाश समुद्र में नाव के ढ्वव जाने आदि से 
होता है जिसका कारण नायक का दान देने से विमुख होना होता है । 


विरह की मात्रा की वर्णन करने के लिये कवियों में ऊह्मात्मक या वस्छ॒ु-व्यज्जनात्मक 
शैली का विधान तीन प्रकार का पाया जाता है। प्रधमत ऊहा की आधारभूत वस्तु 
केवल परमपरागत या कवि प्रोढोक्ति सिद्ध होती हैं, (२) ऊहा की श्ाधारमत वस्तु का 
स्वरूप सत्प एवं स्वत' संभवी होता है, उसमे कल्पना का कोई स्थान नहीं, (३) ऊद्दा 
की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य होता है किन्त॒ उसका हेठ कल्पित | 


[ २४१ | 


मृफ़ी कवियों ने इन तीनों ही स्वरूपों का परिचय अपने काव्य में दिया है परन्तु 
केवल कवि प्रोढोक्ति सिद्ध वाक्यों के द्वारा विरह की व्यज्ञना न कर इन कवियों ने 
उसकी सावात्मक व्यज्ञना अधिक की है.। वस्तु-व्यज्ञना के दूसरे एवं तीपरे प्रकार के 
दर्शन इन काव्यों में अधिक होते है “यद्यपि ऊहात्मक पद्धित के चित्रणों का भी 
अभाव नहीं है। इन्द्रावती की पत्रिका पाकर राजकृबर ने उसे द्वदय के समीप रख लिया, 
प्रिय वस्तु को हृदय के समीप रखना स्वाभाविक ही है किन्तु इस डर से कि कहीं 
हृदय की विरहारिन से वह नष्ट न हो जाय, उसने पत्नी को उठाकर अभ्‌ सिक्‍त शीतल 
नयनों पर रख लिया :-- 


पढि राखेड मन ऊपर, डरेउं कि मानस दाहि। 
पाती कैंह न जारे, घरेड नयन पर त्ताहि॥ 
नूरसुहम्मद : इन्द्रावती 


इसी प्रकार शब्द-परी जब जवाहिर का सन्देश लेकर उड़ी तो मार्ग में आने वाले सारे 
वनखंड जल गये । 


ले सन्देश चली जेहि ओरा, विरह लूक धाई चहँ ओरा | 
छूटत जाय विरह की ज्ञारा, वनखण्ड जर हुये पतमारा ॥ 
कासिम शाह : हंसजवाहिर 


एसे ऊहात्मक स्थल अधिक नहीं है। श्रधिकाश ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप 
सत्य होता है, केवल उसके देतु की कल्पना की गई होती दै। 


पर्वत पर भरने होते हैं, पतभढ़ आता है, समुद्र का जल खारी है, मेघ जल वरसाते 
हैँ यह सब सत्य है, किन्तु इनके हेतुओं की कल्पना कवि ने की है। यह सारी सृष्टि 
उस एक के विरह में व्यथित है इसी कारण दुखी होकर अ्श्रु प्रवाहित करती है। 
प्रकृति की व्यथा ही इन वस्तुओं में प्रतिविम्बत हो रही है । देतूत्येष्ञा का आधार लेकर 
विरह की व्याप्ति का सजीव चित्रण यन्र तनत्न मिलता है “-- 


धन वियोग सोग जग वोबा, धरती स्वर्ग जरा दुख रोवा ॥ 
खुला जो देख समंद पहारा, रोबन लाग जगत संसारा ॥ 
ठावंहि ठाव भूमि जो रोई, सोत-सोत निकसी जल सोई ॥ 
रोवा गिरि भरना भये आंसू, रोबें वनपक्षी वनवासू॥ 
अहि रोबत गये पेठ पतारा, टपके आस कूप जल धारा ॥ 
रोबे' वृक्ष भरे पुनि पाती, रोबें' नखत तराई राती ॥ 
रोबत चन्द भयो हिय कारा, रोवें मच्छु समंद भयो खारा ॥ 

मेब्र सो रोबे तादि दुख, भूमि चुवावें श्रास। 

जग जाने वरसा भईे, लागो भादों मात ॥ 

ह कासिमशाह, हसजवाहिर 


| र४२ ] 


ऊहात्मक स्थलों की अपेक्षा ऐसे मार्मिक स्थल ही अधिक हैं | प्रिय की स्मृति म॑ कोई 
भी सासारिक काय, बाधा रूप में उपस्थित नहीं हो सकता | नेन्नों में प्रिय की स्मृति 
उसी प्रकार स्थित है जैसे जल में दीपक की परछाहीं, जिस पर पवन के भोके या 
जल 2: कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता ओर वह निरन्तर श्रग्रतिहत रूप से प्रज्वलित 
रहता है | 


जोगी सरति रहे चखु माहीं, ज्यों जल मंह दीपक परछाहीं | 
भलमल जोति होई उजियारा, पानी पीन बुकाव न पारा। पु 


उसमान : चित्रावली 


विरह में जड़ एवं घेतन की परिधि को पारकर प्रत्येक वस्तु में सममावना की 
स्थापना हो जाती है । कहीं तो प्रकृति के उपकरण अपने सगे ज्ञात होने लगते हैं। 
जिनसे विरही अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करके अपने विरह-भार को हलका 
कर लेता है| कहीं कहीं वह पवन एवं पत्तियों को सम्बोधित कर अपनी भावनायें व्यक्त 
करता है। किन्ठु अधिकाश जिस रूप में घटऋतु या वारहमासे के अन्तगंत प्रकृति का 
वर्णन इन काव्यों में मिलता है वह उद्दीपन का है | प्रकृति के इस विलासमय स्वरूप को 
देखकर विरही या विरहणी को अपने अभाव का ज्ञान होता है ओर वह श्रत्यन्त दुखी 
होकर उन्हें भत्ता बुरा भी कहने लगती है । विरहोद्दीपन के अन्तर्गत ही षटकऋतु एवं 
बारहमासे का उल्लेख इन काव्यों में अधिक मिलता है। कहीं कहीं प्रकृति के कामोद्दीपक 
स्वरूप का भी चित्रण हुआ है । नायिका इन्द्रावती के अन्तर में काम भावना का उदय 
फाग के दिनों में हुआ था । इसी प्रकार इन्द्रावती और राजकुंअर का संयोग हो जाने पर 
कवि ने प्रकृति के कामोद्दीपक स्वरूप की ही व्यज्जना की है। 


विरहवर्णन में चेतनाचेतन भेद को मिटाकर 'उन्माद! की जिस अवस्था का वर्णन 
होता रहा है उसके अतिरिक्त इन कवियों ने अचेतन में भी सहानुभति की स्थापना की 
है। उन्होंने सामान्य हृदयतत्व की सुष्टिव्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य ओर पशु पक्षी; 
सभी को एक जीवनसूत्र में वद्ध देखा है। वसुमती का बिरह संदेह हुदहुद पत्ती इसी 
सहानुभति के कारण ले जाता है | इन्द्रावती में राजकंवर की विरह-कथा को तोता ध्यान 
से सुनता है ओर संदेश पहुँचा देता है। 


विरह की स्थितियों एवं अवस्थाओं का शास्त्रीय विवरण इन काव्यों में अधिक नहीं 
मिलता है। केवल कवि नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में इसका उल्लेख किया है। 


१, सुन रे चातक चातुर पाखी, तू केद्ि सोग न लागत आखी । 
नुरमुहम्मद इन्द्रावती । 


[ रथ४३ ] 


सभी कवियों ने घटऋतु एवं वारहमासे का वर्णुन बिरह के उद्दयीपन के रूप में 
किया है, यद्यपि ये वर्णन संयोग के उद्दीपन रूप होकर भी हो सकते है, किन्तु केचल 
नूरमुहम्मद को छोड़कर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन्द्रावती की कथा के 
उत्तरर्ध में वारहमासे का इसी रूप मे वर्णुन है, किन्तु वह सार्मिक एवं छृदयद्रावक नहीं 
है, नायिका या नायक की भावना के साथ पाठक की भावना का तादात्म्य नहीं हो पाता | 


सूफी प्रेमाख्यानों में आया हुआ प्रकृति वर्शन अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता | 
प्रकृति का वर्णन या तो उद्दीपन की दृष्टि से है या रहस्यवादी भावनाओं के स्पष्टीकरण के 
लिए | केवल रूढडिपालन के लिए, भी कवियों ने इसका परिचय सरोवर, उपवन, जलक्रीड़ा 
आदि के बर्णुनों में किया है। घट ऋतु एवं वारहमासे की गणना हम उद्दीपन विभाव के 
अ्रन्तर्गत ही करेंगे | इन बर्णनों में कवि एक ओर तो प्रकृति के शोभोप रणों का निर्देश 
करता है दूसरी ओर उनका नायिका से माव-साम्य या विरोध प्रदर्शित करता है। जिन 
जिन वस्तुओं से प्रेमी का सम्पक रहता है, प्रिय वियोग में वे श्रत्यन्त दुखद हो जाती हैं । 
इन वर्णनों मे कवि का भारतीय जीवन से परिचय भी स्पष्ट होता है। कार्तिक और 
फागुन महीने में ये कबि दीवाली और होली का वर्णन करना नहीं भूलते हैं। 


विभिन्न ऋतुओं के प्रकृति-सोन्दर्य एवं उत्सवों को देखकर वियोगी को अपने अभाव 
का स्मरण हो आता है तथा उसे सभी सुखद कार्य व्यापार दुखद ज्ञात होते हैं। वे 
सुखद बस्त॒ुयें उसकी पूर्व स्म्रतियों को जाग्रत करके विरह को उद्दीम्र कर देती हैं। 
“चन्द्रकला? फागुन में फाग और घमारी की धूम देखकर चिढ़ जाती है। 
ना मोहि भावैं फाग धमारी, आग लगे देखत पिचकारी | 
शेख रहीम : भाषा प्रेमरस । 


बसन्‍्त आतु के सोन्दर्य एवं छुटा को देखकर इन्द्रावती को अपने 'भ्रमर! एवं सुखद 
जीवन का स्मरण हो आता है ओर वह कहती है :-- 


ऋतु वसन्‍्त नीौतन वन फूला, जहेँ तहेँ भोर कुसुम रंग भूला । 
आहि कहाँ सों भौर हमारा, जेहि विनु नाहिं वसंत उजारा ॥ 
नूरमुहम्मद : इन्द्रावती | 
इसी प्रकार चित्रावली भी, वादलों की घटा एवं वगुलों की श्वेत पंक्ति को अपना बेरी 


समभती है। श्रीपंचसी के उत्सव में सव लोग आनन्द मर्म दे किन्तु पति के वियोग में 
चित्रावली का वियोग ट्विगुशित हो गया है :-- 


वादी दिवस दुक्ख तन बाढ़ा, बरवंस जीउ जाइ नहिं काढा । 
सिरी पंचमी खेले लोगू, मोद्दि बिनु कन्‍्त दून भा सोगू।॥ 


उसमान * चित्राचली । 


[ रैडंड |] 


जुलेखा भी यूसफ वियोग में प्रकृति सौदन्य से अपनी भावनाओं की उद्दीप्त पाती है :- 
भवन वियोगिनि कार्ट खाई; देखि देखि यह से सोहाई | 


परहि जो आपसू भूमि पर छूटी, रंग चली जत बीर बहूदी ॥ 
शेख निसार , यूसुफ जुलेखा । 


अगहन में दिन घटता रहता है और राज्रि-अवसान इद्धि पाता है, मघुमालती भी 
श्रपने सुख को इसी धकार घटते एवं रात्रि को इद्धि पाते देखती है | 


सुख दिन भाँति घटत तन जाई। 
दुख ओ निस तिल तिल अधिकाइ | 
मंभन : मधुमालत । 


कार्तिक में दिवाली के पर्व पर सब दीपक जलाते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, किन्तु 
चन्द्रकला प्रीत का जुआ हार चुकी है अत. उसे दिवाली का त्योहार सुखद नहीं शात 
होता, वह दीपक का प्रकाश केवल प्रियतम की वाट निदह्वारने के लिएं ही करती हैः-- 


कातिक तक में पी की वाटा, दिया बाट हेरों में घाटा । 
प्रीत जुआ जिव खेल के हारी, कस भावे मोहि दिया दिवारी ॥ 


कहीं कहीं प्रकृति एवं वियोगी की दशा में साम्य भी परिलक्षित होता है। सावन में 
जिस प्रकार वर्षा की भड़ी लगी है उसी प्रकार चन्द्रकला के नेतन्नों से आसुओं की भड़ी 
लगी है '-- 
सावन भढ़ी आस की लागी, चोली चीर खुनर भद दागी ॥ 
शेख रहीम भाषा प्रेमरस | 


विरोध और साम्य दोनों ही स्वरूपों का परिचय कवि एक ही पंक्ति में बड़ी सफलता 
से करता है :-- 
पिय विनु जिव हिंडोल अस भूले, पढ़े फुह्दर वान अस हूले | 
चित्नावली को प्रकृति के कार्य व्यापारों में, अपने प्रति सहानुभूनि दिखाई देती 
है | वन और पव॑त उसके विरह के साज्ञी हैं। कोयल और पपीहे की पुकार उसके हृदय 
की पुकार हैं -- 
जो न पसीजहि जि मोरे माली, पूछ देख गिरि कानन साखी । 
करें पुकार मंजोरन गोआ, कुहिक कुहिक वन कोकिल रोआ | 
गयी तीखि पपीहा मम बोला, अजहूँ घोकत वन बन बोला | 
उड़ा परेवा सुनि मम बाता, अजहूँ चरन रक्त सम राता | 
बनसपती सुनि विथा हमारी, वरहें मास होइ पतमारी। 
दारिम हिया फाट सुनि पीरा; पे पिय तोर न दया सरीरा | 
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रोय रक्त घुमची भई दुखी, तजी न वोल 'रही करमुखी ॥ 
अगहन जाड़ घटे तन मोरा, जिंड कांप और लेय हिलोरा। 
शेख रहीम : भाषा प्रेमरस | 


प्रकृति की वही वस्ठुय जो संयोग में सुखद होती हैँ वियोग में दुखद हो जाती हैं। 
वर्षा की फुहार विरहारिन में घी के सहश है :--- 


दूभर ऋतु जब पावत्त लागी, घन बरसे घिठ इम तन लागी॥ 
नूरमुहम्मद : इन्द्रावती 


ग्रीष्म ऋतु में, हर स्थान का जल शुष्क होगया किन्तु जुलेखा के नेन्नों का पानी प्रवाहित 
हो रह है। फागुन के पतमड़ को चेत में नवीन पत्रावलिया प्राप्त हुई', फिन्ठु चित्रावली 
का सौभाग्य ने जागा:-- 


फागुन हते जो तरु पतममारी, ते सब भये चेन हरियारी | 
मोहे पतकाार जो भा विनसाई, सो न सखी भोला अवताई ॥ 
उसमान ' चित्रावली 


सूखि समंद्र गये रवि तेज, सूखि गये सरिता जलधारी। 

सूखि गये पुहुमी पति मदिल, सूखि गये जल मेघ सुखारी ॥ 

सूखहिं कूप तढ़ाग लता द्रुम; वेलि वली वन ओऔ फुलवारी ॥ 

सुखद निसार अम्चुनल, नाहिन ये श्रखियान ठहुलारी॥. .,* : 
निसार , यूसुफ जुलेखा 


श्रीष्म में प्रकति एवं विरद्द दोनों की तपन का अनुभव करके इन्द्रावती श्रभिलापा 
करती है किः-- 


होत भलो होतिउ जरि छारा | देह चढावत राख प्यारा ॥ 


सित्रावली भी ,इसी प्रकार प्रकृति के उल्लासमय स्वरूप »एवं सुखद वातावरण को 
देखकर अभिलाष! करती है कि उसका प्रित्र भी प्रेम के वशीभूत होकर घर लोट आये 
तो जिन्रावली के घर भी मंगलचार हो --- 


हिमरितु यह विरह्नल वाढा, कन वाजु हुत नाव न काठा । 


ब्रुधि न रही सुधि सब गई, जीव सद्दे दुख केत । 
मोरे मंगलचार तव पिउ आवे करि हेत)। 


प्रकृति के इस उद्दीपन स्वरूप के अतिरिक्त वियोग की दशाओं एवं अवस्थाओं का 
उल्लेख भी सूफी काव्य में यथास्थान मिलता है | यद्यपि इन कवियों ने जिस प्रकार पटुऋतु 
एवं वारदमासे की चर्चा अपने काव्य में अनिवार्यत, की है, उसी प्रकार इन वियोग 
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दशाओं एवं अवस्थाश्रों का उल्लेख निश्चयपूर्वक नहीं किया हैं। विरह की व्याप्त 
का वन करना इन्हें अभीष्ट था, किन्तु उसकी शास्त्रीय विवेचना नहीं | वियोग »'गार 
की मान्य दस दशाये इस प्रकार है.--- 


अभिलाषा, सुचिन्ता, गुशकथन, स्मृति, उद्धेग, प्रलाप । 
उन्माद; व्याधि, जड़ता भये, होत मरण पुनि जाय ॥ 


अभिलाषा : 


अभिलाषा वियोग दशा की प्रथम श्रेणी है । प्रिय मिलन की इच्छा को अमभिलापा 
कहते हैं | इसका बहुत ही संक्षिप्त वर्शन कवि नूरमुहम्मद ने किया है :-- 


'चित्तध्यान प्रीतम पर राखा; प्रेम बढेड अमिलाखा,? 
चिन्ता : 


चिन्ता में विरह की मात्रा एवं दर्शन लालसा बढ जाती है'-- 
चिन्ता कथन वीच धन परी, चिन्ता करे घरी ओऔ घरी। 
केहि उपकार दरस वह पावउं, केहि उपकारी के ढिग जावउं || 
नूरमुहम्द , इन्द्रावती 


गुणकथन : 


मिलनेन्छा पूर्ण न होने पर, प्रिय के गुणों का कथन ही जीवन का आधार बन 
जाता है| गुणकथन अमभिलाषा का व्यज्ञक है :-- 


घन कह अन्तरपट भयेउठ, गगन ऊँच भमहिं नीच । 
छाँड़ि सकल धंधा कहं, परि गुनकत्थन बीच |॥ 
वह रावल जग बीच नेवेला, मन परान कहें कीन्हा चेला | 
वह विदगध सुकुमार पियारा, रूप गगन सविता उजियारा ॥ 
इन्द्रावती * नूरम॒हृम्मद 


स्मृति: 


स्मृति में और सब कुछ भूलकर केवल प्रिय का स्मरण और ध्यान अवशेप रह जाता 
हैं | हंस ज़वाहिर के विरह में इसी प्रकार स्मृति निमग्न हो गया था:-- 


कहाँ सो वह शीतल केलासा, कहाँ सो सेज सुरत बह वासा | 
कहाँ सो मीठे अधर अमोला, कहाँ सो शब्द सुहावन वोला || 
हे कहाँ द्ाथ जिन्ह दीन्द उघारा, कहाँ सो गात सोवासक धारा | 


[ २४७ ] 


कहाँ ललाट दुइज उजियारा, कहाँ बन निज चाटक डारा ॥ 
कहाँ सो व्याह कहाँ वह मोगू , अब वह पंथ चल केहि योगू। 
काप्तिमशाह * हँसजवाहिर 


उद्धंग ६ 


उद्देग की अवस्था में सुखद वस्तुएँ भी दुखद प्रतीत होने कूगती हैं :-- 
हित जो भ्रहे अहित होइ गये, विरहानल अब वेरी भये | 
सीतल हुत समीर तुम संगा, अब सो अनल होइ लागे अंगा ॥ 
सेज सो आहि हेम॑चल पूरी, अब सो जरे लाग जनु होरी । 
पुहुप भये कण्टक और सूआा, देखि न जाय हाथ को छूआ ॥ 
, चन्दन जो घनसार मिलावा, जनु करवार सान पर लावा । 
उसमान : चित्रावली 


प्रलाप ५ 


प्रलाप में मानसिक उद्देग वचनों के द्वारा व्यक्त होता है, एस अवस्था का उल्लेख 
सूफी काव्य में कम मिलता है | 
उन्साद ४ 


प्रताप में जो उद्देग बचनों द्वारा व्यक्त होता है वही उन्माद में क्रिया द्वारा व्यक्त 
होता है :-- 
उन्नमाद सो रोबई हंसई, आँसू धरती मोती खसई । 
उसमान ; इन्द्रावती 


व्याधि : 


३ 


व्याधि सें सानसिक उद्देग, शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है। अज्ञ का वर्ण 
विवर्ण हो जाता है :-- 
इन्द्रावति सुकुमार कुमारी, भार वियोग परा तेहि भारी । 
प्रेम सरीर वेयाथ वढावा, दूबर पीत भयेड धन काया । 
पान न खाय न पीवे पानी, भूख पियास भुलायेड रानी । 
व्याकुल भई रात दिन रोवे, वदन करेज रकठ सों धोवे | 
प्रेम आग तन काठिय जारा, मारे चाहा मन को पारा। 
। भइड दूबरी रानी, भें विवरन तन रंग | 
बेरिन होइके लागेउ, व्याध अंग के संग || 
 नूस्मुटम्मद टन्द्रावती 


[ शथ८ ।] 
जड़ता : 


जढ़ता में प्रायः आशा छूट ही जाती है, सुध बुध विस्मृत हो जाती है, स्थिरता आा 
जाती है :-- 


वैरागिन कीन्हा वेरागू, अनुरागिन कीन्हा अनुरागू। 
सुमिरे सोबत बैठी ठाढी, मन असमर्थ अवस्था बाढी। 
प्रेम ककोर भयेड तेहि सीसू , बेरी बूके निस रजनीसू | 


सुख भयेठ दुखदायक, सुध मति रहेउ न साथ | 
, परी जगत प्रानेसरी, जड़ता केरी हाथ ॥ 


मरणख : 


अ्रन्तिम अवस्था है, रस विन्छेदर की सम्भावना के कारण केवल मरणासन्न दशा का 
उल्लेख मात्र किया जाता है -- 


जियत रहे धेयान के बाह्य, ना तो हौत मरन पल माहा । 
नूरमुहम्मद : इन्द्रावती 


बहुत से आचाये मरण के पूर्व 'मच्छा” की एक और अवस्था मानते हैं, इन्द्रावती में 
इसका भी उल्लेख हैः-- 


उड़ा वयार सन्देश सुनावा, इन्द्रावति कहं मूर्च्छा आवा। 
सुरंग सुपेती ऊपर रानी, मुर्छी छाई सखिय सयानी ॥ 


भयेठ न चेत रतन कह, किहेन अनेक उपाय | 
जीव हाथ नहिं जाके, को तेहि सकने जगाय | 


इन दशाओं के अतिरिक्त कुछ सश्चारी भावों का विशेष उल्लेख सूफी साहित्य में 
मिलता है जेसे उलानि, शंका, असूया, श्रम, दीनता, चिन्ता, जड़ता और गब॑ आदिक | 


ग्लानि : 


पी रस भानु सो चन्द कर, निकस गयो भिसार | 

सेज फूल फुलवार पर, चटक नखत सब हार ॥ 
श्राई सखी चंद के तीरा, उठि विह्न घन चेत शरीरा | 
कत की सेज जाग निश नारी,उठी उनींदी मस्त खुमारी || 


| २४६ | 
शंका : 
यह समुद्र मों वीच ना कोई, का राजा का जोगिय होई। 


सखी मोहि समुभावहि, धीरज बाँघि न जाइ | 
अब केसे प्रियतम मिलें, दीन्हा समुद्र बहाइ | 


असया : 


को लहिं जानि मौंरि संग लटा, चित्रावत्षि जिड खरके काटा | 
वरजी सखी सहेली सोई, सेज कॉल दरसोी जनि कोई। 
श्रौ पुनि कदृहिं जो मोरे गाऊँ, रहै न सरवर कोल क ठाऊँ। 
रस पंडित मुख नाव जो लेई, अम्बुज निरज वारिज कहि देई ॥ 
कौंल चितेरा जो लिखे, ततखन कलपो हाथ । 
मुख परगासे नाऊँ, रसना खोउ अकत्थ || 


सेंद थंभ रोमंच तन, आसु पतन सुरभंग 
' ग्रथम समागम जो कियो शिथिल सा सब अंग | 


चिन्ता ; 


प्रीतम प्रीत पियर भर गाता, शोक भरी मुख आव मन बाता | 

दिन दिन अंग जो शूखन लागी, भोग विल्लास भयी सव आगी ॥ 
डे 

परघट करे न बोले बयना, दुःख हृदय जस बरसे नयना ॥ 


दोनता है 


कौंल खोलि मुख वचन हुमासा, ऐ दिनकर साई जग आसा। 

अब जौ जग जाना में तोरी, का जिय जानि रहहु मुख मोरी | 

सघन लिमिर हिय काटे मोरा, सुख देखाउ जग होइ अंजोरा । 

पिता सकलप दीन्द सजि तोहीं, कस न मय करि हेरह सोदी | 

तोरे मया वनस्था मोरी, जो आदरह तो में हों तोरी। 

पिता राज सवभया परावा, तोरे मया एक चित लावा। 

भोहि विन ताहि नहिं कुछ छूछा, तोहि वित्॒ मोहि कोड वात न पूंछा ॥ 
सब ओगुन गुन एक नहिं, का परगासो आनि। 
मोहि निरगुनद्दि मानि लें, आप वड़ाई जानि॥ 
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क्षमता का विचार हम चित्रमता के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ हम अलंकार-विधान में 
अलंकृत एवं भावोत्तेजित करने की क्षमता पर ध्यान देंगे । इस प्रकार की साहश्य योजना 
के पूर्व इस वात का ध्यान रखना आवश्यक' है कि जि वस्तु व्यापार एवं गुण के सहश 
वस्तु की योजना की जा रही है, उनमें उस वस्तु-व्यापार या गुणोद्दीपन के द्वारा अमीष्ट रस 
के आलम्बन बनने की क्षमता है या नहीं । सुन्दर नेन्नों के लिये कमल की पंखुडियों खनन 
या मस के चपल नेत्रां की समता, कोई चमत्कार या किसी सहानुभूति का स्जार नहीं 
करती | साहश्य के इसी योजना के आधार पर तो सूफियों के 'रक्त के ऑस, “कलेजा 
निकालना), हथेली की अरुणिमा के लिये “रुधिररज्लितः कल्पना में वीमप्सता का आरोप 
होता है, जो रति भाव के पूर्णतः विपरीत है। इसी प्रकार नायिका की कटि को श्रति 
सूक्ष्म प्रदर्शित करने के लिये लौकिक नेत्रों से दिखाई न देने की वात कहना तो ठीक है, 
किन्ठ् उसके लिये सिंह की कमर की उपमा देना, वर की कमर के समान कहना अ्रधिक 
उपयुक्त नहीं ज्ञात होता | साहश्य योजना करते समय प्रस्तुत एवं अग्रस्तुत दोनों के सम्बन्ध 
में कवि को केवल रूप का ध्यान न रखकर, गुण एवं स्वभाव का ध्यान रखना भी आवश्यक 
है । तात्पर्य यह कि साहश्य-योजना में भावप्रेषण की क्षमता होना आवश्यक है। 


इन सूफी कवियों ने अपने अप्रस्तुत विधान में अधिकराश परम्परागत साहश्य योजनायें 
की हैं तथा रसात्मक प्रस॑गों में अधिकाश भाव के अनुरूप अनुरज्ञननकारी अप्रस्ठत की ही 
योजना की है। इन परम्परागत उपमानों में कुछ अवश्य ऐसे हैं. जिनसे भावोत्तेजना में 
बाधा उपस्थित होती है, जेंसे गले की सूज्ञमता के वर्णन में उसके अन्तर्गत पीक का सद्चार 
दिखाई देना, मास, रक्त एवं मजा के द्वारा दुख प्रदर्शित करना, जाधघों की उपमा कंदली 
वृक्ष से न देकर हाथी की सूंड़ से देना | 

किसी-किसी सूफी कवि ने अपने पुरातन आग्रह यथा मजहबी आग्रह के कारण 
भारतीय जीवन और साहित्य से परिचित उपमानों की योजना न करके, फारसी का 
अनुकरण किया है। हम पीछे कह आये हैं कि अलंकारों की योजना में कवि एवं पाठक 
दोनों की सास्कृतिक चेतना योग देती है, अत. ऐसे उषमानों की योजना जिसका परिचय 
पाठक को न हो कवि को न करनी चाहिये । कवि नूरमुहम्मद ने अपने काव्य में नेत्र के 
उपमान स्वरूप नरगिस का ही प्रयोग किया है। भारतीय साहित्य परम्परा एवं प्रकृति 
उपकरणों में ऐसी अनेक वस्तुयें है जो नरगिस की अपेक्षा नेत्र के सौन्दर्य, आकर्षण एवं 
दीघता को सफलता से पाठक तक प्रेषित करती हैं) 'नरगिस' पुष्प से अधिकाश भारतीय 
पाठक का परिचय नहीं है, भारत में “नरगिस” ऐसी गोल आँखें होतीं भी नहीं । 


श्रगाशितात्वलंकारा भनन्‍तव्या फटकादिवत्‌ 

ध्वन्यालोक 
अगीकरोति य काव्य शब्दार्थांचनलंकृती । 
शसोौ न मन्यते कस्माठलुप्णमनर्ल कृतों॥ 

चन्द्रालोक १ । 5' 
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इन सूफी कवियों ने, वाकवेदर्ध्य दिखाने वाले अलंकारों का प्रवेश अधिक नही 
किया है, न ही इन कवियों को काव्य के चेन में चमत्कार प्रदशन की इच्छा ही थी। 
सूफी ददड्ललों मे करामात का अपना विशेष स्थान हैं, यही कारण है कि इनके 
काव्य में अर्थालंकारों की प्रधानता हैं। शब्दालंकारों की ओर उनकी यह निरपेक्ष॒ग 
खटकने लगती है । इलेष, अनुप्रात ऐसे साघारण शब्दालकारों का प्रयोग अधिक हुआ 
है। अर्थालंकारों में उत्प्रेत्ञा, रूपक उपमा, उल्लेख, सन्देह, परिकराकुर, अ्रतिशयोक्ति, 
अनन्वय आदि अलंकारों का ही प्रयोग अधिक 7 | शब्द की लाज्षणिक एवं व्यंजना-शक्ति 
का प्रयोग इनके कावब्यों में प्रचुर है, इनकी यह व्यंजना परमाय तत्व की ओर हैं ओर 
समासौक्तियों की सफलता में सहायक है | 


उपसमा : 


अधचन्द्र सस भाल सोहाई, रेखा तीनि दिप्ट मोहि आई। 


जोगी मेष न सकहेँ सराही, गोपीचन्द दूसरो आही। 
हेतृत्मक्ञा 


दिन हरा सान मृग केरा, मन लजाइ वन लीन्ह वऐेरा | 
चर 
चाल गयन्द देखि मन हारा; तेहिं ते शीश चढाव छारा। 
शुक सो नासिक देखि लजाना, का परवत पर कीन्ह पयाना । 
इन्द्रावति दाग लिखत के, भा विरंच मतवार। 
मसि लागेठ, लेखनी गिरेउ, सोभा भें श्रधिकार ॥ 


खड़्ग वान पे खड़ग न होई, वह सों कमल सर २र न कोई । 


कही-कहीं साहश्य विधान मे वीभत्सता भी आ गई है, जेंसे हाथ और अ्ंगुलियों के 
विवरण में मूंगफली एवं हृदय निकालने का प्रसदज्ञ :-- 


कंवल फूल तस दोनों हाथा, ओ मेहदी राची रब्डराता। 
अंगुरी पह्िरत कनक अंगूठी, जग का प्राण लीन्ह तेहि मूठी । 
भय तेहि से अंगुरी रतनारी, मनहेँ रकत महं बोर निकारी । 
मूंगफली अ्रंगुर सवे, रक्त जोड़ रतनार। 
जानो दियरा खोल के, लीनेसि प्राण निकार ॥ 


इसी प्रकार कमर वी उपमा मे, सिंट एवं चीते की कमर की साहश्य योजना भी 
परम्परागत होते हुये भी हृदयग्राही नही है --- 
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बीच ते जान है दुइ आधी, केहि विधि चले ठाढ सत वाधी ॥ 
केहरि सिंह हारि पुनि चोता, सवक्री लंक नारि वह जीता ॥ 
लंक मृग केरी जस कीन्हीं; तेहि में अधिक दई वह दीन्हीं ॥ 


इन साधृश्य योजनाओं के आधार पर सूफी काव्य को केवल रूढिवादी नहीं 
कहा जा सकता | कहीं कहीं उपमानों की सफल सयोजना सारा अन्तर्माव स्पष्ट करने 
कि ९ 
में समर्थ है । 


समुद्र में पड़ी सोप बराबर ऊपर मुद् किये स्वाति बृद की प्रतीक्षा करती है। वष 
की प्रत्येक वृद उसमें मोती वनकर नहीं समा सकती, उसी प्रकार “जवाहिर' रानी हंस 
की प्रतीक्षा में है.-- 


मग जोवत बीते दिन राती, समुद्र माकझ जल सीप सुवाती । 
एकात्मा का कितना द्वदय आहक वर्णन इन पैक्तियों में है “-- 
गईं सो लाग हिये सिमटाई, जेहि विधि फूलन बास सुहाई | 
कहीं भी अपग्रचलित अलंकारों का प्रयोग नही हुआ है | कवियों का आग्रह, अलंकार 
भरती की ओर न होकर भाव प्रदर्शन करने का है। जिन अलंकारों का अधिकाश प्रयोग 
हुआ है वे हैं -- 
रूपकातिशयोधवित : 


जेहि ते मूदि गई विकसाऊँ, सो तुमते में वरणि सुनाऊँ। 


रूपक 
जोवन सिन्धु माह तन, भाजल कली समान | 
खिन बिलात खिन प्रगटत, व्याकुल रहत परान ॥ 
व्यतिरेक : 
है मनोरमा जगत कर सोई, है सति जौ ससि वोलत होई । 
हेतुत्प्रेक्षा * 


इन्द्रावति दृग लिखति के, भा विर॑च मतवार | 
मसि लागेउ लेखनि गिरेड, सोभा भें अधिकार || 
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प्रनुप्रास 
पेठिंहु जब जल भीनर रानी, पानिपु पायठ तारा पानी | 
भुलेनी भूलेह करत नहानू , लहकि चहेठ चुम्बे अघरानू ॥ 
इन्द्रावती 
सन्वेह : 
दसन वीज दाड़िम को, की मोती लर होई | 
की हीरा की नपत है, चमक बीज अस होय ॥ 
यमके : 
जो मरजिया सो भा मरजिया, मोती लिया दिया भा दिया | 
दुष्टान्त : 
दिये बहुत दुख सन्त कहं, करे वहुत उद्धार | 
जैसे कंचन कीजिये, खरा अगिन महेँ डार ॥ 
उल्लेख : 


कोउ कहे अदहै नम राजा, सोहे तहवा जोत विराज़ा ॥ 
कोड कह श्रहै दिनेस सोह्दावा, गरत हेत कालिन्दी आवा ॥ 
कोउ कहे कि नागिन कारी, दीन्ह छांड़ि मन सों उजियारी ॥ 
कीउठ कहै श्याम अलि मोहा, पुहुप -पराग आय तेहिं सोहा ॥ 


प्रंतीप : 


बदन जोति केहि उपमा लावों, ससिहर पृटतर देत लजाबों ॥ 
ससि कलंक पुनि खण्डित होई, है निकलंक सपूरन सोई॥ 


छुन्दें विधान : 


सूफी कवियों ने लगभग अपने सभी प्रेमाख्यानों में दोहा-चोपाई छुन्द का प्रयोग दिया 
है। केवल कवि नूर मुहम्मद ने दोह्दे के स्थान पर बरवे का प्रयोग किया है। कवि नसीर 
ने पटक्रतु वर्णन के अम्तर्गन कवित्त सबेये का प्रणेग किया है, इन थोडे से छन्दों के 
अतिरिक्त मुक्तक काब्य में कूलने, कुृण्डलिया एज़ं फारसी वजनों पर लिखे गये पढ़ पाये 
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जाते हैं | 'कथा कामरूप प्रेमाख्यान की रचना मित्र छुन्द में हुईं है, आदि से अन्त तक 
पूरा ग्रन्थ एक ही छन्द में लिखा गया है। 
जान कवि ने यद्यपि प्रेमाख्यानों में तो दोहें, चोपाई या चौपई पद्धति का ही अ्रनुकरण 
किया है किन्तु इसके अतिरिक्त उन्होंने प्लवंगम, सवेये, भूलना, वरवे आदि का प्रयोग भी 
किया है । 
भारतीय प्रवन्ध काव्यों में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग होता रहा दे | साहित्य- 
दर्पण-कार ने प्रबन्ध काव्य के एक सर्ग में एक ही छन्द के प्रयोग का नियम बनाया है। 
श्रन्त का छुन्द अ्रवश्य भिन्न होना चाहिये । ओर यदि कवि अपनी बहुशता प्रदर्शित करना 
चाहता है तो वह एक सर्ग में कई प्रकार के छुन्दों की योजना कर सकता है। इन सूफी 
कवियों ने चरितकाव्य-परम्परा के अनुसार दोहे चौपाई के क्रम में ही अपने प्रवन्धों की 
रचना की । दोहे, चौपाई के क्रम में साहित्य रचना की परम्परा अपमभ्र'श कालीन है। 
सहजयानी सिद्धों, सरहपाद एवं कृष्णाचार्य के ग्रन्थों में दो दो या चार चार चौपाइयों के 
बाद दोहा लिषने की प्रथा पाई जाती है। अपभ्र'श काव्य में दस वारह अर्धालियों के बाद 
धत्ता, उल्लाला आदि लिख कर प्रवन्ध लिखने का नियम था। अपभ्र'श के पज्कटिका या 
श्रढ़िलल में यह अन्तर है कि चौपा: के अन्त में दो गुरू होने चाहिये। किन्तु अड़िल्ल या 
पज्मिटिका के श्रन्त में मात्रा लघु ही होती है। अत. दोहे चोपाई में चरित या प्रबन्ध 
लिखने की पद्धति सूफियों को परम्परा से प्राप्त हुई है। इन सूफी कवियों ने चौपाई को 
द्विपदी ही समझा था, यही कारण है कि इनके प्रबन्धों में प'च, सात या नी अर्द्धालियों के 
बाद दोहा मिलता है, किंतु कवि शेख रहीम में यह दोष नहीं पाया जाता; ये ज्ौपाई के 
चार पद मानते हैं | यही कारण है कि शेख रददीम ने भाषा प्रेमरस में चार चोपाइयों के 
बाद दोहा प्रयुक्त किया है। कुछ कवि हैं जिनकी अर््धालियों में कोई क्रम नहीं है, जेसे 
अलीमुराद! कवि निस्तार, शाहनजफ अली सलोनी, आदि कबियों के ग्रन्थों में दोहे के 
मध्य श्रद्धालियों की संख्या घटती बढती रही है। 
सूफी प्रेमाख्यान श्॒गार-रस प्रधान काव्य हैं, यद्यपि इनमें कहीं कहीं वात्सल्य, वीर, 
एवं करुए रस का संयोग भी हुआ है, किन्धु उसकी सा्गोपाग अक्रिया नहीं है। 
अलंकारों की योजना स्वाभाविक है, कहीं भी अतिचमत्कार या बहुशता का प्रदर्शन 
नहीं है, एकाघ स्थलों पर फारसी उपमानों का प्रयोग भी हुआ है, तथा कहीं कहीं साम्य 
प्रदर्शन में अति हो गई है, किन्तु ऐसे स्थल कम हैं, अधिकाश साहश्य मूलक श्रल॑ंकारों का 
ही प्रयोग है। 
छुन्द प्रयोग में जान कवि ने बहुशता का परिचय दिया है। प्रेमाख्यानों में लगभग 
सभी ने दोहे चौपाई का क्रम निबाह्य है। नूर मुहम्मद ने केवल अनुराग वाँसरी में दोंहे 
के स्थान पर वरवे का तथा जान कवि ने चौपाई के स्थान पर चौपई का प्रयोग किया है | 
कवि नसीर ने पटकऋतु वर्णन में, कवित्त, सवेया एवं सोरठे का प्रयोग किया हैं, स्फुट काव्य 
में पद, साखिया; भूलना एवं कुण्डलियों का भी प्रयोग मिलता है। 


११ 


भाषा तथा शेली 


कावब्य-स्वना का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब उसका सम्मान पाठक एवं शतावर्ग 
मे हो । भत्येक युग-दृष्ठा कवि एवं विचारक अपने समय के समाज एवं काव्य परम्पराश्रों 
का ध्यान रखता है| कवि की रचना समाज के जिस वर्ग में प्रिय होती है, वह तदनुकूल 
भाषा प्रयोग करने का प्रयास करता है | विद्यापति का पाठक नागर, एवं तुलसी के प्रवन्ध 
का शआ्रादर करने वाला पाठक बुध द्वै” । सुफ़ी कवियों की विशेष शिक्षा-दीक्षा का उल्लेख 
यद्यपि उनके काच्य में नहीं मिलता फिर भी उनके काव्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि ये कवि साहित्यिक परम्पराओं से परिचित होते हुये भी अपनी रचना जन साधारण 
के लिये करते थे । उनके 'इश्क हक्ीकी' को हृदयरंम करने वाज्ा पाठक साधारण वर्ग 
का होते हुये भी बुद्धि में साधारण नहीं है, यह हो सकता है कि वह विशेष शास्त्र पारंगत 
न हो फिर भी है वह परिडत ही * । 

संस्कृत के स्थान पर, भाषा की « प्रतिष्ठा १श्वची १७वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो 
गई थी | अभीर खूसरो ने व्यावहारिक प्रयोगों के अतिरिक्त, सनोरञ्जन एवं मनोविनोद के 


3, वालघन्द विज्जाबइ भाषा दुहु नहि लग्गइ दुज्मन हासा। 
जे परमेश्वर सिर सोहह, ई णिवच॒द नागर सन मोहदइ॥ 
विद्यापति * कीतिलता। 
जे प्रवन्ध नहि बुध आदरहों, ते श्रप्त वृभा बादि कवि करहीं। 
चुलसीदास : रामचरित मानस । 


३, में एहि अरथ पंडितन्ह वक्ता, कहा कि हम्द किछ्ठु और न सूरा। 
तथा 
जायस नगर धरम ध्रस्थानू, तहा आई कवि कीन्दर चथानू। 
झो ब्रिनती पढितन सन भज्ा, हट सेंबारहु, नेरवहु सजा ॥ 


जायसी पद्मावत। 


| २६० ।] 


लिये भाषा? को उपयुक्त समझा | विद्यापति ने भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की | 
कबीर आदि निर्गनिये सन्‍्तों, एवं सूर ठुलसी आदि सगुण भक्तों को जनभाषा में काव्य 
रचना अभीष्ट थी | तुलसी ने स्षष्ट ही भाषा भनिति भूति भलि सोई, सुरसरि सम सवकर 
हित होई” कहकर इसी स्वेहितकारिणी भाषा या व्यावहारिक वोली की सराहना की है। 
जान कवि ने अपने अन्थ “कंचलावती' में जनवोली की महत्ता प्रतिपादित की है। 
उनका कथन है कि संस्कृत भाषा दुरूह है। भाषा या जनवोली अपनी बोधगम्यता एवं 
सरलता के कारण रसचवंणा में सर्वाधिक सहायक है | स्वाभाविक रूप से कविमुख दूवारा 
निःसत होने वाली भाषा ही काव्य भाषा का स्वरूप है। 


जन भाषा के अम्युदय के साथ ही देवनागरी, मेंथिली आदि स्थानीय लिपियों का 
प्रयोग भी होता रहा है फिर भी फारसी लिपि या नस्तालेख में अपने ग्रन्थों की रचना 
करना इन कवियों की सुविधा का ही द्योतक है। इसके आधार पर यह कहना कि 
आलोच्य काल में फारसी लिपि ही प्रधान थी, निरंथक है। 


हिन्दी के सूफी साहित्य की भाषा का रूपनिर्धारण करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं । 
उनमें से अधिकाश का कारण इन काव्यों की रचना फारसी लिपि में होने के कारण है | 
फारसी लिपि भारतीय भाषाओं के लिये स्वथा अवैजशञानिक घोषित कर दी गई है, 
यही कारण है की अधिकाश ग्रन्थों का अभीतक सरुम्पादन नहीं हो सका। ग्रन्थों की 
ठीक-ठीक प्रतित्नेपि करना भी सहज नहीं है | साधारणतः प्रतिलिपिकार बूफी 
प्रेमाख्यानों के विषय एवं परम्पराओं से क्रश अपरिचित होते गये, अतः उनके द्वारा 
भूलें होना स्वाभाविक था | । 


सम्पूणे सूफी साहित्य उपलब्ध नहीं है। एक ही कवि की सभी रचनायें प्राप्त नहीं हैं, 
श्रत उस कवि की भाषा का क्रमिक अध्ययन नहीं हो पाता | इतना होते हुये भी भाषा 
सम्बन्धी एक सुविधा अवद्य हैं कि इन क्रवियों ने अपने समय को स्पष्ट निर्देश कर दिया 
है। लगभग सभी प्रमाख्यान जन भाषा अवधी के ठेठ बोली रूप या ब्रज भाषामिपश्ित 
स्वरूप में लिखे गये हैं। (कथा कामरूप” की रचना अवश्य खड़ी बोली में की गई 
है जिसका स्वरूप सी ज्ञोक भाषा का है 


4, मुष श्रानी जो जिय में झाईं, भाषा जो श्यानी सो झानी । 


रहबो बागर भाउ, किम भाषा आवबे भल्ती। 
पै दिन ढिग ज्यों सार तेसी भाषा उकति ढिग। 


कति विसेष साचु के जानहु, +।षा जो आधे सो सानहु । 
ससक्रित ग्वाररे मिलायो, मध विज्ञायफके साज बजायो। 
यहे कवल चामें कठिनाईं, ताते कहु यहु छंगति जनाईं। 


जान कवि कंवबलाबती। 


[ र६१ ॥] 


इन यूफी कवियों ने या तो भाषा सरलता के कारण अवधी के शुद्द वोलचाल के 
स्वरूप का प्रयोग किया है, या प्रेमकया को भाषा में कई कर उसे सर्व॑जनग्राह्म बनाने के 
उद्देश्य से प्रेरित होकर । वचन का मूल्य इन सूफी कवियों की दृष्टि से बहुत है। ये वचन 
की अमरता में ही विश्वास करते हैं एवं और इस लिये भाषा में प्रेमकथा के महत्व एवं 
अमरत्व की चर्चा करके श्रमर होना चाहते हैं, यशलाभ करना चाहते है? | कहा भी है 
कि 'कविहि अरथ आखर वल साचा”, सूफियों का अर्थ उनकी सरल भाषा में पूर्ण 
सुरक्षित है | 

अपभअ'श की साहित्यिक परम्पराश्रों पर दृष्टिनिक्षेप करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
दो प्रकार की परम्पराये उत्तर भारत में प्रचलित थीं, पूर्वी और पश्चिमी अपश्र'श को 
माणघी का पूर्व रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा। राहुल ८स्कृत्यायन के विचारानुसार 
बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में द्रविढ़ भाषा भाषी आन्ध्र, तामिल, केरल ओर कर्नाटक को 
छोड़कर, भारत के समी प्रान्तों की एक सम्मिलित भाषा थी* । पूर्वी एवं पश्चिमी अपभ्र श 
का मेद बना रहने पर भी पश्चिमी अ्पश्र॑श की यही परम्परा अधिक प्रचलित हुई, तथा 
पूर्वी अ्रपश्र श की परम्परा विरल होती गई | इसका स्वरूप वोलियों एवं लोक साहित्य में 
सुरक्षित रहा | इन सूफी साधकों ने पोराणिक आख्यानों के बदले इन्हीं लोक प्रचलित 
कथानकों का आश्रय लेकर ठेठ अवधी में जनता नक अपनी वात पहुँचाने का प्रयास 
किया है! आख्यानों की यह परम्परा अवधी' भाषा की एकान्त निधि है किन्तु मानस 
की अवधी एवं सूफी कवियों की अ्वधी में अन्तर है | एक में साहित्यिक परम्पराओं एवं॑ 
स्वरूप का पालन है दूसरी में साधारण जनजीवन की बोली का प्रतिनिधित्व है। 


अधिकांश हिन्दी के सूफी कवि अवध प्रान्त के रहने वाले थे, अतः काव्य में श्रवधी 
का प्रयोग उनके लिये स्वाभाविक था |. अवधी का अर्थ होता है अवध या अवध-विपयक, 
किन्तु साहित्य या भाषा के क्षेत्र में जब अवधी का प्रयोग होता है तव इस शब्द का श्रर्थ 
होता है श्रवध प्रवेश के अन्तर्गत बोली जाने वाली बोली या विभाषा | हिन्दी की 
प्रादेशिक बोलियों में अवधी का विशेष स्थान रहा है | 


भाषा सर्वे के आधार पर अवधघी, फेजावाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, लखनऊ, उन्नाव, 
लखीमपुर, खेरी आदि जिलों में वोली जाती है । (लिंपवस्टिक सव॑ आफ इन्डिया' के अन्त- 
गंत सर जार प्रियर्सन ने सवते अधिक अवधी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख 
किया है| डा० वाबूराम सक्सेना ने 'इवाल्यूशन आफ श्रवधी में अवधी की परिधि निर्धा- 


2. *<, 
५. बचन श्ररष है वास समाना. कवि सतरोता है भेंवर समाना। 
नृरप्रुहम्मद इन्हरावनी ए० ९। 


घचन समान सुधा जग नाहीं, जेहि पाए ऊवि अमर रहाहीं। 
डसमान , चितन्नावली ए० १२ 


२. हिन्दी काव्य चारा राहुल साजूल्यायन। 


[ र६२ ] 


रित करते समय इसके उत्तर में इसे नेपाल की भाषाओं, पूर्व में भोजपुरी, दक्षिण में मराठी, 
पश्चिम में पछाहीं हिन्दी कन्नोजी एवं बुन्देलखरडी सापाश्रों की स्थिति मानी दै | 


कालक्रमानुसार अवधी अर्धमागधी प्राकृत से विकसित जन-भाषा मानी गई है। 
अरधभागधी, जेसा कि शब्द विशेष स्पष्ट करता है, शौरसेनी प्राकृत की अपेक्षा मागधी 
प्राकृत के अधिक निकंट थी, परन्तु तत्पसूत अवधी धीरे धीरे शौरसेनी की पुत्रियों, ब्रज 
एवं खड़ी बोली से प्रभावित होती गई और इसी प्रभाव की दृष्टि से अवधी दो भागों में 
विभाजित की जा सकती है :-- 


१. पश्चिमी अवधी ( वेसवाढ़ी ): भौगौलिक दृष्टि से जज, खढ़ी बोली के निकट 
होने के कारण इन वोलियों का पर्याप्त प्रभाव अवधी के इस स्वरूप पर पड़ा है। तुलसी 
के रामचरित मानस में अवधी के इसी रूप के दर्शन होते हैं । 


२. पूर्वी अवधी : पश्चिमी हिन्दी से दूर होने के कारण एवं बिद्दारी वोलियों के 
सल्निकट होने के कारण यह पश्चिमी हिन्दी, साहित्यिक ब्रजमाषा से कम प्रभावित है। 
संस्कृत एवं तत्कालीन साहित्यिक वोली के परिडत न होने के कारण, जायसी आदि सूकी 
कवियों में अवधी के इसी प्राकृत पूर्वी स्वरूप के दर्शन होते हैं । यह स्वाभाविक भी था, 
क्योंकि अधिकाश सूफी कवियों की जन्मभूमि यहीं थी । जायसी का जायसनगर, कासिमशाह 
का दरियाबाद, कवि निसार का शेखपुर, ख्वाजा अहमद का वाबूगंज तथा शेख रहीम 
का जरवल गाव सभी श्रवध प्रान्त में है। उसमान एवं कवि नसीर का गाजीपुर तथा 
नूरमुहम्भद का जौनपुर जिले से सम्बन्ध है। 


धानस! और सूफी कवियों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने से एक अन्तर 
ओर स्पष्ट होता है। ठलसी की कृतिया पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं तथा 
स्वयम ब्रजभाषा एवं संस्कृत के प्रकाड परिडत होने के कारण ओर साहित्यिक परम्पराश्रों 
का पालन करते रहने से तुलसी 'की भाषा जनबोली का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 


भारतीय आये भाषाओं ने संस्क्ृत काल में ही भूतकाल क्रियाओ्रों के साथ एक कृदन्त 
प्रयोग अपना लिया था। क॒तृ' प्रयोग में क्रिया कर्म के वचन एंव॑ लिख के अनुसार 
बदलती थी। इस कर्म प्रयोग को पश्चिमी भारतीय आर्य भाषाओं ने कदन्त रूप में ही 
अपनाया है, जबकि पूर्वी भाषाओं ने, जिसमें श्रवधी, बिह्यरी बोलियाँ तथा बद्धाली उड़िया 
आदि आती हैं, इस प्रयोग को पुरुषवाची प्रत्यय जोड़कर तिडन्त के रूप में बदल लिया 
है) अवधी का यह विशिष्ट प्रयोग रामचरितमानस में पश्चिमी हिन्दी से प्रभावित है, 
ज़न्नाक सूफी काव्य में लगभग पूर्णृत, सुरक्षित हैं। इन रचनाओं में स्थान विशेष की कुछ 
शब्दावली तथा व्याकरण सम्बन्धी विशिष्ट प्रयोग भी मिलते हैं । 


जनभाषा का स्वरूप तद्भव शब्दों के बहुल प्रयोगों पर विशेष रूप से आश्वित है। 
इन कवियों की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, केवल कवि नूरमुदृम्मद 


[ रद ] 


ने संस्कृत का प्रयोग वहुलता से किया है। नूरमुहम्मठ ने भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
तत्सम शब्दों में न करके उच्चारण सरल रूप में किया है। इस प्रकार ये श्रध तत्सम शब्द, 
लोकरुचि के नायक होकर ही आये है । 


कुछ अर्ध तत्तम शब्द :--- 
परसुन ( प्रसून ) 
सरव ( सर्व ) 
सिरेयसू ( श्रेयस ) 
दिस्टि (दृष्टि ) 
पर इन कवियों की प्रद्ृत्ति अधिकाशतः तद्भव शब्दों की ओर रही है जेसे :-- 
कमला कैवला कॉल 
सुमिरत सौरत 
सामने सौंह 


संयुक्त व्यज्ञनों फे शुद्ध उच्चारण में कठिनाई पड़ती है, ऐसे व्यज्ञनों के स्थान पर भी 
इन कवियों ने श्रर्धतत्सम रूपों का प्रयोग किया है;--- 


इस्तरीन (जी), दिर्गन ( दगन ) 
वरती ( बती ), परतिहारि (प्रतिहारी ) 
साप्षतर ( शात्र ) श्रादि । 


इस प्रकार के प्रयोगों से जहाँ भाषा लोकरचि की अनुकलता ग्रहण करती है, वहीं 
कुछ अस्त व्यस्त भी हो जाती है। एक हो 'हृदय' शब्द को कवि उससान ने हिरिदे, 
ह्रदय, हिय, द्विआ, हियर कई रूप में लिखा है। इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती मे 
पतपी' के लिये तपि, तपा, तपिय, तपसि, तपिसी एवं तय शब्द का प्रयोग किया है । 


इसी प्रकार सुपन, स्वाप तथा सप का प्रयोग स्वप्न! के लिये तथा दिवस, देवस, दोसा 
का प्रयोग (दिवस! के लिये हुआ है। ' 
कह्दी-कद्दी यह उच्चारण सुलभता, श्र्थ क्लिश्ता भी उत्पन्न कर देती है, जेसे 'चिता? 
तथा “चित्त! दोनों के लिये पचित' का प्रयोग :-- 
कुसुम सेज जानहु चित जोरी ( चिता ) 
( चित्रावली : उसमान प्रु० ५० ) 
चित श्रकुलाइ चलन कह चाहा (चित्त) 
( चित्रावली , उसमान ४० ५० ) 
इनमें से कुछ प्रयोगों का उत्तरदायित्व तो फाइसी लिपि पर सी हो सकता हे । 


[ २६४ ] 
संज्ञा तथा विशषरण पद : 


हिन्दी की पश्चिमी बोलियों में संशा तथा विशेषण पद दी रूप में मिलते हैं, ज़बकि 
अवधी की प्रदृत्ति हस्व पदों की ओर है * 


नारी ( हिन्दी खड़ी बोली ); नारि ( अवधी ) 
नेना ( ब्रज ); नेन ( अवधी ) 


अवधी में 'यः एवं 'व” लगाकर एक लम्बा पद भी वना लिया जाता है * नारिया, 
अहिरवा, घोडवा आदि ऐसे ही शब्द हैं। ऐसे प्रयोग सूफी काव्य में अधिक नहीं मिलते 
हैं। सर्वनाम में अवश्य जहँ तहं॑ के स्थान पर जहवा तहवा का प्रयोग पाया जाता है। 
विशेषण पदों में निरथ्थक प्रत्यय “क' एवं 'र' लगाकर भी बृद्धि की गई है 


कछुक योरक 
द्यिर हरियर 


अपभ्रश में संस्कृत के श्रराकानत पद कर्ता एवं कर्म के रूप में उकारान्त द्वो गये 
थे। प्राचीन अवधी तथा ब्रजभाषा में भी सम्भवतः इसीलिये आधुनिक उकारान्त्‌ पद 
कभी-कभी उकारान्त रूप में प्रयुक्त €ये हैं | 


विशेषण पदों में, एक विशिष्ट प्रयोग भी मिलता है, जहाँ बलाघात प्रत्यय ही” का 
योग भी शब्द में रहता है 


१. का जो बहुते हिन्दी भाखेउं । ( अनुराग बाँसरी, ४० ८६ ) 
२. इह्दे समुक्ति में रोइडं । ( इन्द्रावती ) 
३, सबद पाइ इन्द्राववी अधिको रही तवाइ। 
चिन्ता मन्दिर कीन्हा अपने मन्दिर आद | 
( इन्द्रावती प० ६५४ ) 


जायधी की भाषा का विश्लेषण करते हुये आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है क़ि पारना 
ओर “आहछुना' क्रिया के रूप, जो कि अब केवल बगाल में दी सुनाई देते हैं जायती के 
काव्य में प्राप्त होते हैं | अन्य सूफी कवियों ने भी 'पारना! का प्रयोग किया है, किन्तु ऐसे 
प्रयोग विरल हैं। आछना” का प्रयोग केवल नाममात्र को है। 

१, सीषक एक कहै नहिं पारइ | ( इन्द्रावती ) 

२. तब गढ ऊंच बखाने पारे | (इन्द्रावती पृ०८ ) 

३ कह्दत न पार्से कुंबः बखानू। ( अनु० वॉसुरी घ० ६२ ) 
सकना का भी प्रयोग मिलता है: 


१. बरनि न सकों मीत निर्मलाई | ( इन्द्रावती प्र० ८ ) 
२, राखि न सके कोउ एक घरी | ( पुदुपावती ) 


[| रद्४ | 


निश्चयार्थक शब्द पे! भी जिसका आचार्य शुक्ल जी ने निर्देश किया हू यत्न नन्न 
ग्रिलता है; 
जो विधि करे होय पे सोई | 
( कवरावत : अली मुराद ) 


सस्कृत की विभक्ति बहुलता का धीरे-धीरे ल्ञोप होता गया। विभक्तियों के लोप से 
पर्दों में एकरूपता आती ग़ई जिससे कहीं-कहीं अर्थ स्पष्टता मे बाघा पढ़ती थी | 
फलस्वरूप प्राकृत काल से ही इन एकरूप पदों में विशेष शब्दों के योग से अ्रथ स्पष्ट किय। 
जाने लगा | आधुनिक आये भाषाओं के कारक चिन्ह अधिकाशतः इन्हीं प्राकृत काल में 
जुडे हुये शब्दों के अवशिष्ट हैं। वेसे भी संस्क्ृत की मूल विमक्तियों के घिसे रूप भी क्षगे 
लिपटे भाषा में चले आ रहे हैं | इस प्रकार अवधी के कारकों को दो भागों में वाटा जा 
सकता है; 


१. संस्कृत की विभक्तियों के संश्लिए रूप | 
२. प्राकृत काल से जुड़े शब्दों के घिसे रूप । 


प्रथम के श्रन्तंगत संस्कृत से विकसित मध्ययुग की “हि? विभक्ति है। इस हि? के विभिन्न 
रूप (हिं? या 'ह का रकों में पाये जाते हैं | कर्ता कारक को छोड़कर, सव कारकों में ठुलसी 
की भाषा में तया ब्रजभाषा कवियों में यह प्रयोग पाया जाता है, किन्तु कर्ता में इस विभक्ति 
का प्रयोग इन कवियों की अवधी का विशिष्ट प्रयोग है : 
१. राजे-कहष्टा जहा मुख होई। ( चित्रावली ४० ४३ ) 
२, विधिनें ऋपने हाथ जो लिखा होइ तो होइ | ( चित्रावली ४८ ए० ) 
६. कौलें राता चीर उतारा । (चिन्नावली ४० १३३ ) 
४. धर्ममन्प विधिनें उपराजा | (चित्रावली प्ृ० श्८ ) 
इस हि! का संश्लिष्ट रूप विधिनाहि>>विधिनाइ> विधनें, आदि रूप में स्पष्ट हुआ 
है। अन्य कारकों में भी इसका प्रयोग मिलता है .--- 
कंवर आनि राजईँ जुहरावा ( कर्म ) 
एहि विधि अहनिसि कॉलहि जाई ( सम्बन्ध ) ( चित्रावली ४० १३४ ) 
सक संकोच न एको हिये ( अधिकरण ) 
जोतिईिं मिलि जोति ठहरानी ( अपादान ) 
स्वनामों में भी यह हि! रूप पर्याप्त मिलता है। 
कारक चिट्ठों के प्रयोग इस सूकी साहित्य में अस्तव्यस्त मिलते हैं । प्री अवधी की 
प्रमुख विशेषता 'कतृ त्व प्रत्थय' 'ले! का सर्वथा अभाव है, क्योंकि प्री हिन्दी की सभी 
क्रियाय॑ तिडन्त रूप में प्रयुक्त हुई हैं । एकाघ स्थलों को छोड़कर 'ने! का प्रयोग नहीं 
मिलता | यह "ने? छापे या प्रतिलिपिकार की अरशुद्धि भी हो सकती दै | 


“विधि ने अपने हाथ्‌ जो लिया होइ ती दहोइ? 


[ २६६ ] 


“विधि ने के स्थान पर “विधिने! पाठ सम्भव है, जो युक्तिसंगतो शात हता है, क्योंकि 
पुरानी (हि! विभक्ति का योग कर्ता में भी होता था, वैसे यह “हि विभक्ति सभी कारकों 
में प्रयुक्त की जाती थी । इस प्रकार विविनाहिं>विधिनाइ> विधिने कर्ता में इस हि? 
का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है -- 

१ देवहि मन महं परा विचारा | ( चित्रावली प्ृ० २७ ) 
२. राजे राजकाज तजि दीन्हा | ( इन्द्रावती ए० ११ ) 
३, धम रूप विधिन उपराजा | ( चित्रावली पृ० १८ ) 


हिन्दी भाववाचक क्रिया के कर्म के साथ जो 'की' कारक चिह्न रहता है ( उसने राम 
को देखा ) वह भी पूर्वी अ्रवधी में प्राप्त नहीं होता, (ते देखे दोड आता ) 'रामायण” तथा 
( धर्म रूप विधिनें उपराजा ) किन्तु इन कवियों ने यत्र तन्न इसका प्रयोग भी किया है। 
१. जो वहि मुख को परगट देखा। ( इन्द्रावती प० श्८ ) 
२. सो दीन्हा जिउ को वह दोसू। 
आधुनिक अवधी में इस को! एवं "ते! का प्रयोग होने लगा हैः-- 
जजेहि ने वहि मुंह का देखा! 
बहुत सम्भव है कि यह पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव द्वो | 
सम्बन्ध कारक चिह्नों में यह प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आचार शुक्ल जी के 
अनुसार पुलिंग सम्बन्धकारक का चिह् 'कर” और स्त्रीलिग का 'के! है। अधिकाश स्थानों 
पर यही चिन्ह प्रयुक्त हुये हैं जेसे ; 
१, आया मान तपी कर। 
२ रक्त के धारा | 
पर “वितु के राजू! ऐसे प्रयोग भी उपलब्ध हैं, साथ ही पश्चिमी हिन्दी के प्रभाव 
स्वरूप स्लीलिग 'की' का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ-है । 
१, ते सुबहान अली 'की' भाखा । ( अनुराग बाँसुरी ४० ८६ ) 
ओर पुलिंग में 'का' तथा “को! भी प्रयुक्त हुये हैं। दूसरे रूप 'कर' 'केरा' ( पुलिग ) 
ओर 'केरी' ( स्लीलिंग ) भी प्राप्त होते हैं। मात्रा का ध्यान रखने के फारण पुलिंग को 
का एक लघुतम रूप 'क' भी मिल जाता हैं। तुलसी ने भी अपनी भाषा में इसका 
प्रयोग किया है। सवनासों में इस प्रकार का प्रयोग विशेष नहीं खटकता ( जेहिक, तेहिक 
आदिक ) जब प्रश्नवाचक सर्वनाम का! ( हिन्दी क्या? ) के लघु रूप (क्र! के साथ 
पिलकर आता है तव अर्थ में भ्रम उत्पन्न कर देता है। 
१. हस्ति क भार क गदद्मा लेई। ( चित्रावली प० १६ )' '_ 
६. गूंगक सपन भयो मोर लेखा | ( चित्रावली ४० ४० ) 
लघु करने की प्रद्गत्त न केवल सम्बन्ध कारक तक ही सीमित है वरन्‌ अधिकरण 
कारक चिह्न 'मों' को 'म' और अव्यय “तो! का 'तः भी हुआ है | 


[ २६७ ] 


१, अंक मे गहों जो हिय सियराई | ( चित्रावली पए० १५५ ) 
२, नगर म होत धरम को काजा । इन्द्रावती 9० १५४ ) 


ऊपर उदाहरण “हस्ति*क भार क गदहा लेई! मे दूसरा 'क' (कि! भी हो सकता है। 

इन कवियों द्वारा प्रयुक्त कारक चिह् निम्न प्रकार से हैं। हि! का प्रयोग तो सभी 
कारकों में हुआ है जैसा कि आचाय छ,क्ल जी ने भी निर्देश किया है कि बह प्रयोग 
अपभ्र'श काल से ही चला आ रहा था जो अब नष्टप्राय है शेष:-- 


् 


कर्ता ; 

कर्म : कहं ( का) के, को । 

करण : सन्‌ से, सों, सेतीं । 

सम्प्रदान : कह ( का ) लागि ( विद्या लागि ) हुते, ( मरन हुते ) 
अपादान : से, ते ते, ( चन्द्रह॒ते तें ) 

सम्बन्ध : कर, के; की, के, को, केर, केरा केरी । 

अधिकरण : महंँ ( मा) पट, पे, ( मो, में ) | 

घरहि, परदेसे, हिएं, हियरें में भी अधिकरण का कारक चिह्न लुप्त रहता ऐ । 


सर्वनामों के प्रयोग में उल्लेखनीय बात यह है कि एक ही सर्वनाम के कई रूपों का 
प्रयोग एक ही स्थान के लिये पाया जाता है। 
' , उत्तम पुरुष एक वचन में 'मैं! 'हम! तथा वहु वचन में प्टम' हम्द! । 
एकाध स्थल पर प्रजभापा का हों (में) भी प्रयुक्त हुआ है जेंसे :-- 
हाँ श्राखर होइ चली न साथा ) चिच्रावली पए० १७५ | 
हाँ तो वही चित्र कर मारा | चित्रावली प० ४५ । 
मध्यम पुरुष: एक वचन ( तुई तें ) 
सध्यस पुरुष: चहु वचन [ तुस, तुम्ह ) 
प्रथम पुरुष: ( शो, वह, उन, उन्हें, सो ) 
प्रथम पुरुष, ( ता; इह, लिन, इन, इन्द, यह ) 
१. श्रोहि मूरत का चीन्हा | 
२. सो निर्ष को भूपति नाऊँ। 
३. ता मुख केरा | 
४. तिन मग कीनर्दि । 


वचलाघात (लग्रा-7ठ४० ?८7पटौ७) के साथ मिलकर मध्यम एवं उत्तम पुरुष 
कर्ता फे रूप भी त, म रह जाते हैं जैसे तहीं ( तूने ही ), महीं ( मेने ही )। 


२ तरहीं प़रग ससि सूर बनावा । 
४. फद्देमि महूँ निकसऊे जाऊँ। लित्रावली ए० १३० । 
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३. शआरार्ठों मों मन्‍्त्री एक रहा, राजा मानें ताकर कहा | इन्दावती प्रृ० ११२ | 

४. रहित रही इन्द्रियपुर नाऊं | अनुरागवाँसुरी पए० १२। 

४. बुद्धसेन रह ताको नाउं ( था ) इन्द्रावती छु० १२। 

६. पूंजी रही तइस मैं लीन्हा ( थी ) इन्द्रावती प्० ३० | 

७. आगन बीच रहा जो सोवा | 

सम्भव है कि इस प्रकार के बोलचाल का प्रयोग पहले 'रहता था' से प्रारम्भ हुआ हो 
पर श्रब “था, थी! का ही अर्थ सुस्पष्ट है। 'वह आवा रहा” आधुनिक अवधी में इसका 
प्रयोग पाया जाता है। 

यहाँ पर इन कवियों के वर्णलोप की चर्चा करना असल्भत न द्वोगा | कवियों के कुछ 
प्रयोग भ्रमपूर्ण है : 

१, कुंवर अंधेरे दवा जहं परा? 

( वहाँ अंधेरा था जहाँ कुंवर जा पड़ा ) 

२ ५में जस हा तस कीन्ह गुसाई? 

(हा के पहिले निश्चय ही अ' अथवा 'ऐ! रहा होगा क्योंकि दोनों ही “था! के श्र्थ 
में प्रयुक्त हो सकते हैं। प्रारम्भिक 'र' का लोप अनुमान प्रमाण के श्राधार पर ठद्दरता 
नहीं है अत “अ” का लोप मानना ही न्यायसद्धत है। 

(हा? तथा “ही का प्रयोग ब्रज्माषा में हुआ है। अत: इन ग्रन्थों में 'हा? का प्रयोग 
ब्रजभाषा का प्रभाव हो सकता है| 

( १ ) अ्रकर्मक भूतकाल में हिन्दी क्रियायें कदन्त हैं और ये कर्ता के अनुसार लिंज्, 
वचन), भेद रखती हैं | पुरुष भेद नहीं रहता है। 

जैसे राम गया, सीता गई ( लिझ्ज भेद ) 

राम गया, राम और सोहन गये ( बचन भेद ) 

राम गया, में गया, तू गया ( पुरुष भेद नहीं ) 

पूर्वी हिन्दी की बोलियों की भाँति इन कवियों की भाषा में श्रकमक भूतकाल की 
क्रियाये कदन्त नहीं रह गई है , प्रत्युत तिडन्त में परिणत हो गई हैं| इस प्रकार क्रिया 
कर्ता के लिछ् वचन भेद के अनुसार तो बदलती ही है, पुरुष भेद के अनुसार भी 
बदलती है। 

१. गौरी पेस सों वौरी भई ( भएड ) अनुराग बाँसुरी पृ० ६१ । 

, २ एक सखी आएडउ धन ओरा | इन्द्रावती ४० ३६ | 

३. चले भवानी और महेद््‌। चित्रावली 9० १७। 

४. लगीं साथ आगमपुर वार्री | इन्द्रावती ए० श८। 

५. में फूल चुने पर आएड १ इन्द्रावती पृ० ६ । 

६. आएउं भलो लाभ फुलवारी । नि 

यहाँ १ २ प्वं ३ ४ में लिज् भेद है | 
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१ ३ एवं २ ४ में वचन भेद है| 

२ और ५ मे पुरुष भेद है। 
(२) सकमक भूनकाल में हिन्दी क्रियायें हैं तो कदन्त ही पर कर्म के अनुसार लिड् 
वचन भेद रखती हैं. | कर्ता के अनुसार नहीं | 


भंने रोटी खायी 
के । लिढ़ भेद 
मेने फल खाया 


मैने पपीते खाये ) बचन भेद 


किन्तु पूर्वी बोलियाँ यहाँ सी तिडन्त रूप घारण करती है । अर्थात्‌ पुछुप ओर वचन 
के अनुसार वदलती है पर लिंग भेद के अनुसार नहीं। कर्ता के अनुसार ही इनका रूप 
बदलता है तथा कर्म के अनुसार नहीं : 


१. 
२. 
डरे, 


है 


आली ख़ोलेउ द्वार । कर्म के अनुसार क्रिया का रूप का 
सपन कहानी कह्देड न कोई । परिवर्तित नहीं हुआ । 

गाएउ होरिय विरहिन गोरी । १, २ में लिंग भेद नहीं है । 

भोर होत धन सखिन हँकारी | | ३, ४ में वचन भेद नहीं है । 


भूतकाल में प्रथम पुरुष स्लीलिंग में दो प्रयोग रूढ पाये जाते दे। 


ना नो कर 


२, 


प्रथम ॒ द्वितीय 
एक वचन भई, हं-वरी भयेउ हंकारेउ 
बहु वचन. भई , -. भदइहि 
गौरी प्रेम सों बौरी भई 
एक वचन 

एक सखी अ्र,एउ धनि ओरा | ह 
लर्गी साथ श्रागमपुर वारी ) 

वहु वचन 
चले भवानी ओर महेसू 5 


पहले रूप आधुनिक हैँ और यही अ्रधिक प्रचलित भी €ँ। कर्ता के अनुसार तिडन्त 
रूप में जहाँ क्रियाये बदलती हें वे रूप इस प्रकार हू ; 


प्रथम पुरुष, दोप न पाइस कवर सरीरा | पुरुष एक वचन 


रदृति रानि जब देखिति चेतू | ल्लीलिंग एक वचन 


सध्यम पुरुष: आजु श्रास ते पुरएसि मोरी। 
किन्तु पश्चिमी वोलियों की भाँति ऋदन्त रूप भी क्रियाओं के मिल्षते हें : 


कर] 


र्‌५ 


नेगिन्द साजी वेगि रसोई | कर्म के अनुसार एक वचन है, 
| कर्ता के अनुसार वहुवचन नहीं । 
भायवाच्य में क्रिया की गति प्रधान दोती €। दिन्दी मे भाववाच्य के समान 


प्रयोग की तटस्थ क्रिया (रीएका5णातो (०ग्रशापणाएए) कहना उचिन दे । 


मैने राम को देखा न्‍ 
मेने सीता को देखा 2 


लिंग भेद नहीं हे । 
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के रचयिता शेख रहीम ने वहराइच मे प्रयुक्त शब्दों एवं मुह्याविरों का प्रयोग किया है। 
बाद के ग्रन्थों में कुछ अंगरेजी के शब्दों सीन, डबल आदि का भी प्रयोग मिलता है। 


मुद्दाविरों का प्रयोग भाषा में प्रवाह ला देता है साथ ही भाव भी सुगमता से स्पष्ट हो 
जाता है| इन कवियों की भाषा में मुहाविरों का ऐसा ही सजीव प्रयोग है, कहीं भी चमत्कार 
के लिये इनका प्रयोग नहीं हुआ है। लोकोक्कियों एवं दूक्तियों का सहज प्रयोग भाषा 
की विशेषता है। नित्य जीवन में प्रयुक्त लोकोक्तलियों और मुहाविरों का ही प्रयोग 
अधिक मिलता है; 


१. टर गई पाव तरे से धरती । 

२ जेसे कश्चन पाइ सुहागा | 

३. सूलन सेज काट अस खरके, नींद कहा तुम बिन हिया दरके । 
४. आजु सिरान हिया दुख जरा, सुए धान जनु पानी परा | 
४. पुनि मन कछु गियान उपराजा, जाघ उघारे मरिये लाज | 
६ कौन सुने अस को मति देई, हस्ति क भार क गदहा लेई। 
७. धोवहु बेगि आहि जो लोना, कान हट का करिये सोना । 
८. तिय बिन घर नाहिन बने, ज्यों मोती बिन सीप | 

६, भई है बात छल्कून्दर नाग । 

१०, हमहूँ दूध पान सो नाहीं, जो कोई अँचे जाय पल माहीं | 
११, पेट पे नहिं पान | 

१२, जो जेहिके जस लिखा लिलारा | 

१३, मार न छीर भात मो लाता । 

१४, वातहिं हाथी पाइये;, वातहिं हाथी पाव | 

१४४दिवस चार की चांदनी, फिर अंधियारों पाख । 


मुहाविरे भाषा को सज्जञठित और सुलम बनाते हैं। भाषा की लाक्षणकता का 
चमत्कार बहुत कुछ इन प्रयोगों पर निर्भर रहता है। 


कुछ यूक्तियों का प्रयोग मी है ; हैं 
- १. सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सों रहै नाउं जग माही । 
कौखि पूत एक देस वखाना, सत्य पूत चारो खण्ड जाना | 
२. सील बिना कवि जान कहि, घर - घर रूप विकाइ | ही 


ये सूक्तिया, लोकोक्तिया एवं मुहाविरे भाषा की लोकरुचि को ओर अश्रघिक स्पष्ट कर 
देते है । विभिन्न संस्कृृतियों के सम्पर्क के कारण इन सूफी कवियों की भाषा में अरबी, 
फारसी एवं संस्कृत शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। ऐसे मिश्रणों को स्वीकार 
कर लेना भाषा की शक्ति तथा सजीवता का परिचायक दे | 
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शैली : 


प्रत्येक प्रकार के काव्य की आत्मा रस होते हुये भी भावों को सुष्ठु, क्रमबद्ध तथा 
प्रभावोत्यादक बनाने के लिये एक विशिष्ट शेली की आवश्यकता होती है। बुद्धि, राग 
आर कल्पना के अतिरिक्त जिस तत्व का महत्व काव्य में है, वह शेली या रूपचमत्कार 
ही है। इन सूफी प्रेमाख्यानों की कथावस्त, पूर्ण रूप से चरित काव्य के उपयुक्त होते हुये 
भी इन प्रेम गाथाओं की रचना भारतीय चरित काब्यों की सगवद्ध शेली पर न होकर, 
फारसी की मसनवियों के ढड़ पर हुई है। मसनवी की कथावस्तु के लिये महाकाव्य की 
भाति ऐतिहासिक होना आवश्यक नहीं है। मसनवी को सीधे-सादे शब्दों में हम प्रेमाख्यान 
कह सकते हैं। इन प्रेमाख्यानों की कथावस्तु अध्यात्म एवं रहस्यवाद से सम्बन्धित भी हो 
सकती है ओर शुद्ध प्रेम की व्यज्ञषना भी इसका लक्ष्य हो सकता है। मसनवी के विद्वानों 
का कहना है कि भारत में मसनवी की रचना, प्रारम्भ में रहस्यवाद से सम्बन्धित होनी 
थी, जैसे 'बहरी” की 'मनलगन' आदि, किन्तु वाद में सामन्तीय प्रभाव के कारण केवल 
प्रेमव्यश्नना के हेतु प्रेमाख्यानों की रचना भी हुईं। ऐसे ही शुद्ध प्रेमाख्यानों के श्रन्तगेत 
“ज्वाबोख्याल' की गणना होती है। 


हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान मे इन दोनों ही प्रदृत्तियों का परिचय पाया जाता है। 
आरा (म्मिक प्रेमाख्यान रहस्य भावना से श्नुप्राणित हैं, जवकि वाद के कुछ प्रेमाख्यानों में 
शुद्ध प्रेमव्यक्षना अधिक मुखरित है। जान कवि के अनेक प्रेमाख्यान, कवि निसार का 
थयूसुफ जुलेखा' तथा नसीर का प्रेमदर्षण' ऐसी ही कृतियाँ हैं। 

इसके अतिरिक्त मतनवी के सम्बन्ध में ध्यान देने की वात यह भी है कि मसनवी 
की रचना किसी एक छुन्द या वहर में होती है, अनेक छुन्दों का प्रयोग वजित है। 
इन सूफी कवियों ने इस ज्षेत्र में फारसी वहरों या छुन्दों को नहीं अपनाया प्रच्चुत 
अपभ्रशकालीन चरित कार्व्यों की पद्धति पर लगभग सभी ने दोद्ा, चौपाई छुन्दों में 
अ्रपनी कया कही है। किती-किसी कवि ने, जेसे नूरमुहम्मद ने अपनी “अनुराग वॉसुरी' 
में दोहे के स्थान पर बरवे का प्रयोग किया हैे। कवि नसीर ने पटआतु वर्णन में ब्रजभाषा 
के प्रिय छुन्द कवित्त का प्रयोग किया है | 


कथा के आरम्भ में परमेश्वर की वन्‍्दना; मुहम्मद साहव का गुणगान भी मसनवी 
की परम्परा है। इसके बाठ सन्नी कवियों के द्वारा मुहम्मद साहव के चार मित्रों, एव 
शिया्ं के हारा मुहम्सद साइव फ्री पुत्री उनके पति एवं पुत्रों का बशोगान रहता है | 
शाहेवक्त की प्रशंसा भी एक आवश्यक अंग है। सभी सूफी प्रेमास्यानों मे मसनवी की 
इस परम्परा का पालन किया जाता है, वेवल जान कि के उन ग्रेमास्थानों को छोड़कर, 
जहाँ कवि केवल किसी भाव विशेष की व्याख्या एवं महत्व प्रदशित करना चाहता है। 


कवि शपना आत्मपरिचय देने के साथ ही, कथा रचना का उद्देश्य भी कहता रहता 
९। गुसपरम्परा का निदेश भी रन प्रेमास््यानों मे उपलब्ध होता दे 
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कथा का विभाजन सर्गों या अध्यायों में विस्तार के श्रनुसार न होकर स्थान-स्थान 
पर घटनाओं या प्रसंगों के अनुसार रहता है। यह उल्लेख भी किसी-किसी मतनवी 
में केवल संकेतात्मक और किसी में विस्तृत होता है। किन्हीं मसनवियों में कथा सीधे- 
सादे ढंग से आरम्म कर दी जाती है ओर किसी में कुछ पंक्तियाँ वस्तु निर्देश करती हुई 
पाई जाती हैं। 

सूफी प्रेमाख्यानों में यह सभी लक्षण यथास्थान प्राप्त होते हैं । 

सूफियों का उद्देश्य परमग्रेम की प्राप्ति था और उसी के छेठु लोकजीवन में प्रेम की 
पीर जगाना उनका साधन था | इन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए, खण्डनात्मक 
पद्धति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | यदि कह्टीं ऐसा किया भी है तो वहाँ दृष्टान्त 
अलंकार का आधार लेकर अपने खण्डन को भी साधु बना दिया है। ऐसे स्थल मूर्तिपूजा 
या पाधाण पूजन के विरोध में ही अधिक आते है, अन्यथा इन सूफी कवियों की कथन 
शैली खण्डनात्मक नहीं है | 

फारसी मसनवियों को कुछ लोग चार वर्गों में विभक्त करते हैं --१. लम्बे-लम्बे 
मद्दाकाव्य २. प्रेमाख्यानक काव्य ३ साधारण आख्यानक काव्य ४. किंधी विशेष दृष्टिकोण 
से लिखी गई छोटी-छोटी कहानियाँ जिनका संकलन किसी सूत्र के आधार पर कर दिया 
जाता है। 


' हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यानक मसनवी काव्य की भाँति ही हैं| उनकी कथन 
शेली भी वर्णनात्मक अधिक है। इन प्रेमाख्यानों में विषय-प्रधान शैली का स्वरूप ही 
दृष्टिगोचर होता है | विषय प्रधान शेली में विषय वर्णन ही प्रधान होता है, कृतिकार की 
स्वकीय वैयक्तिता प्रथक लक्षित नहीं होती । 

अतः शेली की दृष्टि से ये प्रेमाख्यान फारसी मसनवी पद्धति पर लिखे गये हैं जिनमें 
भारतीय काव्य के तत्वों का भी सब्रिवेश है। इममें वर्णन शेली की मार्मिकता एवं प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है। ह 


भाषा की दृष्टि से संक्षेप में ये काव्य लोकभाषा में लिखे गये। श्रधिकाश प्रेमाख्यान 
अवधी में लिखे गये हैं। जान कवि एव॑ हुसेनअली के अन्थों पर ब्रजभाषा का प्रभाव 
है तथा “कथा कामरूप” की रचना खड़ी बोली में हुई दै। 
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हा 


सुफी-काव्य की सामान्य प्रदत्तियां 


सूफी प्रेम-कथाओं की रचना विशेष लक्ष्य-सिद्धि के हेतु की गई। लोकिक प्रेमाख्यानों 
की भाति केवल प्रेम या रति का वर्णन इनका ध्येय नहीं रहा। इन कवियों को काव्य 
के माध्यम से अपने सिद्धान्तों को प्रसारित करना था। इनका लच्य जनजीवन में अपनी 
साधना का स्थान बनाना, तथा लोकमत को अपनी ओर श्राकष्ट करना था । अतएव 
उन्होंने सिद्धान्त प्रतिपादन के हेतु आकर्षक कथानक चुना तथा उसे रस, अलंकार; 
छुन्द एवं प्रचलित भाषा से समन्वित करके सनोहर रूप प्रदान करने का प्रयास 
किया इस प्रकार अ्रपनी भावाभिव्यक्ति को काव्य का सरस परिधान इन कवियों 
ने पहनाया । 


कथानक अधिकाश भारतीय हैं| वहुत सम्भव है कि लोक प्रचलित कहानियों को 
जैसे का तैसा इन कवियों ने ग्रहण किया हो, अतः स्वाभाविक रूप से पात्र भी भारतीय 
हो गये हैं। हिन्दू ढेची देवताओं का अवतार तथा उनके प्रति भरद्धा प्रदर्शित करना, 
भारतीय वातावरण एवं संस्कृति, भावों तथा परम्पराओं के सम्बक्‌ निर्वाह के द्वारा एक 
ओर तो कथानक में स्वाभाविकता का समावेश हुआ है तथा दूसरी ओर कवि का लद्चय 
सिद्ध हो कर, उसका काव्य जन-जीवन की वस्तु वन गया हैं। 

कुछ यफ़ी कवियों ने इसके अतिरिक्त भी अपनी मनोदृत्ति प्रदर्शित की है, कथानक को 
शामी परमपरा से चुनना एवं कथा प्रसंग के व्याज से हिन्दू मूर्तियों एवं हिन्दू मान्यताओं 
की श्रवद्देलना करना तथा स्वयं को कटटर मुसलमान ओर इस्लामानुयायी घोषित करना 
आदि दसी के अन्तगत हैं। नूरमुहम्मद ने थअनुराग-वासुरी' में स्पष्ट रूप से अपनी कटटरता 
की घोपणा की है। उन्होंने इस्लाम की वाहुरी के सम्मुख हिन्दू ठेबी देवताओं को 
मूरछित दोते दिखाया है। कवि नसीर एवं निसार ने प्रेमदर्षण, तथा यूसुफजुलेसा का 
कथानक शामी परम्परा से ही चुना। मूतिपूजा का विरोध तो लगभा सभी कबियों 
ने किया है, मंकन, उसमान, जान, कासिमशाह, शेख रहीम, अलीमुराद, कवि नसीर एवं 
निसार,किसी ने भी इस विषय को नर्टी छोडा दे। ये कवि सम्भवत; वहुदेवोपासना के स्थात्त 
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पर एकदेवोपासना की स्थापना करना चाहते थे और साथ ही पाषाणमूतिपूजन के किसी 
आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। सूफी कवियों की इस मनोद्ृत्ति का 
संक्षिप्त परिचय देने के वाद उनके काव्य की सामान्य प्रद्वत्तियों की चर्चा उपयुक्त होगी | 


प्रेमकथाएं : 


भारतवर्ष में प्रेमाख्यानों की परम्परा बड़ी प्राचीन है। ऋगवेद के यम यमी, पुरुसुवा 
उर्वशी आदि कथा के बीज उपनिषत काल्ल में कथा के रूप में व्यक्त हुये; संस्कृत के ललित 
साहित्य में कुमार सम्भव, मेंधदूत, कादंबरी, अभिशान शाकुन्तल आदि प्रमुख प्रेमाख्यान 
उपलब्ध हैं | इसके पश्चात्‌ अपभ्र'श कालीन जेन एवं बोद्ध साहित्य में प्रेमाख्यानों के द्वारा 
नीति और +«मंपदेश देने का प्रयास दिखाई देता हैं। अन्त में हिन्दी साहित्य में प्रेमा- 
ख्यानों की एक प्रथक परम्परा ही दृष्टि तेचर होती है जिसकी चर्चा सूफी काव्य की 
पृष्ठभूमि अध्याय में हो चुकी है। 


सूफियों के प्रेमाख्यान, उपमिति कथा के समान, योरोप की धार्मिक सुखान्त कथात्रों 
(8७॥५70प8 ००77७0॥०8) की कोटि में आते हैं। अधिकाश भारतीय प्रेमाख्यान 
योरोप के प्रेम महाकाव्यों (07७ 5008) तथा धार्मिक सुखान्त कथाश्रों के समान 
हैं। प्रेम व्यंजना को छोड़कर भारतीय ओर विदेशी प्रेमाख्यानों में कथानक-संगठन 
लगभग एकसा है। इन दोनों में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानी वर्णित 
रहती है, किन्तु सूफी प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम, पाश्चात्य प्रेमाख्यानों की भाँति सामन्तीय 
प्रेम नहीं है। पाश्चात्य अद्भुत एवं प्रेमतत्व पूर्ण कथाओं में जिस प्रकार जादू की शक्तियों 
एवं अप्सराशों का वशुन रहता है, उससे कहीं अधिक सूफी प्रेमाख्यानों में, देत्य दानव, 
अप्सराधशों, वनदेवियों, अदृश्य संत ख्वाजा खिजत्र एवं इलियास तथा शुरु की अद्भुत 
चमत्कारिक शक्तियों का समावेश रहता है। 


लगभग सभी उूफी प्रेमकथाये प्रवन्धकाव्य की कोटि में आती हैं | इन प्रेमकथाओं का 
कथानक कसी राजपरिवार से सम्बन्ध रखता है। कथानकों के चुनाव में तथा प्रमुख 
घटनाओं के यथासम्भव स्वाभाविक चित्रण में कवियों ने बढ़ी सतकंता प्रदर्शित की है| 
बीच बीच में ऐसे प्रस॑ंगों का समावेश किया गया है जिनसे पूरे प्रबन्ध में रोचकता आरा 
जाती ईं। परिस्थितियों के संयोजन में विश््ललता नहीं है प्रत्युत कार्यकारणु सम्बन्ध है| 
ऐतिहासिक कथानकों के विकास में कल्पना का भी विशेष योग है। कथानिर्वाह की इस 
स्वाभाविकता के साथ ही कवियों को सदेव यह भी व्यान रखना पड़ा है कि घटनायें तथा 
परिस्थितियाँ किसी प्रकार से उनके कथारूपकों और श्रव्यात्मिक उद्देश्य के विरुद्ध तो नहीं 
पढ़ती, वे किसी भी प्रकार से कथारूपक के आदर्श को बिकृत या अंगहीन तो नहीं 
कर ढती। 

सारी घटनाओं को स्वाभाविक स्वरूप प्रदान करना तथा अन्त में घटनाओं को एक 
रूपक का अग बनाकर उससे अध्यात्म की व्यंजना करना सरल काम नहीं था | इस दोहरे 
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प्रयत्न में हर यूफी कवि सफल नहीं हो सका । स्वयं जायसी भी इस प्रयत्न में सफल नहीं 
हो पाये है। उन्हे अपने कथारूपक की व्याख्या करने को बाध्य होना पड़ा और फिर भी 
कहीं कही घटनाओं मे विरोध लक्षित होता हैं। जायसी अपने कथारूपक के निर्वाह मे 
पूर्ण सजग है, किन्तु जान ऐसे सूफी कवि है. जिन्हें अपनी प्रेमकथा को रूपकात्मक स्वरूप 
देने की अधिक चिन्ता नहीं जात होती, फलस्वरूप उनको क्थाये प्रेमकथार्य द्वी जान पढ़ती 
हैँ तथा सूफियों का अन्तिम लक्ष्य 'वस्ल' इन ग्रेम कथाओं से यूर्णत, सिद्ध नहीं हो पाता | 
हिन्दी वूफी प्रेमकथाओं में घटनाओं की संयोजना भारतीय चरित काव्यों की भाँति ही है, 
किन्तु कथारूपकों की इस पद्धति पर जेनचरित काव्यों के साथ ही साथ फारसी की मसनवी 
परम्परा का मी प्रभाव है । सूफियों का रिद्धान्त प्रचार के देतु प्रेमकथाओं को ही प्रश्न 
देना इन दोनों ही कारणों से सम्भव है। जामी की 'यूसूफ-जुलेखा' में इसी प्रकार प्रेम के 
अध्यात्मीफरणु का प्रयास किया गया है । 


चरित्र चित्रण : 


प्रबन्ध कार्यों में चरित्र चित्रण का विशेष महत्व है। पात्रों के चरित्र और 
अनेक कार्यों से उत्पन्न समताओं और विपमताओं के मध्य पात्र का ठत्यान पतन प्रदर्शित 
करने में ऋषियों को जहाँ एक ओर कथा में संगति बेठाने का प्रयत्न करना पढ़ता है, 
वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने अध्यात्मिक उद्देश्य को भी सिद्ध करने का प्रयात करना पड़ा 
है। कथा के अन्त में इन सूफी कवियों ने अपने चित्रित पात्रों को कथारूपक के अनुसार 
प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। यहीं पर कवि-कथन तथा कथा की स्वाभाविकता पर 
विचार करने का अवसर पाठक को प्राप्त होता है। 


ऐतिहासिक कथानकों से सम्बन्धित प्रेम कथाओं सें कवि ने ऐतिहासिक पात्रों के साथ 
साथ काल्पनिक पात्रों की अवतारणा की है। इन पात्रों की अवतारणा कवि ने केवल 
प्रधान पात्र के चरित्र को उत्कृष्टता देने या घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश 
फरने के लिये ही नहीं की है, प्रत्युत वे कवि के अन्तिम उद्देश्य अ्रध्यात्मिक तत्व की 
व्याख्या में भी सहायक ई। जायसी के पश्मावत में तोते की अवतारणा कथा प्रवाह की 
स्वाभाविक गति में सहायक होने के साथ ही गुर सुआ जेंइ पन्‍्थ देखावा' की दृष्टि से सूफी 
मत के सिद्धान्त विशेष की व्याख्या करता हैं| ऐसे पात्रों के लिये, प्राय, सभी प्रेमकथाओं 
में, परी परेवा, तपी या ब्राह्मण आदि की अवतारणा सूफी कवियों ने की है, तथा ऐसे 
युछ पात्रों का समावेश भी हुआ है जिनकी आवश्यकता केवल कथा की स्वाभाविक गति 
के हेतु है, जैसे राक्षस, दूती, मालिन, जोगी, वनचर आदि | 


चरित्र चित्रण की दृष्टि से जायसी, नूरमुहम्मद आदि कवि जितने सफल हुये दे उतने 
अन्य कवि नहीं हो सफे | इसका प्रधान कारण सम्भवत: इन कपियों का शामी परम्परा 
से अनुप्राणित श्रलिफ लेला आदि मसनवियों की अनुकरण प्रवृत्ति ऐे, जिनमें परियों, 
भिंदो, श्रजगरों, दानवों और अन्य श्रलोकिक तत्वों की भरमार मिलती ट। इन अलौकिक 


[ रघर ॥ 


तत्वों के समावेश से घटित अस्वाभाविक घटनाओं को केबल कल्पना की सहायता से ही 
सत्य समककर, कथा-कोतूहल को जाग्रत रक्खा जा सकता है। 


कुछ सूफी कवियों ने पात्रों का नामकरण अपने अध्यात्मिक उद्देश्य के आधार पर 
ही किया है। इस अवस्था भें कथा की स्वाभाविकता तथा कवि का अभीष्ट 'इृश्क 
इक़ीक़ी” का स्पष्टीकरण भी सरल हो जाता है। कवि नूरसुहम्मद ने अनुराग बाँसुरी' में 
पात्रों की योजना इसी प्रकार की है। राजा “जीव! का पुत्र अन्‍्तःकरण' है, तथा पुत्र के 
सखा हैं बुद्धि, चित्त एवं अहंकार आदि । इध प्रकार कवि को एक सुगमता प्राप्त हो जाती 
है, और वह कथा की मनोरज्ञकता के साथ-ही-साथ अध्यात्म का भी स्पष्टीकरण सरलता 
पूर्वक करता जाता है, किन्तु इस प्रयत्न में चरिश्नचित्रण की उत्कृष्टता लक्षित नहीं होती । 
व्यक्तित्व एवं चरित्र की दृष्टि से किसी काव्य अन्थ की आलोचना करना आधुनिक प्रणाली 
है। पुरानी परिपाटी के इन कवियों का ध्यान भी चरित्र का सूक्ष्म विश्लेषण करने की 
ओर नहीं था । पे 


भाव-व्यंजना : 


चरित्र चित्रण में कहीं कहीं असफल होने पर भी भाव-व्यज्ञना में सूफी कवि अधिकांश 
सफल हुये हैं | सूफी प्रेमकथा की प्रचलित परम्परा के कारण इन कवियों की भाव-व्यज्ञना 
अधिकाश रूढिगत ही है। उसमें किसी मौलिकता का समावेश करने का अवसर कवि 
को नहीं मिल पाता । ऐसी रचनाओं के प्रमुख पात्र एक परिस्थिति विशेष में जन्म लेते 
हैं। एक ही ढद्ज के प्रेम में पड़ते तथा आतुर द्ोकर मार्गप्रद्शक के अनुसार प्रेममार्ग में 
अग्रसर होकर विरह वेदना सहते हैं, और अन्त में सयोग हो जाता है। नायक के जीवन 
की अधिकाश बातें परम्परागत ज्ञात होती हैं। नवीन घटनाओं का समावेश, विरोध की 
भय॑करता; प्रेम-व्यज्ञना की उत्कृष्टता आदि सहायक कथा की मौलिकता में ही प्राप्त हो 
सकती हैं. अन्यथा प्रेमियों का प्रेममाव अश्रतिशयता की कोटि में पहुँच कर, पारस्परिक 
मिलन के अभाव में, विरद् पीड़ित रहना ओर फिर उसी के चिन्तन में घुलघुल कर 
कालयापन करवा इन कथाओं का ग्रधान विषय हैं। ऐसे विषयों का वर्णन करते समय 
कवियों ने अधिकाश ईरान तथा भारत की रूढिगत परम्पराओं का ही अनुसरण 
किया है। 


विरहदशा का वर्णन करते समय कवि यदि कहीं नवीनता का समावेश कर पाता है 
तो या तो बह ऊहा के आधार पर नवीन उद्पेज्ञा और अत्युक्तियों का आश्रय लेता है, 
या कहीं-कहीं गूढ भावों के सूद्म विश्लेपण मे प्रवृत्त होता है। प्रेम और विरह के अतिरिक्त 
ईंध्यों, उत्सुकता; सहानुभूति, विवशता आदि मावों की व्यञ्ञना भी उपलब्ध होती है। 
भावों का सफल निरूपण केवल उन्हीं कबियों से सम्पन्न हो सका है. जिन्होंने चरित्रचित्रण 
का महत्व, घटनाप्रवाइ से अधिक सममा है | 


धर 


[ रण्३ ] 
वस्तु एवं घटना वर्णन , 


इन सूफी कवियों के वस्तु तथा घटना वर्णन में भी कोई नवीनता हृष्टिगोचर नहीं 
होती | सरिता, समुद्र, उद्यान, महल आदि के रूढिगत वर्णन ही इन काव्यों में उपलब्ध 
होते हैं। इन बस्तुवर्णनों में कवि को अवसर प्राप्त होता है कि वह अपनी नवीन कल्पना 
ओर परिस्थिति से लाभ उठाकर सजीव वर्णन करे, किन्तु अधिकाश कवियों ने इस ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया है) कहीं-कहीं वर्णन इतना विस्तृत है कि उनसे कवियों के वस्तु 
शान के श्रतिरिक्त कौनृहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किश्वित भी वृद्धि नहीं हो 
पाती । जायसी का बारहमासा प्रसिद्ध है तथा लगमग सभी यूऊी प्रेमकथाओं में वारहमासे 
वर्शित दे, परन्तु अधिकाश कवियों ने परम्परा का पालन किया है। नवीनता या 
मौलिकता का ठशन विशेष नहीं होता | 


इसी प्रकार प्रेममार्ग या साधनामार्ग में प्रदत्त साधक की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति 
उम्रक्ष होने के पूर्व ही एक निश्चित उद्देश्य ओर वर्शनसाम्य के कारण जिजासा शान्त हो 
जाती है| प्रतिनावक या विरोवी देत्य दानव आहि से युद्ध वर्णन लगभग सभी कथाओं 
में उपलब्ध हैं, किन्तु वहाँ भी नायक के प्रभुत्व एवं शौर्य को प्रकट करने की शीघ्रता ने 
वीररस का सम्यक परिपाक नहीं होने दिया है। 


भाषा एवं शेली : 


सुफी कवियों ने अपने काव्य में अधिकाश अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। 
प्राप्त कधाओं में केवल कथा “कामरूप” की भाषा खड़ी वोली हैं। इस क्षेत्र मे जायसी, 
कवि जान, उतमान और नूरम॒ुहम्मद अधिक सफल हुये प्रतीत होते है, यद्यपि जान कवि 
के काव्य में त्रजमापषा ओर पञ्ञावी का पुट अधिक है। जायसी द्वारा शुद्ध लोक भाषा 
श्रवधी का मुहाविरेदार प्रयोग तथा नूरमुहम्मद का संस्कृत ज्ञान विशेष उल्लेखनीय है। 
जायसी की भाषा में जहाँ सादगी ओर स्वाभाविकता अधिक है, वहीँ ऐसे प्रौढ स्थल भी 
६ जहाँ अलंकारों की छुठा तथा शब्द योजना दशनीय है। 


कि उसमान की भाषा में भोजपुरी के शब्द नथा मुहावरे भी प्ाप्त होते €, 
फलस्वरूप इनकी उक्तियों में सरसता अधिक है | 


जान कवि का भाषा पर सर्वाधिक अधिकार है। भाव नथा पात्र के अनुकूल मापा 
का संयोजन, अवध ओर त्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग तथा अलफ खा की पेंडी 
आदि में राजस्थानी ओर पंजाबी छा मिश्वित प्रयोग उल्लेखनीय है| हुसन अली कृत 
धुहपावती' की सापा पर भी ब्रज भाषा का प्रभाव दे। नूरमुहम्मद का संस्कृत जान उच्च 
कोटि का जान पड़ता है। वे वहुन कवि थे जिनके काव्य में बमक वाहुल्य पाया जाता 
६। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त फारसी, अरबी एज नुर्की आदि भाषा के शब्दों और 


[ र८ण४ ] 


मुहाविरों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। सरसता तथा सद्ददयता का समावेश 
सर्वाधिक कवि मंभन के वर्णनों में प्राप्त होता है । 


छुंद पोजना में इन सभी कवियों ने दोहा चोपाई की प्रचलित पद्धति को अपनाया 
है | कवि नूरमुहम्मद ने अनुरागबासुरी में चौपाई श्रोर बरवे क्रम रक्खा है । 


इन काव्यों में अधिकाश श/गार रस का परिपाक हुआ है, जिसमें संयोग तथा 
विप्रलम्म दोनों का यथास्थान वर्णन है। शगार रस प्रधान इन काब्यों में नायक के 
उत्कर्ष को अंकित करने के लिये कहीं करी, बीर, वीमत्स और भयानक रसों का वर्णन 
भी हुआ है, किन्तु उनसे £४गाररस-चर्वण में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित 
होता नहीं जान पड़ता । 

अलकार योजना में अधिकाश इन कवियों ने रूपक, अनन्वय, अतिशयोक्ति, उत्प्रेत्षा, 
उपमा, यमक या अनुप्रास का प्रयोग किया है, किन्तु अन्य अल॑कारों का भी श्रभाव 
नहीं है। 


सभी प्रेमार्यानों की रचना मसनवी पद्धति पर हुई हैं। 


सूफ़ी प्रेम कथाओं की प्रमुख विशेषतायें 


यद्यपि हिन्दी साहित्य में सूफी प्रेमकथाओं के पूर्व भी प्रेमाख्यानों की परम्परा प्रचलित 
थी किन्तु सूफी कवियों ने इन प्रचलित प्रेमाख्यानों के स्वरूप को ज्यों का त्यों ही ग्रहण 
नहीं किया, प्रत्युत इन प्रेमगाथाओं की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए उनमें विशेषता 
एवं नवीनता का समावेश कर दिया है। सूफीमत के इश्क से संबन्धित विचारों के प्रचार 
के हेतु इन कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों को कथा- पक का रूप दे डाला है। 


इस प्रकार के प्रेमाख्यानों में पोराणिक आख्यान केवल भारतीय खोतों सेहदी न 
आकर इस्लामी एवं शामी परम्परा के यूसुफ जुलेखा ऐसे 3पाख्यानों के रूप में भी आते 
हैं। इन प्रेम कथानकों के वर्णन में भी भारतीय वातावरण तथा संस्कृति का चित्रण 
रहता है। भारतीय पौराणिक आख्यान में नल एवं दमयन्ती' प्रेमोपाख्यान विशेष प्रिय 
रहा है। इसी प्रकार सूफी कहानियों में चित्रदशन, स्वप्नदर्शन, साक्षातदर्शन 
तथा सौन्दर्य-कथन के आधार पर उनके प्रेम के चित्रण में उस शुद्ध एवं नेसर्गिक प्रेम 
व्यज्जना का आभास मिलता है जो भारतीय लोक गीतों की श्रपनी विशेपता है। 


ऐतिहासिक कथानकों के रूप में सूक़ी कवियों ने रल्सेन एवं पद्मावती, तथा देवलदेबी 
एवं खिद्नला की प्रेमफथा का वर्णन आअविक किया है। श्रन्यकथाओं के मध्य भी इन 
कवियों ने ऐतिहासिक घटनाशो का वर्णन किया है | कवि जान एवं श्लीमुराद इस कला 
में सर्वाधिक निपुण प्रतीत होते है । ऐतिहासिक घटना के स्थान पर कहीं कहीं केवल 
ऐतिहासिक नाम ही मिल जाता है। जेसे छीता' प्रेमोपाख्यान में अलाउद्दीन का नाम 
ऐतिहासि / ता का परिचायक है किन्तु उसका चरित्र ऐतिहासिक न होकर कविकल्पित 


[ रप्ष ] 


है | इसी प्रकार ख्वाजा अहमद की “नूरजहां' का ऐतिहासिक नाम होते हुये भी रचना 
पूर्णरूपेण काल्पनिक है | अधिकाश सूफी कथायें, मधुमालत, चित्रावली, इन्ड्रावती,अनुराग 
बासुरी, नूरजहा, हंसजवाहर, भाषा प्रेमरस, पुहुपावती, कुंवरावत, जानदीप, आदि कल्पना 
प्रसूत हे । 

इन कथारूपकों का वास्ताविक उद्देश्य 'इश्क मजाजी' के द्वारा इश्क हकीकी' का 
प्रतिपादन करना रहता है, जिनमें प्रेम भावना की उत्पत्ति स्वप्तदर्शन, चित्रदर्शन गुणभवण 
या साक्षात दर्शन से होती है | नायक नायिका के सोन्दर्य पर विमोहित होकर, मिलन के 
लिये थाठुर हो जाता है और फिर लक्त्य प्राप्ति के हेतु स्वेस्व त्याग, कठिन तप वाधाओं 
को संहर्भ सहने को सन्नद्ध हो जाता है | विघ्न वाधाओं को भेलता हुआ वह अग्रतर होता 
है ओर सफलता प्राप्तकर पुन: अनेक अडचनों को पार कर वह स्वदेश प्रत्यावर्तन 
करता दे | 


एसी प्रेमगाथाओं के रचयिताओं ने इसी मूलसूत्र के आधार पर ज्गमग सभी रचनाओं 
का ढाँचा खड़ा किया है तथा यह पुष्ट करनेका प्रयत्न किया हैं कि प्रेमका भूखा साधक किस 
प्रकार सर्वप्रथम ग्रेम-तत्व का संकेत पाता है तथा उससे प्रभावित होकर विभिन्न साधनाओं 
मे प्रत्नंत होता है। साघक अपनी सिद्धिप्राप्ति के हेतु अड़चनों की भयंकरता एवं दुरूहता पर 
घ्यान नहीं देता और न किसी प्रलोभन में पढता है तथा अन्त मे सफलता प्राप्त कर दी 
लेता हँ। प्रस्तुत कथानक्रों में प्रेमी का पथ सद्दायक कोई परी, ठेव अथवा पत्नी आदि 
रहते हैँ जो कठिनाई के समय मार्ग का विवरण देकर सहायता करने एँ। इसी प्रकार 
ताधक का मार्ग प्रदर्शन कोई गुरु या पीर करता है। मार्ग में श्राने वाली विष्न बाधाओं 
से, साधना मे विष्न उपस्थित करने वाले प्रलोभनों का संकेत इन प्रेमकथाओं मे प्राप्त 
होता है । विकट हुगों पर विजय प्राप्त करना अथवा घोर युद्धों मु सफल होना साधक की 
शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियों के विरोध मे उसकी सफलता होने का सूचक है तथा 
प्रियमिलन से ईश्वरोपलब्धि का आभास होता है । 


कथारूपक के इस प्रकार के रहस्य का उद्घाटन कभी-कभी कवि स्वयं कर देता हैं। 
जायसी, कासिमशाह तथा कवि नसीर ने एसा ही किया है। नूरमुहम्मद ने “अनुराग 
बाँसुरी” मे पान्नों का नामकरण गूृढाथ्थ स्पष्ट करने फे लिये किया हे । 

प्रेम और रूप का अनिवाये सम्बन्ध इन कहानियों की एक अन्य विशेषता है। 
अधिकाश प्रेमारम्भ का मूल कारण रूप सौन्दर्य ही हे जो वस्ठ॒ुतः ख़ुदा के नूर! की ओर 
संकेत करता है। ईश्वरीय सौन्दर्य की अवतारणा अधिकाश सूफी कवियों ने अपनी 
मायिकाओं में की है। यह सौन्दय ही साधक को साधना की ओर प्रेरित करता है और 
अन्त में उस अनन्त सोौन्दर्यशाली परमेश्वर मे वह साधक श्रवस्थित हो जाता है । 
उपलब्ध प्रेमकषाओं में यूसुफो ही एक ऐसा नायक रह जो उस खुदा के नूर का प्रतीक 
है। कवि निसार तथा नसीर ने इस ध,फार इन भारतीय प्रेमकथाओं में एक नवीन प्रयोग 
किया जो पर्णतः शामी परम्परा से प्रभावित है। श्रन्व प्रेमकधाओं मे भी कवियों ने अपने 
नायक फो नायिका के रूपगुण के श्रदुसार ही चित्रित करने का प्रयास किया दे जिससे 
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सम्मंवत, यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य खुदा के नूर का प्रतिबिम्ब है | नायक का सुन्दर 
एवं आकर्षक होना इस धारणा को भी वल प्रदान करता है कि सच्चे साधक के प्रति 
ईश्वर स्वयं आक्ृष्ट होता है। 


प्रेम कथाओं का नायक अधिकाश अपने सासारिक सम्बन्धों के प्रति उदासीन रंहता 
है। उसे पारिवारिक वन्धन नहीं वाध पाते। नायक तथा नायिका दोनों ही अपने माता 
पिता या किसी निकट सम्बन्धी के प्रति आकर्षित प्रतीत नहीं होते | उनके लिये सम्बंधियों 
की सलाह की अवह्देलना करना साध।रण सी बात है, सम्भवतः कविगण इस प्रकार के 
व्यवहार द्वारा हृश्क हकीकी के सम्मुख इश्क मजाजी” को हेय प्रदर्शित करना 
चाहते थे । 


उपरोक्त विषयगत विशेषताओं के अतिरिक्त सूफी प्रेमकथाओं की रचना शैली भी 
कुछ विशेषतायें लिये हुये है। सूफी प्रेम कथा का रचयिता आरम्भ में ईश्वरवन्दना 
करता है । वह उसकी सृष्टि रचना के कार्य की चर्चा करके उसकी महानता के सम्मुख 
नत होता है, फिर क्रमश, रचयिता मुहम्मद साहव तथा उनके चार साथियों एव 
प्रारम्भिक चार खलीफा, की प्रशंसा करता है| इस प्रकार के परिचय में “शाहेवक्त' या 
तत्कालीन शासक की प्रशंसा आना भी अनिवार्य है, ओर अन्त में लेखक अपना व्यक्तिगत 
परिचय भी देता है । 


रचना के आकार के अनुरूप ही परिचय आदि भी छोटा-वड़ा होता है और कहीं 
कहीं किसी किसी का परिचय छूट भी जाता है। कथा प्रधान पात्रों के परिचय से प्रारम्भ 
होती है | नायक का जन्म अनेक पूजा, दान एवं यत्न के पश्चात्‌ होता है और अधिकतर 
वह एकलोता ही रहता है। स्वप्न दर्शन, साक्षात्‌ दर्शन आदि के बाद क्रमश, नायक और 
नायिका का प्रेमभाव जाग्रत होता है। गाम्भीय के हेतु उनकी लगन ओर विरह का वर्णन 
बड़ा विस्ता रपूर्ण रहता है। 

लगमग सभी गन्थों में वारहमासे का समावेश होता है । वस्तु वनों में हाटवर्णन, 
समुद्र-यात्रा ब्णंन तथा जलक्रीड़ा वर्णन विशेष हैं। 


कथा का अन्त संयोग हो जाने पर भी श्रधिकाश इुखान्त होता हैं। इस प्रकार 
सम्भवतः कवि ससार की अनित्यता की ओर संकेत करता है | इसके विपरीत कुछ 
रचयिता कथा को दुखान्त करने की परम्परा पर खेद प्रकट करते हैं और अपनी रचना 
को सुखान्त बनाते हैं। ऐसे कवियों में कवि मज्भन, कवि जान, उसमान, नूरमुहम्मद, 
ख्वाजा अहमद एवं शेख रहीम का नाम उल्लेखनीय है। 


भाषा के विचार से सूफी कवियों ने अवधी का प्रयोग किया है, सम्भवत: इस कारण 
कि इनका निवासस्थान अधिकाश अवध का कोई स्थान या पूवी उत्तर-प्रदेश ही रहा । 
दोहा, चौपाई छुन्दों की परिपाटी का विशेष महत्व अवधी मे ही था और उनका प्रयोग 
क्रमश फारसी तथा उदू को झसनवी के स्थान पर, परम्परानुमार किया जा रहा था | 
इुतवन एवं मण्कन के निवासस्थान के विप्य में अविक ज्ञात नहीं किन्तु इतना अवश्य 
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प्रतीत होता दे कि ये दोनों भी अवध प्रदेश के किसी नगर से ही सम्बन्धित थे। मलिक 
मुहम्मद जायस नगर के, कासिमशाह दरियावाद के, कवि निसार शेखपुर के, ख्याजा 
अहमद वावूगक्ष तथा शेख रहीम जरवबल ग्राम के निवासी थे। उपरोक्त स्थान अब भी 
अवध में वर्तमान है । कवि उसमान एवं नसीर गाजीपुर जिले से तथा नूरमुहम्मद जौनपुर 
से सम्बन्धित थे | कवि जान ही सुदूर जययुर के अन्तर्गत फतेहपुर के निवासी ज्ञात होते 
'हैं। जान कवि ने ब्रजमापा का प्रयोग अधिक किया है। कवि निसार ने भी “बूसुफ जुलेखा” 
में विरद वर्णन के अन्तर्गत कवित्त सवेयों का प्रयोग ब्रजभाषा में किया है। 


सूफी-काव्य रचयिताओं ने अधिकाश दोहा चौपाई के क्रम से काव्य-रचना की है, 
तथा चौपाइयों के क्रम में विशेषकर पॉच चौपाइयों से लेकर सात या नो तक के अन्तर में 
दोहा रक्खा है। चौपाई का प्रयोग भी एक अर्धाली के समान हुआ है जिसके अन्त मे दोहे 
का प्रयोग है । जान कवि ने बरवे, कवित्त, चौपई आदि छुन्दों में भी अपनी काव्य रचना 
की है। कवि निसार ने वारहमासे के अन्तर्गत कवित्त और सर्वे प्रयुक्त किये हैं, अन्यथा 
उपरोक्त विशेषतायें लगभग सभी प्रेमग/थाओं में समान हदें । 


प्रेमाख्यानों की विषयगत एवं शेलीगत इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और 
प्रदृत्तियाँ सूफी प्रेमकथाओं में लक्षित हैं। कविगण वहुधा अपनी वहुज्ञ॒ता का परिचय देने 
के लिये, दान, छ्मा, दया, शौय आदि भावों का विस्तृत वएन यथास्थान करते है । 
संगीत-सभाओं, भिन्न राग रागिनियों की विशेषता एवं समय का निर्देश भी ये कवि 
करते हूँ) ;॒ 

इनके शअ्रतिरिक्त कामशासत्र खण्ड नाम से कवि उसमान ने एक पूरा अध्याय ही रच 
डाला है। नायक नायिका भेद की चर्चा भी कम नहीं, जिसमें रूपगविता , स्वाधीनभर्तिका, 
मध्या; मुग्धा एवं प्रोपितपतिका आदि के वर्णन विस्तार से है | 


माता पिता की सेवा, सनी का समाज में स्थान, श्वसरणह का भय आदि सामाजिक 
समस्याओं पर भी कवियों ने अपने विचार प्रकट किये हैँ) नूरमुहम्मद ने राजधर्म का 
वर्णन विस्तार से किया है। 


हिन्दी के प्राय: सभी सूफी कवियों की लोकह्ृष्ट बडी सुज्ग थी। अपने आस पास के 
विस्तृत वातावरण से कहीं पर अदृश्य की निराधार कहपना इन कवियों ने नहीं की, वरन्‌ 
इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन एवं संस्कृति का वड़ा सजीव चित्रण हुआ है | प्रकृति- 
चित्रण के अन्तर्गत भी भारतीय प्रकृत छुटा के ही दृश्य हैं। पटऋत॒ एवं बारहमासे के 
बर्णन में भारतीय गार्ईस्थ्य जीवन की समस्‍यायें एवं प्रकृति के उपकरणों का चित्रण है | 
उपवन, वाटिका एवं अमराइयों का वर्णन इन सूफी कवियों के द्वारा बढ़ा सजीव हुआ 
६। नूरमुहम्सद टी ऐसे कवि है जिनको विदेशी उपमान, नरगिस ही श्राँख के लिये 
भाया; किन्तु श्रलंकार योजना में श्रधिकाश साधारण जीवन से सम्बन्धित प्राकृतिक उपकरण 
ही अन्य कवियों के समान नूरमुहम्मद ने भी उपमान के निमित्त लिये ह। भारतीय सामा- 
निके जीवन में ग्रानन्दोहलास एवं गर्षादा ऊे प्रतीक त्योहारों, उत्सवो एवं रीतिनीनियों 
का वर्शन भी इन प्रेमाख्यानों गे यप्र तत्न प्राप्त होता हैं। छुटी, नामकरण, लग्न विचार, 
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पाटी पूजन, सगाई, व्याह ( भावर, लहकोर एवं सुहागरात ) तथा अन्त में निधन नथा 
सती होने का उल्लेख तक इन कवियों ने यथास्थान बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक किया है। 
जात होता है कि इन कवियों को हिन्दू जन्मान्तरवाद पर भी विश्वास था | 'मधुमालत' का 
नायक “'मालती' से प्रथम मिलन पर अपने पूर्वजन्म की प्रीति की चर्चा करता है। 


प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त सूफी कवियों ने स्फुट रचनायें भी की हैं. जिनमें से कुछ का 
सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन एवं नीतिकथन से है, तथा अन्य कुछ ग्रन्थ 
कवियों का बहुज्ञान भी प्रदर्शित करते हैं। श्रपनी स्फुट रचनाओं में कविगण स्पष्टरूप से 
चेतावनी देने में सजग ज्ञात होते हैं । 

स्फुट रचनाओं की भाषा भी अधिकाश अ्रवधी ही रही है। पंजाबी एवं राज- 
स्थानी मिश्रित खड़ी वोली का प्रयोग स्फुट रचनाओं में पर्याप्त है | प्रेमाख्यानों में दोहा, 
चौपाई या वरवे का प्रयोग अधिक हुआ है किन्तु स्फुट काव्य में सवैया, कवित्त, सिंहाव- 
लोकन, पद, दोहे एवं फारसी की वजनें आदिक समानरूप से प्रयुक्त हुये हैं । 

स्फुट रचनाओं में भाषा की सफाई एवं कथन शेली की सजीवता दर्शनीय है। इनमें 
निजी अनुभव की गम्भीरता के साथ साथ स्वाभाविक उद्गारों की सरलता भी है जो कवि 
तल्लीनता के कारण चित्ताकर्षक एवं तन्‍्मय कर देने वाली है । सूफी साहित्य का यह अंग 
व्यावहा रिकता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है| नीति तथा सिद्धान्त सम्बन्धी गम्भीर विषयों 
के साथ ही रोटी” के महत्व तक की चर्चा इस काव्य में मिल जाती है। गुरु के महत्व एवं 
सम्मान में लिखे गये पद अधिक हैं । 

जान कवि ने सूफी प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त शुद्ध प्रेमाख्यान एवं भावविशेष के स्पष्टी- 
करण के हेतु भी प्रेमकथायें लिखी हैं। 

यहाँ थूफी प्रेमाख्यानों एवं स्फुटकाव्य की वस्तुगत तथा शेलीगत विशेषताओं का 
संक्षेप में निर्देश हुआ है। वास्तव में जीवन की भाँति ही यूफ़ी काव्य भी विस्तृत है । 


श्शू .. 
सूफी कवियों की बहुज्ञता 


सूफी प्रेमाख्यान र्वयिताओं ने अपने प्रवन्धों में इतिदृत्त एवं रसात्मक स्थल दोनों का 
तम्यक निर्वाह करते हुये भी कहीं कहीं कथा की गति को अवरुद्ध सा कर दिया है। 
विराम के लिये! ऐसे पाणिडत्यपूर्ण स्थज्ञ केवल कवि की बहुज्ञता का परिचंय मात्र देते हे । 
इन कवियों की बहुमुखी प्रतिमा सराहनीय है । फाज्य-मर्मज होने के साथ ही साथ इनका 
ताधारण-जञान, ज्योतिष शान, संगीत-जान, कामशास््रश्ञन, पुराणशान एवं ओऔपधिज्ञान भी 
उच्चकोटि का था। हे 

साधारण जान के अन्तगत हम उनके दान, मम्नता,, वचन-महिमा, उपकार, 
याती, साहस, द्रव्य, परदेश गमन ऐसे विधयों पर प्रकट किये गये विचार ले सकते हैं। 
दान प्रसंग की चर्चा इनके साधना-पक्त के अन्तर्गत भी आती है। ऐसे प्रसंगों को रचिकर 
बनाने के लिये कविगणु या तो उनके प्रति अनुराग, श्रद्धा, विरक्ति आदिक भाव 
व्यज्जित फरते हैँ या केवल चमत्कार की सृष्टि करते हैँं। मावविशेष के उत्कष या अपकेर 
प्रदर्शन के हेतु कवि को अधिकाश अत्युक्ति का सहारा लेना पढ़ा है, साथ ही यूक्ति-रूप 
में भी इन कवियों ने अपने विचारों का प्रदर्शन किया है | 
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दान-महिसा : 


दिये विना कछु काहु न पावा, दिया असि सब इच्छ पुरावा ] 

दिया धरे तप करे अंजोरा, दिया हुते घर मुसेन चोरा। 

एहि जग माह सार है दीआ, जे न दिया ते अमिरत जीआन 

दिया हुते निमि आगे सकता, दिया हुते पर आपने चूभा। 
उसमान ५ चिघ्रावली | 


पचतन-महिसा : 


यसचन समान सुधा ज्ञग नाहीं, जेहि पाये कवि श्रमर रहाही। 
भ्रोंजो यह अमिरित सों पागे, सोझ अमर जग भये सरुभागे | 


[ २६० ] 


पढि गुनि देखा मान कवि, बेठि खोइ संसार । 
आर जगत सब थोथरा, एक वचन पे सार ॥ 
उसमान « चित्रावली । 


सत्य-प्रशंसा : 


सत्य समान पूत जय नाहीं, सत सों रहै ना जग माहीं। 
कोखि पूत एक देस बखाना, सत्य पूत चारों खण्ड जाना। 
उसमान : चित्रावली । 


मिन्र-चर्चा : 

। मीतहि होई मीत की चिन्ता, चारि भाँति जग कहिये मित्रा । 
नैंन मीत एक जग आवा, नेन देखि के मीत कहावा | 
मुख फेरत भा औरे लेखा, गयो भूलि जनु सपना देखा। 
इच्छा मीत होइ एक दुजा, तौ लहु मीत इच्छ जब पूजा । 
हींछा पूजी गई मिताई, बहुरि बार नहिं भाके आई। 
वेन मीत बेन रस रसा, बेनहि लागि रहै मन वसा। 

प्रान मीत वहिं कहिन है, पर न सके निरवाहि। 
सो दुख आवे आप जिय जा महं सुख हो ताहि ॥ 


विदेशनामन : 


उत्तर दीन्ह परदेशी जोभा, जिप्पु पराज दच्छु जनु सोभा | 
जनम भूमि सों जब लगि कोई, तब लगि गुनी विदमध न होई | - _ 
सुमन तोरि जब वाहर आवे, उन्‍नत ठौरि पाग तब पावै। .' 


नूरमुहम्मद : अनुराग बासुरी | 


काल-महिसा : 


अपनी समय पपीदा वोले, सुनि ता वचन बहुत मन डोले | 
अपनी समय मेघ॒ जल डारा, हरित होय धरनी संसारा | 
समय पाय जोबन तन आये, सुन्दरता छवि देह बढावे | 
समय णय जब मालति "ने, तव सधुकर सन तापर भूले । 


नूरमुट्म्मर अनुरांग वासुरी । 


थाती-चर्चा : 


जो थाती काहू सो नासे, आपुद आप न ताही ग्रासे | _. 

जो थाती थाती ले धरई, नासें उत्तर ताहि को करई। 

जो थाती दूसर धर माहीं, डर सो डारा कर तेहि नाहीं। 
हंसजवाहिर ; कासिमशाह । 


द्रष्य-महिसा : 


दरवहि ते यह राज पसारा; दरब ज्ञागि जग आइ जोहारा । 
उसमान ; चित्रावल्ली। 


लालच 
लाज़्च बाधा सब संसारा, लालच सों मदु होइ पहारा । 
छालच हस्ती कर वल हरा, लालच सों दरनाकुस घरा। 
डउसमान : चित्रावली । 
भूगोल-प्ान : 


उत्तर दिसा दीप अति भला, घौलागिरि पव॑त क॑ंहू चला। 
प्रथमहि नगर कोट कर फेरी, काशमीर पुनि तिब्बत हेरी | 
हरद्वार पे गंग नहावा, सागी हींछा सिभु मनावा। 
सिरी नगर गढ देखि कुमाऊ', खसिया लोग वसेह तेहि गाऊ' । 
पुनि बदरी केदार सिधारा, द्व/|ढा फिरि फिरि सकल पहारा | 


इसके शअत्तिरिक्त काबुल, वदरूशा जुरासान, रूस, मक्का, मदीना, बगदांद इस्तम्बोल, 
मिश्र, लदाख, गुजरात, सेतुवन्ध-रामेश्वर, लंका, वरार, देवगिरि, चित्तोर, मथुरा, इन्दावन, 
दिल्ली, आगरा, प्रयाग, काशी, रोहिताश्वगढ आदि का चर्णन क्रम से किया गया है। 
विभिन्न स्थलों मे पाई जानी वाली जातिया, उनकी विशेषता, एवं स्थल विशेष से सम्बन्धित 
आचार विचार का वर्णन भी कवि उसमान ने फ़िया है| 


बल॑ंदीप देखा अंगरजा, जहां आइ नदि कठिन करेजा 
ऊच नीच धन सम्पत्ति हेरा, मद वराह भोजन जिस केरा | कस 


अंगरेजों का भारत मे आगमन सन १६०० में हुआ सन १६१२ मे सूरत में कंपनी के 
गुदामों की स्थापना हुई | चित्रावली का रचना काल सन १६१३ 'ै। काव्य में उनकी 
विशेषता के साथ अंगरेंजों का वर्णन कवि की सजगना का यूचक हे । 


[ रघर ] 


ब॑गाल प्रदेश के अन्तर्गत अंग्रेजों के नगरों और बन्दरगाहों का वर्णन भी मिलता है] 
वेलीवन्दर की चर्चा ऊपर हो चुकी है, इसके अतिरिक्त पोर बन्दर, सोनारगाव, मलुआ, 
चटगाव,; सोनादीप, मनीपुर, कृचकछार, आदि का वर्णन भी मिलता है | बंगालियों की 
भोजन विशेषता का उल्लेख भी कवि उसमान ने एक ही दोहे में पूणरूप से कर 
दिया है। 


॥ 
सब कद्द अमरित पाच हैं, बंगाली कंह सात । ह् 
केला, काजी, पान, रस, साग, माछरी भात ॥ १2 


मगहर प्रदेश की वर्जित यात्रा, एवं तिरहुत के प्रसिद्ध कवि विद्यापति का उल्लेख 
करना भी कवि नहीं भूला है। - 


पमरगह देखि फिरा सिर घुनी, तिरहुति में विद्यापति सुनी? । 
प्रयाग और काशी की धार्मिक विशेषताओं का कवि ने उल्लेख किया है | 


आ।इश पयाग कीन्ह तिरबेनी, करवट देखी सरग निसेनी | 
।'. कासी साह विसेसर पूजा, जाहि देव सर आहि न दूजा। 


इसी प्रकार कवि उसमान, जहा अपने भूगोल-श्ान का पूर्ण परिचय देते -है वहीं 
दूसरी ओर हंसजवाहिर के रचयिता का मन कथा के इतिझ्ञत्त में अधिक रमा है, वे चीन 


से बलख देश तक का वर्णन करने में भी अपने भोगोलिक शान का विशेष परिचय 
नहीं देते | । 


पौराश्िक कथानज्ञान :  ., 


कथा के मध्य, विशेष भावों की पुष्टि के हेठ दृष्टान्त रूप में इन कवियों ने कई पीराणिक 
श्राख्यानों का:उललेख किया है, जिनमें नल दमयस्ती, उषा-अनिरुद्ध, अजुन-द्रोपदी, समुद्र 
एवं अगस्त्य, राघव-सीता, कृष्णु-बहेलिया, रति एवं तिलोत्तमा का उल्लेख है | फारसी के 
प्रमाख्यान लेला-मंजनू; शीरी-फरदाद, मेहरशाह और दिलाराम, एवं पौराणिक प्रेमाख्यान 
थुसुफ जुलेखा का भी उल्लेख आया है| लोक कथाओं में, विक्रम, भोज और हरिश्चन्द्र 
की दानशीलता ओर सत्यवादिता का उल्लेख है। साधना सम्बन्धी महान व्यक्तियों, 
गोपीचन्द, मानिकचन्द, गोरखनाथ, मत्यस्येन्द्रनाथ आदि का भी वर्णन है | 


मनोविज्ञान : (स्वप्न विश्लेषण ) 


स्थाप आप नहिं राखत काया, हैं वह जाय लोक के छाया | 
स्वाप नगर गो हे परछाहीं, काया मूल तहा है नाहीं। 


नूरमृटम्मद , अनुराग वासुरी | 


[ रह३ )] 
पट चऋतु: 


ऋतु वर्णन के अन्तर्गत इन कवियों ने अपने नक्षत्र-जान का भी परिचय दिया है। 
श "6 . ."; 
वर्षा काल के अन्तर्गत कई नक्ञन्नों की चर्चा होती दे। कवि नूरम॒हम्मद ने आढड़ा, पुनवस, 
छः पु 
श्रग़स्तय, स्वाती, पुष्य, मा ओर हथिया का वर्णन किया है | 


पुख्य नक्षत्र अस धन मभरलाई, चला सरेखा सेज नहाई | 
बरसे मघा अवनि मर लाई, बूढ़ा चूड़ जगत जल छाई । 
हृथिया बरसे पवन भकोरी, न॑न छुव जिमि छुपरा ओरी । 


' नूरमुहम्मद : इन्द्रावती । 


इन कवियों को प्रचलित रोग ओर उनके निदान का भी ज्ञान था | कवि नृरमुहम्मद 
श्रौर उसमान का इस ओर विशेष भुकाव ज्ञात होता है| उसमान ने मूच्छी के जिस उप 
चार की चर्चा अपनी “चित्रावली' में “चित्र धोवन प्रसंग के अन्तर्गत की 
आधुनिक 


सुन न कन्नू कह्ै जो कोई, जनु मनि खोई भुआ'गिनि सोई। 
कोई सखि दसन खोलि जल नावे, कोठ गहे नाकि सास जेहि आये | 
कोई अश्चल गहि पोन डुलाबे, कोइ करतल पातल सुहरावे। 
कोइ चंदन घसि पोते काया, वरत अ्गिन जानी घिउ नाया | 
घरी चारि बीते वहुरि, भयो चेत कछु तासु । 
नेन उघारि निहारि तव, कहेसि ऊमि ले सासु ॥ 
उमसान ; चित्रावली | 


नूरमुहम्मद ने (इन्द्रावती' के श्रन्तगंत एक पूरा खण्ड ही श्रोपधिखण्ड” रक्खा है। 
इसके अतिरिक्त अपनी कथा में जहाँ कही भी उन्हे अ्रवकाश मिला ई वहाँ अपनी दोनों ही 
रचनाओं इन्द्रावती और अनुराग बाँसुरी' में कवि ने रोगों ओर उनको औषधियों की 
चर्चा की है। जान कवि ने एक पुथक ग्रन्थ वेदिक सन! के नाम से रोगो पर लिखा दे । 


बायु-पित्त असलेखन खोनित, रोग उपजावें झल्छुद जो नित | 
नूरमुहम्मद . अनुराग वॉमुरी । 


पित्त बढे तो ओखट पावें, चन्दन और गुलाब मिटाव। 
जो मारुत तन दुख उपजाबें, मृगमद वेसर ताटि नसावें। 
जह॑ असलेसन व्याधि नरीरा, ग्रंथि मागधी नासे पीरा। 
श्रजा मुगघ महँ माती, पीसि पिये जो कोइ। 
गासे चार तीन दिन, सकल तेटिक मन दोड़॑ि । 


[ र६४ ] 


स्वाद तजे जो रसना, वात न सुघरे जाहि। 
भूंज सोंठ औ हरदी, मिर्च पीस मल ताहि। 


|| 


“इस प्रकार कवि 'नूरमुहम्मद ने अनेक रोगों की ओषधि का वर्णन बड़े विस्तार 
से किया है। बहुत सम्भव है कि नूरमुहम्मद का वेद्यकशास्त्र में प्रवेश हो | इसके अतिरिक्त 
ज्योतिष शास्त्र की चर्चा भी इन सूफी कवियों ने मनोयोग से की है । 


ज्योतिष-ज्ञान : 


मिथुना लगन अंस ओनीसी, उदे पुनर्वसु अति सुभ दीसी | 
तिसरे सुर्ज चन्द्रमा नएँ, दुसरे बुद्ध सुक्त संग लएं। 
सनमुख सूर ससी पुनि देखा, चौथ चरन सतभिषा सरेखा | 
राहु जनम दसए पुनि सनी, जिउ एगारहैं जासोँ धनी। 
भोम एगरहै पुनि सुख देखा, गढपति हने विट गढ लेखा | 
राहु केठु दोड अपने ऊँचा, सीस छत्न गए सम पहुँचा | 


मीन माये हरदे नषत) गनि गुन कीन्ह बखान। 
होड़ा चक्र विचारि के; राखो नाउ झुजान | 
उसमान , चित्रावली । 


इसके अतिरिक्त कवि नूरमुहम्मद ने सामुद्रिक शास्त्र की भी चर्चा की है। 


वाम फपोल मता जेहि होई, सुखी सोहागिन नारी सोई। 
भौंह दुइज के चाद सम, लघु अंगुली सम नाक | 
प्रीत बहुत तेहि कन्त सों, सुख संपति को आक ॥ 


5 हि न्रमुहम्मद : इन्द्रावती | 
विज्याशूल-विज्ञान : 


देखें परिडत वेद विचारी, अदित शूक पछिम दिशि मारी | 
मड्ल बुध उत्तर दिशि गाढा, समहेँ काल कटक लिये ठाढा | 
सोम सनीचर पूरव हीना, वेफे दखन सो ओऔगुन चीना | 
जोरे उताहिल चहद्द सिधाबे, ओपघ खाय सिये सुख पावे | 
बुध दवि औ वेफेगुड़ मीठा, रवि तावूल खाय सुख दीठा । 
राई खाय शूक पग धारें, दष्ण देख सो सोम सिधारे | 
वायविडंग शनीचर मरी, मड्डल धनियों खा दुस् दूरी | 


कासिमशाह हंसजवाद्विर | 


[ २६५ |] 


राध्षि-चर्चा : 


मेष सिह धन पूरब शशी, सता मकर बृप द्विखन लसी । 
ठुला मिथुन घठ पश्चिम में बस, कके मीन वृश्चिक उत्तर वस | 
धनो मकर साकर दुख लिये, देखें पाप जो पाछे दिये। 
चले विदेश श्री गिरह वबतावे, समहूँ चाँद महासुख पावे । 
उत्तरकाल अ्रदित कहं रहे, सोमकाल वायव फल कहै। 
पश्चिम निरतकाल भव माहा, दविखिन अरिन शुक्र गुरु ताह्य । 
सोम काल पूरव मा रहे, काल पीठ दे चल सुख लहै। 

छीजें निर्मल चन्द्रमा, हुये वली ओतार । 

एसे बिन लक्षण कहे, धनी करें करतार ॥ 


कासिमशाह : हंपघजवाहिर | 
प्रहता-विचार : 


पहिले सखी पियारी, रविससि गहन विचार | 

फेर कहानी भाषेड, चाहा जीव हमार ॥ 
कहा भेष के बीच पियारी, जो रवि गहन होइ अंधिग्रारी । 
अगिन टरे पसु मरे बहूत , घट सुफल अनपढे अकूता | 
वाढे विप्नर मानुप माही, मलिन श्रीत रहै कछु नाहीं। 
जो ससि गहन भेप में होई, दुख के फाद परे सब कोई । 
सिंहासन पति जीत न ॒पावे, तापर जो रिपुता पर आवबे। 

न्रमुहम्मद ; इन्द्रावती । 


इसी प्रकार प्रत्येक राशि के मध्ये यूर्य और चन्द्र अहण की चर्चा फी गई है । 


थोगिति-चक्र : 


सत्ताइस उलन्निस वारह चारी, योगिनि पश्चिम चली विचारी | 

नो सोरह चोविष्त माह्दी, पूरद दखिन कोण विच माही । 
छुव्विस अठारद ग्यारह तीन; योगिनि ठेसे पाँच प्रवीन । 
डुइ पचीस सन्रह दस दोई, दसिसिन पछिम विच जानों सोई | 
चौदद सात उनीस ओऔ वाइस, योगिन पूरव सह्ठें जिन जाउस । 
पन्द्रह तीस आठ बत्तीसा, योगिनि उतर सहेँ महं दीसा। 
बीस पाँच और तेरह जानो, योगिनि वायव मर्ट पद्िचानों। 


कासिनशाद : देसजवादिर | 


[ २६६ ] 


संगीत-ज्ञान : 


सूफी कवियों का संगीत-श्ञान बहुत पूर्ण ज्ञात होता है। विभिन्न राग, रागिनिया, 
भेद, उपभेद, ताल स्वर, गायनकाल आदि संभी का निर्देश इन कवियों ने अपने काव्य 
में किया हैं। संगीत वर्णन में उनकी अध्यात्मिक कह्पना भी सजग है | 


जहाँ-जहाँ चलि पग् धरे, उठ छतीसो राग। 
मोहि इन्द्र सों सब्द सुनि, जगत भयो वेराग | 
उसमान ; चित्रावली | 


हैं पट राग, छुतीस रागिनी, और संग पुन्न पुन्नभामिनी | 
प्रथम राग्र भेरों की जानहु, मालकोस दूसर पहिचानहु । 
- पुनि हिण्डोल दीपक अहही, श्री राग धरती को कहही | 
पष्टमराग मलार कहावै, पुत्र भारजा कौन गनावें। 


ताल एक से सात हैं, सात भात सुर जान | ह 
तीन लाख सन्नह सहस, नो तीस मतान | 


इसी प्रकार सभी रागों की चर्चा है | प्रति राग के अन्तर्गत रागिनियों ओर उनके 
वादन समयों का वर्णन है । 


पैरों गुनन संखिन सहेली, गुजरी, रामकली रंग खेली। 
टोड़ी सैग जान देवगिरी, बरनि न जाय सो धन शिरी। 


कन्त राग भैरव तहा, नारि भेखी मोर । 
। सखी गूजरी और श्री, रामकली यकठौर | 


कातिक क्वार शरदकऋतु माहा, प्रथम राग भा भेरों नाहा । 
नूरमुदृम्द : इन्द्रावती 


कवियों के नायक नायिका सम्बन्धी साहित्यशास्त्र ज्ञान की चर्चा काव्य-तत्व के 
श्रन्तगंत की गई है। यहा एक ओर विशेष ज्ञान, कामशास्त्र का परिचय देना अमीष्ट 
है। कवि उसमान ने अपनी सित्रावली में एक पूरा खण्ड 'कामशास्त्र' का रक््खा है, 
जिसमें भिन्न जाति के पुरुष, एवं स्त्रियों की चर्चा के अतिरिक्त कामकेलि, उनका काल एवं 
प्रतिफल सभी विषयों की चर्चा की गई है, अतः स्पष्ट है कि जिन विषयों का वर्णन इन 
कवियों ने अपने काव्य में किया, लगभग उन सभी का ज्ञान इन सूफी कवियों को स्वयं 
धा | 'काम-शाल्तर'ं की महत्ता प्रतिपाठित करते हुये कवि उसमान कहते हैं । 


जो यह वान सॉह होइ खाबा, एटिं जम जिश्यन अमरपद पाया | 
च कोई रु पु 
काम भेद जो जाने कोई, दम्पति सेज महासुख होई ॥ 


[ २६७ ] 


सुनहु पदुमिनी केर बखाना, आनन पूरन इन्दु समाना। 
हेंम कंवल तन सुन्दरताई, फूल सरखि यात कुवराई । 
चित्रा सारंग सावक नेनी, सुक नासिक मराल सुभ गनीं। 
धृहुप सरोज वास तन वामा, लब्जावति मानति विसरामा | 
तीन रेख कंटि त्रिवली बनी, हंसमुखी ओर अलपासनी । 


इसी प्रकार प्रत्येक विपय का विस्तार से वर्णन इन कवियों ने किया है। 


जान कवि ने अपनी एक और विशेषज्ञता का परिचय 'पाहन परीक्षा” ग्रन्थ की रचना 
करके दिया है, जिसमें कवि ने भिन्न प्रकार के पत्थरों की पहचान और उनके उपयोग की 
चर्चा की है| ग्रन्य की रचना दोहों में है। इस अन्थ में उन्होंने भारतीय और ठुरकी 
दोनों ही प्रकार के पत्थरों की चर्चा की है। नीलकन्ठ, चत॒रवक्र, गररमनि, मनिराजा, 
हंसचर्म, मोहन मनि, सेपनाग मनि, कउठस्थ मनि आदि भारतीय एवं सेतमुहत, गोहरासा, 
सलवांनह, हमजा कलवा, पाइनदर वर्न, लाजवरद, पाहइन ऊद; पहन जंगार आदि तुकी 
पत्थरों की चर्चा है | 


झंबरी पाहन गुन : 


तीन भांति बिन्दुका श्रेमिराम, तापर सेत पीति पुनि स्थाम 
वाकी साजन करिके खाई, वात सन्न की रोग घटाई। 
कीरपंप सी नीली द्वोत, छिटके वीच सेत तिन जोत। 
सुऊुमुप जानहु ताको नास, पुजवन सन इच्छा सव काम | 

जान कवि: ग्रन्थ पाहन परीक्षा | 


उपरोक्त विपयों पर हिन्दी के सूफी कवियों के विशेष शान का परिचय मिलना, उनकी 
बहुमुखी प्रतिभा का द्योतक है। वास्तव में ये कवि केवल काव्य-मर्मजश ही न थे; इमकी 
दृष्टि क्षपने चतुर्दिक व्याप्त जगत शझ्लौर जीवन के प्रति जागरूक थी | 


सफ़ियों का स्फुट साहित्य _ 


हिन्दी के यूफी कवियों ने केवल प्रेमाख्यानों की ही रचना नहीं की है | प्रेमाख्यानों के 
अतिरिक्त इन कवियों की अन्य स्वनाय भी उपलब्ध हैं जिनकी विषयगत विवेचनां करने 
पर उनके कई प्रकार प्राप्त होते हैं । 3 पथ 


६. ४ 


विविध प्रकार , 


स्घतन्त्र एवं भावम्‌लक प्रेमार्यान : 

सूफी ग्रमाख्यानों, जिनमें प्रेम के अध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन होते हैं, के अतिरिक्त 
ऐसे स्वतन्त्र प्रेमाख्यान भी मिलते हैं. जिन्हें फिर हम दो प्रकारों में बाँट सकते हैं । प्रथम 
तो अविवाहित नायिका से प्रेममूलक, छ्विंतीय विवाहित नायिका से 'व्य॑मिचार मूलक प्रेम- 
प्रयास की कहानियाँ। ऐसे स्वतन्त्र प्रेमाख्यानों की अधिक रचनोी जानकवि ने की . हैं। 
उसके सूफी प्रेमोख्यानों के अतिरिक्त कथा पीतमदास, कथा क्लन्‍्दर, केंथा देवल * देवी, 
कनकावती कथा, कथा कौतूहली की, कथा सुभटराइ की,कथा निर्मल देवी, कथा सतवन्ती, 
कथा सीलवन्ती, कथा कुलवन्ती, कथा तमीम अन्सारी, कथा बलूकिया विरही श्लादि प्रेम 
कथायें उपलब्ध होती हैं। कथा निर्मल देवी में व्यभिचार मूलक प्रेम का वर्णन है किन्तु निर्मल 
देवी के सतीत्व के कारण नायक को अपनी निम्न वासना का सुधार करना पड़ा, ओर ऐसा ) 
ज्ञात होता है कि कवि कथा के माध्यम से सतीत्व एवं पातित्रत की महिमा स्थापित करना 
चाहता है | जान कवि ने ऐसी कई प्रेम कथायें लिखी हैं जिनमें कवि का उद्द श्य वास्तव में 
किसी भाव विशेष का स्पष्टीकरण ही है | ऐसी कहानियों के अन्तर्/्त हम कथा सीलवन्ती, 
कथा कुलवन्ती आदि को ले सकते हैं, इन कहानियों मे कबि ने शील, कुल एवं सतीत्व- 
धारण के महत्व का प्रदर्शन ही अधिक किया है। इसी प्रकार “चन्द्रसेन राजा सीलनिधान 
कौ चोपई” के अन्तर्गत भो कवि नारियों के मध्य शील की महत्ता का ही प्रदर्शन करना 
चाहता है। उसका कथन है कि सभी नारिया 'शीलवन्ती' नहीं होती और अपने इसी 


[ शर॒६ृ६ | 


विचार की पुष्टि के हेतु उसने अपने नायक्र का परिचय चार ज्लियों से कराकर उममें से 
केवल एक जो अपेक्षाकृत अन्य पत्नियों से असुन्दर थी, को ही शीलबती प्रदर्शित किया 
है। वह शील और कुल का मी अट्ूट सम्बन्ध मानता है। उच्च एवं भद्गवंश की महिला ही 
शीलवती होती है। इसी प्रकार कथा कुलवन्ती, कथा सीलवस्ती, कथा सतवन्ती आदि में 
भी कवि ने व्यभिचार-मूलक प्रेम का वर्णन कर उसे शील, कुल एवं सतीत्व के सम्मुख 
पराभृत द्वोते प्रदर्शित किया है। 


पद्मात्मक सिद्धान्त-प्रन्थ : 


स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त, सूफी साहित्य में उन स्फुट दोहों, 
चौपाइ्यों एवं पदों का भी महत्व है जिनमें कवि ने वर्ण्माला के क्रम पर रचना करके, 
वूफी पिद्धान्तों को स्पष्ट करना चाहा है | जायसी की अखरावट ऐसी रचनाओं में श्रकेली 
नहीं है। जायसी के अगिरिक्त जानकषि का 'बनंनामा” एवं यारी साहव का 'अलिफनामा' 
तथा वजहन का 'वजहननामा” डल्लेखनीय हैँ जिनमे जान कवि ने नागरी वर्णाक्षरक्रम से 
तथा यारी साहब और वजहन ने फारसी वर्शाक्षरकक्रम से इन ग्रन्थों की रचना की दे "| 
जायसी ने भी अपनी “अखरावट” की रचना हिन्दी वर्णमाला के क्रम से की थी। इन यूफी 
काब्यों में श्रलिफ आदि वर्णों की महत्ता की ओर भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। 
नूरमुहम्मद ने इसका उल्लेख,अपने दोनों उपलब्ध अन्थ इन्द्रावती एवं अनुरागवांसुरी में 
किया है| सूफीमत पर अपने बिचार विस्तारपूर्वक व्यक्त करने वाले पाश्चात्य पंडितों में 
श्री ए० जे० आरवरी ने 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी” के वास्बे ब्रांच बाले जरनल में 
सूफियों के दृष्टिकोण से वर्णमाला को चर्चा की है। 


लोकगीतात्मक सिद्धान्त एवं चेतावनी सस्‍्बन्धी पद : 


कुछ ऐसी रचनाये भी हैँ जिनका स्वरूप एवं विषय, लोकगीतों की भाँति है। ये पद 
विभिन्न राग रागनियों के अनुसार लिये गये हैं श्रतः इनकी गीतात्मकता में किचित सन्देद 
नहीं ऐ। ऐसी रचनाओं में मुरादं कवि रचित वसन्त एवं होरी गान सम्बन्धी पद आते 
६। कवि अव्दुलसमद आदि ने भी ऐसे गीनों की रचना की दे | 








$. टटै टेक गहे साम की, जपहु अल्प दिन श्न। 
संतनि की यहु रीति है सुमित हो मे चैंन। 
जान कवि. बर्ननामा। 


जगत पती हीरे दे रापहु, दे हलीस होय नरदरी भाषहु 


पासक छाइहु सब _कृठा, दाल दअ्आाल सुमिरहु अबुठा। 
यारी साहय अलिफनामा । 
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ग्ी बढ़ी प्रशंशा की है। अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिन्दी साया में कुल मिलाकर इन्होंने 
:६ ग्रंथ रचे हैं जिनमें से केवल २२ ही अभी तक उपलब्ध हो सके हैं. इनकी हिन्दी रच- 
शाओों के विषय अधिकतर देनिक अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं | डा० रामकुमार वर्मा के 
अ्रनुसार खुसरो की कविता में गम्भीरता के लिये कोई स्थान नहीं , किन्तु इनके कुछ दोहों 
प्रौर पदों में रहस्यात्मक ढंग से जीव और त्ह्म की चर्चा की गई है। 


खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग। 
तन मेरो मन पिऊ को; दोऊ भये इक रंग॥ 


| 


तथा 


बहुत रह्दी बाबुल घर दुलह्िन, चल तेरे पी ने बुलाई । 

बहुत खेल खेली सखियन सों, अन्त करी लरकाई ॥ । 
न्हाय धोय के बत्तर पहिने, सबही सिंगार बनाई। 

बिदा करन को कुठम्ब सब आ्राये, सिगरे लोग लुगाई ॥ 
चार कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई। 

चले ही बनेगी, होत कहा है नेनननीर बहाई ॥* 


अपने गुरु निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु का इन्हें अत्यन्त शोक था और सम्मवतः 
नहीं के वियोग में इनकी मृत्यु संवत्‌ १३८१ में हो गई | 


शेख फरीद फरीदउद्दीन चिश्ती के वंशधर थे! इनके कई नाम ( फरीद सानी, 
॒ल्लीम फरीद, शेख इब्राहीम ) सुने जाते हैं। डा० मैकालिफ ने खुलासात॒त्तवारीख के 
प्राधार पर इनकी मुत्यु २१ वीं रज्जब हिजरी १४६० अर्थात्‌ सन्‌ १५३ में निश्चित 
फ्री है। दो वार इनकी भेंट ग्रुरु नानक से हुईं थी, तथा इनकी स्फुट रचनाय॑ आदियन्य 
; सग्रहीत हैं, जिनमें कुछ सलोक एवं पद हैं । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित प्रैथ संग्रह में भी शब्दसागर नामक एक 
म्रह ग्रन्थ है, जिसमें सन्‍्तों एवं भक्तों जेसे दादू , सेन, नानक, रज्जव फरीद, यूरदास एवं 
7रीवदास के पदों और सलोकों का संग्रह है । परमात्मा के अन्तर्यामी स्वरूप का परिचय 
फ़रीद साहृव इस प्रकार देते हैं'--'फरीद शाखाओं और कारों को अलग करता हुआ 
ग्रगल जंगल क्यों भटठकता है | ससार का कर्ता तेरे हृदय में निवास करता है फिर तू जंगल 
; उसे क्यों ढूंढता है! * | इसीलिये समवत वे किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते । 





१. फरीद जगलु जगलु क्िय्या भवहि बणि क्डा मौडेह्ि । 
फसी रखु हिश्रालीएं जगलु किशआ दुद्वेद्धि॥ 


। 


वे लिखते है कि हर हृदय एक रत्न के समान हैं, उसे इुखाना किसी भी प्रकार अ्रच्छा 
नहीं है| अगर नू वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो किसी के छृदय को न दुखा || 
वास्तव में परमेश्वर के सच्चे साधक वे ही ई जो देन्य,बै्य एवं शील को धारण करते है* 
ये संसार एक तालाब- की भाँति हे जिसमे निवास करने वाले पक्की को फंसने के लिये 
माया रूपी पचास जाल हैं । इस जीवात्मा को एक परमेश्वर का सहारा है 7॥ परमेश्वर 
के प्रति प्रेम वही कर सकता है जिसके हृदय में लोभ न हो । जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम नहीं 
हो सकता । भला-वर्षा ऋठ में दृठे छुप्पर के नीचे मेद्द से कोई कब तक बच सकता है 
शेखफरीद ने मृत्यु को जीवात्मा श्र परमात्मा के बीच का व्यवधान हटाने वाले के रूप 
मे चित्रित किया हैं। धनवती के ध्याह का दिन पहले ही निश्चित हो चुका था। जिस 
दूल्हे के वारे में बहुत दिन से चर्चा थी वह अपना मुंह दिखाने आ पहुँचा। हड्डियों को 
कड़काकर वह उसको अपने साथ वरवस ले जायगा | तू अपनी जीवात्मा को समझता दे 
कि नियत घड़ी बदली नहीं जा सकती | विदा होते समय बह वेचारी किसके गले वाहे 
डालेगी। क्‍या जानते नहीं कि हुलहिन बाल से भी अति यूदम दँ। फरीद जब तेरा 
बुलाचा आये उठ कर खडे हो जाना, अपने को धोखा न देना *।* 


अन्य यूफियों की भाँति शेत् फरीद भी विरह को महत्व प्रदान करते है, जिस हृदय मे 
विरह ठप्पत्न नहीं होता वह शरीर _श्मशान के समान है। 'मेरा शरीर तंदूर की भाँति तप 
रहा है, ह॒द्धियाँ इंघन की भाँति जल रही &ै। मेरे पेर अगर थक भी जायें तो भी अपने 


१, संभना वन मारिक ठाहणु मलिय चागवा। 
जे तार पोरी असिक दिश्वाठ न ठादे कहीदा ॥ 


२, निवणु सु अखरु खबण गुण जिदवा मणिझा मन्तु । 
ऐन्र भेंडे वेस करें तावसि शअ्ावी कंतु॥ 


३. सरवर पखी देकडी फाहीवाल पचास। 
रहु तनु लहरी गुण तिया सचे त्तेरी श्रास ॥ 


४. फरीदा जा लबु त नेहु किशया लब॒ त कूढ़ा नेहू | 
किचरु मायि लघाईये छुपरि छुट्टे मेहु ॥ 


*.  जितु दिहोटद धनवरी सादे लगे लिसाई। 
मलऊ जिऊंनि सुनी दा, मु ह देखसाले बाद । 
जिन्द' निशगाणो की ये, हा ,कु कदकाह़ । 
साहे लिखे न चलनि जलिन्हुकु सममाइ। 
जिन्दु बहूरी करणु चर, ले जापी परणाह | 
प्रापण ही जोलि +, मेवलि लेगधाद। 
चालुहु निर्की पुरसलाल, कन्नी न सुनी घाइ ! 
फरीदा किये पवन दुईं, खड़ा न झाप मुद्दाई । 
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की बढ़ी प्रशंशा की है। अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिन्दी भाषा में कुल मिलाकर इन्होंने 
६६ ग्रंथ रचे हैं जिनमें से केवल २२ ही अभी तक उपलब्ध हो सके हैं इनकी हिन्दी रच- 
नाओं के विप्रय अधिकतर देनिक अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं | डा० रामकुमार वर्मा के 
अनुसार खुसरो की कविता में गम्मीरता के लिये कोई स्थान नहीं , किन्तु इनके कुछ दोहों 
और पदों में रहस्यात्मक ढंग से जीव और त्रह्म की चर्चा की गई है । ह 


खुसरो रन सुहाग की जागी पी के संग। 
तन मेरो मन 'पिऊ को, दोऊ भये इक रंग ॥ 


तथा 


बहुत रही बाबुल घर दुलहिन, चल तेरे पी ने बुलाई । 
बहुत खेल खेली सखियन सों, अन्त करी लरकाई ॥ 


न्हाय धोय के बस्तर पहिने, सबद्दी सिंगार बनाई। 

विदा करन को कुटठम्ब सब श्राये, सिगरे लोग लुगाई ॥ 
चार कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई। 

चले ही बनेगी, होत कहा है नैनननीर बहाई।॥* 


अपने गुरु निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु का इन्हें श्रत्यन्त शोक था और सम्भवतः 
उन्हीं के वियोग में इनकी मृत्यु संवत्‌ १३८१ में हो गई। 


शेख फरदीद फरीदउद्दीन चिश्ती के वंशधर थे। इनके कई नाम ( फरीद सानी/ 
सलीम फरीद, शेख इब्राहीम ) सुने जाते हैं । डा० मेकालिफ ने खुलासाठ॒त्तवारीख के 
आधार पर इनकी मृत्यु २१ वीं रज्जब हिजरी १५६० अर्थात्‌ सन्‌ १५३ में निश्चित 
की है। दो वार इनकी भेंट गुर नानक से हुई थी, तथा इनकी स्फुट रचनायें आदिगन्थ 
में संग्रहीत हैं, जिनमें कुछ सलोक एवं पद हैं । 


काशी नागरी ग्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में भी शब्दसागर नामक एक 
सग्रह ग्रन्थ है, जिसमें सन्‍्तों एवं भक्तों जेसे दादू , सेन, नानक, रज्जव फरीद, सूरदास एवं 
गरीवदास के पदों और सलोकों का संग्रह है | परमात्मा के अन्तर्यामी स्वरूप का परिचय 
फरीद साहब इस ग्रकार देते हैं --'फरीद शाखाओं और कारों को अलग करता हुआ 
जंगल जंगल क्यों भटकता है। संसार का कर्ता तेरे दृदय में निवास करता है फिर तू जंगल 
में उसे क्‍यों दृढ़ता है? * | इसीलिये समवत वे किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते । 


क् 





१, फरीद जगल जगल फ़िश्ला सवहि बणि कडा मोडेहि । 
फसी रत्र हिश्रालीएँ जगल किश्वा दरवेदि॥ 
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व लिखते ६ कि हर हृदय एक रत्न के समान है; उसे दुखाना किसी भी प्रकार अच्छा 
नहीं है। अगर तू वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो किसी के हृदय को न दुखा | 
घास्तव में परमेश्वर के सच्चे साधक वे ही हे जो दुन्‍्य,वैय एवं शील को धारण करते ४” । 
ये संसार एक तालाब- की भाँति है जिसमें निवास करने वाले पक्की को फंसाने के लिये 
माया रूपी पचास जाल हैं । इस जीवात्मा को एक परमेश्वर का सहारा है ?) परमेश्वर 
के प्रति प्रेम वद्दी कर सकता है जिसके हृदय में लोभ न हो। जहाँ लोभ दे वहाँ प्रेम नहीं 
हो सकता | भला वर्षा ऋतठ में हूटे छप्पर के नीचे मेह से कोई कब तक वच सकता हऐ 
शेखफरीद ने मृत्यु को जीवात्मा ओर परमात्मा के वीच का व्यवधान हटाने वाले के रूप 
मे चित्रित किया हैं। धनवती के व्याह का दिन पहले ही निश्चित हो चुका था। जिंस 
दूल्दे के वारे में बहुत दिन से चर्चा थी वह अपना मुंह दिखाने आ पहुँचा । 'हृड्डियों को 
कड़काकर वह उसको अपने साथ वरवस ले जायगा | व्‌ अ्रपनी जीवात्मा को समझा दे 
कि नियत घड़ी बदली नहीं जा सकती ! विदा होते समय बह बेचारी किसके गले वाह 
डालेगी। कया जानते नहीं कि दुलहिन वाल से भी अ्रति सुचहम दे। फरीद जब तेरा 
घुलावा आये उठ कर खडे हो जाना, अपने को घोखा न देना ”।? 


श्रन्य सूफियों की भाँति शेख फरीद भी विरह को महत्व प्रदान करते है, जिस हृदय मे 
विरह उप्पन्न नहीं होता वह शरीर श्मशान के समान है। 'मेरा शरीर तंदूर की भाँति तप 
रहा है, हृद्धियाँ इधन की भाँति जल रही ईँ। मेरे पेर अगर थक भी जायें तो भी अपने 





१, सभना वन माशिक ठाहएणु मलिय चागवा। 
जे तारु पोरी अखिक दिल्लाउ न ठादे कहोदा ॥ 


२. निवणु सु अ्रखरु खबण गुण जिहवा मणिशा मनन्‍्तु। 
ऐत्र भेंदे बेस करें तावसि आवी कतु॥ 


३ सरबर पखी हेकड़ी फाहीवाल पचास। 
रह तनु लहरी गुण तिया सचे तेरी आस ॥वा 


४. फरीदा जा लवु त नेहु क्थ्रा लबु त कूढ़ा नेहु । 
किचरू सायि लघाईये छुपरि तुटे मेंहु ॥ 


४. जितु दिहोई धनवरी साहे लये लिखाई। 
मलकु जिक॑नि सुनी दा, मु ह डेयाले झाइ। 
जिन्दू निगाणी की ये, हद! कु कड़काह़। 
सादे लिखे न घलनि जिन्‍्डक सममाह। 
जिन्द चहुरी करणु चरु, ले जासी परणाह।॥ 
भापण हथीं जोलि +, फेयलि लंगधाह। 
पालुएु निकी पुरसलाल, कन्नों न सुनी थाह | 
परोदा कियी पचन दई, सदा न आप मुद्दाद 


[ ३०४ ] 


प्रीतम से मिलने, सिर के बल चलकर जाऊँगी "|! फरीद ने शरीयत या कर्मकाण्ड की 
चर्चा भी की है किन्तु हृदय की स्वच्छुता उन्हें विशेष रूप से मान्य है। सवेरे डठकर वजू 
करने के पश्चात्‌ , ममाज पढ, वह सर काटकर फेंक देने के योग्य है जो मालिक के आगे 
न भुके *"। धन संग्रह एवं विलासमय जीवन विताना साधक का कतब्य नहीं | किसी के 
पास तो खाने को सूखी रोटी नहीं और किसी के पास अन्न ही अन्न है। लेकिन यह तो 
उनके यहाँ से जाने के बाद ही मालूम होगा कि दंड कसे भुगतना पडेगा । काठ की जेसी 
रोटी और नमक ही मेरा भोजन है। जो घी छुपड़ी खाते हैं, उन्हे बहुत दुःख उठाना 
पडेगा ३| 


इसके श्रतिरिक्त शेख फरीद के राग-रागिनियों में लिखे गये भी पद उपलब्ध होते हैं | 
राग मत्तानी टोड़ी 


क्य क्य क्ये मंडे सजना क्य 

७ हि 3 ऐप 
मैंनन जोबन तो के संज्यो, सब रस रस रस यूं । 
टेक नेन प्राण तौंऊं परिषारू, जिमु तरते धू यूं यूं यू । 
सेख फरीद श्ेसी ल्‍यो लाझई:ज्यूं रब रखे त्ये त्यूत्यू। 


राग सुही 


तपि तपि लुहि लुहि हाथ मरोरडं, बावलि होइ सो सहु लोरडं | 
तें सहि मन महि कीआ रोसु, मुझे अवशुन राह नहीं दोसु । 
तें साहिब की में सार न जानी, जो वनु खोइ पाछे पछितानी । 
कालीकोयल तू क्ित गुन काली, अपने प्रीतम के हउ बिरहै जाली | 





१ बिरहा बिरदहा अराखीये बिरहा तू सुल्तानु। 
फरीठा जिन तथु चिरहु न ऊपजे से तनु जाण मसाण। 
तनु तपे तनूर जिड, बालण हड बलनिह। 
पेरि धंका सिरिज॒बा जे मं पिरी मिलन्हि। 


२ उछु फरीद एजूसाजि सुबह निवाज गुजारि। 
जो सिरु साई ना निवे सो सिर कपि उतारु। 


फरीदा इकना झाटा अगला, इकना नाहीं लोणखु। 
आग गये सिश्नासपन्हि चोटा खासी कोणु। 
फरीदा रोटो मेरी काठ्फी लावणश मेरी मुख। 
जिन्हा खादी चोपडी घणे सहनिगे दख। 


हो 


[ ३०५ |] 


पिरीह बिहून कनतहि सुख पाए, जा होइ कृपालु ता प्र मिलाए ! 
विवण, कुह्दी मुंध अ्रकेली, ना कोइ सायी ना कोइ वेली। 
धाट हमारी खरी उडीगी, खनिश्रहु तिखी वहुतु पिश्णी। 
असु ऊपीर है मारगु मेरा, सेख फरीदा पंथु सम्हारि सवेरा। 


( विरह प्वर से मेरा अंग अ्रंग जल रहा है ओर में अपने हाथों को मरोड़ती हूँ | 
प्रीतम से मिलन की लालसा ने मुझे वावली वना दिया है । 


प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया था : 

सो इसमे मेरा ही दोप था प्यारे, तेरा नहीं : 

मेरे स्वामी, मने तेरे गुणों को पहचाना नहीं । 

मैने ग्रपना जोवन गवा दिया और बहुत पीछे पछताई । 

री काली क्रोयल तू किस कारण काली हुई ! 

अपने प्रियतम के विरहद भे जल-भुनकर 

अपने प्यारे से विलग होकर क्या किसी को कभी सुख मिला १ 
उस प्रभु से मिलना उसी की कृपा से बन सकता 

कुआ यह बहुत दुखदाई है और वह वेचारी श्रकेली उप्ते जा पड़ी दे । 
न उसकी वहाँ कोई सहेली है, न कोई वेली ! 

मेरी बढ़ी ही विकट बात है 

दोधारी तलवार से भी तेज और बहुत पेनी | ५ 

उस पर मुझे चलना है 

शेख फरीद, तेयार हो जा उप्र मार्य पर चलने को 

अभी समय है )* 


यारी साहब का मूल नाम यारमुहम्मद था| शनके पूव॑ज दिल्ली के शाही पराने से 
सम्बन्धित ये | पहले ये सूफी थे किन्तु वाद को दिल्ली की वावरी साध्वा के शिप्व बीरू के 
शिष्य हो गये जिन्होंने इनको चेताकर शब्दमार्ग का रहस्य वताया था | इनकी बहुत सी 
वानियाँ श्रव भी प्रचलित ६ । दिल्ली मे ये वि० अठारहवी शताब्दी में रहते », जहाँ इनकी 
एक गही श्रव भी वर्तमान €। इनके मुरीदों में केसोपास, रोखतशाट, सृफ्रीशाह, दृस्त 
मुहम्मठ, वूलाताहव बहुत प्रसिद्ध ६। कहा जाता एै कि इनके गुरुमुस शिष्य बुल्लासाहव 
ने इनके पंथ की एक शासा भरकृढ़ा जिला गाजीपुर मे स्थापित की थी | पन्‍्व परम्परा 
के अनुसार इनका फेवल इतना ही परिचय प्राप्त होता है । 

'रावली' के नाम से यारी साहव का एक छोटा सा संग्रट 'वेलबेटियर” प्रेस, 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ ६। सम्मादक महोदय ने बढ़ी सोज से गाजीपुर, चलिया 
दिल्ली के आठ-पास से शनकी वानियों का संग्रह किया ९ | इनकी कुछ फुटकर वानी अन्य 


१, सन्त सुधा सार . श्री वियोगी दहरि। 


[ ३०६ ] 


संग्रह ग्रन्थों मे भी मिल जाती हैं| इन्होंने भजन, कवित्त, साखी, सूलने आदि के अतिरिक्त 
एक अलिफनामा भी लिखा है जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित ग्रन्थों में 
उपलब्ध है। 


मुख से नाम स्मरण करते-करते जब हृदय स्वाभाविक गति से नाम जपने लगता है, 
दृष्टि वहिमंख न होकर अन्तर्मुखी हो जाती है तभी प्रभु-दर्शन होता है। 


शब्द 


रसमा राम कहत तें थाको, 

पानी कहे कहेँ प्यास बुझत है, प्यास बुक जदि चाखो | 

पुरुस माम नारी ज्यों जाने, जानि बूक्ति नहिं भाखो | 

धृष्टी से भुष्टी नहिं आबे, नाम निरज्षन वाकों। 

गुरु परताप साधु की सजक्ञति,; उल्टि दृष्टि जब ताको। 
यारी कहै सुनो भाई संतो, बज़ बेघि कियो नाकों ॥ 


उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है | उसके बिघय में विभिन्न मत होने का यही 
कारण है। सब के विचार अंधों के द्वारा हाथी के विवरण के समान है। 


33० 


कवित 


शआंधरे को हाथी दरि हांथ जाको जैंसो आयो , 

बूको जिन जेसो तिन तैसोई बतायो है। 
रका टोरि दिन रैन हिये हू के फूटेनेन , 

आधरे को आरसी में कहा दरसायो है। 
मूलि की खबरें नाहि जासों यह भयों मुज्ञक , 

वाकों विसारी भोंदू डारेन अरुभायो है। 


आपनो सरूप रूप आप माहि देखे नाहिं , 
कहें यारी आधरे ने हाथी केसो पायो है॥ 


परमात्मा हर घट में व्याप्त है। घट में ही उसकी खोज की जा सकती है | अंड में 
दी ब्रह्मास्ड समाया है :--- 


हेली जोति सरूपी आत्मा घंट घट रहो समाय हेली। 
परमन तुम न भाव नो हेली नेकु न इत उत जाय हेली। 


रूप रेख का भर्खों हेली कोटि सुर प्रकास। 
अगम अगोचर रूप है कोऊ पाये हरि को दास | 


[ ३०७ |] 


नेनन आग टेखी ये रहेसी तेज पुन्न जगदीस | 
वाहर भीतर रमी रह्मो सो धरी रखो सीस देनी । 
कहेंद यारी घट ही मिलों जाकंह खोजत दुरी है। 
श्राठ पहर नीरखत रहो, रहेली सन्मुख सठा हजुर हेंली ॥ 
( काशी नागरी प्रचारिणी की हस्तलिखित प्रति से ) 


; इस संसार में परमेश्वर की सेवा ही तत्व ह। बिना सेवा के खाना हराम ६ । वही 
भक्त है जो आठों याम सेवा करता है। जीवनान्त में तो कन्न में सो ही रहना दे अतः जीने 
सी बंदगी करना श्रेय ६ | 


भूलना 
विन वंदगी इस आलम में खाना तुमे दराम है रे | 
वंदा करे सोइ वंदगी, खिदमत में आठो जाम हैरे । 
यारी मौला विसारिके, तू क्या लागा वेकाम दैरे | 
कुछ जीते वंदगी करले, श्राखिर को गोर मुकाम हरे । 


| 


ज्ये।तिस्वरूप परमात्मा प्रत्येक धट में निवास करना है। यह ज्योति, मनभावन परम- 
तत्व थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाता दै। उठ परमेश्वर की रूप रेखा का क्या वर्णन करू 
वास्तव में वह करोड़ों सूय के प्रकाश के सहश हे | वह श्रलख एवं अगम्य है । उसे कोई 
बिरला हरि का दास ही पा सकता है| ! ।; 


साखी 


जोनिसरूपी  आंतमा, घट घट रही समाय। 

परमतत्त मनभावनों, नेक न इत उतु जाय। 

रूप रेख वबरनो कहा, कोटि सूर परगास | 
5. का पर 

शछरगम अगोचर रूप है, फ़ोड पाये हरि को दास | 


अपने श्लिफनामे मे यारी साहव ने फारसी की वर्णमाला के ऋम से, नीति एवं उप- 
देश सम्बन्धी कथन किये ६ । नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालव में प्राप्त अलिफनामा 
पूर्ण नहीं ए। 
ग्रलिफ नामा 
श्रालोक येक देहु शनेका आदी अन्त फेरी एके एक। 
एन्द्र मन मे मनीता मनलागी, आवा भेटी चरनसमी लासी। 


इमजा नरहरि मुमिरन करें, बीन प्रयाम भेवसागर नरें। 
बज र> ्र 
तीस एसपी हे देपे रापहु, दे दहलीम होय मरदरी भाषतु । 


[ रेग्छ 


खे खालक छाड़हु सब भूठा, दाल दयाल सुमिरिहु अनूठा | 
जाल जीव मंह राघषहु प्रीती, राम सुमर मनतजी जग चीती | 
गाफ गुरु का सिर पर हाथ, लास लाज तुम छोड़हु साथ। 
ऐ इयारी हरी हीये में राखहु, बढ़े इआर सों सत्ये भाषहु | 


वह एक ही इस व्यक्त संसार में, अनेक रूप से दिखाई दे रहा है। मन की ममता 
का त्याग करके, अहँ को नष्ट करके, साधक को चाहिये कि वह श्रपने को उसके चरणों 
में लगा दे | उस नरहरि का स्मरण करके, साधक बिना प्रयास ही भवसागर पार कर लेता 
है| जगतपती का हृदय में स्मरण करना चाहिये | इस संसार का त्याग उचित है, और 
उत्त दयालु का स्मरण ही सार है | जीव मात्र से प्रेम अभीष्ट है। राम का स्मरण, एवं 
जग का त्याग ही श्रेय है। संसार की मर्यादा एवं लज्जा का त्यागकर केवल गुरू की 
सहायता से उत्त परमात्मा तक पहु'च! जा सकता है। हृदथ में हरि का स्मरण 
अभीष्ट है । 


मिश्नवन्धु विनोद में, अहमद नाम के एक और कवि का उल्लेख प्राप्त होता है 
जिसका समय संवत्‌ १६६६ के लगभग कहा जाता है। मिश्रवन्धुओं के कथनानुसार 
इनका मत सूफी या वेदातियों जेसा है। स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त, काशी नांगरी 
प्रचारिणी सभा को इनका 'रस विनोद नामक एक अन्थ और मिला है जिसमें विभिन्न 
रोगों की 'शरौषधिया लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इनका कुछ परिचय जात 
नहीं होता । 


स्फूट दोहा 


है. ड़ 
कहा करों बेकुन्ठ ले, कल्प वृक्ष की छाह | 
अहमद ढाक सुहावने, जंह प्रीतम गलबाह । 


ताज नामक एक ओर ऋष्एभक्त कवि का उल्लेख होता रहा है। पडित भावरमल 
शर्मा का अनुमान है कि प्रसिद्ध ताज, नवाव अलफ खा जो कवि जान के पिता कहे 
जाते हैं के पितामह की सहोदरा भगिनी थी। गोविन्द गिला-भाई, इन्हें त्री न मान 
कर पुरुष मानते हैं। जान कवि के साथ इनका सम्बन्ध होने पर भी इनकी सूफी 
विचारसम्वन्ी कोई रचना प्राप्त नहीं होती । ये प्रमुख रूप से कृष्ण भक्त थे या थीं | 


अठारहवीं शनाव्दी के दरिया साहव, जिनका जन्म मारवाड़ के जेतारन नामक 
गांव में भादों वदी अष्टमी संवत १७३२ में हुआ था, भी स्वतत्न विचार के कवि थे । 
ये जाति के घुनिया थे। उन्होंने स्वयं कहा है . 


शजो घुनिया तौ भी मैं राम तुम्हारा । 
अघम कमीन जाति मति हीना, तुम तो हो सिरताज हमारा || 


[ डै०६ ] 


सात साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई | रेन नाम के एक गाव में, जो मेड़ता 
परगने में था, इनके माना नानी ने इनको पाला पोस्ता। ये पढे लिखे नहीं थे | ईश्वर 
भक्ति की प्रिपासा इन्हे बचपन से ही थी। कई मुन्नाओं पन्डितों से कुछ सीखना चाह, 
किन्तु मक्तिस का भेद कहीं नहीं पाया | थ्न्त मे दरिया साहव, प्रेम जी महराज के 
पास पहुचे जो एक पहुचे हुये सन्‍्त थे। यह खिमानसर गाव (बीकानेर राज्य ) में 
रहते थे और दादू दयाल जी के शिप्य थे । दरिया साहव ने इन्हीं से प्रेम पन्‍्य सीखा । 


कतिपय दरियापन्थी भक्तों का विश्वास है कि दरिया साहब महात्मा दादू दयाल 
के श्रवत्तार थे, उनका कहना है कि दरिया साहव के प्रकट होने से सो वर्ष पहले यह 
साखी कही थी । 


देह पंडतां दादू कहै, सी वरसा इक संत | 
पु सम] चे प ब 
रन नगर में परगट, तारे जीव अनन्त * | 


कवीर की भाति रास, परव्रह्म एवं सतगुरु की महिमा मानते हुये भी ये इस्लाम 
से ग्रधिक प्रभावित थे। इनफे कुछ साखी एवं शब्द प्राप्त होते दें । श्रपनी एक साखी 
में उन्होंने 'लाइलाही इललिल्लाह मुहम्मदउरंयूललिल्लाह” की व्याख्या नवीन ढंग से 
करके अपने मत को स्पष्ट किया है। 


साखी 


रख तौरव ग्राप है, मामा मुदृम्गद जान ) 
दोय हरफ में माइना, सवहीं वेद पुरान | 
मतवादी जाने नहीं, ततवादी की वात | 
सूरज ऊगा उहलुआा, गिने अंधेरी रात | 


प्रेम पैथ के लिये सतगुद फी आवश्यकता है। ग़ुरूटी राम रहीम के पन्‍्य 
पर लगाना एै ; 


नदिं था राम रहीम का, में मतिद्दीन अजान | 
दरिया सुध घुघ गयान दे, सतगुर किया सुजान । 
सोना था वह जन्म का, सतगुर दिया जगाय | 
जन दरिया गुर रब्द सो, सब हुस गये बिलाय | 


यह संतार नश्वर दे। काल एन्दू मुसलमान का भेद नहीं करता ; 


रु 


$ सन्त सुधासार की वियोगीदरि । 


([ ३१० ] 


मुसलमान हिन्दू कहा, बर दरसन रंक राव । 
जन दरिया हरिनाम विन; सब पर जम्र का दाव ॥ 


परमेश्वर का शब्द, रसना से उतरकर जब हृढय में निवास कर लेता है, तो 
बारदों मास प्रेम की वर्षा होती रहती है .-- 


$ 


रसना सेती ऊतरा, हिरदे कीया वास । ॥ 
दरिया बरसा प्रेम की, पटक्रतु वारा मास | 
च् 
दरिया हिरदे रास से, जो कभु लागे मन। 
लहरे उठ्टे प्रेम की, ज्यों सावन बरषा धन । 


कुछ राग रागिनीयों के अन्तर्गत भी इनके पद प्राप्त होते हैं :-- 
राग बिहंगड़ा 


राम नाम नहिं हिरदे धरा, जेसा पसु॒वा तेसा नरा। 
पछुवा पर उद्यम कर खावबे, पसुआ तो जद्भल चर आवे 
पसुआ श्रावें पसुवा जाय, तो पसुवा चरैव पसुवा खाय | 
रामध्यान ध्याया नहिं भाई, जनम गया पसुवा की नाई । 
राम नाम से नाहीं प्रीति, यह सबही पसुर्वों की रीति। 
जीवत सुख-दुख में दिन भरे; मुआ पछे चौरासी पवे। 
जन दरिया जिन राम न ध्याया; पसुवा ही ज्यों जनम गवाया | 


दि ३ 
भुआ पछे चौरासी परे! में जन्मान्तरवाद की भावना पाई जाती है| 


प्रेम प्रकास नाम की एक पुस्तक और प्राप्त होती है जिसमें “प्रेमी! नाम फा उल्लेख 
कई स्थान पर आता है। ऐसा ज्ञात होता है कि ये कवि का नाम न होकर उपनाम है | 
इस प्रन्थ में पहले सूफी परम्परा के अनुसार खुदा एवं रसूल की वन्दना या स्तुति की गई 
है। मुरशीद के रूप में किसी शाह मुद्दीउद्दीन की प्रशंसा भी है। वहुत सम्भव है यह शाह 
मुद्दीउद्दीन चिश्ती ही हों | पुस्तक में कवित्त, छप्पय तथा दोहों के अतिरिक्त रागरागिनिथों 
का भी समावेश है | कवि ने अपना परिचय केवल इतना ही दिया है कि में श्रीनगर का 
निवासी हूँ और “म।रहर' ऐसे नगर में आ वसा हूँ जहाँ न तो साह रहते हैं न चोर | वह 
अपने को पुरविया कहता है, जिसकी जात-पात क्लोई नहीं पूछता | इस परिचय में 


आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है | पुस्तक का रचनाकाल वह औरद्भजेव का शासनकाल 
बताता है? | 





१ सूफी काव्य संग्रह श्री परशुराम चतुवेद्ी ए० २१९। 


दोहे 


सुधि आवे जब मिन्‍्त को, ओर होत सुरत में ऐन । 
॥०७.म च्स 
मोती माला आस की, नोछावर करें नेन॥ 
मन पारा तन की खरी, ध्यान जान रस मोय। 
विरदद अगन यू. फुंक दे, निर्मल कुन्दन होय ॥ 
ठुम यूरज हम दीप निस, अज्गत कहे सुनाव | 
विन देखे नाहीं रहि सकू, देखे रहो न जाव॥ 


तुल्लेशाह कादिरी शत्तारी सम्पदाय के अनुयायी थे तथा सूफी इनायतशाह को अपना 
पथ-प्रदर्शक पीर स्वीकार करते थे | इनका (जन्म लाहौर जिले के परडौल नामक गाव में 
संवत्‌ १७७३ में मुहम्मद दरवेश के यहाँ हुआ था। आजन्म ब्रह्मचारी रटकर कुसूर नामक 
स्थान में साधना करते रहे। इनकी रचनाओं में सीहर्फी,अठवारा,वारामासा, काफी, दोदरे 
आदि अधिक प्रतिद्ध है । इनकी रचनाओं का विपय अ्धिकाश चेतावनी से सम्बन्धित ऐै। 
शनकी आलोचना वड़ी स्पष्ट एवं कठु होती दै। भाषा पर पतञ्ञावीपन का प्रभाय श्रधिक 
है। विरद्द की तीमता का वर्णन एक पद में उन्होंने इस प्रकार किया है ;-- 


कद मिलसी में विरह सताई न॑ | 


आप न थआव न लिखि भेज भद्धि अजेही लाई ने । 
ते जेहा कोद हरि न जाणा, भे॑ तनि यूल सवाई न | 
रात दिने आराम न॒ मेनू , खाने विरह कसाई न॑। 
घुल्लेशाद धूण जीवन मेरा, जो लग दरस दिखाई ने | 


दीन दरवेश का समय उन्नीसरवीं सदी का पृवाध बताया जाता है। ये गुजरात तथा 
पालनपुर के अन्तर्गत रहने वाले एक साधारण लोहार थे तथा बुछु दिनों तक ईस्ट 
इण्डिया फम्पनी में मिस्ली का काम भी करते थे। फौज से इनका सम्बन्ध अपांग दो जाने 
पर ही छूटा। एक हाथ बेकार शो जाने पर ये साधुसक्ञति से रहकर विरक्त हो गये। इन 
पर सूफियों का विशेष प्रभाव था। अपने अन्तिम समय में काशी में आाकर रहने लगे थे | 
थे उपडेशपू्ण रचनाये अधिक करते थ। इनके दो अन्थ दीन प्रकाश एवं भजन 
भड़ाका' या उल्लेख मिलता शे फिन्तु वे उपलब्ध नहीं न्टोंने फूंउलियों की रचना 
भी की ४ । 


रे 


| कुण्डलियाँ 


ौदिन्दू कट से दम बढ़े, मुसलमान कहे हम्म। 
एक मुंग दो फाडद एं, कुगु जादा दुण कृम्म | 


[ ११२ |] 


कुण जादा कुण कम्म,कबी करना नहिं कजिया | 
एक भगत हो राम, दूजो रेमान से रजिया। 
कहे दीन दरवेश, दोय सरिता मिल सिन्धू। 
सवदा साहव एक, एक मुसलमान हिन्दू। 


नजीर अकबराबादी का मूल नाम शेख वली मोहम्मद तथा पिता का नाम मुहम्मद 
फारूख था जो दिल्ली के रहने वाले ये, किन्तु नजीर के अकवरावाद या आगरा को अपना 
निवास स्थान बनाने के कारण ये अकूबर।वादी कहलाये | इनका जन्म सन्‌ १७४० ई० के 
लगभग हुआ था । इनका जन्म अमी रवंश में न होने के कारण ही सम्भवतः इनके काव्य 
में अत्यन्त सरलता है। ये जीविकोपाजन के हेतु लड़कों को शिक्षा दिया करते थे, विशेषकर 
आगरे में माईथान मुहल्ले में सेठों ओर महाजनों के लड़कों को पढाने जाया करते थे | 
जिस समय पेशवा के लड़के आगरे में नजर बन्द थे उस समय ये उन लड़कों को भी 
पढाया करते थे *। इनका हृदय अत्यन्त कोमल ओर दयापूर्ण था! अ्रभावग्रस्त व्यक्तियों 
की सह/यता ये बहुधा किया करते थे | इनमें धार्मिक उटारता वहुत थी। अरबी एवं 
फारसी के अच्छे विद्वान थे, साथ ही बोलचाल की सीधी सादी भाषा में भी काव्य रचना> 
करके ये अत्यन्त जनप्रिय हो गये । इन्होंने परिचित तथा नित्य संसर्ग में आने वाले विषयों 
पर कवितायें लिखीं हैं। तरबूज तथा ककड़ी पर लिखे गये पद तो अक्सर बेचनेवालों के 
मुंह से थोडे बहुत परिवर्तित रूप में सुनने को मिल जाते हैं। 


फैलन साटब ने नजीर के व्यक्तित्व तथा काव्य की बहुत प्रशंसा की है, बढ़ीं सर जा 
प्रिय्सन इनके काब्य में अश्लीलत्व पाते हैं और इसी कारण उन्हें श्रे्ट कवि नहीं समभने | 
नजीर की कविताओं का वह भाग जो राग सागरोद्भव, राग कहपद्र म में छुपा है अश्लील 
अवश्य है किन्तु अश्लीलता का मापदन्ड भी परिस्थिति तथा सामाजिक नियमों के अनुसार 
परिवतित होता है। नजीर के समय का अधिकाश काव्य ऐसे ही चित्रों से भरपूर हैं जिसे 
अब हम अश्लील कह सकते हैं । 


नजीर स्वभाव से संतोपी, विनोदपप्रिय तथा विचार स्वातन्त्रय के प्रेमी थे | अपने समय 
के अन्य कवियों की भाँति इन्होंने कमी किसी की खुशासद हहीं पनन्‍द की | घन का लोभ 


१ कवि नजीर - रघुराजफ़िशोर वी ए 


ऊ 


२ 'नजी९ का कविता निस्सदेह एक विशेय प्रकार के पाठकों में प्रचलित है किन्तु सूरदास, 
तुलसीदास, मलिक मुद्ग्मद जायसी ठथा उस समय के घुरन्धर कवियों की भाँति 
साधारण में ग्राद्य नहीं हुईं। उनकी कविता साधारण बोलचाल में होने पर भी ऐसो 
अश्लील है कि उसको अग्रेजी के शिष्ट और शिक्षा प्राप्त लोग पढने के योग्य नहीं 
सममूते।' 

प्ियसंन, रघुराज किशोर यी ए. वतन 
नजीर अकवराबादी । 


[ धभ्श३ |] 


| किक कप 
उन्हें न था, श्रतः डनका जीवन पूर्ण स्वच्छन्दता से बीतता था | इस संमार में केवल प्रेम 
ही वास्तविक है, सौन्दर्य अस्थिर होने पर भी आराधना की वस्ठ है । 


ऐश कर खंबा में ऐे दिल शादमानी फिर कहा | 
शादमानी गर रही, तो जिन्दभानी फिर कह | 
लज्जतें जन्नत के मेव्रों की वहुत होंगी वहा। 
पर ये मीठी गालियां खूबा की खानी फिर कह | 


नजीर सूकी होते हुये भी विरहजन्य नेराश्य से दूर रहते थे | सदेव प्रसन्न चित्त रहकर 
ईश्वर का स्मरण करना उनकी विशेषता थी । 


शाहवाज साहव, श्रीरंगावादी ने श्रपने टविस्ताने नजीर की भूमिका में इनकी वहुत 
प्रशंसा की है श्र इन्हें समाजसुधारक तक कहा है। कवि नजीर अपने समय की जनता 
में खूब प्रसिद्ध थे । इन्हें लोग शाह नजीर के नाम से श्रव तक स्मरण करते एँ। इनका 
देहान्त सन्‌ १८२० ई० के लगभग अपने निवास स्थान आगरे के त्ताजगंज मुहल्ले में हुआ | 
इनकी कन्न पर हर साल होली के दिनों मे मेला लगा करता था जब लोग रतजगा करते 
श्रौर इनकी कविताय गाते थे, किन्तु कुछ दिनो से यह मेला वन्द दो गया है | 


कवि नजीर स्वतन्त्र विचारों के पत्षपाती तथा यूक़ी विचारधारा से प्रभावित ये श्रत: 
इनकी रचनाओं मे धार्मिक पत्षपात के दर्शन नहीं होते है। काली और भेरव की स्तुति 
भी ये उसी दृढता से करते दूँ जिस गम्भीरता से मुहम्मद तया कलम की प्रशंसा | साधारण 
से साधारण विषयों पर अत्यन्त प्रभावपूर्ण काव्य रचना इनकी विशेषता टै। इनकी रचनायें 
बढ़ी सजीव ६ । उनमें प्रभाव तथा स्वामाविवता के गुण सर्वत्र व्याप्म ७ै। इनका काव्य 
ही इनका जीवन चरित्र हैं, उसमें इनके व्यक्तित्व एवं गदरी स्वानुभूनि की स्पष्ट छाप है । 
इनकी भाषा अपनी सादगी, और प्रभाव में अद्वितीब है। इनके काव्य के कुछ उदाहरण 
निम्नाकित ८ 


ल्‍् हज [: ञ> बे. न कद हक हे ः 
शेशर के विर! में आत्मा सदव तड़पती रटती ए श्लोर आदइचर्य नो यह £ कि बह एक 
का े ० हू रू 
होते हये भी अनेक में सबंध बनेनान है ; 


उधर उसकी निगाह बा नाज से छझाकर पलट जाना। 
उपर मुड़ना; तड़पना, गश मे श्लाना, दम उलट जाना। 
ये एकताई, थे यकरंगी, तिस्र ऊपर यह कयासत दै। 
न कम होना, न घटना और हज़ारों घट में बट जाना | 


इनकी कृष्ण जन्म तथा वाल लीला वी कपिताय प्रस्दि (। शोली, दिवाली, रा्सी 
श्पाद त्योहारों पर भी इन्दोंने कपिवार्य लिखीं 


[ ३१४ ] 


हे ९ 
प्रेम ही इस जीवन का साध्य है। इस संसार के कण में सर्वत्र वही ग्रियतम भाकता 
दृष्टिगोचर होता है| ऐसे सबंशक्किमान प्रियतम के प्रेमी को भी कमी कोई »भाव या चिन्ता 
हो सकती है १ वह तो सदेव आनन्द सग्न रहता है ,-- 


जिस सिम्त नजर देखे है उस दिलवर की फुलवारी है। 
कहीं सब्जी की हरियाली है और कहीं फूलों की गुलपारी है। 
दिन रात मगन खुश बेंठे हैं, ओर आस उसी की भारी है | 
बस आप ही वह दातारी है और आप ही वह भंडारी है । 
हर आंन हंसी हर श्रान खुशी हर वक्त अमीरी है वावा । 
जब आशिक मस्त फकीर हुये,फिर क्या दिलगीरी है वाबा ॥ 


यह जीवन तथा इसकी चिन्ता केवल भार हैं। जीवन की कोई वस्तु अन्तिम क्षुणों 
में साथ नहीं देती, केवल वही परमेश्वर तबका साथी है अत' उसी का स्मरण कर | 


हुक हिर्सहवा को छोड़ मिया मत देश विदेश फिरे मारा | 
कजाक अजल फा लूटे है दिन रात बजाकर नकारा ! 
क्या वधिया भेंसा घेण गुतर, क्या गोनी पन्ना सर मारा। 
क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग घुआ ओर अंगारा | 
सब ठाठ पड़ा रह जायगां, जब लाद चलेगा बन्जारा | 


समाधिस्थ होकर ब्रह्म में लीन हो जाने की चर्चा भी इन्होंने की है। इस छुन्द में 
उनकी भाषा की सरलता तथा भाव की गम्भीरता दोनों ही सराहनीय दे | 


था जिसकी खातिर नाच किया जब मूरत उसकी आय गई । 
कहीं आप कहा कहीं नाच कहा और तान कहीं लहराय गई। 
जव छेल छबींले सुन्दर की छवि नेनों भीतर छाय गई। 
एक मुरछागति सी आय गई, ओर जोत में जोत समाय गई। 
है राग उन्हीं के रंग भरे, और भाव उन्हीं के साचे हैं। 
जो बेगत वे सुरताल हुये, विन ताल पख्ावज नाचे हैं॥ 


प्रेमी का वतन क्या ओर देश क्या ; धर्म क्या और स्थान क्‍या, सब कुछ प्रिय की 
प्रसक्षता पर आश्रित है। 


ओर वतन पछ हमारा तो या सुन रख वावा। 
या गली दोस्त की या यार के घर आँगन। 


है| 


3 2 ५ ९ 


जव से उस शेख के फन्दे में फंसे टूट गये। 
जितने थे मजद॒वी मिल्लत के जहाँ में वन्धन | > 


[ इृशप ] 


नाम को पूछे तो दे नाम हमारा आशिक । 
सबसे आजाद हुये यार का लेकर दामन। 


३ न्‍९ हर 64 


जा पढ़ें याद में उस शेख की जित बस्ती में | 
वही गोकुल है दमें, ओर वी वृन्दावन । 


यह संसार मिथ्या है। यहाँ की सारी वस्तुओं का अस्तित्व कुछ नहीं, केबल एक 
वही सत्य है | यह दुनिया की पठ सी अजीव है| यहाँ नित्य नये होने वाले कार्य व्यापारों 
के मध्य भी जड़ता हैं। यहाँ का सौन्दर्य वाह्म हे जो नष्ट हो जायगा। वास्तव में यह 


दुनिया केवल धोखे की टट्टी है :-- 


| 


यह पैंठ श्रजव है दुनिया की, ओर क्या-क्या मिन्‍स दकद्टी है। 
यां माल॒ किसी का मीठा है ओर चीज किसी की खडट्टी हे। 
कुछ पकता है, कुछ भुनता है, पकवान मिठाई पढ्री ऐे। 
जब देखा खूब तो आखिर को ने चूल्दा भाढ् न भट्टी टै। 
गुल शोर बबूला आग हवा और कीचढ़ पानी मिट्टी है। 
दम देख चुके इस दुनिया को यह धोखे की सी टष्टी टे। 


> >( रथ रेप 


फोई ताज खरीदे हँसकर कोई नतख्तव खड़ा बनाता ह#। 
फोई फपढ़े रंगे पहने है कोई गुदड़ी ओोढे जाता है। 
कोई भाई, बाप, चचा, नाना कोई नाती पूत कहाता हैं। 
जब देखा खूब तो थाखिर को ना रिश्ता हैं ना नाता ह। 
गुल शोर बबूला थ्याय हवा ओर कीचड़ पानी मिद्ठदी ८। 
हम देख चुके इस हुनिया को वह घोसे की सी ट्ही टे। 


हर र २९ रप 


कोट सेठ महाजन लायपती बन्नाज कोई पंसारी ह। 
या बोक फ्िसी का हल्का है और सोेप झिसी की भारी ट। 
क्या जाने कौन सरीदेशा ग्रौर किसने जिन्‍स उतारी ए। 
जब देसा रू तो आगिर को इल्लाल न कोई ब्योपारी | 
गुल शोर बबूला आरा हवा और कीचढ़ पानी मिद्टी €। 
इरम देख चुके इस दुनिया को पद घोसे की सी डद्दीट। 


[ रे१६ ॥| 


« _) $ 5 5 में फेदल इतना ही ज्ञात होता है कि वे कसवा नूढ इलाका 
उमका क्या समय था एवं प्रेमनामा के अरत्रिक्त उन्होंने कोई 


ण््‌ 
जे ७ 


 ह ७३) पेशरी शे | उनके 

५ ७४ उुव ओ है. इसका कोई विवरण नहीं मिलता | मिश्रबन्धु विनोद के तृतीय 

७ | फेक ४ » र्वपिता का नाम केवल हाजी दिया हुआ है। उसकी कविता के 
, ५ ह लेख है कि वह संवत्‌ १६१७ के पूर्व की रही होगो किन्तु इसका कोई 


््ड 


७ «हों. रिभ्वा ऐै। इनकी 'प्रेमनामा! पुस्तक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वारा 
० ३. 

५७० है। सपना फे प्रारम्भ में ईश्वर स्तुति के पश्चात्‌ कवि ने अपने पीर सेयद 

५३४४६ घूध६ए तथा भ्यपने गुरु शेल अहमद बिन कुतुबउद्दीन का नाममात्र का परिचय 


हि] 
प््णू | 


दोहे 


एक कहूँ तो एक है दोय कहूँ तो दोय। 
हाजी पूजा दूर कर रहे अकेला होय | 
जो कुछ गढे सो आज गढ, हाजी लागा दाव। 
जनम सेराना जात है, लोहे का सा ताव ॥॥ 
मुख दरपन है आसरित, हाजी दरस अलेख | 
जो तू चाहे श्राप को, आप - आप में देख || 
रैन ऑंधेरी पीउ दुख कोकिल करत कलोल | 
विरहिनि जरती देखिके सरग हंसो मुख खोल || 


फरीगबरुश भी बीसवीं सदी के सूफी कवि ज्ञात होते हैं | ये कस्बा मानिकपुर तहसील 
रण जिला प्रतापगढ के रहने वाले थे। इनके पीर का नाम शाह मुहम्मदी अता था. | 
आत्गा की, परमात्मा की खोज तथा उसके ब्रह्म के सम्बन्ध, “रे में कवि कबीर की 


टी 
भाँति ही रूपक बाँधता है। / “हर है। सती का से विमुख होकर 
प्रियतम कीं सेवा करना है| २ टेये कि संसार ध्यान न रखकर 
परमेश्वर के चिन्तन में कालय - ज 
है ै, 
हा 
केसे तुम %' 


१, हिन्दी के मुसलमान कवि । 


[ रे१७ ] 


काम कियों नित निज मनमानी, 
पिया की सुधि काहे विसराये। 


गारी का तोरे हिय में समानी, 
ठेढी चाल अजहेँ तज मूरख। 


चार दिना की तव जिन्दगानी, 
गुन ढक्ञ सों जो पियाको रिभावे ) 


करीम वही हैं. सखी सयानी। 


अब्दुल समद का नाम हजरन साह साहव, किवला मुहम्मद अब्हुल समद साहब, उर्फ 
रहमान खा लिखा हुआ मिलता है। इनके पूर्वम सम्भवतः अफगानिस्तान से आये थे | 
समद साइव का जन्म लगभग १८१० इ० के कोरा जहानावाद फतेहपुर इसवा जिले मे 
हुआ था | वचपन से ही इनमें धार्मिक भावना का उदय हुआ और ये मानव समाज की 
सेवा में रत रहने लगे। इन्होंने तहसील साहावाद जिला मथुरा में एक चपरासी की 
नौकरी कर ली। तब इनकी उम्र केवल चोदह साल की थी। किन्तु नौकरी श्नकी 
पूजा, उपासना एवं भजन चिन्तन में वाधक थीं, अतः इन्होंने उसे शीघ्र छोड़ दिया। 
श्रव इन्होंने (रियाज! पारम्भ कर दिया और 'तजकिय नफस ( आत्मशुद्धि ) ओर “तरके 
लग्यात' (मुर्सों का त्याग ) करने लगे क्योंकि ये बातें खुदा की ओर बढने के 
खावश्यक साधन ५ैं। इस दशा में ये केवल एक छुटाक चना खाकर ही रहते थे । कुछ 
दिनों वाद इन्होंने जंगल में शरण ली ओर चिन्तन मे श्रधिक रत रहने लगे जिसमें 
तरह-तरह की कठिनाइयों सामने आई । इनको थब अनुभव हथा कि दरख्त परिवरिश 
पा गया है केवल फ्त आाना बाकी है। निदान आपको गुरु की तलाश हुईं। टोंक के 
एलाके भ डीक स्थान पर अमानुल्ला शाट वहुन प्रसिद्ध थे। राजा भरतपुर उनका श्रादर 
करते थे | वे फेवल लाल मिर्च खाकर रहते ओर यदि राजा उन्हें रहने को कोपढ़ी देता 
जला झलते और श्रोढने को दुशाला भेजता तो फाड़ डालते । समद साहव इनसे मिले। 
इन्होंने बताया कि तुम्हारा स्थान दूसरी जगह है| इस उत्तर से समद साहब को बड़ी 
निराशा हुए और ये वेचेन रहने लगे | एक दिन ख्वाव में इन्दे एक घुऱ॒र्ग के दर्शन हुये 
जिसने बताया कि उनका हिस्सा इमारे पास है। आअव स्वप्न में देसे गये व्यक्ति का पता 
पूछना इन्होंने शुरू कर दिया। थोड़े दिन वाद किसी ने बताया कि पीर शाह नामदार' 
साटव नथियाल जिला रावलपिन्डी में ६, जो ख्वाम के छुब्र्ग जान पढ़ते हैं । इन्होंने उनके 
लिये दुष्ाव से पंजाव तक फी पेंदल यात्रा की तथा निम्नाकित पद गाते हये ये वां 
तक जा पहुँचे। 


धातिशे इृश्क कू कत असरश 
खकल आनिश वदफूनर '्न्दाजन | 


[ शे१६ |] 


हाजी वली के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे कसबा नूढ इलाका 
ग्वालियर के निवासी थे ) उनका क्या समय था एवं प्रेमनामा के अतिरिक्त उन्होंने कोई 
ओर भी रचना की है, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। मिश्रवन्थु विनोद के तृतीय 
भाग में 'प्रेमनामा' के रचयिता का नाम केवल हाजी दिया हुआ है | उसकी कविता के 
सम्बन्ध में लिखा है कि वह संबत्‌ १६१७ के पूर्व की रही होगो किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नहीं दिया है। इनकी 'मनासा! पुस्तक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वारा 
प्रकाशित है। रचना के आरम्भ में ईश्वर स्तुति के पश्चात्‌ कवि ने अ्रपने पीर सैयद 
मुहम्मद अबूसईद तथा अपने गुर शेल अहमद बिन कुठ॒बउद्दीन का नाममान्न का परिचय 
दिया है। 


दोहे 


एक कहूँ तो एक है दोय कहूँ तो दोय। 
हाजी पूजा दूर कर रहे अकेला होय 
जो कुछ गढे सो आज गढ, हाजी लागा दाव। 
जनम सेराना जात है, लोहे का सा ताव ॥ 
मुख दरपन है आसरित, हाजी दरस अलेख। 
जो तू चाहे आप को, आप - आप में देख ॥ 


रैन ऑधेरी पीउ दुख कोकिल करत कलोल। 
विरहिनि जरती देखिके सरग हंसो मुख खोल | 


करीमबख्श भी वीसवीं सदी के सूफी कवि ज्ञात होते हैं | ये कस्वा मानिकपुर तहसील 
, इन्दा जिला प्रतापगढ के रहने वाले थे। इनके पीर का नाम शाद मुहम्मदी अता था. । 
आत्मा की, परमात्मा की खोज तथा उसके ब्रह्म के सम्बन्ध के बारे में कवि कबीर की 
भाँति ही रूपक वाँधता है। यह संसार नेहर है। सती का कर्तव्य मेहर से विमुख होकर 
प्रियतम कीं सेवा करना है। आत्मा को चाहिये कि संसार का अधिक ध्यान न रखकर 
परमेश्वर के चिन्तन में कालयापन करे : 


साखी 


केसे तुम आ नेहरवा भुलानी, 
सेया का कहना कवहेँ नहिं मानी । 


१, हिन्दी के मुसलमान कवि। 


[ रे१७ | 


कास कियो नित निज मनमानी, 
पिया की सुधि काहे बिनराये। 


गारी का तोरे हिय में समानी, 
टेढी चाल अजहेँ तज मूरख | 


चार दिना की तब जिन्दगानी, 
गुन दक्ष सों जो पियाको रिभाचे | 
करीम वही ६ सखी सयानी | 


अब्दुल समद का नाम हजरन साह साहब, किवला मुहम्म5 अब्दुल समद साहव, उर्फ 
रहमान खा लिखा हुआ मिलता ६ | इनके पूर्वम सम्भवत्त, अफगानिस्तान से थाये ये । 
सम साहब का जन्म लगभग १८१० ६० के कोरा जद्दानावाद फतेहपुर हसवा जिले मे 
हुआ था | वचपन से ही इनसे धार्मिक भावना का उदय हुआ और ये मानव समाज की 
सेवा मे रत रहने लगे। इन्होंने तहसील साहाबाद जिला भयुरा में एक चपरासी की 
नौकरी कर ली। तव इनकी उम्र केबल चौदह साल की थी। किन्तु नौकरी इनकी 
पूजा, उपासना एवं भजन चिन्तन में बाघक थी, श्रतः इन्होंने उस शीघ्र छोड़ दिया। 
श्रव इन्टेने (रियाज! पारम्भ कर दिया और “'तजकिय नफस (थआत्मशुद्धि ) श्रीर 'तरके 
लप्णात! (सुझ्ों का त्याग ) करने लगे क्योंकि ये बातें खुदा की ओर बहने के 
आवश्यक साधन ५ै। इस दशा में ये केबल एक छटाक चना खाकर टी रहते ये। कुछ 
दिनों वाद इन्होंने जंगल में शरण ली ओर चिन्तन मे अधिक रत रहने लगे जिसमें 
तरह-तरह की कठिनाइर्या सामने आई । इनको अ्रव श्रनुभव हुआ कि दरख्त परिवरिश 
पा गया ९ केवल फल आना वाकी है। निदान आपको शुद की तलाश हुई। टोंक के 
एलाके मे डीक स्थान पर अगानुज्ना शाट बहन प्रसिद्ध थे। राजा भरतपुर उनका आदर 
फरते ये | ये फ्वल लाल मिर्च खाकर रहते ओर यदि राजा उन्हें रहने को झोपड़ी देता 
जला डालते और श्रोढने को दुशाला मेजता तो फाड़ डालते | समद साहव इनसे मिले | 
इन्होंने बताया छ़ि तुम्हारा स्थान दूसरी गट है| इस उत्तर से समद साहव को बढ़ी 
निराशा हुई और ये वेचेन रइने लगे | एक दिन ख्वाव में इन्हें एक बुघ्॒र्ग के दर्शन ह॒ये 
जिसने बताया फि उनका हिस्सा हमारे पास टै। अब स्वप्न में देसे गये व्यक्ति का पता 
पूछना इन्होंने शुरू कर दिया | थोड़े दिन वाद किसी ने बताया कि पीर शाह नागदार' 
साट्य नथधियाल जिला रावलपिन्डी में ए, जो ख्वास के बुझुर्ग जान पड़ते ए | उन्होंने उनके 
लिये बुश्याव से पंजाव तक फी पेदल यात्रा की तथा निम्नाकित पद गाते हुये ये बहा 
तक जा पहँचे। 


ग्रातिश शश्क कु कक्न असरश 
अकक्‍ल सानिश चदफ्तर 'प्रन्दाजत | 


| शश्८ ] 


शाम होते होते ये अपनी मंजिल पर जा पहुँचे| नामदार साहब बीमार ये। मालूम॑ 
हआ कि वे अब्दुल समद साहब की प्रतीक्षा चिरकाल से कर रहे थे ओर कहा करते थे 
कि एक दिन उनका हिन्दी बेटा अवश्य आजायेगा | आते ही उन्होंने कहा तुमने हमको 
बहुत इन्‍्तजार कराया, फिर हाथ मुंह बोने की आज्ञा दी नमाज़ पढ्बचाकर खिलाफत 
की इजाजत दी फिर वापस भेज दिया और कहा कि रास्ते में कोई छुरी खबर सुनना 
तो लोटना नहीं । रास्ते में अपने गुरु की मत्यु का समाचार इन्हे मिला | वापस आकर ये 
अतरौली जिला अलीगढ आये जहा मिया जी मदेह खा का मदरसा था | खा साहब से 
इनकी भेंट हुई ओर उनकी लड़की से उनका ब्याह भी यथा समय हो गया । यहीं से समद 
साहब को कुतुबखाने से 'नक्शवंदिया” गुरु परम्परा मिली। इनके खास मुरीद खलीफा 
मीर कुर्बान अली हुये जो आगरे और अलीगढ में सरकारी वकील थे, ओर उसके बाद 
जयपुर में मिनिस्टर हो गये | वकील साहव के परपोते इस समय भी गद्दी पर हैं। इनके 
पिता अनवारु रहमान के समय से इस शाखा में चिश्तिया सम्प्रदाय का प्रभाव हो गया 
था। बाबा साहब १८६३ ६० तक जीवित रहे और ५२ साल की अवस्था में हिं० 
सन्‌ १९८०५ रविवार, ३ मुहर्रम को ११ बजे दिन में इनकी मुत्यु हो गई" । 


अब्दुल समद साहब या बावा साहब के दो ग्रन्थ तुहफतुंल आशकीन एवं 'मंसाकुल 
आरफीन' प्रकाशित हैं। पहला ग्रन्थ मसनवी है दूसरा सिद्धात प्रतिपादन के हेतु लिखा 
गया गद्य अन्थ है | अभी हाल में ऐक ग्रन्थ 'मक्तुबाते समदिया” मिला है जिसमें आपके 
लिखे छ: पत्र भिन्‍न व्यक्तियों के नाम हैं । 


अपनी मसनवी के अन्त में इन्होंने कुछ हिन्दी के स्फुट पद भी लिखे हैं जिनका विषय 
छदय को शुद्धता, एवं सरलता तथा कर्मकार्ड की निदा है और साथ ही संसार की चर्चा 
भी है । घट में ही ब्रद्मोपासना की बात कई तरह से समझाई गई है। इन्होंने कुछ राग 
रागनियों के आधार पर भी पद लिखे हैं किन्तु विषय का सम्बन्ध चेतावनी एवं सिद्धान्त 
निरूपण से ही है| कुछ दोहरे भी लिखे हैं । एक स्थल पर वे जीव को संसार से विमुख 
होकर हृदय में ही परमेश्वर का ध्यान लगाने की चेतावनी देते हुये लिखते हैं । 


जाग रे मूरत्व सोवत का है 
ह देखतो जग में होवत का है। 
ज्ञाख बार कह्मा। समझरायों; ध्यान में तेरे एक ना आयो। 
2 मुह फाड़े धरती तों है वेठी, औरन को तो' रोबत” का है। 
। तीन तिंलोक और साहव तो में द्वढी है मेंमे तो में। 
। आअधरा मूरख देखत नाहीं, तो भें बोलत॑ का है। 





* इनके जीवनब्ृत्त में लेखिका को भ्रच्दुल समद की शिष्य परभपरा के डा० शमशेर 
बहादुर सम्ी (प्रवी विभाग) लखेनऊ विश्च० बि० से ज्ञात हुआ | 


[ ४१६ |] 


नहनो श्रकरव मालिक बोला, मन करफाने याकी खोला | 
याड़ी बूक रे मस्ता, नाटक जन्म तू सोचत का एँ। 
तथा 
या दुनिया है रंग विरंगी, यासे वचफ़र चलना रे। 
जो तू श्राशिफ साइिक मस्ता सव पर लानत करना २ | 
लाख तरद्द से तेरे होये; व्‌ मत इनका द्ोना रे। 


परमेएवर के ध्यान के हेतु स्मरण या जिक्र की महत्ता अब्छुल सम भी मानते €। 
उनके पदों से ऐसा शात होता है कि वे हठयोग की साधना से अत्यधिक प्रभाविन ये, वह 
वाह्य पृूजोपातना की अपेत्ता हृदय में परमात्मा का स्मरण उत्तम समभते थे इसके श्रागे 
इन्द्रिय संयम, जाए एवं श्रनहटनाद की चर्चा करने के पश्चात कवि 'सोड़्हँ को चचा 
भी करता है; जिस प्रकार 'फना' के बाद वा) की अवस्था में साधक परमेश्वर में ही 
ध्यित हो जाता हे उसी प्रकार अनहृद नाद जब न सुनाई ठे तब एक वहीं अवशेष रह 
जाता एँ | 


अजपा जाप जपे जो भाई, दर का दरसन वेग बह पाई। 
पहले ध्यान तिहुकुई वाधे, ओठम कंवल में चित्त सो साथे । 


4 मर 2 


जेते तकन बिलाई मूप्ता, ऐसे ताक लगाई। 

शअरगिनि की चन्द्रा ऊर्ये, चादू सुरज ये दो हवे। 
सुन्दर मूरत शब्द ज्ञान की अनहद साथ सुनाई | 
खनह॒द मिटी जान मिट जावे, सो5टं पूरन जब फिर जावे । 
या से शआगे कहा कटी मस्ता, एक ही एक लखाई। 


सच्चे स्वधक की कोर जातिपानि नहीं होती। बंद जाति वर्ण से परे केवल उस 
परमतत्ता का उपासक होना ए १-- 


ना हम हिन्दू ना टस तुर्डा, ना टम वालव ना दस पुर्खा। ॥॒ 
सब में हम हे सब मो भे, जो जाने सो पूरे गुरका। 


श्रच्चुल घमठ' बाह्य पूजापासना के भी विरोधी थे। उन्होंने पंडित जोगी, गोमाई 
शाह एवं मुल्लागों फे कर्मकाश्ड का विरोध किया टै। वायाटम्बर से हुृदव शुद्धि नदी 
होनी, चोर यदि शुद्ध न #आ तो साधना व्यय हे | ऐसी ही भावनाओं की ब्यक्त 
फरते हुये रममस्त या लिखते ४ , 


घपनी ऊूथा जाने नर्दी, पंडित रघा नी क्या कया | 
नोगी गोशई रुबड्े. कपई रहे मेसय, । 


/ 


[ ३२० ] 


मन को तो रंगते ही नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ | 

शेली व अलफी डालके बन बेठे होंगे शाह जी 

दिल का कुफ्र तोड़ा नहीं जो शाह हुये तो क्या हुआ | 
ठाकुर द्वारे जाये क पूजे सभी हैं मूरतें। 

कर में तो हर जाना नहीं पूजा किया तो क्या किया । 

जो पाठ पूजा करते हैं ओर नाम पाया शुरु का 

उस गुर से तो महरम नर्दी जो गुर हुये तो क्या हुआ | 
चिल्ले में बेठे जायके ओर मन फिरे है सब कहीं | 

पर दिल तो चिल्ले में नहीं जो तन हुआ तो क्या हुआ | 
भंगे शराब पीवते चिल॒में उड़ती चरस की 

पर वह नशा पिया नहीं भगढ़ हुआ तो क्या हुथा । 

ठठरी बाकी है सिपाह, लड़ते हैं सब जा जाय के । 

घर का तो ठग मारा नहीं बाका हुआ तो क्या हुआ | 
पढकर किताबें बहुत सी कहता फिरे है ओर को 

हकक्‍्कुल यर्की जाना नहीं आलिम हुआ तो क्‍या हुआ। 


कवि ने नक्शबंदिया एवं चिश्तिया सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की चर्चा भी एक स्थल 
पर की है। नक्‍्शवंदिया सिद्धान्त में ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा चिश्तिया में योग 


साधना की प्रधानता लक्षित होती है : 


दर सुलूके तरीके नक्शवंदिया 

हर-हर करे ओर गुरु को देखे, उसको मिलता प्यारा है। 
नाम निरंजन का सुख दीजे, ध्यान करो मधवारा है। 
पाक रसूल का आशिक होवे, वही सुख मतवारा है। 
अलख लिखे और सवको मेटे, उसने ज्ञान संवारा है । 
पट भीतर के चित्र से खोले, फिर क्या साहब न्यारा है। 
क्या ही अचरज देखो साधू, बुद में समुन्द्र समाया है ॥ 
जो कोई इसको पी जाये मस्ता वी गुरु हसारा है। 


चिश्तिया समप्रदाय की साधना के सम्बन्ध में कवि लिखता है * 


क्या ही मजा है साधू, अनहद वाजा बजता है। 
इस अनहृद में लाखों वाजे, इसक्रो कोई न सुनता है। 
इस अनदहृद को जो कोई सुनले रययत से शाह बनता है। 
पहले दिल में चन्दा ऊभें जगजग जगजग करता है। 
उसके अन्दर है एक मूरत विरला कोई लखता है। 
सव है मस्ता दिल के अन्दर गुरु से सीखो इसका भन्तर। 
विना गुरु में ज्ञान न आवे, निशुरा सिर को घुनता है। 


| 
इस प्रकार कवि गुर के ममत्व को भी सर्वत्र मानता हे | 


अहं और परमात्मा इन दो का अस्तित्व- एक साथ नहीं रद सकता। जब के! 
रहता दे तव वह नहीं जब वह! रहता है तब 'में' का विनाश हो जाता है | 


मोहन मेरा हे नियरे, हर देखन में नहीं थावे रे। 
हर आवे हम जावे साधू , हम आये हर जावे रे। 
मस्ता ऐसे श्रावागमन में देखन कहा से पावि रे ॥ 


शिवसिंह ने अपने अन्य सरोज” मे वजहन का नाम निर्देश करके रचनाओं के 
उदाहरण स्वरूप केबल एक दोहा दे दिया दै। इसी प्रकार मित्रवंधु विनोद के तीसरे 
भाग में इनका नाम लिखकर नीच केवल साधारण श्रेणी लिख दिया गया है। नवल 
किशोर प्रेस से प्रकाशित फारसी के एक संग्रह में इनका '“अलिफवाये' नामक एक ग्रन्थ 
मिलता ऐै) इसमें दो श्रर्धालियों के वाद एक दोहे का क्रम रचना के अन्त तक 
निवाद्दा गया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में इनका ऐक प्न्य 
धजहननामा” भी उपलब्ध हूँ जिसमें सिद्धान्तकथन एवं उपदेश ही प्रधान टै। सम्भवतः 
ये दोनों ग्रन्य एक ही है । 


वजहननामा के आरम्भ में एक और दोहा उंवत बीनइसे वर्ष तेतालित दिन 
मान । चैत कृदी दसवीं को लिखी भक्तित छतु कर शान प्राप्त द्वोता है। इस 
दोहे में वजहन नामा के रचनाकाल की अपेक्षा अन्य के प्रतिल्ञपिकाल फा ही 
परिचय मिलना संभव हे क्योक्रि वजहन का स्थितिकाल सप्रहर्वी शताब्दी निश्चित 
होता ऐै। 'दस्सिनी हिन्दी! के लेखकों मे वजहन का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्हें 
गय ओर पद्च, दोनों में समान रूप से सफलता प्राप्त हुई हे। जिन दिनों गोलकुणठा मे 
इब्राह्ीम कुली कुत॒बशाह का शासन था, वजहन ने कविता लिसना आरम्भ किया | वजहन 
ने सन्‌ १६३६ में श्रपना प्रसिद्ध ग्रन्थ '(वरस” समाप्त किया जो उस समय तक लिस्े 
गये हिन्दी गद्य का श्रेप्ठतम उदाइरण एै। अब्दुल्ला कुतुबशाट ऊे समय द्राप श्रपनी 
फीनि के सर्वोन्‍्च शिखर पर पहुँचे। मुहम्मर कुली बुठबशाह के समय भी ये 
जीवित थे | कुतुबवशाही बण के लगातार तीन नरेशों के बद्ा इनको प्रशंस मिलती रही 
मुस्म्मद कुली छुतुवशादह पर इन्होंने 'छुत्नुबगुश्तरी' नामझ मसनवी लिखी है, जिससे उस 
समय के रीति रिवार्जों श्रौर स्थिति का परिचय मिल सकता दै। बजदन फारतसी एवं श्रवी 
फे विद्वान थे। उन्होंने सूफी ग्रन्थों के साथ साथ चेदान्त दर्शन या भी घन्‍्छा श्रष्ययन किया 
था। ऐन्दी का शान भी उन्हें था। हिन्दी भाषी ज्षेत्र के मुद्राविरों या प्रयोग भी ए हेने 
किया ए। अपनी बात को स्पष्ट फरने के लिए बज़दन ने स्थान स्थान एर सउतियों एप 
मुद्दाधिरों का प्रयोग किया | प्वजटन नासा! या 'रिसालये श्रलिफ बाबे' की रचना 'रदी 
पर्णातरफ्रम से हर है। थ्रवी में अलिफ थी एक दूसरी घाहूति भीए फ््चि बत”स ने 
उसे छोट़ किये है । छदि बरदन मे जीएन परिचय थे सम्श्नाप मे. बह जनयारी सानिबर 
पक १६५४३ २० फी रदराबाद में प्रशाशित अजल्ता' नामक पत्षिया सेद्राणा होगी £ | 


[ शरर ] 


इस पत्रिका में 'बजही का रिसाला अलिफ बे! शीर्षक निबन्ध गवर्नमेन्ट कालेज गुलवर्गा के 
श्री रामशर्मा जी ने लिखा था | 


श्री शर्मा जी ने कवि को दव्खिनी हिन्दी का कवि माना हैं, किन्तु 'वजहननामा 
में खडी बोली हिन्द, ब्रजमाषा एवं कहीं-कहीं अबघी के शब्दों का भी प्रयोग है। 
प्रचलित मुहावरों के प्रयोग मे भी कवि बहुत पु है। कुछ उद्धरण उनके विचारों को 
स्पष्ट कर सकेंगे | वह परमेश्वर एक है किन्तु अनेक रूप धारण करके विभिन्न स्वरूपों 
में प्रकट हो रहा है। वजहन कुछ कह सकने में अंतमर्थ हैं । समुद्र बूंद में समाया है 
यह अत्यन्त आश्वयजनऊ होते हुये भी सत्य है।' 


के ँ! 


अलिफ एक वहुरंगी साई, हर घट में वाकी परछाहीं । 

जहाँ देखो तहाँ रूप है न्यारा; ऐसा है बहुरंगी प्यारा ॥ 
वजहन कहें तो क्या कहे, कहने की नहिं बात। 
सिन्‍्धु समानी विन्दु में अचरज बड़ा देषात | 


अन्य यूफियों की भाँति वजहन भीं गुरु का महत्व मानते हैं। प्रेम मार्ग में मवेश करने 
के पूर्व साधक को गुरु-दीज्षा ले लेना आवश्यक है। यदि साधक गुरु विहीन 'है तो चाहे 
वह घरती से लेकर आकाश तक यत्न करे, उसे सिद्धि नहीं मिलती। शुरु विहीन साधक 
स्वार्थ और परमार्थ दोनों से हाथ धो बेठता है । । । 


वे बिनु गुरु कोई भेद न पावं, धरती से अकास को धावे। 

पहिले प्रीत गुर से करे, प्रेम डगर में तब पग्ु घर ॥ 
विनु ग्रुद वजहन जो कोई लेत हैं, वसन रंगाय । 
यह तुम निस्वय जानियो तो दोड ओर से जाय ॥ 


“स्वामी का रूप अदभुत है, उसके रूप का दर्शन वही कर पाता है जो इन्द्रिय दमन 
कर लेता है। यदि योग सफल हो गया तो “अनहृद नाद! या आनन्द प्रदान करने वाला 
बाजा वजता हैं। साधक सिद्धि प्राप्त करता है। इस तन में सभी साज वजते एवं सभी राग 
सुनाई देते हैं | कोई विरला ही इस नाद को सुन पातां है, उसके भाग्य धन्य हैं | । 


पे षाविन्द का रूप है न्यारा, मुंद देव तू दशी दुआरा। 
सुन परिदे अनन्द का वाजा, परजा से होइ'जदइहै राजा ॥ । 


सभी साज तन में बजे, ऐसी मची है राग। ०3 
वजहन जाको सुन परे, वर्ड हैं वाके भाग ॥ 


इसके अनिरिक्त अल्लानामा' नाम की'एक अजात कवि की रचना प्राप्त होती है| 
गृह रचना मसनवी के ढंग पर लिखी गइ है, इसमे अल्लाह के नामस्मरण का उपदेश ठिया 
गया है) कवि ने इस तथ्य को कडे प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया हे | 


॥ ] 


जग फानूस की दकल बनाया, आपकी चानर होय जनाया ॥ 
हाथी - घोढ़े वाम बनाये, दीपक वल सब सेर दिखाये॥ 
जब दीपक हो वामे आया, वह मन्दिर सब जग को भावा ॥ 
दीपक हो जब शाया अन्दर, चूफे तारे सूरज अन्दर ॥ 
जब लग दीपक वाम रहे, हंसी खुसी जग बाकों करें॥ 
जब दीपक फानूस से जाये, काहू की फानूस न भावे॥ 
कही बुलबुल कही फूल होगा या,कर भाव थ्पनारूप दिखाया ॥| 
कह्दी लैली कहीं मजनू हुआ, कहीं कली कहीं मधुवन हुआ ॥ 
कटी रोवे कहीं सिलसिल ऐसे, वह प्यारा कई रंग में बसे ॥ 
कहीं श्रन्ला कहीं राम कहाया, कहीं बन्दा पूजन शझ्ाया ॥ 
आप ही गंग में नीर बद्ाया; फिर सेवक हो पूजन आया ॥ 
आप अनलहक आप पुकारा, किया बदनाम मंसूर विचारा || 
फिर काजी हो कायल कीना, और वाकी यूली पर दीना ॥ 
फीन चढ़ा श्री कौन चढाया, आपकी यद कई रुप में गाया ॥ 


२ 


मै 


(भ 


( यह सारा संत्तार फानूस के समान है जिमम चारों ओर तरह तरद के श्राफार बने 
हुये ए। उसके मध्य परमात्मा दीपक रूप में स्थित है। जब तक यह तत्व उम्र वतमान 
रहता ऐ फानूस की शोभा है। दीपक ही, परमात्मा ही इस जगत की शोभा है। शस 
संसार मे एक उसी की व्याप्ति ऐै। फूछ एवं घुलबचुल में उपवन और कली में प्रिय 
श्र प्रेमी म, एक उसी के दर्शन होते €। राम श्र रटीम एक ही £ै, वह स्वयं ही 
उपासक एवं उपास्य भी दे। भिन्न रूपों में वही अवस्थित ९। ) 


वाशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्ररालय मे सरमद एवं शाट्‌ फफीर के कुछ बेत एवं 
पद प्राप्त दते ६ | 


बंत सरमद की “दया गुरु 


नागाट सपफीगज्ञ से दरफान कहा सोहरा हुया।॥ 
याने जिमी पेदा हुई और आसमा वरपा हुय्मा॥ 
एमभी प्रदमसे चौक उठे हस्ती फा जब गौगा हग्रा ॥ 
कि समन या दफ्तर सा हुआया कोई गठा कोई साह हुआ ॥ 
गरयो एपआ नो क्या हुशा गर यो ध्यपातों क्या ह॒शआ ॥ १ ॥ 


पोई इमवी कोई मृखदी फोर चिली ये सीन में॥ 
फोर राफू ी कोई पार ज्ञी फोरे हुप्त के प्राएन में॥ 
हादी नेह ममफे द्ििदी श्रा, पहट्लि दिसव तलकीन में॥ा 
मेरंग भा जिलया + सबसे प्रालमे रंमीन गेता 
गर मो हुख। तो देगा हुग गर वो रु्श नोबगा हुआ ॥ ६॥ 


[ इ२४ ॥ 


मुद्त तलक पढते रहे हम दरतले कुराआन का ॥ 
इंसलोक हमको याद था गीता का और कुछ ज्ञान का ॥ 
यहाँ नेम है और धर्म दै वहाँ जीक्र है ईमान का॥ 
जो गौर करके देषिये सब दीद है पहिचान का॥| 
गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ तो क्‍या हुआ ॥ ३ ॥ 


कोई सलातो सौम में मसगुल सुबा ओ साम है।॥- 
कितनों को तसवी है घुदा कितनों के सुमरन राम है॥ 
कोई पड़ाव हमस्त है और पलक में बदनाम है।॥ 
जो गौर करके देखिये दोनों का एक अद्भाम है॥ 
गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ तो क्या हुआ )| ४ ॥) 


इस आलमे रंगी सेती आजादगी उमेदकर || 
मुद्॒लद नवा भ्रव हो अगर उसकी तू मत तकलीद कर ॥ ' 
तू इस फलक की सेर में फिखाक की उमेद कर ॥ 
आजादगी भंजूर है कमकर तमासा दींद कर ॥ 

| - गर यो हुआ तो क्या हुआ गर वो हुआ सो क्‍या छुआ ॥ ५ )। 


अब उदा मन चल निकल उलभावे से फिर काम क्‍्या॥ 
' 'फिर्रॉडन और रहाम्‌ हुआ ईसकाम में आराम क्‍या ॥ 
मन से दुई जव' दूर की फिर कुक ओर ईंसलाम क्‍या ॥ | 
जब हक उजाग्र हो गया अल्लाह और फिर राम क्या॥ ' 


! गर यो हुआ तो क्‍या हुआ गर वो हुआ तो क्‍या हुआ ॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार अपनी अन्य बेतों में भी कवि ने परमात्मा एवं संसार की सत्ता का विवेचन' 
किया है। यह संसार डसी का प्रतिविम्ब है और परमात्मा एक है। जो जिस भाग का 
अनुयायी है उसकी मुक्ति उसी मार्ग से होती है| यदि परमतत्व का ज्ञान साधक को हो गया 
है तो फिर राम और रहीम के विवाद में पडना अभीष्ट नहीं है | साध्य तो केवल उसके 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है यदि वह उण्लब्ध हो गया तो फिर धर्म और सम्प्रदाय के 
चक्कर में पढ़ना श्रेय नहीं है | इस प्रकार कवि अपनी उदारता का परिचय देता है | 


शाह फकीर के कुछ पद नागरी प्रचारिणी समा के संग्रहालय में मिलते हैं किन्तु 
उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ सूचना नहीं मिलती | 


साह फकीर जीव की राग काफी “ 


नदीश्रा जोरव होरी में कैसे के उतरब पार | 
नाहीं मोरे नद॒या नहीं मोरे भइया न मोरे खेवनी हार [ 


[| ३२४ ] 


मुरती नीरती सो मृतु वनायो येही वीथी उतरो पार | 
नाभी कमल ते पप्रन चलावह, मन लगावहु जीपुनी द्वार । 
एह मत मेंडक जाने कोइ रहनी वरिग्रम सार। 
जोर जो जमुना अनिषि मआवनी पनीया वहल ने थीर । 
बीना नावरी बीना पावरी उतरे साटब फकीर। 


हिन्दी का सूफी स्फुट साहित्य अभी अधिक प्राप्त नहीं हो सका है, यद्यपि बहुत संभव 
कि सूफी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा मुक्तक 7व्य की रचना आधिक हुई हो। विविध 
साहित्य के अन्तर्गत विषयगत विभेद होते हथे भी कवियों से विभिन्‍न प्रकार छे छुन्दों का 
प्रयोग नहीं किया है । अधिकाश प्रयुक्त छन्द, सारी, शब्द, पद, कु/डलिया, ढोदे, सीटफी; 
बारहमाह, श्रठ्वारा, एवं फारसी वजरनों पर लिये गये पद ६। 

जानकवि को छोड़कर, जिन्होंने चतावनी, ग्रालोचना एवं पसिद्दान्त निरूपणु के न्यति- 
रिक्न काव्य शास्त्र सम्बन्धी, शुद्ध प्रेम सम्बन्धी, वहुजता सम्बन्धी अन्यो की रचना भी की 
है, लगभग सभी कवियों ने सिद्धान्त निरुपशात्मक, चनावनी एवं उपदेशात्मक, 
रचनाय दी की ४। इन सूफी कवियों ने भी कमंकाड एवं झूठे प्रदशन फी निन्‍्दा की 
४, किन्तु वह कवीर को भमाति कट्ठ नहीं है । 

भाषा का वहुविध प्रयोग सूफी विविध काव्य में मिलता है, क्योंकि अधिकाश स्फुट 
फाव्य गुरुशों और शिप्यों के मौसिक कथन में स्थान पाता रहा ऐ, अ्रतः वक्ता की थादे 
शिक बोलियों का उस पर प्रभाव पड़ा एं, साथ दी, संग्रहकर्ता की बोली का प्रभाव पढ़ना 
भी स्वाभाविक था, श्रतः इस भापा परिवर्तन के वारे में निश्चित रूप से झुछ नहीं कहा 
जा सकता । झ्वधी, ब्रज, पंजाबी मिश्षित खड़ी बोलो का पूर्वस्वरूप एवं राजस्थानी से 
प्रभावित ब्रम का ही अधिक प्रयोग सूफी काव्य में हा २ । 

भाषा; छुन्द एवं विषय फ्री विविधता एवं व्याजकता देसते हये यूफी विविध साहस 
अपना पृथक मदत्व रखता ए । 


१५ 


सूफी कवियों की देन 


सूफी प्रेमाख्यानों के ग्रधार पर घचौदहवीं से वीसबीं शताब्दी तक की सांहित्यिक, 
धार्मिक, सास्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है। 


एक ओर जहा इन काव्यों में लोक गीतों के तत्व सुरक्षित दैं वही दूसरी ओर साहि- 
त्यिक परम्परायें भी । लोक गीतों की सामान्य प्रवृत्तिया, जैसे प्रेमी को थाने के लिये नायक 
अथवा नायिका का प्राणप्रण से प्रयत्न करना और अनेक बाधाओं के रहते हुये भी प्रेम के 
उललात॑ में मनन रहना, वीरत्व की प्रशंसा, आ्राश्चये तत्वों में विश्वास, पहेलियां सुलभाना, 
पुनजन्म एवं भाग्य पर विश्वास, व्यक्ति के अनेक सम्बन्धों की चर्चा, कहानी में उंपदेश का 
निद्वित होना, पशुपक्तियों द्वारा मानवह्वित संपादन आदि तत्वों का समावेश सूफी काब्य में 
है| रस चर्चा, साइश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, वर्णन प्रियता, काव्य 
शास्त्र सम्बन्धी चर्चा, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक सम्बन्धी ज्ञान इन कवियों की रचनाओं को 
साहित्यिक श्रेणी में ला देता हैं। अपभ्रश के चरितकाव्यों की परम्परायं इन पेमाख्यानों 
में सुरक्षित हैं। 

प्रत्येक प्रवन्ध में एक प्रधान प्रेसकथा अवश्य है। प्रेम, विवाह के पूर्व गुणभवण, 
चित्रदर्शन, साज्ञात दर्शन या स्वप्न दर्शन से उद्भूत होता है। सिंहलयात्रा या उसके 
श्रभाव में किसी अन्य यात्रा का वर्णन अवश्य रहता है, लौकिक कथाओं में श्रध्यात्मिक तत्व 
निहित रहता है। इनके अतिरिक्त अपभ्र'श के चरित काब्यों से इन कथाश्रों का साम्य, 
किसी द्वाथी या राक्षस से सुन्दरी को छुड़ाने, उजाडनगर या वन में किसी सुन्दरी से 
सान्नात्कार, नायिका चित्र-निर्माण, पशुपक्षियों का मनुष्य की वोली में बोलना एवं उनकी 


भाषा समकना, नायक नायिका के मिलन में अधिकाश शुक का योग इत्यादि रूढियों 
भीहें। 


इन कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में लोककथाओं को प्रश्रमय दिया है | एक ओर जद्ा 
प्रवन्ध काव्य की भाति इन कथाओं का विस्तार एवं सम्बन्ध निर्वाद्द है, वहीं मसनवी 
काव्य शैली की भाति टन कवियों ने अपनी कथा का विभाजन भी किया है। कथा 


[ १२७ ] 


निरन्तर एक गति से चलती रटती है, बीच वीच में घटनाओं का उल्नेस शो जाता £ | 
कया में गतिशीलता बनाये रसने के लिए कृत्रि शुक, परी था किसी सस्ते के अनुग्रट 
की शअ्पेत्ता रखता है| महाकाव्य में रसचर्चा की दृष्टि से काल्पनिक कथानक को प्रथव 
नहीं दिया जाता है, किन्तु इन कवियों ने काल्पनिक क्थानक को भी बह विस्तार एवं 
रमणीयता प्रदान की £ कि कथानक ग्रबन्धफराव्य के अनुकूल टो गया है। प्रन्यों के 
घटना एवं वर्गन प्रधान होने के कारण हदृश्य-काव्य की भोंति चमत्कार भी वर्तमान 
रहता है। 


कवियों ने चमत्कार एवं कया में कांबूटल को निरन्तर बनाये रखने के लिये इुछ 
श्राइचर्य तत्वों की योजना भी की पे जिनमे परी, पशु ( हाथी,अश्व ) पक्ती ( नोता, गर्फ़, 
हुदहुद ) वनमानुप, अजगर, देव, दानव, चुड्ेल आदि प्रधान ट। ये पशु, पत्ती, देव, 
दानव आदि मनुप्य की भाषा बोलते एवं समझते ए। कहीं पर इनका सहायक और कहीं 
विरोधी स्वरूप प्रकट होता ऐ। इन स्राश्वय तत्वों क्ली योजना से भी बवि ने भारतीय 
भीगोलिक एवं सास्कृतिक विवरणों का ध्यान रफ़्खा ६। एक ओर जहाँ इन शाश्चर्य तत्वों 
की योजना से कथा में कुनृहल एवं जिजाता की बृद्धि दोती ८, वहीं दूधरी ओर फद्मानी 
को लोकफथा का स्वरूप प्राप्त हाता है। 


सूफी कवियों ने लोककथाश्ों का वन करके मौलिक-कथा-परम्परा को नष्ट होने से 
बचा लिया | 


अपनी प्रेम फद्ानियों को, बोलचाल की भाषा में कटने के ।रण, उन्होंने द्विन्दी 
सादहिस्य की भी अभिवृद्धि की | ग्रान्तीय एसं प्रादेशिक वोलियों मे काव्य रचना करके, इन 
कवियों ने दिन्दी के वोली साहित्य को पुष्ट किया ९। सिन्‍्ध में प्रचार करने वाले यवियों से 
सिन्‍्ची, पंजाव में पंजाबी, बंगाल में बंगाली एवं दक्पिन में दक्सिनी रिन्‍्दी में रचना की | 
ट्रिन्दी में झाच्य रखना करने वाले सूकियों ने अवधी ब्रज, गयरी बोली, राजस्यानी एवं ब्रज- 
मिम्रित श्रवधी ध्यादि ठेठ वोलियों में फाब्य रचना की। ये कवि साटिन्यिक परम्पराशों से 
भी खप्रवगत थे यद्मी पारण है कि एनके काव्य में साहित्यिक पुट भी पाया जाता है | छुछ 
फवियों ने तो श्रपनी फाज्यशास्त्र सम्बन्धी योग्यता का परिचय नत्सग्वन्धी अन्धों जी रचना 
में दिया ऐ, जाने कवि एवं नूरमुर॒म्मद ने प्रपनी बदुनता एवं साहित्यिण शान पर परिचण 
संह्त मिखित साहित्यिक भाएा जे प्रयोग ने दिया £। लोगमापा या तगभाषा सा समादर 
फरने पाले इस कपियों झा साहित्य में विशि्र स्थान ९ै। छोड़ भाषा री मान्यता के 
मम्बन्ध मे ओेोमचिनवारी' में एझछ स्यष्ट उल्गेय है *-- 


हिन्दी भाण में करें, हिन्दी जाप एमार | 


सेज्री दर सिन्धि भे, ममिरन भोर + शर 
निन्‍्धी वर मिन्धि भे, सभमरनस भार £ सर | 


जनता में ग्रवलित फ़्यायों रो। उन्हीं पी ठेठ भाषा में बरर एस सदियों ने प+्मा 
सिन्ायि होना सिए रर पिया है । 


[ श्श८ ॥ 


सूफी प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त जो भारतीय प्रेमाख्यान परम्परा है उसमें प्रेम के 
लोकिक स्वरूप के दर्शन होते है | यद्दी कारण है कि हम ऐसे अन्थों की गणना शुद्ध श्रमा- 
ख्यानों की कोटि में करते हैं, किन्तु सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में एक अध्यात्मिक्र 
अर्थ भी व्यंजत रहता है। कथानक एवं उसका संगठन, लौकिक प्रेमप्रवन्धों की माँति ही 
है किन्तु अन्थ-रचना का उद्देश्य अलौकिक तत्व की व्यंजना है । कवि लोकिक प्रेम-वर्णन 
के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा करना चाहता है। इन काव्यों में वर्णित लोकिक-्रेम 
अलोकिक-प्रेम का सोपान है। वह विघम से सम की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण 
इन काव्यों का हम अन्यापदेशिक, या उपमिति कथाओं के अन्तर्गत लेते हैं, इस 
प्रकार सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा हिन्दी प्रेमाख्यान साहित्य के एक नवीन 
स्वरूप की पुष्टि की | 


सूफियों ने केवल उपमिति कथाओं की ही रचना नहीं की है। उनके साहित्य को देख 
कर स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने हिन्दी साहित्य का संवद्धन एवं विकास कई क्षेत्रों में किया 
है | उपमिति कथाओं के अतिरिक्त सूफियों के स्वतन्त्र एवं भावमूलक प्रेमाख्यान भी प्राप्त 
होते हैं जिनमें किसी एक भाव की व्यंजना एवं स्थापना ही कवि को अभीष्ट हैं। ऐसे 
2%/% के अन्तर्गत हम कथा सनवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा कुलवन्ती आदि ले 
सकते हैं। 


इन कवियों ने प्रेम के भव्य स्वरूप का ही चित्रण अधिकांश किया है, किन्तु 
कहीं कहीं इनमें व्यभिचार मूलक प्रेम की भी व्यंजना दे यद्यपि कवि का उद्देश्य उसमें भी 
तत्पक्ष की विजय दिखाना है। 'कथा निरमलदे' में ऐसे ही प्रेम का वन है। घिजय 
निरमलदे के सतीत्व की ही होती है जिसके प्रभाव में आकर नायक को अपनी वासना का 
परिष्कार करना पड़ता है। 


टन स्वतन्त्र एवं भावमलक प्रेमाख्-नों के अतिरिक्त यूफी साहित्य में उन स्फुट दोहों, 
चौपाइयों एवं पदों का महत्व टै जिनमें कवि ने वर्णमाला फे क्रम पर सिद्धान्त निरूपण का 
प्रयास किया है। जान कवि का वर्णनामा; यारी साहव का अलिफनामा, वजहन का 
श्रलिफव।ए या वजहननामा तथा शाहनजफञ्नली सलोनी की श्रखरावटी ऐसी ही ऋतियों के 
श्रन्तगंत आती हैं | इध प्रकार घिद्धान्तनिरूयण के लिये इन सूफी कवियों ने एक नवीन 
शैली प्रारम्भ की जो हिन्दी साहित्य को इनकी मौलिक देन है। 


प्रवन्ध काव्यों मे लोक गीतों के तत्वों के समावेश के अतिरिक्त, इन सूफी कवियों ने 
विभिन्न राग-रागनियों के आधार पर कुछ गीतों की रचना भी की है। अलीमुराठ इस 
कला में विशेष पढ्ध थे | उनके होरी, वतन्त और मल्हार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । इन 
गीतों में भी कवि ने अध्यात्मिक तथ्यों का उद्घाटन किया है। इसी परम्परा में हम इन 
कवियों के द्वारा लिखे गये वारहमासा ग्रादि ले सकते हैं | लोक-गीतो की इस परम्परा को 
बनाये रखकर, सूफी कवियों ने निस्सन्देद् हिन्दी साहित्य की श्रमिन्नद्धि की है । 
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इन कवियों की काव्यशास्त्र सम्बन्धी रचनायें भी मिलती ४। विरट, प्रेम एवं 
संयोग के विभिन्न स्वरूपों पर भी इन कवियों ने लेसनी उठाई €। गन्य वियोग सागर 
जान कवि का संयह ग्रन्थ € | 


जान कबि ने बहुशता प्रदर्शनार्थ बाजनामा, कबूतरनामा; यूढग्रन्थ वांदीनासा, 
देसावली एवं पाहनपरीज्ञा आदि ग्रन्थों की रचना भी की है । 


इसके श्रतिरिक्त ऐसे स्फुट पद एवं दोहे प्रचुरता से उपलब्ध होते ऐ मिनमे संधार की 
हु 
निस्मारता, गुर की वन्दना, जीवन का लद्दय, निरगंण या निराकार की उपासना आदि 
विषयों पर विचार प्रकट किये गये £ । 


सूफी साहित्य में विषयगन विभिन्नता दोते हुये भी विभिन्न काव्य-शलियों का प्रयोग 
नहीं हुआ £। सूफी प्रेमाख्यान लगभग सभी दोहे चौपाई, चौपाई वरवे, दोहा चौपई 
छुन्द क्रम पर लिखें गये ८ जिनमें भारतीय प्रवन्धक्राव्य एवं फारसी की मसनवी काव्य 
शी का मिला जुला रूप दृष्ठव्य ९। 


इस प्रकार सूफी कवियों ने लोक कथाय्रों एवं लोक गीतों की लोक भाषा में रचना 
करके जही अपने जन कवि होने का परिचय दिया £ वहीं समय के साथ बदलते हुये 
काव्य विपयों पर लेखनी उठाकर श्रपनी सज़गना का परिचय भी दिया €। कवि जान ने 
रीनिकालीन, अलकनामा, वादीनामा आदि से लेकर पारिहत्यप्रदशना्थ भावसतति आदि 
की भी रचना की ऐे। उसकी भाषा पर तत्कालीन साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रचुर प्रभाव 
है; इसी प्रकार ऊबि निसार के पटक्रृतु वर्णन में कवित्त एवं ब्रजभाषा का प्रयोग, तत्कालीन 
सादित्यिक प्रभाव को सूचित करता ऐ। 

धापा प्रेमरत' फे रचयिता शेखरद्रीम ने प्रेमकथा के साय-द्वीसाथ गाधी युग की 
अर्टिता एवं उत्प प्रेम फा उपदेश भी दिया श। उसके विचार से किसी भी धर्म झा 
खनुयायी होफर मनुप्य सदाशव रद सकता ए क्योंकि सत्यप्रेम, दया ज्रौर धमम ही मनुप्यत्व 
का दोनक थै । मनुष्य की बाह्य क्रिया कलाप से दूर रहना चाटिये | 


समय यी गति परिधि के प्रति उनकी यह जायरऊता उनझे प्न्यों को साम्पदायिबता 
से ऊपर उठा देती 

रन कवियों ने अपने अन्यों मे भारतीय संस्दृति ऊे म्रलसस्‍्तम्म सामाजिक लोकाचारों 
मी सम्पझ श्रभिव्यक्षना वी ४ | इनकी लोडदृष्टि मचेत थी। जीवन के पिमिन्न पत्तो फे 
सतीय दि एनरे बाच्य में मिलते €॥ ब्यक्तिगत जीवन के प्रतिरिदत साया, पिता, भगिनी 
के प्रति व्यक्ति परे शाव्य एवं उसेवा निवाह, परम प्रेस की महत्ता, नारियों या समाज मे 
धाम, उन ही शिक्म, विवाद संस्कार ए4 उसकी परत्रित्रता, व्रिमित छीदार एपं उक्तर, 
चन्‍्स से लेकर रस्यु पर्यरत फे विभिन संस्पार, रनोरिनोद के साधन, लोक्सीनों के स्थरप 
धादि पा संधाह्याल दिरण एस फच्यों मे उरलब्ध देता ५। उपासना के पटियोग से 
धसातिर जी में हमता की स्थारगा। हो उस एम की बढ़ी प्िशेयां है, था परिचय 
भी हनन मारी भें मिलग | । 


[ ३३० ] 


कुछ धामिक विश्वार्सों एवं अंधविश्वासों का भी विवरण इन प्रबन्धों में है। हठयोगियों 
के समाज पर कुप्रभाव की चर्चा भी है तथा साथ ही जन्त्र मन्त्र, जादू, टोना, आदि के 
विश्वासों का भी वर्णन है | 

रीतिकालीन उन्मुकत वातावरण के बीच भी ये कवि सामाजिक पक्ष को नहीं भूले 
हैं । लोक मर्यादा और श्रादशमय जीवन का दृष्टिकोण सामाजिक क्षेत्र में इन कवियों की 
सबसे बड़ी देन है । 

भारत और इस्लाम के सम्पर्क होने पर दो विरोधी संस्कृृतियों का संघर्ष हुआ | श्रन्य 
स॑स्क्ृतियों की भाँति मुस्लिम संस्कृति का भारतीय संस्कृति में खप जाना सम्मव नथा। 
कर्मकारड एव॑ बाह्य पूजोपासना के विधानों को अत्यधिक महत्व देने के कारण भारतीय 
संस्कृति की समन्वयवादिनी प्रवृत्ति क्षीण॒प्राय थी | ऐसे समय में सन्‍त कवियों ने बुद्धिवादिता 
के सहारे खस्डन-मण्डन पद्धति का आधार लेकर हिन्दू ओर सुसलमान दोनों के विरोधी 
तत्वों में सामझस्य स्थापित करने का प्रयास किया | भकत कवियों ने केवल उपासना के 
क्षेत्र में प्राशिमात्र की समानता स्वीकार की | सनन्‍्तों की व्यक्तिगत साधना के द्वारा समाज 
सुधार न हो सका किन्तु सूफियों की रचनाओं, फुटकल पर्दों तथा गजलों आदि ने समाज 
संस्कार में सहायता की । सन्‍्तों की स्पष्टवादिता निराश ओर क्लान्त जनत। के विचारों को 
केवल धक्का लगा सकी, किन्तु सामान्य जड़ीभूत जनता के जीवन में आशा, प्ररणा एवं 
आस्था की चेतना का जागरण सूफी साधकों द्वारा ही सम्भव हो सका। 

सूफियों ने आचार विचार, रूढियों ओर परम्पराओं को अधिक महत्व नहीं दिया | 
शुद्ध हृदय से सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये प्रेमस्वरूप जगत के कण- 
फण में व्याप्त ब्रह्म की उपासना ही इनका ध्येय था। इनका उहूंश्य अधिफाधिक 
सामजझ्ञस्य एवं तमनन्‍्वय था । इनका ब्रह्म अलख और निरन्जन, वाहिद और लाशरीक है, 
निगुण भी है, सगुण भी। हृदय की शुद्धि एवं प्रेम की व्याष्ति ही सूफियों की 
कसोटी है। 

मध्यकालीन संस्कृति, हिन्दू भुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप है। साहित्यिक, 
राजनैतिक, धार्मिक तथा संगीत और कला सन्वन्धी क्षेत्रों में समन्वय स्पष्ट लक्षित होता 
है शोर इस समन्वय में दृफियों का बढ़ा हाथ है। 

सूफियों की इस महत्वपर्ण देन के साथ उन पर एक बड़ा लाछन भी है कि राजनीति 
के क्षेत्र में जब अत्याचार,सामाज्यवादिता तथा अमीरों का वोलवाला था,आये दिन दुर्भिक्ष; 
महामारी आदि का प्रकोप था, राजा और प्रजा में कोई सम्पक न रह गया था। फिर क्यों 
ये सूफी कवि इन परिस्थितियों के प्रति मौन रहे । इसका स्पष्ट कारण समवतः यह है कि 
ये सूफी राजसत्ता के विरोध में पहले ही परास्त हो चुके थे । ये जान गये थे कि राजसत्ता 
के विरोध में ये फलफूल नहीं सकते, साथ ही भारत में जिस समय सूफीमत का आगमन 
हुआ वह इस्लाम का एक अग बन चुका था और उसका एक उद्द श्य इस्लाम का प्रचार 
भी था, यद्यपि यह प्रचार 'मिशिनरियों' की भाँति राजसत्ता से संचालित नहीं था। इनका 
प्रचार प्रच्छुज्न था; फिर भी इन कबियों ने कहीं किसी विशेष सम्राट की राजनीति की 
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पराहना नहीं की ह। मसनवरी काठ्प-रूडियों के अनुसार शाटेवज्त की प्रशंता की ”, पट 
मी बरमनिकृलता क्री दृष्टि से। भर राजा को दीन के थूनी' कहकर सस्तुष्ट हो जाति से। 
कवि नृरमृहम्मद ने एक स्थल पर 'राजधमम पर भी च्यपने विचार प्रकट किये ६ । 


कहने का तात्पर्य यह € कि सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानों मे जनसाधारण के प्रचलित 
लोक्गीतों की परम्परा को अपनाकर, लोककथाओं को लोक भाषा के माध्यम से कहकर, 
उनकी रक्ा की, साथ ही भाव मापा, अलट्भार एवं छुन्द विधान आदि में प्रचलित 
साहित्यिक परम्पराशशों को श्रपनाकर इन काव्यों को हिन्दी साहित्य की श्रनुपम॒ निधि बना 
दिया | इन कवियों ने सूफी सिद्धान्तों के प्रचार के साय ही शुद्ध मानव अनुभूतियों का 
चित्रण करके इसे जन-समाज की वस्तु बना दिया | अपक्र'शकालीन लुप्तप्राय चरित कार्यों 
की परम्परा को पुर्नजीवन मिला । 


यूफी कवियों ने प्रेम प्रवन्धों की रचना करके एक ओर जहाँ साहित्यिक विकास में 
नम कक ० शः 
योग दिया वहीं दूसरी ओर उनके काव्य में सामाजिक, सैस्क्ृतिक एवं गारस्थ्य जीवन का 
प्रतिविम्व मुपर ए | 


--- (०) 
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था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | बहुत सम्भव है कि वे केवल प्रेमाख्यानों का 
ही उल्लेख कर रहे हों । 

यह निश्चित नहीं कि 'मधुमालती' के उल्लेख से कवि का आशय मंभन की “मघुमालत' 
से ही था। क्या अन्य किसी कवि के द्वारा 'मघुमालती” अन्थ की रचना सम्भव नहीं हे ! 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिन प्रेमाख्यानों फा जायसी ने उल्लेख किया है उनके 
निर्माणकाल के सम्बन्ध में वे पूर्णत. जानकारी पा चुके थे | 


स्वर्गीय जगन्मोहन वर्मा जी ने मंकन को जायसी का पू्॑बर्ती मानने में एक और 
प्रमाण दिया है कि 'मिरगावति? में पाँच चोपाइयों के बाद दोहय मिलता है और पद्मावत 
में सात चौपाइयों के वाद | 'मधुमालत' में भी पाँच चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है 
श्रत॒ः यह निश्चित -है कि मंभन और कुतब्न, जायसी के पूर्व॑व॑र्ती कवि हैं 


दोहे चौपाइयों के क्रम से किसी कवि का काल निर्णय करना ठीक नहीं है| यदि इसी 
आंधार पर कवियों का काल निर्णय किया जाय तो “इन्द्रावेती) जो 'शञ्मावत॑? के बहुत 
बाद की रचना है, भी 'पद्मावत' की पू्ववर्ती रचना मानी जाती। अत. यह तक भी 
युक्तिस॑गत नहीं ज्ञात होता । तीसरी बात श्री जगन्मोहन जी ने कवि की भाषा के सम्बन्ध 
में कही है | उनका कहना है कि 'मधुमालत” की भाषा ,'पद्मावत' से प्राचीन,है, साथ ही वे 
यह वात भी मानते हैं कि 'मधुमालत?, 'मिरगावति' और 'प्मावत' के बीच की रचना 
है। मिरगावति का रचनाकाल ६०६ह्जरी, एवं पद्मावत का रचनाकाल ६२७ हिजरी 
माना -जाता है| इस सोलह सत्रह वर्ष के अन्तर में क्या भाषा सम्बन्धी कोई विशेषता ऐसी 
हो सकती है जो सहज ही प्रथकता स्थापित कर-सके,| मंभन के जायसी .से पू्ववर्ती होने के 
तक को लगभग सभी लेखकों ने मान लिया है। इतिहास ग्रन्थों एवं आलोचना पुस्तकों में 
मंकन को जायसी का पूववर्ती लिखा गया, क्रिन्तु वास्तव में मंकन जायसी के परवर्ती कवि 
एक और इस्तलिखितप्रति से पुष्ठ होता है। यह प्रति रामपुर रियासत के राजकीय 
पुस्तकालय की सम्पत्ति है। इस प्रति का केवल प्रथम प्रृष्ठ ही प्राप्त नहीं दे ऐसा ज्ञात 
होता है। | 
इस प्रति में पद्मावत की भाति ईश्वर वन्दना) मुहम्मद साहव एवं उनके चारों ' मित्रों 
की प्रशंशा है। शाहेवक्त के स्थान पर शाह सलीम का 'उल्लेख है। शेख 'बदी; 
शेख मुहम्मद एवं गुलाम गौस की 'प्रशसो भी पीर 'के रूप में हुई है'। इन सबके अन्त 
में निगंण की महिमा का गान है.। जो प्रतिया कला भवन''के स्वाधिकार में हैं वे थहीं 
से आरम्भ होती दे | अतः उनमें रचनाकाल; 'पीर, शाहेवक्क, मुहम्मद एवं उनके मित्रों का 
प्रसंग उपलब्ध नहीं होता । 


रचना-काल : 


रामपुर रियासत के राजकीय पुस्तकालय वाली ःम प्रति से यह निश्चित 
दो जाता द कि इस अन्य का रचनाकाल शेरशाद के पुत्र शाइ सलीम का राज्यकाल 
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था३। यहू शाद सलीम अपनी दानशीलता के फारण विख्यात था। सलीमशाहू 
शेरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ ६४२ हिजरी या संचन्‌ू १३०२ विक्रमी, १५४५ ईसवी में 
राज्यतिदह्यामन पर बैठा था शोर तभी कवि मंभन के हृदव में कबा रचना की इच्छा 
जागृत हई। उस प्रकार प्रधमालतों का रचना फल सन इधर मि्विवाद सिद् 
झता ९ । 


गुरू या पीर : 


ममन के गुग और पीर कोन थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा ज; सकता; किन्तु 
पीर के रूप भें शेस मोहम्मद शेस बदी, एवं मोशम्मद गौस झयादि का परिचय मिलता 
है? | इनमे कौन उनका गुरू था यह रुग्ट नहीं होता । 


माता पिता झादि : 


मंक्षि मंभन के गाता, पिता एवं मित्राद का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता। 
उनके सामाजिक जीवन पर भी एस ग्रन्थ से कोर प्रकाश नहीं पड़ता | 


निवासस्थान : 
मंभन कवि के निवासध्यान के बारे से एक स्थल पर संफेल सख्रवश्य मिलता र| लिससे 


0 ति हीता ऐ कि स्पनृष्मट नामक कोट नगर उनका निवासस्थान था जो सम्भवतः गठी 


नल न न न गा 


१, सादे सलेम जरात चा (था) तिहारी, तहीं यह यरने मन्‍द न मारी । 
जोरी 4 ॥4 जाप, इनन्‍्टर का हन्द्र सन काप ॥ 


न्याय करप जग ऊ्व भोर घंगा, मंद हुँगर खरिंहि एक संगा। 
फैधि मुझ वह दान ने याता, रायग यात झुझ्त कर दाता। 


र ५ ५ 


सन नौंस बायन दाद भण , सने बरस युल परिए्र गएु। 
तय इस सी उपणी धमनिलापा, रथा एक याधों बस भाषा । 


३ 


»  दोग यदी जग पिद्त ऐियारा, ग्यान समुन्द्र छोर दसयारा। 
शेष शुस्म्द पोर शायर, सार समद साथ फंड्दारा। 
मात की शाएर पिपम हापारा, शुरु होय सो लाए पारा। 

थे सोक दि फिररण फिस्टि रा छग चर) 
तैदि एगपे मध्य उपर प्रीस शुरग्भद पीर। 


शब्द 
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की भानि सुरक्षित एवं सुदृढ था, जिसकी पूर्व दिशा में बदरायच नगर है, तथा उत्तर 
पश्चिम में लका गढ के सहृश सुद्दढ खाई है* | 


कथा-सारांश : 

कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पृत्न मनोहर को सोते समय कुछ अप्सराय रातों रात 
मधुमालती की चित्रसारी में ले गई। मधुमालती महारस नगर के राय विक्रम की पुत्री थी । 
जागते ही दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गये | पूछने पर मनोहर ने श्रपना परिचय देने 
के पश्चात्‌ अपने प्रेम की दहढता बताई कि मनोहर का प्र्म मधुमालति के प्रति जन्म 
जन्मान्तर का है। बातचीत करने के पश्चात्‌ दोनों प्रेमनिन्द्रा में निमग्न हो'गये | 
मधुमालति को प्रेम पूवंक सोते देखकर अप्सरायें चिन्ता के वशीभूत हो गई क्योंकि उन 
दोनों को यदि अलग करती तो उनके विरह की चिन्ता थी, यदि दोनों को एक साथ ही 
रहने देती तो कवर मनोहर के माता पिता को दुःख होने का भय था; क्‍योंकि 
वह उनका एक मात्र पुत्र था। अन्त में सबने यही सोचा कि शजकूवर को उसके 
माता पिता के पास पहुँचा दिया जाय | इस प्रकार मनोहर एवं मधुमालति को अप्सराओं 
के कारण संयोग एवं वियोग दोनों ही भोगना पढ़ा। 


जागने पर मनोहर अत्यन्त विकल हुआ और माता पिता के समझाने बुझाने पर 
भी वह मधुमालति की प्राप्ति के लिये ग्रह त्याग करके चल दिया, मनोहर समुद्र के 
मार्ग से चला, उसके साथ हाथी घोड़े आदि राज्य वेभव था, जो सार्ग में बोहिंत के 
लहर में पढ़ जाने के कारण नष्ट हो गया, एवं मनोहर अपने मित्रों से बिछुढ़ कर 
अकेला ही एक काठ का सहारा लेकर किनारे पर पहुँचा ओर एक अ्गम्य बन में 
अग्रसर हुआ । उसी वन में उसे एक पलंग पर एक सुन्दरी लेटी हुईं दिखाई दी | जागने 
पर उसने मनोहर से उसका परिचय पाकर अपनी दुःखकथा _ सुनाई कि वह चितविसराम- 
पुर के राजा चित्रसेन की पुत्री, प्रेमा थी । एक बार वह अपनी सखियों के साथ अ्रमराई 
में खेल रही थी तभी एक राक्षुस उसे उठा लाया ओर तब से वह यहीं जंगल में अकेली 
रहती थी | उसे उस जंगल मे रहते हुये एक साल हो गया था। प्रेमा ने मनोहर से 
अपनी मघुमालति की मेत्री की चर्चा की और बताया कि वर्ष में एक वार मघुमालति उसके 
घर आती है | मनोहर ने प्रेमा को वहाँ छोड़ कर आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया 
ओर उस राक्षस को मारकर प्रेमा को भी साथ लेकर चितविसरामपुर की ओर 
प्रध्थान॒ किया । न 


4. गड़ अतप बस नगर ठी, कक्‍लजुग समंह ज्ञका सौं गाढी। 
पुरव दिसा जाक्ी बहराई। उसर पदछिम लक्रांगद खाहे, 
नगर प्रनप सोहावन और गढ खेम अगम | 
परयत हाथ नहि आये यिन जस पुत्र करम । 


$ 
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थ्रेमा के बर पहचे से उसके माता पिता हृपित हुये श्लौर दूसरें ही दिन 
दुआ होने के कारण मधुमालति के वर थाने का तमाचार पाकर मनोट्र प्रत्यन्त 
प्रव7 हो उठा | प्रेमा को छुटकारा दिलाने के उपकार स्वरुप प्रेमा के माता पिता ने 
प्रेमा का विवाह मनोहर से करना चाह्या किन्तु प्रेमा' एवं मनोहर ने अपने भाई- 
पहन फे सम्बन्ध को हृठता से निवाद्य । 


दूसरे दिन जब म्घुमालति अपनी माता ल्‍ूपमन्जरी के साथ प्रेमा के घर श्राई तो 
प्रेगा ने यत्नपूर्वक चित्रसारी में उन्हें मिला दिया | रूपमज्जरी देर होते देश व्यम्न होकर 
देखने गई तो उसने मनोटर तथा मधुमालति को एक साथ पाकर प्रेमा को 
बहुत भला बुरा कह्दा ओर दोनों को वियुक्त कर दिया | मधुमालति मनोहर के प्रेम में 
घुली जा रही थी, उसे इस प्रकार प्रेमपीड़ा में व्यथित्त देसकर उसकी माँ ने उसे समभाना 
चाहा किन्तु उसके न मानने पर रुपमंजरी ने उसे चिढ़िया हो जाने का शाप ठे दिया । 
मधुमालति चिढ़िया होफ़र मनोहर की खोज में उठ चली | श्धर मनोहर भी सात्याग 
कर भटक रहा था। 


एक दिन मधुमालति लव उड्ठी जा रही थी तो पिपनेर मानगढ़ के राजफूचर 
ताराचन्द के रूप का मनोहर से साम्व ऐेसकर वह उसकी छुत पर बंठकर उसे निहारने 
छगी | ताराचन्द ने उसे पफढ़ लिया ओर नित्य अपने साथ रखने लगा। प्रसंगवश 
मधुमालति ने श्रपनी सारी प्रेमफथा बताई; नाराचन्द श्रत्यन्त मर्माहत दोकर मधुमालनि 
का पिजरा लेकर उसकी माँ के पास सहारस नगर पहुँचा | उसकी माता ने प्रसन्न 
ऐकर अधुमालत फो फिर से राजबुमारी कर दिया ओर प्रेमा के पास मधुमालनि के 
पुनरागंगन तथा मनोहर से विवाह वा संदेश भेजा । प्रउस्मात मनोहर भी उसी समय 
वहाँ थ्रा पहैचा, समाचार पाकर सघुमालनति के साता-पिता उसे लेफर चल दिसे। 
इसी प्रकार मधुमालति जीर मनोहर या पाणिग्रटण हो गया। 


एक दिन ताराचरद प्रोर मनोटर एव शिक्वार पर लोट रे ये नव तारानन्द यी 
एप्टि प्रेमा पर पड्मी जो सपुसालति छे साथ भला भूल री थी। न्गराचनद्र उसके प्रेम 
मे स्यादुल हो गया। सवुमालत ने प्रेमा के पिता से फटफर दोनों पा पिबाह उरा 
दिया | शोनों मित्र ध्रपमी पतलियों सट्टित श्ानन्द मग्न रहने लगे। इछु समय पश्चान 
मनोएर एवं मधुमालति सथा नाराचन्द प्रौर परमा प्रपन घर लोटबर सा्योपनोग परने 
लगे | इस प्र्मार एथा या प्रन्त सुए एवं सनृि में ऐसा €। 


कया-संगठन : 
न] रे 
प्राथा गपुमालप > पृत पाष्य रु प्रेमाग्यानो मे शल गगायनी' ए् एए्मायाय शा 


सोम खाता ४७ एस बभनिया ४ घागगा मे पामाला के क एनए में पन्‍ार | क्ष्फर 


प्रा हज रुप; शरद ६४7 ५ कस म्जोरे घ्यम्न्र्ए्दा पर स््ुब २ 
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उपनायिका की योजना करके कथा को विस्तृत करने के साथ ही ग्मा ओर ताराचन्द के 
चरिन्न के द्वारा सच्ची सहानुभूति, निस्वाथ प्रेम, एवं संयम ,का आदशश भी उपस्थित 
किया गया है। भाई बहिन के इस आदशे प्रेम को सम्मुख रख कर कवि ने 
भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया है जो उसकी सहुदयता का 
परिचायक है। 


आश्चर्यतत्व की योजना इन ससी कथाओं में होती रही है । 'मघुमालत' में भी अप्स- 
राओंका महत्वपूर्ण भाग है। इसके अतिरिक्त मधुमालति की मा का उसे मन्त्र फूककर पक्षी 
बना देना तथा पुन. ५ूव॑रूप प्राप्त होना ऐसी ही घटनाय॑ हैं जो कथा को गति देने के 
साथ ही साथ उसे आकर्षक भी बनाती हैं । 


कवि मंभन ने अपने नायक एवं नायिका के प्रथमदर्शन में ही उद्भूत प्रेम की अस्वा- 
भाविकता को समझा था । उन्होंने नायक एवं नायिका को प्रथम तो साक्षात्‌ दर्शन कराया 
ओर फिर प्रेम की शाश्वतता का परिचय देते हुये उन्होंने उसे स्वाभाविक बनाने का 
प्रयास किया | इस प्रकार कथा का आरम्म अत्यन्त आकर्षक एवं स्वाभाविक ढंग से 
हुआ है । एक राजकुंशअर का एक राजकुमारी सं परिचय और वह भी परियों के द्वारा 
उड़ाये जाने पर एक ऐसी घटना है कि जितना आश्चर्य एवं हर्ष राजकुमार को जागने पर 
राजकुमारी को देखने पर होता हैं उतना ही आकषण एवं कुतृहल पाठक को आरम्म- से 
ही हो जाता है| इसके बाद कथा की गति स्वाभाविक है । मिल्लनन के बाद विछोह, नायक 
का प्रयास, उसकी कठिनाइयाँ, उसके सहायक, दर्शन, पुनः विछोह, प्रेम की तीज्रता एज 
शाश्वत मिलन इसी क्रम से कथा आगे बढती रहती है । कई स्थलों पर पाठक का कुवृ.हल 
अत्यन्त घृद्धि पाता है, जेसे ज॑गल में प्रेमा को पाने पर पाठक को मनोहर एवं प्रेमा के 
सम्बन्ध को लेकर जिजासा होती है, क्योंकि कवि प्रेमा के रूप सौंदर्य का वर्णन मधुमालति 
से कम नहीं करता है। दूसरी बार जब रूपमंजरी मधुमालति को पत्नी बनाकर उड़ा देती 
है तव पाठक की मनःस्थिति डावाडोल हो जाती है। वह सूफी प्रेमकथाओं के 
दुखान्त होने का स्मरण कर व्यथित होता है, किन्ठु आशा का सम्बल ले आगे बढता है। 
भधुमालति' का पक्ती होकर मनोहर या प्रिय की खोज में उड़ते फिरना योरोपीय 
दु खान्त रोमास, “प्रिमत! एवं 'थिसवी? का स्मरण कराता है। आशंका होती है कि कहीं 
ध्रासने! और “फिलमिला” जिस,प्रकार 'स्वालो! एवं 'नाइटिगेल' के रूप में अपनी व्यथा 
सुनाती फिरती हैं उसी प्रकार 'मघुमालति? सी सम्भवत' अपने प्रियतम की खोज में इसी 
प्रकार घूमती एवं वेदना गायन न करती रहे। 


इन सब बातों के अतिरिक्त कथा का अन्त विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । कवि 
समन अत्यन्त सद्ददय हैं तथा 'इस सरव सार जग प्रेम! के अनुसार सवार में केवल प्रेम ही 
सार है, सिद्वान्त को मानते द। प्रेम अम्रत है. अत जो कोई प्रेम करता है वह अमर हो 
जाता है| अन्य कवियों ने अबनी कथा में नायक का निधन कराके नारी को सती होने 
दिया हे, किन्तु कीमल हृदय मंकन ऐसा न कर सके, उन्होंने अपनी कथा को सुखान्त ही 


कि । 


कया है| श्रत; कया का श्रन्त भी मीलिक एवं नवीनता लिये हुये ऐ "| कप से जान 
बूभफर कथा को सुसान्त बनाया है, यह उसके क्रथा-संगठन की मीलिकता £। इस स्थल 
पर प्रयुक्त भाषा उसकी सद्धदयता का परिचय देती टे, £ छोहन्ट येइ मार न पारे! मे 
कितनी फोमल एवं स्पटरणीय भावना टे । 


कथा वर्णनात्मक अधिक है, किन्तु जहों फहीं भी प्रेम एवं विरह् का वर्णन कवि करता 
६ वहाँ श्रधिक रहस्यात्मक एवं सहानुभूतिमय हो उठा है, वर्टों उसकी उक्कियाँ भी 
काव्यात्मक तथा मार्मिक ए। 


यह कथा बहुत लोकप्रिय रही ६। उसमान ने अपनी चित्राबली मे इसका उल्लेस 
किया हे 


सैन फवि बनारमीदास ने संवत्‌ १६६० के श्रासपास की रचना श्पने “ग्रात्मचरित! 
में इसका उल्लेस़ किया ै। दक्षिण के शायर नसरती ने दवियनी उदृ में गुलशने-इश्फा 
नाम से मधुमालति एवं मनोहर के प्रेम की चर्चा की ८ । 


प्रेम- पड्ति : 


पपुमालत' की प्रेमसद॒ति भी नवीन एवं स्वाभाविक £ | हूसकी »पनी विशेषता ए-- 
गाज्ात्‌ दर्शन से प्रेम का उद्भूत होना | कषि ने नायक एवं नायिवा दोनों का मिलन 
रात्रि में कराया है श्रत: फिस्चित न्वन्छुन्दता के साय दोनों में बा्तालाप होता है, किन्तु कहीं 
भी मर्यादा या संबम या उल्लंघन नहीं है। दोनों में प्रेमोदय ही नहीं होता, पुष्ट भी हो जाता 
९, शोर वे प्रत्यन्त संयम पूर्वक सदेव एफ दूसरे के प्रेमी बने रहने पा निश्चय फर लेते 
£ | सदिदानी रूप मेंथे दोनों एफ दूसरे की अ्ंगृूटी ही धारण परने  जवतक एि 
गधुमालनि झे माता-पिता उसका क्बादान फरणे उसे मनोटर की पतली बनने पी झाता 
नही देते। इस प्रयार प्रेमोदय या वरद्धि में का भी प्मस्थाभाविहता दृष्टिगोचर 
नही ऐती | 


फेक जना 5 ब पा] हा. फफडअम्-_न_> 


$. फथा उगत ज्ेगी फचि ह्ाई, परय भमारि धर सती यराई। 
मे छोहना पेह मार नसपारे, मरिहद्दि मद्दि जो कलि झौपरे। 
जैष्टि में प्रेम हर्मी रस परे फाल कर का पार। 
उदधि सदसइस माल ८ तस्थहिं प्रेम ऋूचार। 
प्रेम सरनि जिन चाप उपारा, सोने मर याएु था भारा। 
८व यार जो सरि जिए पाये, काल बएरि सेदि निधरे नहिं चाये। 
मे ईगरन , मम्न । 


मसउमाराति होह रघ रूणाया | प्रेश सगोहर हो जार राज व 
उसमात : शिद्रायरी । 


[ २४० ॥ै 


विछोह हो जाने पर प्रयत्न नायक मनोहर की ओर से ही होता है| मः 
मधुमालति की विरह-व्यथा के प्रदश्शन में कबि ने सयम से काम लिया है 
अतिवशन या वीमत्स चित्र उपस्थित नहीं होते ) मधुमालति की व्यथा मु 
सुलग-सुलग कर काली हो रही है, उसमें मुखर्रता एवं अ्रधिकार याचना की 
नहीं, समर्पण एवं त्याग प्रधान है। कंआर मनोदेर का प्रेम एकान्तिक है, ६ 
पिता के महत्व को मानता है, लोककर्तव्यों को जानता है फिर भी माधुमालति 
को श्रेय समझकर उनका स्नेह-त्याग करता #), मघुमालति की उपलब्धि 
गहत्याग करता है | उसके प्रम की दृढता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती 
से ही उसका विशिष्टोन्मुख प्र म कहीं भी दुल्धि में नहीं पढ़ता । वह प्रेमा के र 
बहन के सम्बन्ध को, अत्यन्त संयम से निवाहता है। संयमी एवं शुष्क मनोहर, र 
को पाकर पुन आकाँक्षाओं से पूर्ण हो सुखोपभोग में रत, शिकार एवं राज्य 
दत्तचित्त हो जाता है। 


म॑कन की प्रेमपद्धति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम की अखरडता है 
जन्मान्तर और योन्यतंर के बीच की अ्रखण्डता दिखाकर मंभन ने प्रें 
व्यापकता एवं नित्यता का परिचय था है, उसमें रहस्यात्मकता के दर्शन म॑ 
आर साथ ही यह पूर्णत' भारतीय भावना के अनुकूल भी है। मंमन के अनुसार 
जगत एक ऐसे रहस्यमय सूत्र में वेधा है जिसका अवलम्बन लेकर जीव उर 
तक हहेँच सकता है, इस सारे जगत में उसी एक की ज्योति छिपी है । उसी 
पाकर खुदा के बन्दे मग्न हुआ करते हैं। जगत और ब्रह्म की एकात्मकता क 
इन सूफी कवियों ने सर्वत्र दिया है। कवि मंभन लिखते है कि ब्रह्म का रूप ई 
सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है।' यह सारा संसार उस एक से मिलने के लिये व्य 
ईश्वर का विरद ही सूफियों की सम्पति है, वे जीवन देकर भी उसके विरह 
लेते है ।” आत्मा उत्पन्न होते ही, परमात्मा के विरह में व्याकुल हो जाती 


१. देंखत हीं पद्दिचान्यों तोही, एही रूप जिन छन्दरयों मोही। 
एड्री रूप बुत अह्यो छिपाना, एदी रूप अब रष्टि समाना | 
एही रूप सकती और सेवऊ, एही रूप त्रिउवन कर जीऊ। 
एही रूप प्रगटे बहु भेसा, एुही रूप जग रके नरेसा॥ा 


एही रूप च्रिभुवनवर पअसी, महिं पताल अकास | 
सोईं रूप प्रगट त ह सानहीं, देख्यों कहा हवास। 


एही रूप प्रगट बहु रूपा, एही रूप जेह़िं भाव अनूपा। 
णही रूप सब ननन्‍ह जोती, एही रूप सब सागर मोती। 
एड़ी रूप सब फलन्ह बासा, एही रूप रस भवर वरासा। 


२ यह जग जीवन सोह ते साहा, मे जिव दे तौर दुख बेसाहा। 


[ ३४१ | 


या विरह की एक रात्रि पर सुख की सहस्त्रों रात्रियोँ न्योछावर करने योग्य हैँ १ वासुकि, 
इन्द्र एवं कुबेर के अतिरिक्त यह सारी प्रकृति भी उत्ती परमसत्ता के वियोग में विकल 
है | ऐसे स्थलों पर कवि हेतूप्रेत्ञा का आश्रय लेकर भावाभिव्यक्ति करता है। इसी 
प्रकार कमल का रकताभ होना, अनार के दानों का विछिन्न होना, नीयू का पीला 
पड़ना, खजूर की गुठली में दरार होना, आग का दुखातिरेक से वौराना, महुये का 

निष्पत होना; टेसू में आग लगना, जामुन का विरह से श्याम वण होना एवं कटइल 
की छाल का कांटेदार होना सव एक उसी वियोग-हुःख के परिचायक हैं ?। कवि प्रेमी 
के विरह का वर्णन ऐसी मार्मिक उक्तियों के द्वारा करता है । 


विरह ही यूफियों का जीवन है। विर्‌ह ही इस सृष्टि का आदि है, साथ ही सृष्टि 
का अन्त हो जाने पर केवल विरह ही अवशिष्ट रहता है। विरह की कथा का कभी 
अन्त नहीं हो सकता । ऐसे स्थलों पर कवि का विरह से तात्पय प्रेम! से है । 


भधुमालत' में वर्शित प्रेम कहीं अमर्यादित नहीं हैं। कवि को लोकाचार, समाज 
एवं कुल की मर्यादा का पूर्ण ध्यान है। मधुमालती अपनी सखी प्रेश् के कुरेद कर पूछे 
जाने पर भी उसे अपने प्रेमसम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं वताती। वह चुपचाप अपने 
समाज एवं कुल की मर्यादा को संभाले, श्रपनी वेदना सहती रहती है, किन्तु सखी, एवं 
बाद में माता रूपमंजरी द्वारा उसके रहस्य परिश्ञापन के बाद मधुमालति का चुपचाप 





मोहि न भ्राज उपण्यो दुख तोरा, तोर दुख आदि संघाती मोरा। 
में यह दुख की रेन बलिहारी, सहस सुख यह दुख पर वारी। 


२, सूरज चन्द्‌ तराइन वासुक इन्द्र कुबेर । 
प्रेम दुक्ख सम रोहे, धरती गगन सुमेर | 


प्रेम नेन रकठ ज्यों रोचा, सोठे' त्ाहि रकत मुख घोचा। 
कसल गुलाल भट्ट रतनारे, फूल सवहिं तन कापर फारे। 
देख अनार हिया भरि झाना, नीतू तरु निज ढार पेयराना। 
नारंगि कत खूट सह राती, खाई खजूर फार गई छाती। 


झाम भयो दुख बढरा, महुश्रा भयो बिन पात। 
उख भई दुख टक्रटक, सुन पेमा उतपात। 


देखू आरगि लागि सिर रहा, कलें बदन दुख सस्पत कह । 
ज्ञाप्तुन सहें डार दुख कारी, कटहर पहिर काट के सारी । 


३. कहहू' पं मोहि कही न जाइहि, विरह कथा का कहत सिशइहि। 
उतपत विरद्द ने सब कहाहों, अन्त चिरह् चारिदुं जुग माही। 


सातो समुन्द जो होहि मसि, कशम सात अकास। 
जुंग जुग लिखत न निघटे, प्रेमां विरह्ठ अदास। 


[ रें४र ] 


सहन करना असम्भव हो जाता है। किन्तु कहीं भी फारसी मसनवियों की भाति; 
वस्त्र फाढ़ना, सिर पर धूल डालना एवं हथकड़ियों में बंधकर भी अनाप शुनाप बकने की 
स्थिति नहीं देखी जाती । वह अति उन्माद क्री दशा को प्राप्त नहीं होती । | 


इसी प्रकार प्रमा एवं मनोहर की दृढता भी सराहनीय है। एक ओर, जहा कवि' 
दाम्पत्य प्रेम में एकनिष्ठता की सहत्ता प्रदर्शित करता है, दूरी ओर वहीं वह सदाचार 
का आदर्श भी उपस्थित करता है । इसी प्रकार ताराचन्द एवं मधुमालति का सम्बन्ध भी 
सराहनीय है। माता पिता के अनुमोदन के पश्चात्‌ भी, ताराचन्द का मघुमालति 
एवं मनोहर का प्रेमा से विवाह करने से इन्कार करना उनकी चारित्रिक दृढता का 
द्योतक है। 


मनोहर एवं मधुमालति के प्रेम की दृढता का परिचय उनके कष्टसाध्य प्रयासों 
एवं व्यवधानों के रहते हुये भी, स्थिरता से किया जा सकता है, अन्यथा 'प्मवत' की 
भाति इस कथा में कोई खल प्रतिनायक न होने के कारण नायक या नायिका को अपने 
शौर्य एवं पातिब्रत प्रदशन का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। कवि ने अपनी कथा को 
सुखान्त बनाया है, अत. सतीत्व के निर्वाण एवं आनन्दसय प्रशान्त वातावरण का भी 
कथा में अभाव है| 

मघुमालति के नवशंकुरित प्रेम, एवं उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि के दर्शन ही मधुमालत 
में अधिक होते हैं. | मधुमालति के प्रेमिका स्वरूप के अ्रतिरिक्त उसके गाह॑स्थ्य परिपुष्ठ प्रेम 
के दर्शन नहीं होते । वास्तव में प्रेम की तीत्रता का वर्णन करने के पश्चात्‌, कवि को 
नायक एवं नायिका के सिलन का हृश्य उपस्थित करते ही अपने उपनायक 
एवं नायिका ताराचन्द एवं प्रेमा की चिन्ता हो गई ओर वह अर्पनी कथा की गति में 
मनोहर एवं मधुमालति के लौकिक जीवन एव गार्ह॑रुथ्य जीवन की माकी प्रस्तुत नदीं 
कर सका । 


रस ६ 


भघुमालत' कथा में पूर्णरूप से रसराज »%'गार का राज्य है। अन्य कथाओं की भाति 
इसमें युद्धव्णन, सतीवर्णन एवं वीभत्स चित्रों का सर्वथा श्रभाव है, अत; करुण, वीर ए.4 
भयानक रस, जिनका वर्गणुन सफी प्रेमाख्यानों में श गार के अतिरिक्त मिल जाता है इस 
प्रेमाख्यान में नहीं प्राप्त होते । इसमें केवल »गार के ही दोनों पक्त, संयोग एवं वियोग 
का वर्णन है। 


विप्रलम्भ शुंगार : 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सूफियों की साधना में विरह का बहुत महत्व है, 
यही कारण है कि सूफी प्रेमाख्यानों में विरह या वियोग का वर्शन प्रचुरता से मिलता है| 
ऐसे स्थलों पर कवि का हृदय बहुत र॒मा दे | उसकी सपूर्म्ण सहृदयता ऐसे ही स्थलों पर 


[ रे४३ | 


ब्रिखरी पढ़ो है। कवि मंकन ने भी विरह के , ऐसे ही हृड्यस्पर्शी दृश्य उपस्थित 
किये हैं | 

मंनोहर और “मघुमालति को जब अप्सराशों ने _थक कर दिया, उस समय, तथा 
प्रेमा के मधुमालति से विरह दुख पूछने के समय, मधुमालति के विरहप्रदशन में संयम 
प्रधान है । सखियों के पूछने पर वह बात बनाकर कहती है :-- 


कंअर एक सपने में देखा, सपन रूप सौतुख कर लेखा। 
जम की मठ खनके दुख देई, विरह मरन तिल तिल जिव लेई | 
अच न सके रहे वहिं विन घड़ी, अचक काज यह मोहि सिरपरी। 
विरद्द दगध श्री कुल की लाजा, परयो आय मोहि दुद्दें सों काजा । 


इसी प्रकार प्रेमा से वार वार पूछे जाने पर भी, वह कुल एवं प्रेम दोनों की मर्यादा 
फा ही वर्णन करती है | 


एक दिस पीर प्रेम की, एक दिसि कुल की कान | 
मोहि दोऊ दिसि दोभर, इत कुल, उत जी हान। 


किन्तु कुल और प्रेम की मर्यादा उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे ज्ञात होता है 
कि मनोहर अपने लोक कर्तव्यों एवं मर्यादश्रों को त्यागकर इतंने कष्ट सहता हुआ उसकी 
प्राप्ति के हेतु वहा तक आया है। उसके बिछुड़ने से मधुमालति को बहुत व्यथा होती है 
आर ०ह लज्जा एवं मर्यादा का ध्यान न रखकर अपनी व्यथा प्रदर्शित करती है | उसके 
बिखरे हुये केश, भादों की काली रात्रि है ; उसके वहते हुये नेत्नाश्रुओं से संक्ार को दो 
वर्षा आऋतुझों का भय होता है :-- 


मधुमालत जो सोवत जागी, विरह श्रगिन नखसिख तन लागी। 
नेन मरन धार जन छूटी, सेन पवरि जनि वीर बहूटी | 
जवही दसन हुफरत खोला, दामिन चसक चमक जनि वोला | 
विकलित केस रैन अंधियारी, सहज भाव भादों छिटकारी। 


रोदनि करत मधुमालति, विरह विथा तन साल । 
लोकहि अ्चज वरखा सदा, अब वरखा दुइ काल | 


कक देह सव मिल गई माटी, नेन नीर धोयन बुर पाती । 
फारयो तार तार तन चोला, रोवत भइ रानी हुई डोला | 


टम प्रकार कवि मंस्नन ने विरह जन्य रुदन एवं कृुशता का वर्शन अधिक किया है । 
कवि ने कर्दी भी शास्त्रीय ढंग से, केवल विग्नलम्भ »गार के अंग उपागों की गणना कराने 
का प्रयास नहीं किया है, किन्तु विरद्द वर्णन के अन्तर्गत 'वारहमासे' की पद्धति का अनु- 
करण करना कवि म कन नहीं भूल सके | वारहमासे में वर्ष के वारह मद्दीनों का वर्न विप्रल॒म्भ 


[ रेडं४ड | 


श्र/गार के उद्दीपन की दृष्टि से है | संयोग की आनन्दप्रद वस्ठ॒ुयं ही वियोग में दाहक हो 
जाती हैं | एक ओर तो विशेष माह के प्राकृतिक व्यापारों एवं वस्तुओं का वर्णन इनमें 
होता है, दूसरी ओर उनसे प्रेमी के हुखों के तीव्रतर होने का भाव वर्णित रहता है। कहीं 
तो प्रकृति के व्यापारों से साम्य प्रदर्शित किया जाता है, और कहीं विरोध | कहीं प्रकृति 
का सहानुभूतिमय दृश्य सम्मुख आता है कहीं खीभमरा । वास्तव में प्रकृति के इन नाना 
रसों की निर्णायक, प्रेमी की दृष्टि ही रहती है| मधघुमालति के आँसुझ्नों एवं सावन की 
. भड़ी, तथा बीर बहूटी का साम्य देखिये :-- 


सावन घटा घोर घहरा।नी, सुमिरि प्रेम आनी चख पानी । 
« तथा 
आस रक्त ढर परी जो टूटी, सावन भई ते बीर बहूटी ॥ 


आसुओों की वर्षा की बु्दों से सीधी उपमा न देकर उन्हे रक्त के आस, बनाकर बीर 
बहूटी से साम्य प्रदर्शन करना फारसी की परम्परा है, जहा विरह में प्रेमी खून के आसू 
पीते और कलेजे का मास खाते हैं | कवि मंभन ने यथ्यपि फारसी की मसनवियों की भाति 
विरह वर्णन में वीभत्स चित्नों का अधिक प्रदर्शन नहीं किया हे, फिर भी वे आऑसुओं को 
रकत के आसू बनाना नहीं भूले । 


वारि, शरद्‌ ऋठ की स्वच्छ चादनी, शीतलता एवं स्वाति अम्घत किस प्रकार विरही 
को दाहक एवं नाशक प्रतीत होते हैं, इसका वर्णन भी कवि ने सुन्दर किया 
है, जिन प्राकृतिक च्यापारों को देखकर, एवं सुविधाओं को पाकर संयोगी सुखी 
होते हैं, उन्हीं को देख सुनकर वियोगी को अपना अभाव खटकता है ओर वह अत्यन्त 
ढुखी हो जाता है। 


पु पर 
कातिक सरद सताई जारा, अमी बुन्द बरखे बिख धारा। 
मोहि तन विरह अगिन प्रचारा, सरद चाद मोहि सेज अंगारा। 


सरद रैन तेहिं सीतल, जेहि पिय कंठ निवास | 
सब कह परव ठेवाली, मो कंह सखी बनवास ॥ 


फागुन में पतभड़ हुये वृक्षों को, चेत में फिर नव जीवन दान मिलता है | सभी को 
दुख के वाद सुख मिल गया किन्ठु विरद्दी को केवल विरह से ही काम है | उसका सुख, 
अगदइन के दिन की भाति घटता है, और दुख रात्रि की भाति वढता है | 


फागुन हते जो तरु पतिभारी, ते सव भये चेत हरियारी । 
तथा 
सुख दिन भाति घटत नन जाई, दुख ओर निसितिल तिल अधिकाई। 


वर [ २४५ ] 


इस प्रकार कवि मंभन ने वारहमासे में विरही की दुखानुभूतियों का वढ़ी सफवता से 
चित्रण किया है। एक स्थल पर मथुमालति बढ़े ही मर्मपूर्ण शब्दों में कहती हैं कि 
मुझे आश्चर्य यह है कि मैं सदा रोती ही रही किन्तु नेत्रों में वती मनोहर की मूर्ति घुल 
नहीं गई, नष्ट नहीं हुई, वह श्रव भी वहीं उसी रूप में स्थित है | 


अचज ऐह में सन्‍तत रोई; पे न गयहु तुम्ह चख सों धोई। 
संसोग श्यूंगार: 


सूफो कवियों के संयोग वर्णनों पर अ्रश्लीलता का आरोप लगाया जाता है; किन्तु 
कवि मंसन इस आरोप से पूर्णतः मुक्त हैं। 'मधुमालत' में संयोग चित्रण तीन स्थलों 
पर मिलता है | सबसे आरम्भ में जव राजभवन में मनोहर ओर मघुमालति मिलते हैं | 
उसके बाद प्रेमा के प्रयास से फुलवारी में उनका संयोग होता है। अन्त में विवाहोपराम्त 
वे ययाविधि संयोग प्राप्त करते हैं, किन्तु कहीं भी वर्णन में श्रश्शीलता नहीं है| संयोग 
की सुखद अनुभूति का ही भावात्मक चित्रण है। श्रात्मा ओर परमात्मा की रहस्यात्मक 
अनुभति का आभास भी ऐसे स्थलों पर मिलता है 


संयोग वर्शोत : 


सहज परम मद दोनों माते, प्रेम रंग पूरव के राते। 
प्रेम भाव दुहँ अस अनसरेऊ, पर आपन भय जी नहिं धरेऊ | 
कवहूँ श्रालियन रस देई, कवहेँ कटाछ जीव हर लेई। 
कहते सुनत रस बचन सुहाई, लोयन अवबल नींद भर थआाई | 


रहस्यात्मक संयोगानुभूति वर्णान : 


उठि दोऊ गदह्दि अंकम लागे, ओटे जिमि दोड सोन सोह्दागे। 
प्रेम विछोहे जाहि दिन, दुहूँ मिल पूजी आस ) 
तोन्द लोक वधावरा, महि पताल अकास | 


संयोग का भावात्मक वर्णन : 


दगघ हुहूँ हिय केर जुढ़नी, मिलत उरहिं उर तपत सिरानी | 
नन-नेन स्थों लोसे, मन सो मन अरुकान | 
दुइ हिये मिल्ल एक भय, भज्यों सो प्रानहि प्रान ॥ 


संयोग श्टगार के अन्तगंत वाकचाठुय, हास परिहास एवं पहेली बूभने की परम्परा 
भी कवियों में रूढ रही है किन्तु कवि मंकन ने इसका आश्रय नहीं लिया है, शवश्य विदा 
के समय कुछ अध्यात्मिक उफ्तियाँ कदलवाई गई है, जेसे : 


[ रेथ६ | 
आज सखी तुम गवन सोहागे, काल्हि वहुरि यह दिन हम आगे | 


सूफी कवियों का प्रेम विघमता से समता की ओर अग्रसर होता है, यही समता संयोग 
में प्राप्त होती है, समता से उत्पन्न आनन्द की अनुभूति अनिर्वचनीय है, वह गूंगे केरी 
सर्करा? है, प्रेमा इसी भाव को किंतने सीधे-सादे शब्दों में व्यक्त करती है . 


दुइ जी बीच जो निबंही, विज्षस सनेही कन्त । 
सो कैसे नहिं आवे, सखी ये जीभ कहन्त ॥ 


नखशिख वर्णन . दर 


रूप सौन्दर्य की चर्चा तभी सूफी ग्रेमाख्यानों में प्रचुरता से मिलती है। रूप ही 
प्रेम को उकसाता है, प्रेम और विरह ही जीवन का सार है, अत: रूप वर्णन में नखशिख 
की परिपाटी का सहारा लगभग इन सभी कवियों ने लिया है । उपमानों की योजना सी 
काव्य रूढियों के अनुसार ही हुई है। 


निरकलंक ससि दुइज ल्लारा, नव खन्‍ड तीन भुवन जज्यारा। 
वदन पसेव बंद चहेँ पासा, कच पेचें जनु चान्द गरासा | 
मुगमद तिलक ताहिं पर धारा, जानहि चान्द राह वस पारा। 


कहीं-कहीं कुछ वर्णन अधिक आक्षक हो गये हैं जेसे सोते हुये किडिचित मुस्कान 


की समता ; 
तकि विसनाइ नींद मंद हंसी, जान स्वर्ग से दामिन खसी | 


इसी प्रकार प्रेमा के रूप का वर्णन भी परम्परागत है| उसमें नवीदता नहीं है। नायिका 
के रूप सौन्‍्दय का वर्णन करते समय सूफी कवियों की रहस्य भावना सजग हो जाती है 
और वे उसके रूप सौन्दर्य में उस परम सौन्दर्यशाली परमात्मा के स्वरूप का आरोप 
करते हैं, किन्तु कवि मंभझन' को मधुमालति या प्रेमा दोनों में से किसी के रूप वर्णन में, 
इस ओर विशेष आग्रह नहीं है । 


इसके अतिरिक्त, नगर, जलक्रीड़ा, वन विहद्ार, समुद्रयात्रा, युद्ध-यात्रा, युद्ध, 
भोज, विवाह आदि के वर्णुन सूफी ग्रेमाख्यानों में पाये जाते हैं, उनका भी लगभग इस' 
ग्रन्थ में श्रभाव सा ही है। कवि मंभन चमत्कार प्रदर्शन को सराहनीय नहीं समभते थे । 
कथा में लगभग सभी स्थलों का समावेश हुआ है किन्तु कवि -की दृष्टि इन वर्णनों में 
आअपिक नहीं रमी है । नगर, गढ, दाट आदि का केबल संकेत मात्र ऊबि ने किया है | 
युद्ध एवं युद्धयात्रा प्रसंग की चर्चा कथा में आती ही नहीं है | मनोहर के राक्तुस से युद्धप्रसंग 
में अवश्य कवि चाहता तो युद्ध की सज्जा ओर 'गति का वर्णन कर सकता था, किन्तु 
वहाँ मी कवि ने आश्चयतत्व का आश्रय श्रधिक लिया है। विवाह वर्णन को भी अधिक 
विस्तार नहीं प्राप्त हुआ €॥ पक्ती होकर मधुमालति जो एक वर्ष तक भ्रटकती रही 


[ रे४७ ] 


थी उसी का विवरण देते हुये कवि ने “वारहमासे' का वर्णन किया है, किन्तु यहाँ भी 
ऐसा ज्ञात होता हैं कि कवि एक परम्परा का निर्वाह मात्र कर रहा है। दो चार 
चोपाइयों में एक माह का वणन समाप्त कर वह आगे गठता है, नागमता के बारहमासे 
का जो विस्तार एवं व्यापक प्रभाव है, वह मधुमालति के वारहमासे मे इृष्टिगोचर 
नहीं होता दै। ; 


भाषा : 


अन्य यूफी प्रेमाख्यानों की मगति “मधुमालत' की भाषा भी बोलचाल की 
अवधी है: 


सद। ठाव जी भीतर तोही, मोर दुख ते का पंछुस मोही | 
हिय॑ माहि जेहि केर वसेरा, सो का दुख पछुस तेहि केरा । 
छोटे हाथ न पहुँचे पारू, तो मुख ऊपर मों कच टारू' । 
जो कोइ देखि चहे मम रूपा, सुनहु वात एक कहूँ अनपा | 

९ >८ २८ ८ 


जहाँ न तोर रूप उजियारा, तहँ दीअंर आछुत थ्रंघियारा | * 
सदा हंई मीहि रहन तुम्हारी, का मोसों मोपप मुख वारी। 


छ्न्द: 


भघुमालन! की रचना भी दोहे चोपाई के क्रम मे हुई हैं ] पाच अर्द्धालियों के वाद 
एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है । 


अलड्डार : 


अलंकारों की ओर भी कवि का विशेष आग्रह नहीं है। कवि की लेखनी से कथा . 
प्रवाह के मध्य जो-अलंकार निःखतत हुये हें, वे सरल एवं स्वाभाविक हैं । एस अलंकारों 
में उपमा, रूप+, उद्मेक्षा, अनुप्रास, यमक्‌, अनन्वय आदि का ग्रयोग ही अधिक हा है। 


घट ्। 
उत्प्रेक्षा ८ 
ः सम्मुख मे केलि जिन करहीं, की जनु दुइ खन्नन उड़लरहीं | ' 
ताकि विसनाइ नीद महें हँसी, जानि स्वर्ग से ठामिनि खसी | - 

द्ष्टान्त ४ ॒ कै ३ 


नरियल जइस प्रीत करू वारा, ऊपर कटकठ हिये रसारा | 


[ रे४६ | 
आज सखी तुम गवन सोहागे, काल्हि बहुरि यह दिन हम आगे | 


सूफी कवियों का प्रेम विधमता से समता की ओर अग्रसर होता है, यही समता संयोग 
में प्राप्त होती है, समता से उत्पन्न आनन्द की अनुभति अनिवचनीय है, वह “गंगे केरी 
सर्करा! है, प्रेमा इसी भाव को कितने सीधे-सादे शब्दों में व्यक्त करती है 


दुइ जी बीच जो निर्बही, विलस सनेही कन्त | 
सो कैसे नहिं आवबे, सखी ये जीम कहन्त || 


नखशिख वर्णन . । 


रूप सोन्दर्य की चर्चा सभी सूफी प्रेमाख्यानों में प्रचुरता से मिलती है। रूप ही 
प्रेम को उकसाता है, प्रेम और विरह ही जीवन का सार है, अत रूप वर्णन में नलशिख 
की परिपाटी का सहारा लंगसग इन सभी कवियों ने लिया है | उपसानों की योजना सी 
काव्य रूढियों के अनुसार ही हुई है। 


निरकलंक ससि दुइज ल्लारा, नव खन्‍ड तीन सुवन उच्यारा | 
वदन पसेव बूंद चहूँ पासा, कच पेचें जन॒ चान्द गरासा॥ 
मुगम॒द तिलक ताहि पर धारा, जानहि चान्द राह बस पारा। 


कहीं-कहीं कुछ वर्णन अधिक आक्षक हो गये हैं जेसे सोते हुये किडिचित मुस्कान 


की समता « 
तकि विसनाइ नींद मंह हंसी, जान स्वर्ग से दामिम खसी | 


इसी प्रकार ग्रेमा के रूप का वर्णन भी परम्परागत है। उसमें नवीठता नहीं है। नायिका 
के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते समय सूफी कवियों की रहस्य भावना सजग हो जाती है 
ओर वे उसके रूप सौन्दर्य में उस परम सौन्दर्यशाली परमात्मा के स्वरूप का आरोप 
करते हैं, किन्तु कवि मंकन' को मधुमालति या प्रेमा दोनों में से किसी के रूप वर्णन में, 
इस ओर विशेष आग्रह नहीं है। 


इसके अतिरिक्त, नगर, जलक्रीड़ा, वन विद्दार, समुद्रयात्रा, युद्ध-यात्रा, युद्ध, 
भोज, विवाह आदि के वर्णन सूफी प्रेमाख्यानों में पाये जाते हैं, उनका भी लगभग इस' 
ग्रन्थ में अभाव सा ही है। कवि मंकन चमत्कार प्रदर्शन को सराहनीय नहीं समभते ये । 
कथा में लगभग सभी स्थलों का समावेश हुआ है किन्त कवि की दृष्टि इन वर्णनों में 
अप्रिक नहीं रमी है । नगर, गढ, हाट आदि का केबल संकेत मात्र ऊबि ने किया है| 
युद्ध एवं युद्धयात्रा प्रसंग की चर्चा कथा में आती ही नहीं है। मनोहर के राक्षुस से युद्धप्रस॑ग 
में अवश्य कवि चाहता तो युद्ध की उज्जा और गति का वर्णन कर सकता था, किन्तु 
वहाँ भी कवि ने आश्चयतत्व का आश्रय अधिक लिया हैं| विवाह वर्णन को भी अधिक 
विस्तार नहीं प्राप्त हुआ एं। पक्ती होकर मधुमालति जो एक वर्ष तक भठकती रही 


[ रे४७ ] 


थी उसी का विवरण देते हुये कवि ने 'वारहमासे' का वर्णन किया है, किन्तु यहाँ भी 
ऐसा शात होता है कि कवि एक परम्परा का निर्वाह मात्र कर रहा हैं। दो चार 
चौपाइयों मे एक माह का वर्णन समाप्त कर वह आगे गढता हैं, नागमतों के वारहमासे 
का जो विस्तार एवं व्यापक प्रभाव है, वह मधुमालति के वारहमासे में दष्टियोचर 
नहीं होता है। 


साषा : 


अ्रन्य सूफी प्रमाख्यानों की मग्ति 'मघुमालत' की भाषा भी वोलचाल की 
अवधी है , 


सदा ठाव जी भीतर तोही, मोर दुख ते का पूछस मोटी | 
हिये माहि जेहि केर बसेरा, सो का दुख पुछस तेहि केरा। 
छोटे हाथ न पहुँचे पारू तो मुख ऊपर सों कच टारू' । 
जो कोइ देखि चहें मम रूपा; सुनहु बात एक कहूँ श्रनूपा । 
#र्य ५ हर रथ 
जहाँ न तोर रूप उजियारा, तहं दीअर आछत अंधियारा । 
सदा हंई मोहि रहन तुम्हारी, का मोसों ग्रोपपष मुख बारी। 


छ्न्दः 

भघुमालन! की रचना भी दोहे चोपाई के क्रम मे हुईं ऐ | पाच श्रद्धा लियों के वाद 
एक दोहे का क्रम निर्वाह्द किया गया है । 
अलडूपर : हे 


अलंकारों की ओर भी कवि का विशेष आग्रह नहीं है। कवि की लेखनी से कथा ; 
प्रवाह के मध्य जो-अलंकार निःखत हये हैं, वे सरल एवं स्वाभाविक हैं। ऐुत अलंकारों 
में ठपमा; रूपके, उत्पेज्ञा, अनुप्रास, यमक, अनन्वय आदि का प्रयोग ही अधिक हुआ दै। 
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उत्प्रेक्षा : 
' सम्मुख में केलि जिन करहीं, की जमु दुइ खन्नन उड़लरहीं[।._* 

ताकि विसनाइ नीद मर्दों हँसी, जानि स्वर्ग से ठामिनि खसी | 

दुष्ठान्त : | " 


नरियल जइस प्रीत करू वारा, ऊपर कटकट हिये रमारा | 


[ रेध८ |] 
उपमा १ 
सुधा समान जीम मुख वाला, ओर बोलत अति वचन रसाला | 
रूपकातिशयोक्ति ; 
सजग भई मृग दुह्ं दिसि हेरी, चीन्द्र कौहिस सदोरा हेरी। 
घ्म्योत्प्रेक्षा : 


लें दुऊ पूर जल भरे, सीप फ्रूट जिन मोती भरे । 


हेतुत्मेक्षा ; 
आम भयो दुख बडरा, महुआ भयो बिन पात । 
ऊख भई दुख टकटक, सुन पेमा उत्पात। 
यमक ६ 


निश्रम चित्त अकेली, बन महेँ भइ रहस निरसंक । 
हरि नेनी, हरि बैनी, हरि वदनी, हरि लक। 


स्वभाव-चित्रण : 


प्रत्येक पात्र के शील विकास का स्वतन्त्र अवकाश इन प्रेमाख्यानों की रूढियद्ध कथा 
फे कारण नहीं रहता है, अत. सभी कथाओं के पात्र लगभग एक से ही शात होते हैं 
किन्तु 'मधुमालत' के पात्र, आदर्श रूप में अधिक हैं। किसी एक ही पात्र में शक्ति 
शील ए॑ सौन्दर्य का संग्रहीत आदर्श कवि मज्भन प्रतिष्ठित नहीं कर सके , किन्तु उनका 
मनोहर प्रेम का आदर्श है। ताराचन्द एव॑ प्रेमा सच्चे मित्र एवं सहायक के आदर्श हैं| 
मनोहर एय॑ँ प्रेमा, ताराचन्द एवं मधुसालति का निःस्पृद् प्रेम-सम्बन्ध भी स्वंधा भारतीय 
आदर्शों के अनुकूल है। मनोहर को कहीं-कद्दीं अपने जातीय गौरव का भी ध्यान आता 
है जेसा कि वह प्रेमा को देत्य से मुक्त करते समय कहता है कि रविवंशी किसी भी 
कठिनाई से भयभीत नहीं होते, किन्तु वह किसी भी जाति स्वभाव का प्रतीक नहीं है | 


भसघुमालत' प्रेमाख्यान अपने कथा संगठन एवं प्रेम पद्धति दोनों ही दृष्टियों से नवीन 
एव आकर्षक है, साथ ही कवि मज्कन की सहृदयता ने इस ग्रन्थ को रूढिवद्ध प्रेमकथा 
मात्र होने से बचा लिया है। कवि का भारतीय संस्कृति एवं जीवन से घनिष्ट परिचय 
जात होता है, जो सराहनीय है। 


चित्रावली 


(कवि उसमान कृत) 
निवास स्थान : 


कवि “उसमान' गाजीपुर नगर के निवासी थे । गाजीपुर का वर्णन करते समय कवि 
ने उसकी भोगोलिक स्थिति, उसके निवासी, तथा वहाँ की सुख शाति का वर्णन किया 
है | वह लिखता है कि गाजीपुर गंगा ओर गोमती के संगम पर वद्ता है। द्वापर में वहाँ 
देवताओं ने तपस्या की थी। कलियुग में मिन्न जाति बर्ग के व्यक्तियों के बेस जाने से 
यह ग्रमरपुरी की भाति सुखसम॒द्वि पूर्ण हो गई, जहाँ देवताओं का ध्यान करते समय 
शानी, युद्ध के समय वीर, तपस्था के समय मौन एवं सभा स्थलों में वाकपठठ, श्र के 
सम्मुख सिंह के समान व्यवहार करने वाले वीर एवं ज्ञानी विद्वान रहते दे । मुगल, 
पठान, राजपूत, खंडवाहे ऐसे वीर सुभट, तथा पिंगल और संगीत में पारंगत कलाबंत भाट 
एवं अमीर उमराव सभी निवास करते है। ब्राह्मण धार्मिककृत्यों, वेद पठनपाठन एवं, 
होम यज्ञादि में लगे रहते हैं, वेश्य धनवान तथा शुद्र पहु खेतिहर होते दे | इस प्रकार 
गाजीपुर का चित्र कवि वड़ा समुद्धपूर्ण प्रत्तुत करता है ।* 


१, शाजीपुर उत्तम अस्थाना, देवस्थान आदि जग जाना। 
गंगा मिलि जमुना तह आई, बीच मिलि गोमती सुहाई। 


» ५ 4 
बसहिं लोग बुध बहु विज्ञानी , सैयद सेख बसे गुरु ज्ञानी । 


ज्ञान ध्यान कह देवता , सुमर सगे पुन सूर। 
तप मह मीन सभा चातुर , थरि सुख सिंह सदर । 


पुनि तह लोग बर्से सुखबासो , घर घर टेखि इन्द्रासन भासी। 
मोगल, पठान, वसहि पंडवाह , रन अमेट जिन्दह साह सराहे। 
पुनि रजपूत बसहिं रन रूरे, और गरुनी जन सब गुन प्रे। 


ताजी, तुरकी, चढि चलहिं, जानुह्ू उमरा मौर। 
सत्र सुख्वास नगर सह , परसन बाली तीर। 


यूहान सत्र पनिडत थी ज्ञानी , चाते वेद बात जिन्ह जानी। 
होस ज्ञाप अस्नाव विफाला , तजहि न एकी तिनहु कहाला। 


[ ३५४० ] 
माता पिता भाई आदि : 


कवि उससान ने अपने निवास स्थान के बाद अपने पिता एवं भाइयों का परिचय 
दिया है | इनके चार भाई शेख ग्रजीज, इमानुल्लाह, शेख फेजुल्लाह, शेख हसन नाम 
के थे | कवि ने अपना परिचय सबसे अन्त में दिया है। ये पाँचों भाई अपनी धथक 
विशेषता वाले थे | शेख अजीज विद्वान, शीलवान तथा दानशील थे, इमानुल्‍्ल ह योग 
साधना में रत थे, शेख फेजुल्लाइ पीर थे एवं शेल हसन सगीतश थे | कवि अपना परिचय 
साहित्यक के रूप में देता है। उसका कहना है कि इस नश्वर संसार में केश्बल वचन ही 
अमर है, वचन उस अमृत के समान है जिसे पीकर कविंगण भी अमर हो जाते हैं, श्रत- 
उसने विद्यालाभ करके साहित्य रचना की ओर ध्यान दिया।' 


शेख हुसेन 





७ एल ७ आओ | | 
शेख अजीज इमानुल्लाह. शेख फैजल्लाइ. शेख हसन उसमान 
स्थिति एवं रचना काल : 

कवि ने 'शाहिवक्‍त”ः की पग्रशसा के अन्तर्गत जहॉगीर की प्रशंसा की है। उसके 


तज्प विस्तार तथा न्यायप्रियता की चर्चा भी कवि ने यभ्रेष्ट की है , व्यापारिक सम्बन्ध 


राज 
तथा सुख सम्रद्धि का वर्णन मिलता भी है। जहागीर के दान की प्रशसा सुनकर सम्भवतः 


दिस डक के हक कक च 
खतन्नी बेस सबे पुनि धनी, नैनन फेरहि देखे अनी। 


घर घर नगर वधावरा गलियन सुगध बसाइ। 
एक दिस वाजत झावे , एक दिस बाजत जाई । पू० ११, १२॥ 


कवि उसमान बसे तेहि गाऊ , सेख हुसैन तने जग नाऊ। 
पाचा भाद पाचो बुधि हीये , एक इक भाति सो पाचो लीये । 
सेख अज्ञीज़ पढ़ी लिखि जाना , सागर सील ऊच कर दाना। 
मानुल्‍लह विधि मारग गहा, जोग साथ जो मौन होइ रहा। 


सेस फेजुललह पीर अपारा, गनै न काहु गद्दे हथियारा। 
सेख हसन गाएन मल पशाद्दा , गुन विद्या कहँ ग्रुनी सराहा। 
शील उठधि पुनि सब सुजाना , जो को मिला सोई पे जाना। 


सुएे नाउ उत्साह चित , मिले होइ जिय साति | 

पाच भाद जयग्ु पाच मिग्र, श्रपनी अपनी भाति। 
झ्रादि हता विधि माथे लिखा, अ्रच्छुर चारि, पढे हम सिखा। 
प्रोह चाउ ऊठा पुनि हीए, होड अमर यह अ्रमिरित पीए । 


[ १५१ ] 


कवि स्वय॑ भी एक वार उसके दरवार में गया था| ' जहागीर हा पूरा नाम शअनुल 
मुज्पफर नूरुद्दीन मुहम्मद था | उसका शासन काल सं, १६६२-१६८४ या, अतः कवि का 
स्थिति काल भी यही हो सकता है । जहागीर की न्यायप्रियता के देतु उसके घन्टे की चर्चा 
ऐतिहासिकों ने की है | कवि उसमान ने भी इस ओर संकेत किया है | 


कवि ने सन १०२२ हि में कथा का आरम्भ किया था, वह इस जग की काली अज्ञान 
रात्रि को सरलता से बिताने के लिये एक इच्छा-तरू रूपी प्रेम-कथा कहती है। कथा को 
लिखने में कवि ने अपने हृदय का समस्त रस पुज्जीभूत करके उढ़ेलने का प्रयास किया 
है | हृदय के लहू का पानी करके कवि ने कथा कही है। कवि अत्यन्त विनीत होकर, 
अपनी त्रुटियों की छ्मा चाहता है और विद्वतवर्ग से प्रार्थना करता है कि वे स्वयं एक 
दूधरी कहानी लिख लें? । इस प्रकार निश्चित यह होता दे कि कवि ने वचन की अमरता 
तथा अनजान निशा के कालयापन के हेतु ही इस प्रेम-कथा की रचना की हैं। इसका 
रचना काल सन्‌ १०२२ ई० है। ु 


षृ नृरुदीन महीपति भारी , जाकर शान मही मंह सारी। 
झावहि श्रत्री और हराक्री , रस मिसिरी करतुरी खता की। 
आवहि चली चीन की चीनी , सहसन मांह एुक इक बीनी। 
सांत खन्‍ढ विनवई सेवकाई , फिरी चलइ हर शोर दुह्ाई। 
तपदह साह उस रवि उजियाश , औयम होइ रहा संसारा। 
भानु सह वरु चख ठद्दराई , संसुख साह निहारि न जाईं। 


पुनि कलि अदल उससम कोन्हा, घन सो पुरुष जो यह जप लीन्हा। 
पुष्ठी परै॑न॒ पा काटा, हस्ती चापि: सके नहिं. चाटा। 


सहस खार कंचन के साजे, पाटडोर तेहि बार बिराजे। 
दुखिया छुआत होय सनकारा, उठे कापि सकटक खन्‍्धारा। 
पात साह सुन निकट चुलाचे, दरसन पाय दाद पुनि पाते। 
कलप बिरिछ भा पह जग माही, कोस सहस दस पसरी छांही । 
एकहि बेर एक कद्द  ढेईं, दूसरे बेरि न कोऊ लेई। 

आयो सोई बार सुनि लिए गरीबी साज। 

फहत जो मागु गरीब है, साह गरोब नेवाज ॥ 

- ए० ६, ७, ८5, ६ | 


२, सन्‌ सहस्त्र बाइस जब अरे, तव हम वचन चारि एक कहे । 


कहत करेज लोह भा पानी, सोई जान पीर जिन्ह जानी। 
मोरी बुद्ध जहा लहु अही, जद्व लहु सुक्ति कथा में कही। 
जाक़ी बुद्धि होइ अधिकाह, श्रान कथा एक कहे बनाहें। 
मेँ ग्ज्ञान जग वाल सम, श्रान न कठ्ू सोहाय । 
ऊह कहानी प्रेस की, जेहि निसि जाय चिह्ाय। एु० १४, ५४। 


[9 


[ ३५४२ | 
गरु; 


3 


गुरु परम्परा का वर्णन करते समय कवि ने सिद्धदायक शाह निज़ाम पीर की प्रशंसा 
की है, इनका निवासस्थान नारनौलि नामक स्थान था। शाह निजामुद्दीन चिह़््तिया 
ही, कवि के पीर थे | इनकी कृपा या आशीर्वाद, व्यक्ति को जीवनमुक्त वना देता था। 


] कवि उसमान के दीक्षा-गुरु बावा हाजी थे | इनके पास हिन्दू मुसलमान सभी अपनी इच्छा 


पूर्ति के लिये आते थे | इन्हीं ने एक दिन दया करके कवि उसमान को भी दीक्षा दी थी?। 


$ कवि उसमान विनीत स्वभाव के, तथा एक णुणी परिवार के सदस्य थे | इनके निवास 
स्थान, ग्रन्थ रचनाकाल, स्थिति काल, गुरु पिता एवं भाइयों के नाम के अतिरिक्त, सामा- 
जिक जीवन का और कुछ परिचय ज्ञात नहीं होता | 


कथा सारांश : 


अन्य यूकी प्रेमाख्यानों की भाति इसका आरम्भ कवि निरन्जन ब्रह्म, मुहम्मद साहब, 
उनके चार मीत और शाह्ेवक्त एवं गुरु की प्रशंसा के पश्चात्‌ करता है। नेपाल देश के 
राजा धरनीधर तथा रानी हीरा के कोई संतान न होने के कारण वे अत्यन्त चिन्तित 
रहते थे । राजा धरनीधर ने एक दिन बहुत निराश होकर राज-पाट छोड़कर तपस्या 
करनी चाही, किन्तु उसके मंत्रियों ने उसे घर पर ही शिवाराधना करने को कहा और 
दान पुन्य की महिमा को समकाकर उसे घर पर ही रोक लिया | उसके दान की प्रशंसा 


: शावलोक तक पहु'ची और पाव॑ती सहित शंकर ने उसकी दृढता तथा एकनिष्ठता की 


परीक्षा करनी चाही | शिवपारवती साधू वेश धारण कर राजा धरनीधर के पास पहुंचे 
ओर कहा कि यदि राजा अपना सिर उन्हें दान कर दे तो वे उसे शंकर पर चढाकर श्री 
आशुतोष को प्रसन्न कर लेंगे | विचार करने के पश्चात्‌ राजा ने सिर दान करना स्वीकार 
कर लिया; और उन तपस्वी वेश धारी शंकरनेपार्वती से कहा कि वे उसे मन्दिर तक ले 
चलें जहा वह अपनी रघिरधार भी शंकर पर चढा कर शंकर को तपस्वियों के लिये प्रसन्न 
कर सके । 





१ शाह निजाम पीर सिधघदाता, ढिष्ट तेज जिम्तिि रवि परभाता। 
नारनोलि भीतर श्रस्थाना, उदे अस्त लद्द सब कोइ जाना। 
गहि झुज कीन्हें पार जे, बिन साहस बि्लु दाम । 
कश्ती सकल जहाज्ञ के, चसती शाह निजाम॥ 
बाबा हाजी पीर अपारा, सिद्ध देंत जेहि ल्ाग न बारा। 
हक हि 
हिन्दू तुरक सबे कोइ जाना, निसि दिन जाचहि इचादाना। 
मोहिं म्या के एक दिन, श्रवन लाग गहि माथ | 
गुर सुख पचन सुनाय के, कलि मह कीन्ह सनाथ | 
पृ० ६। 


[ १५३ | 


शिव पावंती उसकी हृढता देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और स्वयं अपने श्रंश को राजा 
के यहा पुत्र रूप में अवतरित होने का आश्वासन दिया। यथासमय राजा के यहा पुत्र 
उत्पन्न हुआ, लगन नक्षत्र आदि का ज्योतिष से विचार करने के पश्चात्‌ उसका 
नाम सुजान रक्खा गया | सुजान अत्यन्त गुणशाली तथा कुशामग्रबुद्धि था, उसने 
अनतिकाल में ही अनेक विद्यार्य सीख लीं | 


कंवर बहुत अच्छा अश्वारोही था | उसे शिकार का बहुत चाव था | एक दिन मगया 
के पश्चात्‌ जब तह दलवल सहित घर लौट रहा था तो मार्ग में आधी के कारण माग 
भूलकर एकाकी, पक पर्वत पर स्थित किसी देव की मढ़ी में जा सोया | वह देव अपने 
देश के राजा के एक मात्र पुत्र की रक्षा के देतु मी के द्वार पर बेंठ गया किन्तु इसी 
समय उसका एक मित्र आया और उसने रूपनगर की चित्रावली के वर्षगाठ के उत्सव का 
अत्यन्त आकर्षक वर्णन करके उससे भी देखने चलने को कहा | कुमार की रक्षा का 
प्रश्न देव को मढ़ी से न जाने को बाध्य कर रहा था। तभी उसके भिन्न ने कुवर को 
साथ ले चलने की सलाह दी, निदान कुंवर को इन दोनों ने चित्रावली की चित्रतारी 
में लिटा दिया थौर स्वयं उत्सव देखने में संलग्न हो गये | 


इधर कुवर की नींद खुली ओर अपने को नवीन स्थान पर देखकर वह आश्चर्य 
चकित हो गया | चित्नावली का चित्र देखकर वह सन्‍्त्रमुगध सा हो उसे निहारने लगा। 
उस रुप-सोन्दर्य ने उसके दृदय में प्रेमोन्‍्मेप कर दिया । चित्रसारी मे चित्र-रचना का 
सामान देखकर उसने अपना भी एक चित्र वहीं, उसके चरणों के पास बना दिया और 
फिर निद्रा के वशीभूत हो गया | 


उत्सव समाप्त हो जाने पर देव कु'वर को लेकर फिर मढी में आगया । प्रात:फ़ाल 
जागने पर कु वर अत्यन्त दुखी हुआ और प्रेम में विहल दो ज्ञानगर्व खो बैठा | उसके साथी 
दंदुने के पश्चात उसे इस अवस्था में देखकर अत्यन्त चिन्तित हुये ओर उसे नगर मे ले 
आये | सुजान के माता पिता उसकी यह शअ्रवस्था देखकर श्रत्यन्त विकल हो गये 
किन्तु कुवर किसी से कुछ नहीं कहता या | अन्त में उसके गुद्पुत्न सुदुद्धि ने उससे सब 
हाल जान लिया और परामर्श करने के पश्चात यह स्थिर किया कि वें फिर उसी मढ़ी पर 
जाकर रहें | ये दोनों मित्र उसी मठी की नवीन रचना करवा कर रहने लगे तथा दान 
का प्रभाव अ्रमिट मानकर इन्होंने भी अन्नसत्र आरम्भ कर दिया। 


दूसरे दिन रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, अपनी सखियों के साथ स्नान तथा 
शगार करने के पश्चात, जब चित्रसारी में पहुंची हो वह्य कंवर का चित्र पाकर उस पर 
प्रेमासक्त हो गई घह अपना सारा दिन चित्रदर्शन में तथा रात्रि श्रपने महल धौराहर पर 
बिताने लगी किन्तु एक नपुसक ने रानी हीरा से उसकी शिकायत करदी और उसकी 
मा ने कुंवर के चित्र को घो डाला | चित्र की अनुपत्यिति मे चित्रयली की वेचेनी और 
अधिक बढ गई, उसने उस कुटीचर को दण्ड देने के पश्चात्‌ चार नपु'सर्कों को कुबर 
फी पोज मे भेजा । 


[ ३५४४ ] 


परेवा नाम का एक दूत योगी का भेष धारण कर उत्तर के देशों में भूमण करता हुआ 
नेपाल जा पहुँचा,वहा उसके भ्रोजनपान न करेंने पर चिंतित होकर जब कुंवर ने उसे: अपने 
पास बुलाया तो वह उसे पहचान कर श्रत्यन्त हर्षित हुआ । परेवा ने कुंवर को रूपनर्गेर 
के मनोहर वेभव तथा भव्य सौन्दर्य का विवरण सुनाकर उसे रूपनगर के लिये प्रस्थान 
करने को आतुर कर दिया । परेवा गुरु के प्रताय तथा “लुक अंजन के प्रभाव सें कुंवर 
अहश्य होकर रूपनगर की ओर चला। मार्ग में मन की बृत्तियों को रमाने वाले 
कई आकर्षक स्थानों को पारकर हृदय में केवल एक चित्रावली के दशन-लाभ की इच्छा 
लेकर कुंवर रूपनगर तक पहु'चा । परेवा कंबर से शिवमन्द्रि पर ठहरने के लिये कह 
फर स्वय॑ चित्रावली को सूचित करने गया | * >- 

वित्रावली कुवर आगमन का ससाचार पाकर अत्यन्त इर्षित हुईं किन्तु नारी सुलभ 
ल्जा के कारण उससे मिलने स्वयं वहाँ न जा सकी, परेवा से कहला मेजा कि “शिवरात्रि 
के दिन में जोगियों को भोजन कराऊँगी, तभी भरोखे से त॒म्हें दर्शन भी दंगी। तब तक 
दर्पण में तुम उस मूर्ति का प्रतिबिम्ब देखकर अपने शान्‌ तथा चर्ज़ चक्ुओं को दृढ कर 
लो क्योंकि एकाएक कोई चित्रावली के अनन्त सौन्दर्य का दशन नदीं कर सकता! | इस 
सन्देश के साथ परेवा ने वढ दर्पण कुर्वेर को दे दिया | 

शिवरात्रि के दिन सम्पूर्ण ४ ज्ञार करके चित्रावली ने कुबर को दश्शन-लाभ दिया। 
कुर्वेर प्रथम छवि को देखकर मूच्छित दो गया किंतु उपचार के पंश्वात्‌ चेत आने पर परेवा 
ने उसे फिर दर्शन-लास ' पाने की सूचनो दी , सुनकर कुर्वेर “अत्यन्त 'हर्षित हुआ और 
चिन्नावली नित्य इसी प्रकार करोखे से कुबेर को दशन देने लगी | ८ 8 


इसी समय जिस कुटीचर को चित्रावली ने दरिडत करके निकाल दिया था उंसके 

भन में नित्य अन्नसत्र की वात सुनकर सन्देह उत्पन्न हुआ और वह भी योगी का भेष 

धारण करके वहाँ गया | कुर्वेर के चित्र को पहले देख चुकने के कारण उसने ' शीघ्र ही 

कुवेंर को पहचान लिया और उसे वहकाकर अपने साथ ले गया तथा धोखे से उसे अन्धा 

फरके एक निर्जन वन की गुफा में डाल दिया | इस प्रकार योगियों का जमघट हट गया 

और चित्रावली को विरह का दुख सहना पड़ा । वह अत्यन्त पीढ़ा से व्यांकुंल दो अपना 
धघमय विताने लगी | ! 


इधर जंगल में कुबेर श्रकेला भटक रहा था और ईश्वर का स्मरण करे रहा था | 
तभी एक अजगर उसे निगल गया किन्तु उसकी विरहारिन की वाला से घवड़ोकर उसनें 
कुर्वेर को उगल दिया। एक वनमानुष इस घटना को देख रहा था, उसे यह देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ और उसने कुर्वेर ,से सारी कथा जान ली। सारा हाल जानकर , उसने कुवर 
को एक अजन दिया! जिसे लगाने से उसकी नेन्रज्योति पुनः पूववत्‌ हो गई | इसी समय 
उसे एक मत्त हाथी ने पकड़ लिया | उसका जीवन समाप्त होने ही वाला था कि , एक 
पक्षिराज हाथी को ले उड़ा । हाथी ने घवड़ाकर कुर्वेंर को छोड़ दिया और वह एक 
समुद्रतट पर जा गिरा | वही एक फुलवारी मे वह विश्राम कर रहा था तभी सागरगढ की 


राजकुमारी कौलावती उसे दे्वकर रूपासक्त हो गई। » 


[ शेप ] 


कुर्वर चित्रावली के वियोग में एक क्षण कहीं उकना नहीं चाहता था; किन्तु 
कॉलावती ने उसे रोकने का अन्य उपाय न पाकर योगियों को भोजन खिलाने के बहाने 
उसके भोजन में हार छिपाकर उसे चोरी के दण्ड में वन्दी वना लिया | कुवेर सुजान केद 
में ही था भौर किसी भी प्रकार से कौलावती के अनुकूल नहीं हो रह्य था कि कौल्ावती 
के रूप-सोन्दर्य को सुनकर सोहिलनरेश ने सागरगढ पर आक्रमण कर दिया । चार 
महीने गढ के घिरे रहने के कारण राजा सागर को जीतने की आशा नहीं रह गई, तभी 
कुर्वेर सुजान को कोलावती पर दया आई; उसने संग्राम में अपने पराक्रम से सोहिल 
नरेश को मृत्यु के घाट उतार कर सागरगढ की रक्षा की। सागर नरेश ने सुजान के साथ 
कॉलावती का विवाह कर दिथा, किन्तु साथ ही कुर्वेर ने कॉलावती से यावत्‌ चित्रावली 
मिलन तक प्रतीक्षा करने की प्रतिश करवा ली थी | 


इधर चित्रावली वियोग से पीड़ित थी। उसने कुवँर को ढंढने के लिये फिर परेवा 
फो भेजा, वह सारे देशों में खोंजता हुआ गिरनार पर्वत पर पहुँचा । वहीं उस समय 
कुबेर और कॉलावती भी शंकर पूजन के हेतु गये थे | योगी ने कुर्वेर को पहचान कर, 
उसे फिर रूपनगर के लिये प्रस्थान करने को प्रेरित किया ) कुबेर कॉलावती से फिर 
मिलने की प्रतिश्ा करके रूपनगर की ओर चल दिया । 


इसी अवसर पर राजा रूपनगर को एक कथक ने सागर राजा और सोहिलनरेश 
के युद्ध तथा कुवर सुजान के पराक्रम की कथा सुनाई जिसे सुन राजा को कन्या 
के विवाह की चिन्ता उत्पन्न हुई और उसने चार चित्रकार राजकुमारों के चित्र लाने के 
लिये भेजे । इसी बीच रानी को चित्रावली की उदासी देखकर चिन्ता हुईं और एक चेरी 
के द्वारा उसे परेवा के द्वारा सन्देश भेजने का समाचार ज्ञात हो गया। 


परेवा जब कुबर को सीमा प्र वेठाकर चित्रावली को सुसम्बाद देने आरा रहा था तभी 

बह परेवा, रानी हीरा के दूतों द्वारा पकड़ लिया गया। परेवा के सन्देश लेकर न श्राने 
पर-कंवर विरद्द से अत्यधिक संतप्त होकर पागलों की तरह चित्रावली का नाम ले-लेकर 
इधर-उधर दौड़ने लगा । राजा ने अपयश के भय से उसे उन्मत्त हाथी के द्वारा मरवाना 
चाहा किन्तु कंवर सुजान ने उस हाथी को भी पछाड़ डाला । उसकी वीरता देखकर 
चित्रावली के पिता को भय उत्पन्न हुआ और उसने चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ लिया | 


इसी अवसर पर सागरगढ से आये हुये चित्रकार ने कुंवर सुजान का चित्र उपस्थित 
किया जो इस योगी से पूर्शरूपेण मिलना था तथा रानी हीरा ने परेवा को बन्दीण्इ से 
मुक्त कराकर सब हाल पूछा तो शात हुआ कि यही कुंवर सुजान है। राजा को यह 
जानकर हर्ष हुआ और उसने चित्रावली का विवाह सहर्ष सम्पन्न किया । चित्रावली ने 
फॉलावती के सन्देश से कुंवर फो वश्चित रक्‍्खा और रंगनाय पांडे तथा चित्रावली दोनों 
कुंवर को रस-चर्चा में मरन रखने लगे | 

कॉलावती ने हंसमित्र को अपना दूत बनाकर विरह-व्यथा सुनाने रूपनगर भेजा | 
बर्हों उसने भ्रमर पर आहत प करके कुंवर को कंवलावती का स्मरण करवाया | 


| ३१५६ | 


कुंवर ने अपने माता-पिता और कंवलावती का स्मरण करके रूपनगर के राजा से 
विदा भागी | चित्रावली की विदा का वर्णन बड़ा सार्मिक है। वहाँ से विदा कराके 
कुंवर भार्ग में कंबलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर चला। समुद्र में तूफान 
आ्राया किन्तु सकट पार करके वे जगन्नाथपुरी पहुँचे | वहाँ कुंवर की भेंट पुरोहित केशी 
पाँडे से हुई जिधने उसे पाँच अमूल्य नग॒भी दिये । वहाँ से सब प्रकार से सुसज्जित हो, 
कंवर अपने देश आया जहाँ उसके माता पिता पुत्र वियोग में अन्धे हो गये थे | पुन 
पुत्न को प्राप्त कर उनके के नेन्न खुल गये और राजा ने अपने पुत्र का राज्यामिषरेक 
करके स्वय॑ शिवार।धना में ध्यान लगाया | 


कवि उसमान कथा को दुःखानत नहीं बनाना चाहता था। उसने अपनी कथा का 
अन्त इसी का रण राज्याभिषेक के बाद ही कर दिया है। 


कफ्था-संगठन : 


अन्य सभी सूफी कवियों की भाति कवि उसमान ने भी अपने सम्बन्ध में कुछ 
शातव्य वातों का परिचय चित्रावली के आरम्भ में दिया है। सर्वप्रथम निगुण निरन्जन 
परमात्मा की प्रशंसा, तथा महत्व का वर्णन एक चित्नकार के रूप में किया है| उसके 
फर्ता एवं दाता स्वरूप की स्वुति भी कवि ने की है। इसके बाद कवि ने मुहम्मद 
साहब के अवतार एवं महत्व का वर्णन किया है। परमात्मा ने पहले अपने ही 
अंश से “नूरुल मुहम्मदिया” उत्पन्न किया । इवलीस द्वारा आदम के विरोध की चर्चा 
भी कवि करता है। मुहम्मद साहब की परछाहीं नहीं थी तथा उन्होंने चाँद के दो 
हुकढ़ो किये थे। उनको जब किसी ने विष दिया तो विध का आस हाथ में बोल उठा 
था । ये सभी चमत्कार मुहम्मद साहब के महत्व की स्थापना कर ते हैं।" 


इसके अतिरिवत कवि ने मुहम्मद साहब के चार मित्रों की स्तुति की है। इन चारों 
का क्रम लगभग सभी ग्रन्थों में अबूवकर, उमर, उत्तमान एवं हजरत अली इसी रूप 
में रहता है। अली की प्रशंसा शुरवीर के रूप में हुईं दै।* इसके पश्चात्‌ कवि ने 


4. आपन अस कीनह दुदं ठाऊं, एक क घरा मुइस्मर नाऊ । 
जो परान ससारक माही, कस न भई तेहि सग परदाहीं। 
सरंया करन चांद मनियारा भा विखन्ड जाने संसारा। 
जी कपटी भोजन विषविसा, वोलि उठा कर माह गिरासा । 

करनी खोटी मोर सब, का कहि बिनवों तोहि । दि 
्रंपनी उम्मति जानि के, ले निरयाहव मोहि । 


२१५ पहले पअवृब्रकर सततयादी, सन्‍त जानजों भो अनवबराडी । 
दू ते उमर नन्‍्याउ प्रतिपारा, जे त्रिथ कारन सुतहि सघारा। 
तीजे उसमा पढित ज्ञानी, जे करि ज्ञान लगा विधि बानी । 
घोये अली सिंह रन सूरा, दान खड़ग जे तिहु जग पूरा। ४० ६। 


[| ३४७ 


शाहेवक्त (जहाँगीर) एवं अपने पीर शाह निमराम तथा वावाहाजी की प्रशंसा की है। 
आत्मपरिचयात्मक रूप में गाजीपुर तथा अपने पिता एबं भाइयों का परिचय भी 
कवि देता है। 


कवि ने कथा के आरम्म में प्रस्तावना लिखते समय रूप, प्रेम ओर विरह तत्वों 
की चर्चा की है, अन्य कथाओं में परम्परा निर्वाह के वाद कवि सीधे से कथा के पात्रों 
का परिचय दे कथा आरम्भ कर देता है, किन्तु यह इस दृष्टि से नवीन है ) 


इस संसार में रूप थ्रोर प्रेम का साथ है। जहाँ रूप है वहीं प्रेम है। रूप प्रेम के 
संयोग से जो सुख उत्तन्न होता है, उसी की स्वाभाविक प्रक्रिया विरह है| इस प्रकार 
रूप, प्रेम, विरह इन तीनों का चिरन्तन साथ है। इन्हे सृष्टि के मूल स्तम्भ मानकर 
कवि अपनी कथा आरम्भ करता है | कथारम्म में वर्णनात्मक है किन्तु फिर भी रूप, 
प्रेम और विरह की चर्चा से सरतता आ गई है। कथा-रचना के हेतु का वर्णन करते 
हुये भी कवि ने कथा में रुचि उल्नन्न करने का प्रयास किया है | इस कलिकाल की 
अज्ञाननिशा में वही पुरुष धन्य हैं, जो जागते हैं. राजा राजसुखोपभोग करते हुये जागता 
है। सेवक सेवा करता है, चोर चोरी करता है। विरही व्यथा पीड़ित रहता है। जुआरी 
जुआ खेलता है। सिद्ध ध्यान लगाते हैं। दुखी दुखानुभव करते हैँ) पंडित अध्ययन 
अनुशीलन करते हैं और अवोध वालक कहानी सुनकर रात्रि विताना चाहता है। कवि 
अपने को ऐसे ही अज्ञान वालक की भाति बताता है जो प्रेमकथा कहकर अशान 
श्रंधकार का निवारण चाहता है | 


इसके अनन्तर कवि अपनी कथा आरम्म करता दहै। मंकम के विपरीत कवि 
उसमान को, घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना ही अधिक प्रिय लगा। कवि ने राजा 
धरनीधर का पुत्राभाव, दान; शम्भू परीक्षा, पुप्रोत्पत्ति, उसकी शिक्षा, चित्रदर्शन, विरह, 
परेवा की खोज, राजकुमार सुजान का स्वदेश प्रस्थान, मार्ग की फठिनाइया अन्त में 
प्रिय प्राप्ति आदि सभी परम्परायुक्त घटनाओं का वर्णन किया है किन्तु कुछ घटनाओं शरीर 
आश्चर्य तत्वों की संयोजना अवश्य नवीन रूप में हुई है। कुछ योगिक क्रियाओं का 
समावेश हुआ है, जेंसे लुकअज्ञन लगाने से लोगों की दृष्टि से अदृष्ट होना आदि। 





4, ख्व प्रेम दिरहा जगत, मुल दृष्टि के थम्भ। 
०. सी 
हा तौनहु के भेद कहु; क्या करां शआरस्त 0 


जी राड रज़सुस बरह, सेवक जगि सेंचा छित घरई। 
जा चोर जो परधन चहा, विरही जगि विरहानल दहा। 
जांग ज्वारे खेलत जूशा, काहु एक काहु सन दृश्था। 
जाहि सिद् ध्यानर्धार हीण, ज्ागहि दुसो हुग् मन होए। 
जागें पडित पदत छरियानी, जशाहिं बालक कहे कहानी। 
में ग्रजान जग वाल सम, धान न कह सोहाय। 
फर्दी कहानी प्रेम की, जेहि निसि जाय विहाय। . पघु० १९॥ 


[| १५६ ] 


कंबर ने अपने माता-पिता और कंवलावती का स्मरण करके रूपनगर के राजा से 
विदा मागी। चित्रावली की विद का वर्णन बड़ा मार्मिक है। वहाँ से विदा कराके 
कुवर मार्ग में कंबलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर चला समुद्र में तूफान 
आया किन्तु संकट पार करके वे जगन्नाथपुरी पहुँचे | वहाँ कवर की भेंट पुरोहित केशी 
पाँडे से हुईं जिधने उसे पाँच अमूल्य नग॒भी दिये | वहाँ से सब प्रकार से सुसज्जित हो, 
कंबर अपने देश आया जहाँ उसके माता पिता पुत्र वियोग में अन्धे हो गये थे | पुन 
पुन्न को प्राप्त कर उनके के नेन्न खुल गये और राजा ने अपने पुत्र का राज्यामिषरक 
करके स्वयं शिवाराधना में ध्यान लगाया | 


कवि उसमान कथा को दुःखान्त नहीं बनाना चाहता था। उसने अपनी कथा का 
अन्त इसी कारण राज्याभिषेक के बाद ही कर दिया है। 


कफ्था-संगठन : 


अन्य सभी सूफी कवियों क्री माति कवि उसमान ने भी अपने सम्बन्ध में कुछ 
शातव्य बातों का परिचय चित्रावली के आरम्भ में दिया है। सर्वप्रथम निर्गुण निरन्जन 
परमात्मा की प्रशंता, तथा महत्व का वर्णन एक चित्रकार के रूप में किया है ) उसके 
फर्ता एवं दाता स्वरूप की स्तुति भी कवि ने की है। इसके बाद कवि ने मुहम्मद 
साहब के अवतार एवं महत्व का वर्शन किया है। परमात्मा ने पहले अपने ही 
श्रेश से “नूसल मुहम्मदिया' उत्पन्न किया । इबलीस द्वारा आदम के विरोध की चर्चा 
भी कवि करता है। सुहम्मद साहब की परछाहीं नहीं थी तथा उन्होंने चाँद के दो 
8कड़ो किये थे। उनको जब किंसी ने विष दिया तो विष का ग्रास हाथ में बोल उठा 
था | ये सभी चमत्कार मुहम्मद साहव के महत्व की स्थापना करते हैं |" 


इसके अतिरिक्त कवि ने मुहम्मद साहब के चार मित्रों की स्तुति की है। इन चारों 
का क्रम लगभग सभी ग्रर्न्थों में अबूवकर, उमर, उतसमान एँ हजरत अली' इसो रूप 
में रहता है। श्रली की प्रशंसा शुरवीर के रूप में हुईं है।* इसके पश्चात्‌ कवि ने 


१, आपन श्रेस कीन्ह दुइं ठाऊे, एक क घरा मुहम्मद नाऊ । 
जो परान ससारक माहीं, कस न भई तेहि सग परदछाहीं। 
संग्या करन चाद मनियारा भा विखनन्‍्ड जाने ससारा। 
जो कपटी भोजन विषचिसा, वोलि उठा कर माह गिरासा । 

करनी सोटी मोर सब, का कटष्ठि बिनवों तोहिं । 
श्रपनी उम्मति जानि के, ले निरबाहव मोहि। 


२ पहले प्रवृवकर सतबादी, सन्‍त जानजो भी श्रनयराद्वी । 
दू ते उमर न्याउ प्रतिपारा, जे बिध फारन सुतहि संघारा। 
तीजे उसम। पडित ज्ञानी, जे कफरि ज्ञान लखसा विधि बानी । 
चाये अली सिंह रन सूरा, दान खड़ग जे तिहु जग पूरा।ए० ६। 


[ २४७ |] 


शाहेवक्‍्त (जहाँगीर) एवं अपने पीर शाह नियाम तथा वाबाह्यजी की प्रशंसा की है। 
आत्मपरिचयात्मक रूप में गाजीपुर तथा अपने पिता एवं भाश्यों का परिचय भी 
कवि देता है। 


कवि ने कथा के आरम्भ में अस्तावना लिखते समय रूप, प्रेम ओर विरह तत्वों 
की चर्चा की है, अन्य कथाओं में परम्परा निर्वाह के वाद कवि सीधे से कथा के पात्रों 
का परिचय दे कथा आरम्भ कर देता है, किन्तु यह इस दृष्टि से नवीन है | 


इस संसार में रूप और प्रेम का साथ है। जहाँ रूप है वहीं प्रेम है। रूप प्रेम के 
संयोग से जो सुख उत्पन्न होता हे, उसी की स्वाभाविक प्रक्रिया विरह है। इस प्रकार 
रूप, प्रेम, विरद इन तीनों का चिरन्तन साथ है। इन्हें सप्टि के मूल स्तम्म मानकर 
कवि अपनी कथा आरम्म करता है। कथारम्म में वर्णनात्मक है किन्तु फिर भी रूप, 
प्रेम और विरह की चर्चा से सरतता आ गई है। कथा-रचना के हेतु का वर्णन करते 
हुये भी कवि ने कथा में रुचि उल्लन्न करने का प्रयास किया है । इस कलिकाल की 
अजाननिशा में वही पुरुष धन्य हैं, जो जागते हैं राजा राजसुखोपभोग करते हुये जागता 
है। सेवक सेवा करता है, चोर चोरी करता है। विरही व्यथा पीड़ित रहता है। जुआरी 
जुआ खेलता है। सिद्ध ध्यान लगाते हैं| दुखी दुखानुभव करते हँ। पंडित अध्ययन 
अनुशीलन करते हैं ओर अवोध वालक कहानी सुनकर रात्रि विताना चाहता है। कवि 
अपने को ऐसें ही अज्ञान वालक की भाति बताता है जो प्रेमकथा कहकर अशान 
श्रंधकार का निवारण चाहता हैं' | 


इसके अनन्तर कवि अपनी कथा आरम्भ करता है। मंकन के विपरीत कवि 
“उसमान को, घटनाशोों का विस्तृत वर्शन करना ही अधिक प्रिय लगा। कवि ने राजा 
धरनीधर का पुत्राभाव, दान; शम्भू परीक्षा, पुत्रोत्पत्ति, उतकी शिक्षा, चित्रदर्शन, विरह, 
परेवा की खोज, राजकुमार सुजान का स्वदेश प्रस्थान, मार्ग की फठिनाइयां अन्त में 
प्रिय प्राप्ति आदि सभी परम्परायुक्त घटनाओं का वर्णन किया है किन्तु कुछ घटनाओं और 
आश्चर्य तत्वों की संयोजना अवश्य नवीन रूप में हुई है। बुछु यौगिक क्रियाओं का 
समावेश हुआ है, जेंसे लुकअज्ञन लगाने से लोगों की दृष्टि से अदृए होना आदि। 





॥ व रूप प्रेम विरद्दा जगत, मूल सृष्टि के थम्भ। 
हीं तीनहु के भेद कहु, ज्था करो शआरम्म॥ 


जाते राउ राजसुस करई, सेचक्र जगि सेवा चित घरहें। 
जहां घोर जो परधन घहा, बिरही जगि विरद्ानल दृहा। 
जाग ज्वाते खेलत जूआ, काहु एक काह सन दृच्या। 
दपधाहि सिद्ध ध्यान्धार हीए, ज्ञागहि दु्पा दुस मन दहोण। 
जे पढित पदत॑ हरिवानी, जपाहि बालक कहें कहानी। 
में अजान जग वाल सम, थ्रान न कह सोहाय। 
कहाँ कहानी प्रेम की, जेद्िि निसि जाय विहाय। . ए० १8। 


[ रेष्पे ] 


आश्चर्य तत्वों की योजना में कवि ने केवल एक देव की ही ऐसी योजना की है जो अपने 
रूप से ही आश्चर्यजनक है, साथ ही उसके कृत्य भी ऐसे हैं कि राजकुमार सुजान को 
लेकर चित्रसेन के राज्य रूपनगर उड़ जाना और फिर दूसरे ही दिन सबेरे उसे लाकर 
मढी में लिया देना आदि | दूसरे प्रकार के आश्चर्य तत्वों में वे हैं जो अपने नाम या रूप 
से आश्चर्यजनक नहीं है किन्तु जिनके कार्य अवश्य आश्चर्यजनक हैं, जेसे अजगर का 
राजकुर्वेंर सुजान को विरह ज्वाज्ला के कारण उगल देना; द्वाथी का राजकुंवर को सूंड़ में 
लपेटना, एक पक्षी का सुजान और हाथी दोनों को लेकर आकाशमार्ग से उड़ना आदि | 
ये ऐसे कार्य हैं जो कथा को परियों की कहानी का स्वरूप प्रदान करते हैं । 


मसनवी-रचना की एक ओर पद्धति पाई जाती है कि नायक का परिचय प्रत्येक कठिन 
स्थल पर एक सुन्दरी से होता है ओर वह अपने लक्ष्य परमसौन्दर्य के प्रतीक प्रिय तक 
पहुँचने के पूर्व उन सभी से विवाह कर लेता है। मलिक मंझन ने भी अपने नायक का 
परिचय एक सुन्दरी से करवाया, किन्तु नायक मनोहर और 7 मा के भाई-बहन के सम्बन्ध 
की स्थापना, उनकी मौलिकता एवं भारतीय परम्परा से परिचय को स्पष्ट करती है। कवि 
उससान ने सुजान से कॉलावती का परिचय कराके कई उद्देश्यों की पूर्ति की है। एक 
ओर तो उसने सुजान की कॉलावती के प्रति उपेक्षा तथा गौ, नारी एवं ब्राह्मण की रक्षा 
के हेतु क्षत्रिय धर्म पालन दिखाकर नायक के चरित्र का उत्कर्ष दिखाया है। दूसरी ओर 
“नायक के अविवाहित होने के कारण उसके ग्रहत्याग से नायक की दृढता का परिचय नहीं 
होता था, किन्तु सुजान ने कौंलावती से बिवाह करके भी चित्रावली की प्राप्ति के पूर्व 
संयोगसुख लाभ नहीं किया, यह उसके लक्ष्य की एकात्मकता है। अतः कंवलावती से 
नायक का पाणिग्रहण केवल परम्पराभुक्त नहीं है। 


कवि नूरमुहम्मद की भाँति उसमान ने अपने कथा के पात्रों का नाम सँकेतात्मक 
नहीं रकखा है, किन्त्र कुछ नाम अवश्य ऐसे हैं जो प्रतीक रूप में आते हैं) ग़ुरुपुत्र 
'सुब॒ुद्धि' का नाम ऐसा ही है जो विवेक का परिचायक है। सुजान के, चित्रावली की 
खोज में प्रस्थान करने पर सुबुद्धि, राजा धरनीधर को दाम धर्म करने की सम्मति देता 
हैं जिससे सुजान का साधना-मार्ग सरल हो जाय । रूपनगर के बीच पढ़ने वाले नगरों 
के नाम भी प्रतीक रूप में आये हैं: भोगपुर, इन्द्रियपुर, गोरखपुर, नेहनगर ओर 
फिर रूपनगर आदि शारीरिक विषय-वासना, उनके दमन, आनन्द बृत्ति और रमणक्त्ति के 
परिचायक हैं। कथा का संगठन एवं घटनाओं का क्रम लगभग एक सा ही है। इन सभी 
कथाओं का विभाजन स्थूल रूप से तीन भागों में हो सकता है, प्रेमारम्म, प्रयास एज 
प्रिय-प्राष्ति | 


चित्रावली का अन्त अवश्य ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार कवि मंभन ने 
अपनी “मघुमालत' को जानबूक कर सुखान्त बनाया है, उसी प्रकार कवि उसमान ने 
भी। कवि उसमान का विश्वास है कि प्रेमी गण, जो एक-दूसरे के ऊपर मर-मर कर 
ही जीते हें, इस संसार में कमर दैँ। श्रन्य कवियों की भाति वह अपने उन नायक 


[' २४६ ] 


नाबिका क़रो दुखी नहीं देख सकता जो जीवन भर दुःख भोगते रहे है, और दीर्ष दुःख के 
पश्चात्‌ ही जिन्हे सुख ग्राप्त हुआ है? । 

' कथानक पूर्णतः: काल्पनिक द्वै इसका कोई ऐतिहासिक या पौराणिक आधार 
नहीं है । । 

' राजा धरनीघर की परीक्षा के पश्चात्‌ शिव का आशीर्वाद, तथा उसके यहा स्वश्र॑श 
के पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान मनु ओर ,शतरूपा को दिये गये विष के 
वरदान का स्मर॒ण कराता है। कंवलावती के राज्य का यह नियम, कि चोर को वह व्यक्ति, 
जिसकी वस्तु चोरी गई है, वन्‍्दी रख सकता है, साथ ही उसकी इच्छा चोर के दरुड 
निर्धार॒स में महत्वपूर्ण सहयोग देती है, कुरान में वर्णित यूसुफ जुलेखा के आख्यान 
का-स्मरण कराता है-। यूसुफ ने अपने भाइयों के सामान में अपना कटोरा रखवाकर 
ख्पने छोटे भाई को अपने पास वन्दी रूप में रक्खा था, उसी प्रकार कंवलावती ने जोगी 
के भोजन में अपना हार छिपाकर उसे अपने प[स॒बन्दी वनाकर रक्खा; दोनों ही कूरत्यों 
में प्रेरक, देघ की भावना न होकर प्रेम है। 


“ हंसमित्र के द्वारा कंबलावती का संदेश भेजना, तथा उसका भ्रमर पर आक्षेप करके 
कंवर को कंवलावती का स्मरण कराना साहित्यिक संदेशग्रेपण परम्परा के अन्तर्गत आता 
है, कवि का: हंसमित्र नाम संकेतात्मक शात होता है। अन्य प्रमाख्यानों की अपेक्षा 
भचित्रावली' की-एक ओऔर- विशेषता यह है कि नायिका का वर्णन परम्परा के श्रनुसार 
पह्नित्नी रूप में न होकर, चित्रनी रुप में है | 


प्रेम-पद्धति ; 


कवि उसमान ने चित्रदर्शन के द्वारा नायक के हृदय में प्रेमोन्मेष दिखाया हे, किन्तु 
उसमें अस्वाभाविकता नहीं हैं। सुजान चित्रावली के चित्र सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो 
जाता है श्रोर उसके स्मरण में विकल रहता है। इस वीच उसकी भावनाओं का परिष्कार 
भी होता है। दूधरी वार परेवा के मुख से चित्रावली का गुणअ्रवश कर, उसका पूर्वराग 
पूर्ण परिपक्व होकर मंजिष्ठाराग हो जाता है, वह एकनिश्चयी होकर, केवल चित्रावल्ी 
की प्राप्ति के हेतु निकल जाता दे, किन्तु सम्भवतः चित्रावली इससे भी अधिक दृढ प्रेम 
का आग्रह करती है और वह नित्य करोखे से सुजान को दर्शन देकर, उसको तीम्रतर 


॥! 
> 


१, मनहिं कहेठ ते अति दख देखा, श्रव जिउ मानहि सुख कर ठेखा। 
' क्रवितन्ह मरन काम्या' के गाई, सोहि मरत हिंय लागु छोहाड़े 
आ जे प्रेम ग्रमो रस पीया, मरं॑ थे सारे छुग रंग जाया। 
एक जियन एक मरन ससारा, सरि मरि जियहि ताहि को मारा। 
ज्ञान ध्यान मद्धिम सब, ऊप तप सज्नम नेम । 
मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपएं प्रेम । 
पू७ २३६ | 
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एवं उन्नत बनाती है। चित्नावली के दर्शन के पश्चातू सुजान के हृदय में किसी अन्य के 
लिए स्थान नहीं रह जाता और वह कंवलावती के अनेक प्रयासों के बाद भी उसके 
प्रति उदासीन रहता है, यही उसके प्रेम की दृढता है अन्यथा कथा में किसी प्रतिनायक्ष 
या परीक्षा करनेवाली समुद्र-पुत्री तथा अप्सराशों की योजना नहीं है । 


चित्रावली का प्रेम भी आदर्श है, वह छुजान के चित्र को देखकर उस पर मोहित 
हो गई और चित्रदर्शन से ही शान्तिलाभ कर रही है। उसकी माता के चित् धो देने 
से उतका वियोग बढ गया, औरे प्राप्ति का प्रयास पहले चित्रावली की ओर से ही आरम्भ 
होता है। परेवा के सुजान सहित रूपनगर श्रा जाने से चित्रावली को प्रसन्नता होती है और 
वह मर्यादा का उल्लद्नन न कर; नित्य सुजान के दर्शन मात्र से सन्तुष्ट हो जाती है; 
किन्तु कुटीचर की दुर्भावना से सुनान और चित्रावली का वियोग हो जाता है । चित्राव्ञी 
एक ओर तो विरह से कृश होती जाती है दूधरी ओर सुजान की खोज में भी तत्पर 
रहती है। गिरिनार के मेले में वह अपने भी कुछ चरों को खोज में भेजती हैं और वहाँ 
से समाचार पाकर, उसके नाम पत्र लिखकर, अपनी व्यथा प्रदर्शित करती है। अब तक 
सुजान यथेष्ट प्रतिष्ठा पा चुका होता है, निंदान राजा चित्रसेन को चित्रावली एवं सुजान 
के विवाह में विरोध नहीं होता । 


कवि ने चित्रावली और सुजान के प्रेम को लगभग एक साथ ही उद्भूत कराके 
नवीनता का परिचय दिया है। शअ्रन्य कथाओं भें नायक के विरह पीड़ित हो जाने पर 
ही नायिका के हृदय में अभाव का अनुभव, तथा दर्शन हो जाने पर प्रेम का प्रादुर्भाय 
होता दे, किन्तु चित्रावली में दोनों ओर प्रेम जाअत होता है। दूसरी नवीनता यह है 
कि सुजान का मढी-प्रस्थान एक प्रकार से वेदना-शन्ति का प्रयास था, किन्तु चित्रावज्ञी 
के खोज-प्रयास से ही नायक सुजान सही सार्ग पर अग्रसर हो सका | 


सुजान, चित्रावली एवं कंवलावती का प्रेम, पूर्णतः लोकबाहय नहीं है | उसमें लोक 
कत॑व्य एवं सम्बन्धों का भो समन्वय है | सुजान को व्यथित देखकर उसकी माता फा ; 


उठि अकुलाश मात दुख भरी, कुंअर पास आईं एक सारी। 
सीस लाइ के बेठी कोरा, पूछै वात देखि मुख ओरा। 
नेन उघारू पूत कह पीरा, केहि कारन भा पीन सरीरा। 
काहदे पीत भयो मुख राता, कहहु बात वलिहारी माता। 
पृ० रे८। 


विलपना तथा सुजान का अपनी विवशता प्रदर्शित करना, उसके प्रेम में लोक- 
पक्ष का दर्शन करा देते हैं। मा के वात्सल्य भाव का भी स्वाभाविक वर्णन है| सुजान 
के नेत्र एसी जगह अटके हैँ जहा शरीर ही नहीं, मन भी नही पहुँच सकता 


माता पीर सो ऊपजी, ताहि न मूरि उपाइ। 
लोयन अटके तद्दा पे, मनन सके जहां जाइ ||ए० ३६ | 
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इसी प्रकार, चित्रावली के सुजान के चित्राभाव में मूछित हो जाने पर, उसकी 
शखियों का उसका उपचार करना; तथा माता का उसके प्रेम से द्रद्धि हो जाने पर 
अपनी असमर्थता का ध्यान करना आदि प्रेम के ऐसे दी पक्ष हैं १। 


प्रेम तत्व : 


कवि ने स्थान स्थान पर प्रेम के स्वरूप की चर्चा की है। प्रेम का आधार रूप है। 
जहां भी सौन्दर्य या रूप होता है वहीं प्रेम उत्तन्न हो जाता है। दीपक की ज्योति पर 
पनंगा जिस प्रकार वरवस्त आकृष्ट होता है उसी प्रकार रूप की ओर प्रेम आ्राकृष्ट होता है। 
फ्रेतकी की कली पर भ्रमर के गुन्जन के सदश हो, रूप और प्रेम का सम्बन्ध है । २ 


परमात्मा के रूप या सौन्दर्य की ओर साधक भी आकृष्ट होता है वह इस सरगप्टि 
के सौन्दर्य को देखकर, इसके कर्ता के रूप का स्मरण करता है। इस प्रकार साथक का 
प्रेम भी रूप की ओर आाकृष्ट हो कर जन्म पाता है। ३ 


प्रेम को वल एवं गति देने वाला विरद् है। प्रेम की आग सुन्नगते ही, विरह रूपी 
पवन उसे बढावा देता है; प्रेम रूपी अंकुर के उत्पन्न होते ही, विरह रूपी नीर उसे पनपाता 
है| प्रेम दीपक की ज्योति को विरहद निरन्तर उकसाता है। प्रेम ओर विरह का 
निरन्तर साथ है ।ऐं 


प्रेम की छफलता के लिये थैये एवं दृढ़ निश्चय आवश्यक है । पैर्यवान 
व्यक्ति सुमेझ पर्वत की चोटी पर भी चढ सकता है “ | लय के दूर होने पर भी 





१. सुनि रानी सन कीन्द्र विचारा, उपजत बीरो जो न उपारा। 
भए घिरष पुनि हाथ न आवे, जो बल करें सोई दुख पाये॥ पृ० ६२। 


जहाँ रूप जग यनिज पसारा, झइ प्रेम तईं कीय ब्योहारा। 
दीपक जोति प्रेम उजियारा, प्रम पतंग आानि त'ह जारा। 
०3 कह, ( ब्ो. हि औ 
रूप चास भा केतिक केवा, प्रेम भॉर भो जिच परछेवा॥ पए० १३। 


रे 


ट] 


8, जेद्िक चित्र श्रस जिठ लेनिहारा, दर्द कस होइहि सिरज्ञनहारा। 


४. रूप प्रेम मिलि जो सुस्ध णवा, दनहुँ सिलि विरदा उपज्ञाबा। 
जेदि तन प्रेम श्रागि सुलगाई, वित्ह पोन होइ दे सुलगाई । 
प्रेम अंकुर जह सिर काटा, विरद्द नौर सो दिन-दिन बाढय। 
प्रेम दीप जंह जोति दिसाई , बिरद्र टेइ छिन-छिन उसकाई । 
एट्टि विधि प्रेम विरद् एक सगा, एक्मते मो मानहु रगा। ए० १३। 


२. धीरज धघरि जो लेह पथ हेरी, घढे जाइ८ह स्टग सुमेरी॥ 


[ डेष्र | 


प्राप्ति का दृढ निश्चय उसे पास ला देता है *।, इनमें सर्वोपरि परमात्मा की 
कृपा दृष्टि हें।* | ५ ५ है 5, 


प्रन्य वर्णत-प्र संग : 


कथा में इतिबृत के मध्य, विराम रूप से, रसात्मकता उत्पन्न करने के लिये कविगंण 
कुछ वर्णन करते हैं । इनमें से कुछ तो परम्परायुक्त होते हैं, ओर . कुछ कवि,की नवीन 
उद॒भावना फलस्वरूप | इसके अतिरिक्त, काव्यों में विस्तत वर्णन दो रूपों में उपलब्ध 
होते हैं । गे 


१, कवि द्वारा वस्तु वर्णन के रूप में | 3 
२, पात्र द्वारा भाव व्यन्जना के रूप में । ५ 


कवि द्वारा जिन वस्तुओं का वर्णन विस्तार से हुआ है, उनमें गाजीपुर नगर 
वर्णन, आखेटवर्णन चित्रावली सौन्दर्य वर्णन, जलक्रीड़ा, रूपनगर यात्रावर्णन, वारहमासा 
युद्धयात्रा; युद्धवर्णन, भोजवर्णन, कंचलावती सौन्दर्य वर्णन, भरतखण्ड यात्रावशन आदि 
प्रमुख हैं | इसके अतिरिभ्त, कवि ने केवल अपनी वहज्ञता प्रदर्शित करने के लिये 
विभिन्‍न रागरागिनियों, वाद्यों, देशनत विशेषताओं एवं कामशास्त्र सम्बन्धी भेदोंप॑मेदों 
का वर्णन किया है । 


हक 


ग्राखेट-वर्णन : | 


आखेट की क्रियाश्रों का वर्णन करके कवि अपने विचार प्रकट करता है। सुजान 
की आखेट में रुचि थी। एक पारधी सदेव उसके पास रहता था जो उसे शिकार की 


सूचना देता; फिर चारों ओर से घेरकर पशु पक्षियों को मारता था। प्‌ 


अस अहेर कह सन चित वाधा, निसि दिन रहहि पारधी राधा | 
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पहिले पारधि जाई वन,घात करें चहँ फेर । - - .. 
सवरि कंअर तव कटक ले; खेले , जाइ श्रहदेर | पृष्ठ २२-) - 


शिकार मार लेने के पश्चात्‌ जब लोग उसे भून कर खाते तथा बखानते दें, तो 
कवि की उक्सियाँ दर्शनीय हैं 


। 


१. जेहि काहू खोजे कोऊ, एपुऊ मन एक चित लाह । 
होइ दृधि जो अ्रति तऊ, नियरहि मिले सो पश्राइ । 


२. पा- खोज तुम्दा( सों, जेहि देसलावहु पन्‍थ । 
कहा होइह जोगी भए प्रो पुनि पूरे गरन्थ। ए० ४८ 


[ रे६३ ।] 


सेवकन्द मांस भंजि के कहा, आपन सीठ मोछ कर गहा ) 
हंसि हंसि करहि अहेर बखाना, नना हिएँ न होवे ज्ञाना) ४० २५। 


भंजहि मांस जीम रस लाहू, आपन माँत न सूझे काहू। 
भूजत चुव॑ं सरागन पानी, रोवं मास हिये अ्रत जानी। 
हम खर खास निचंत जो सोई, एहिस गरात छराय परोई। 
फिर फिर जारहि छाड़हि नाहीं, होइहि कहा मास जो खाहीं। ४० २६। 


दया ओर अ्रद्िंसा की यह भावना, इन कवियों में सर्वत्र पाई जाती है। 
जल-कफीड़ा : 


जत्-क्षीड़ा वर्णन में कवि आत्मा के द्वारा परसात्मा की खोज का रूपक ही स्पष्ट 
करना चाहता है। वर्णन में काव्यात्मकता भी अधिक है। चित्रावली के अपनी सख़तियों 
के साथ सरोवर में प्रवेश कर जाने पर कवि कल्पना करता है ; 


तीर धरिन सव चीर उतारी; धाइ धंसी सव नीर मंझारी। 
कनकलता फेलीं सव वारी, पुरइनि तोर जानु जल डारी। 
मानहूँ ससि संग सरग तराई, केलि करत भ्रति लाग सोहाई। 
हंस देखि जलहर तजि गए, पदुम से दिन कुमुदिनी भएण। 
आइ चकोर देखि मुख रहा; सरवर नाहिं गगन सब कहा । 
भूले गगन अचक रहे तहा, अब निसि नप्रत कहृहि दिन कहा | ए० ४७। 


इस प्रफार सरोवर वर्णन में कवि ने एक और जहां काव्य-सोन्दर्य विखेरा है, वहीं 
दूसरी श्रोर आत्मा परमात्मा की खोज का रूपक निवाहा दै। 


घूड़ि बूढ़ि देरहिं सवे, जेहि जठ भाग सो पाउ। 

कोठ घोंघा कोठ मोति ले, कोउ छू'छे वहराउ। 
सरवर ढूंढि से पच्चि रहीं, चित्रित खोज न पावा कहीं। 
निकर्सी तीर भई वेरागी, घरी ध्यान सव विनव लागी। 
गुपुत तोंहि पावहिं का जानी, परगट मंह जो रहदि छुपानी | 
चतुरानन पढि चारो वेदू,रहा खोजि प॑ पाव ने भेदू। 
संकर पुनि द्वारे के सेवा, वाहि न मिलिठ ओर को देवा। 
इम अंधी जेहि आझापुन चूका, भेद ठुद्दार कहा लो बृका। 
फीन सो ठांठ जहा तुम नाहीं, हम चयु जोति न देख काईी। 


पावे खोज ठुम्दार सो, जेहि देखलावहु पथ । 
कृद्दा दोइ जोगी भए, और पुन पढे गरंध। ४० ४७) ४८ | 


[ ३६४ ।॥ 


इस प्रकार कवि ने परमात्मा-प्राप्ति की अगम्यता, तथा जीव की अ्रक्षमता, दोनों का 
९ प 
वर्णन करके परम अनुग्रह को ही एकमात्र सफल साधन माना है, जो सूफी-साधना का 
प्रसुख अंग है | 


रूप-नगर वर्ण 


कवि ने रूपनगर का वर्णन करते समय, वहा के बेसव विलास की चर्चा के अतिरिक्त 
चित्रावली की वाटिका, सरोवर एवं चित्रशाना का विस्तृत वर्शन किया है । इन वर्णनों 
में, काव्य सोन्दर्य अधिक न होकर कवि का पारिडत्य प्रदर्शन अधिक है जेसे चित्राव 
की वाटिका का वर्णन कवि इस प्रकार करता है। 


सरवर तीर पछिम दिसि जहा; चित्रावलि की वारी तहा ! 
सीनल सघन सुहावन छाहीं, सूर किरिन तंह संचरे नाहीं । 
मंजुलड/र पात अति हरे, और तह रहहि सदा फर फरे | 
तुरंज जमीरी अति वहुताई, नेबू डारन गलगल  जाई। 
अमिरित फर ओ दाढ़िम दाखा, सतति जिये निरमिष जो चाखा | 
नरियर और सोपारी लाई, कटहर बढ़हर कोऊ न खाई। 
आव जमुनि ले एक दिसि लाए, बर पीपर तंह गनत न आए । ४० ६१। 


कवि इसी प्रकार फलों के नाम गिनाता चला गया है | 


नखशिख वर्णन : 


चित्रावली के सोन्दर्य का वर्णन तो कई स्थलों पर आया है, किन्तु नखशिख के रूप 
में, केवल एक ही स्थल पर परेवा के द्वारा वर्शित है। कवि उसमान ने नखशिख वर्णन 
विस्तार से किया है। केश से लेकर चरणों तक, अंग प्रत्यंग का वर्णन कवि ने किया 
है | बरौनी, दात, जीभ एवं ठोढी के गडढे तक की चर्चा कवि ने की है। उपमान 
अधिकाश रूढि गत ही हैं। कहीं कहीं कवि ने वढ़ी स्वाभाविक एवं सरल व्यन्जना की 
है | पके ग्राम को अंगुली से दवाने पर जिस प्रकार गइढा पड़ जाता है उसी प्रकार 
चित्रावली की ठोढी में गड्ढा है। । 
ञभव सूल सम ठोड़ी भई, वह आमिल यह अमिरत भई | 
तेददि तर गाड अपूरव जोवा, पाक अव जनु अंगुरी टोवा | ४० ७ ३ | 


कहीं कहीं कवि की कल्पना, ऊहात्मक तथा अस्वामाविक भी है जेसे कटि-चर्चा 
करते समय उसकी उपमा वाल की रुक्ष्मता से देना | 


श्रति सुक वारि लक पुनि छीनीं, दिपिः न परे वारहू तब खीनी । 
देसत सकूचे देखनहारा, ट्ूटि न परे दिष्टि के भारा। प्ृ०७६। 


[ २६४५ ] 


सौन्दर्य-वर्णन में परमार्थिक सकेत अधिक नहीं है, फिर भी वरुनी वर्णन करते समय, 
कवि जगत की ब्रह्म प्राप्ति लालसा का वर्णन करता है। उत्तका कथन है, कि जिस पढार्थ 
को उन वरौनियों का वान नहीं लगा, उसका अस्तित्व ही व्यर्थ गया | वह सारा संसार 
स्वेच्छा से उनका लच्य वनना चाहता दहे। 


लाग न वेदनि वान जेटि हीया, सो जग माह अभिरथा जीया | 
जेते अर जीव जग माही, साधन जाइ वान सो खाहीं। पृ० ७१। 


इसी प्रकार चित्रावली के चरणों का वर्णन करते समय, साधक की पलक पावढ़े 
बनने की शआ्राकाक्षा की ओर संकेत किया दे ; 


चरन कंवचल पर सन वलि गए, जेहि मगु चले तहाँ रज भए। - 
मकु तेहि पन्‍थ गौन पुनि करई, भूलि पॉव इन्द नेनन घरई। प्ृ० ७७। 


कवि की बहुन्ता : 


उपरोक्त वर्णनों के अतिरिक्त, कवि ने, केवल अपने पाणिइत्य प्रदर्शन या परम्परा 
निर्वाह के लिये कुछ प्रसंगों का समावेश किया है । जेसे राग-रागिनियों एवं वाद्यों का 
वर्शन ; 
महुअर सुर जनु मट महुआरा, छुकटी साह करे मतवारा । 
चग अतंक सुनत न भूले, वंसी घुनि सुनि अहि कुल भूले । 
पुनि बुधि हरन कमाइचि साजी, डोल सुमेरंवनि जब वाजी | 
गहि पिनाक जानहेँ सुर गह्दय, जत कत जगत चेक होद रहा ! 
हुड्कक वाज जलजस्त बजावा, को न जन्तु वें सबद भुलावा । 
डफ बजाइ मुनिवर चितहरा, को न जाइ तेहि घरे परा | 
बाजे भांक मंजीरा तूरा; राजहि भाव सोई सुर पूरा। १० २६। 


| 


राग-रागिनी वर्णन : 


पिरी राग की रागिनि अही, कहों वनाइ जो गिरिजे करी | 
गौरी मधु माधवी केदारी, तरिवन ओऔ मालवी विहारी। . पर० ३०। 


इसी प्रकार सभी राग-रागिनियों की चर्चा कवि ने की ६। जिस प्रकार नूरमुटम्मद 
ने अपनी इन्द्रावती में एक 'ओऔपधि खएड' लिसकर अपने बैद्यम मान का परि चय दिया 
था, उसी प्रकार कवि उसमान ने “कॉमणशास्त्र खश्ड' में अपने कामशास्त्र का परिचय 
दिया है | इसी के अन्तर्गत कवि चित्रिनी नारी या वर्णन इस प्रकार ऋरता है : 


मैन चपल पुनि चित्रिनि नारी, पानर सुस और अलय प्रह्मरी। 
मोटद न पातर वबीचर्दि बनी, जेदि घर होश पुरुष सो धनी। 


[ ३६६ ] 


अति कटि छीन मृदुल पुनि होई, सबद मंजोर करणठ सुर होई। 
सुभग नितम्ब पयोहर खीना, कामिनि सुघर बजाबे बीना। 
चित्र लिखे चतुराई करई; सुन्दर बचन सेज मन हरई। 
छोट बढ़े सों मया जनावे, स्याम चिहुर सिर भौर न पावे। 
अलप काम जल मद की बासा, अलप रोम तन काम निवासा। 
सुन्दर जंघा पातरी, अछुवाई पुनि चाउ | 
अंग बास पे अधिक है, चित्रिनि माह सुभाउ । पृ० २११। 


कवि को मौगोलिक शान भी अधिक था । सुजान को ढंढने के लिये, जब परेवा चला 
उस समय कवि ने दिशा एवं देशों का यथार्थ वर्शन किया है। इसके साथ ही नगरों की 
विशेषता का भी वर्णन है जो कवि के विविध ज्ञान का परिचय देता है : 


जे पूरब दिस कहं मुंह फेरा, पहिलेहिं आइ सो मथुरा हेरा । 
विन्द्रावन महं ढंठे योगी, जसे गोपी कृष्ण बियोगी। 
दिल्ली तखत जो साइन केरा, सो देखा अगरा पुनि हेरा। 
आइहइ पयाग कीन्ह तिरवेनी, करवट देखी सरग निसेनी | 
कासी माहिं बिसेसर पूजा, जाहि देवतर आहिन दूजा। 
रहिं दिन चारि फिरा पंच कोसी, पूछे फिरिफिर वाभन जोसी । 
आस न पाएसि चला निरासा, हेरेसि चढिके गढ रोहितासा | 
7८ ५८ रथ 44 


मग्गह देखि फिरा सिरघुनी, तिरहुति में विद्यापति सुनी। ४० १६० | 


कवि उसमान ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नगरों की वास्तविक भौगौलिकध्थिति 
तथा विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के खान-पान का भी 
वर्णन है । सन्‌ १६१२ में अंग्रेजों की सूरत में कम्पनी वनी और ग्रन्थ का रचनाकाल सन्‌ 
१६१३ है, अत' कवि को अपने समय की पूरी जानकारी होना भी सिद्ध होता है। वह 
लिखता है . 


बलदीप देखा अगरेजा, जहा जाइ नहिं कठिन करेजा | 
ऊँचनीच धन सम्पति हेरा, सद वराह भोजन जिन केरा। 9० १६० | 


बह वंगालियों के भोजन की मी चर्चा करता है 


सब कह अमिरित पाच है, वंगाली कहं सात | 
केला काजी पान रस, साग माछरी भात)।  एछ० १६१ । 


इसके अतिरिक्त कवि को ज्योतिष विपयक ज्ञान भी है, जिसका परिचय वह सुजान 
की जन्मकु््डली बनते समय देता है। इन कवियों का सूफी साधना के अतिरिक्त अन्य 


[ ३६७ | 


योग साधनाओं से भी सम्बन्ध था जिसका परिचय ये स्थलस्थल पर श्री गोरक्ख, गोपीचन्द 
थ्रादि के स्मरण द्वारा तथा विन्दु, नाद और त्रिकुटी का परिचय देने मे करते द। 
कवि उसमान की चित्रार्वली में ऐसे स्थल निम्नाकित है 


>> चार १ 
पक 


-, * :तन्त वितन्‍्त औ सिखर पुनि, अन्त परे पुनि तार। 
: >” ,पाचो,सवद जो जगत महं, होइ रहा भेनकार। ४० २६। 


फल औआ ४ | ह ओर 
मृगमद माह वास ज्यों रहई, त्यों घट माह निरज्ञन अहई । 


करहु कान जनि एंकहू, कह्ै कोऊ जो लक्ख । 
पहिरि लेहु पग पावरी, वोलहु तिरी गोरक्ख |. ४० ८५ । 


भर | >< भर 


, “ .जो सेना गौनत एह्टि पंथा, गोपिचन्द नहि पहिरत कंथा । 


कवि को शास्त्र विषयक इस ज्ञान के अतिरिक्त लौकिक श्ञान भी थ्रधिक था, वह 
तत्कालीन रीति-रिवाजों, छुठी, वरहा, वर्षगाठ, विवाह, मर्डप, कोहवर श्रादि का वर्णन 
बढ़ा सर्जीय॑ करता है। वर्षगांठ के त्योहार में वर्ष गिनने के हेतु डोरे मे गाठ लगाना, 
सुभवृतातव-भी. प्रचलित ,था : 


पर नस 
04 


' बर॒प्‌ गये जो जन्मदिन शआावा । 
॥ गाठि देहि और करहि वधावा । - पु० र८। 


"डक ; 


कवि को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के विषय फा भी अच्छा शान दे : 
अस चित लाइ गुरु समझावा, थोरें दिवस गुन हिरदे छावा ! 
शमरकोश व्याकरन वखाना, जोग वेदकन्द के सब जाना । 
-... , रप्गल लघु दीरघ दिढनासी, कंठदिं मार छन्द चौरासी। 
..._. पढ़ी संगीत ताल देखरावा, एक सुर महं दस राग सुनावा | 
.. ..- , जोतिप महं कोइ वाद न आटा, "कपल सहस बार के वाटा | 
आस भुगोल बखानि सुनावा, पल महं मनु पुहुमी फिरि आवा । 


पढि गुनि चौदह वरप लगु; दस ओ चारि निधान। . 
निपुन दुवा दस भाव सहें, सब पढ़ि बेड सुजान।. पृ० २३। 


क्षत्रिय वर्ग गो, प्राह्मण तथा नारी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था, इस 
प्र भी कवि ने प्रकाश डाला है : 
४ न । 
. क्षत्री सनि जो ना करें, तिय अझ गाय गोद्दयरि। 
पुटमी कुल गारी चढें, सरग शोद मुझ कारि। (० १४६ | 


[ ३६८ ] 
रस; 


चित्रावली में प्रमुख रूप से शद्धार रस विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, 'वीररस” का 
भी वर्णन है। »रज्लार रस के दोनों, संयोग एवं वियोग, पत्चों का सम्यक परिपाक हुआ 
है। नायिकाओं के भेदों के भी कुछ नाम गिनाये गये हैं, किन्ठु उनकी चर्चा अधिक नहीं 
है। इसी प्रकार शास्त्रीय ढंग से संयोग या वियोग की अवस्थाओं एवं स्थितियों के वर्णन 
करने का कवि आग्रह नहीं करता है, किन्तु उद्दीपन की दृष्टि से, घटऋत एवं बारहमासे 
का वर्णन कवि ने किया है | 


विप्रलस्भ श्ूंगार : 


विरह वर्णन में सूफी कवियों का मन अधिक रमा है। साथ ही, नायक और 
नायिका, दोनों को ही विरह पीड़ित प्रदर्शित किया है। मढी में जागने पर कुंवर की 
विरह दशा का वर्णन करते समय, कवि उसकी कृशता का परिचय इस प्रकार देता है। 


अदरुन बदन पियराय गा, रुहिर सूखिगा गात | 
रहा सापि लोचन दोऊ) कहै न पूछे बात ॥ ४० ३७ । 


अति विरह में मायक या नायिका की पागलों सी स्थिति, या उन्माद का बर्णन 
भी कविगण किया करते हैँ | कृवर सुजान भी कुछ ऐसा ही श्रमुभव करता है। 


कल न परे पल अति विकरारा, हाथ पाव सिर दे दे मारा। ४० ३८ । 
मून्छा का वर्णन भी उसमान ने किया है : 
अतंक विरह आइ जिउ हरा, ,धर विनु जीउ पुह्ुमि खस परा ] 


प्रिय की उपस्थिति में जो वस्तु सुखद होती है, वही उसकी श्रनुपस्थिति में हुःख 
दायक हो जाती है। सुजान के चित्र की उपस्थिति के कारण जो चित्रशाला चित्रावली 
को प्रार्णों से मी अ्रधिक प्रिय थी, वही उसकी अनुपस्थिति में काली नागिन, तथा फूल 
अंगार, वन गये । 


चित्रावलि कंह सो चितसारी, जानहु भई भुंअगिनि कारो | 
फूल अंगार भये फुलवारी, कछु न सुहाय विरह की मारी ॥ ० ४४ | 


कवि ने, पटऋत तथा वारहमासे का वर्णन करके एक ओर जहा कवि-परम्परा 
का पालन किया है, वही दूसरी ओर विरद्द की व्यापकता का परिचय भी दिया है। 
चित्रावली सुजान को पत्र लिखते समय लिखती है कि उसका बिरह सारी साष्टि में 
ब्याण । 


[ २६६ ] 


जो न पसीजसि जिउ मोर भाखी, पूछ देख गिरि कानन साली । 
करे पुकार भेंजोरन गोवा, कुहुकि कुहुकि वन कोकिल रोदा | 
गयो सीखि पपीहा सन बोला, अजदहूे कोकत वन वन डोला। 
उढ़ा परेवा सुनि मम बाता, अजहे चरन रकत सों राता | पु० १६७। 


वह अपने निरंतर अश्रु्रवाह की ओर बढ़ी चदुराई से संकेत करती दे कि : 
लोयन सिंधु थाद्द को पावे , बुढ़िवे के डर नींद न आचे । 


जायसी की नागमती वर्षा ऋतु मे जहा हों विनु नाह मंदिर को छावा' कहकर 
अपने अभाव का संकेत करती है, वहीं चित्रावली 'मोर कंत जोगी वन वासी, मंदिर 
संवार कर्रो का हासी! कहकर संतोप कर लेती हें। आनन्द के पर्व एवं त्योहारों 
पर विरहिणी का विरह और तीम हो जाता है। फातिक मास में, टीपावली के अ्रवसर 
पर, लोग पूजन करते, गाते और आनन्दित दोते हैं, किन्तु विरद्दारिन और प्रज्वलित 
होती है : 
नान्िं परव देवारी लोगू, पूजहि गाइ करहिं रस भोगू। 
जग सेरान यहि सम्रय सोहाई , हम तन दीन्ह दवां जनु लाई |? पु० १७२। 


अपनी कृशता और पतभड़ में गिरे पत्तों की समता करते हुये वह कहती है : 
'फागुन विरद पवन अधिकाना, हम तनु जस तर पात पुराना | प्रृष्ठ १७३ । 


सुजान के अश्लुप्रवाट को कवि पर्वेतीय जलग्रपात के समान वर्ित करता है | 
भ्षये सुनत चिचावलि वरना , कुंवर नयन पर्वत के झरना ।' 


संयोग वर्णन : 


संयोग वर्णन में ऊवि ने पहेली वूकने एवं वाकचातुर्य की भी चर्चा की हे। चित्रावली 
ऊंवर सुजान के जोगी होने पर व्यंग करती है, तथा अंत में समर्पण कर देती है 
अन्य कवियों की श्रपेज्ञा इनका यद्द वर्शन अश्लोल अधिक रै 


घधट खोलि रूप अस देखा ,सो देखा जेहि सीस सुरेखा। 
झअधर घंट सो अमिरित पीशा ; जेट्कि पियत श्रमर भा हीया | 
राहु गरास कलानिधि कापा , लोचन पल आनन पट ऋ्रपा । 
पुनि मनमथ रति फागु संवारी , खोलि अछृत कनक पिचकरारी 
रंग गुलाल दोठ ले भरे, रोम रोम नन मोती करे। 


मेद्र भंभ रोम॑व तने, श्रासु पतन सुरमंग | 
प्रघम सभागम जो कियो, सीनल भा सब अंग | 7० २०४ | 


[| ३७० ] 


मंभन की भाति कवि उसमान के संयोग चित्रण भावात्मक नहीं हैं । कुछ नायिकाश्रों 
के प्रकारों का उल्लेख भी कवि ने किया है। 


मुग्धा ४ 
सब मुगुधा जीवन अंगिराता , कोइ श्ाता कोई अशाता। 


घासकसज्जा : 

कंत वचा परतीति पर, सोरह साजि सिगार। 

बासकसेजा होइ रही, लाइ नेन दुइ बार। (० रेश्८। 
धीरा + 


परी चौंक लागे कर सीरा, दच्छिन ना्ि नायका -धीरा। पए्० २२६। 
्रलंकार : 


साइश्यमूलक शअ्रलंकार में प्रतीप, देतृत्पेन्षा, अतिशयोक्ति, उल्लेख, रूपक, उपमा का 
प्रयोग विशेष हैं । 


रुूपक 5: 
शान छोरि करु हिया मधानी, साँस लेत डोरी लपटानी । 
उल्टी दृष्टि रहे ठुक लाई, सजग रहै जेह्दि तन्ठु न जाई। 
तौ लहु मयथे बेठि दे जीऊ, निसरे छाछ मही ते घीऊ | 
निजुसों मथनी एक दिन, मथत-मथत गा फूटि | 
तत्वमती पुनि तत्व सों, जाय नरक सब छूटि ॥ 
उपमा : 


यह जग जस पानी कर धावा, जो कछु गा सो वहुरि न आबा | 


अतिशयोक्तिः ९ 
बठे पंछी रेनि के, भयो जानि जग भोर। 
उठे जागि सव दिवस गे,फिरन लगे चहुँओर | 
उत्प्रेक्षा : 
छूटहिं अलकावलि वदन, भौंदि चढी कमान। 
जाल रोपि दुसमेख जनु, मारन चाहति प्रान ॥ 


[ ४७१ |] 
प्रतीप ; 


बदन जोति केदि उ+मा लावों, ससिहर पटतर देत लजावों | 
ससि कलंक पुनि खरिडत होई, हे निकलंक सम्पूरन सोई | 


छन्द : 
चित्रावली की रचना दोहें-चीपाई के क्रम में हुई है। सात अर्धालियों के बाद एक 
दोहे का क्रम, सम्पूर्ण ग्रन्थ में निवाहा गया है, 


भाषा : ४ 


चित्रावली की भाषा भी अ्वधी है। वोलचाल के शब्द जेसे आला, थोयरा, वेगर, 
केव, लोन, मेहरिद्ठ के साथ संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग है। ग्रन्थ में श्रवी या 
फारसी के शब्दों का प्रयोग भी है जेसे साफ तथा सीना। कवि ने कहावतों का 
प्रचुर प्रयोग किया है। 


संस्कृत शब्दों में प्तत्वमसि', 'कलभ), 'पनच, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। .सौरि, 
राउत एवं लोयन ऐसे तद्भव शब्द भी प्रयुक्त हुये दे। 


कहावतों के प्रयोग से भाषा अधिक व्यवद्वारिक हो गई है और साथ ही भावों की सफल 
व्यब्जना हुई है। प्रयुक्त कहावतों में से कुछ ये दे : 


१, धोवहु वेगि आहि जो लोना, कान हट का करिये सोना | 
आजु सिरान हिया दुख जरा, मुएण धान जनु पानी परा। 
ऐसे केन विगचे पाए, थोरा छाड़ि वहुत कह घाए। 
पुनि मन कछु गियान उपराजा, जाघ उघारे मरिये लाजा। 
भूख न माने लावन सेती, नींद न माने सोरि सखवेती।“ 

' सत्य समान पूत जग नाहीं, सत सौ रह नाउ' जग माही | 
कोसि पूत एक देस बखाना; सत्य पूत चारी खन्‍्ड-जाना। 

७. विनु रस अवनि जनम जे पावा, सूने घर जस पाहुन आवा | 


लोकोक्तियाँ : 


काहुईडि मोटि देखादइ न जाई, छेरी मुह कोहंडा न समाई । 
रु देई के 
कौन सुने श्रस को मति देई, टस्ति क भार क यद॒ष्टा लेई ! 
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विशमनत कॉल न चारमर्‌्‌, गयी श्र आग आन ॥ 
मारेसि इैट देखार गुढ़, सोई भा उपखान | 


[ ईछर॑ ] 
भाव-व्यन्जना : 
यद्मपि प्रेमाख्यान में इतिदृत्त की चर्चा अधिक है, किन्तु कवि के अनुभव एवं सतके 
लेखिनी के फलस्वरूप भावों की व्यञ्जना सफल हुई है। 


आतुरता का वर्णन करने में कवि ने जिस उपमा का सहारा लिया है, वह स्वय॑ 
अपने में ही बहुत अधिक समर्थ है | कुबर सुजान को चित्रावली को प्राप्त कर लेने की 
उत्कट आकात्चा है, वह अपने इस कार्य में सोचविचार या ऊहापोह की आवश्यकता नहीं 
सममभाता | सुजान उसी प्रकार परेवा के साथ चल दिया जिस प्रकार विच्छिन्न पत्र वायु-वेग 
के साथ चल देता है | 


जोगी चला कुवर संग लाई, जेसे पौन पात ले जाई। ४० ८८ | 


चित्रावली के नखशिख वर्णन को सुनकर कु'वर के छृदय में जो अमिलाधायं, आका- 
ज्ञायें जाग्रत हो गई', उनका परिचय कवि इन शब्दों में देता है | 


कद्टिसि कुवर सुनु शुरु परेवा, सुनि सो पन्‍थ उपजे उर केवा। ४० परे । 


चिआवली फी परिछाहीं को दर्पण के मध्य देखकर कुंवर अपनी चेतनता खो बेठा 
ओर मूच्छित हो गया, उसकी इस अवस्था का उल्लेख कवि अपने शान का परिचय देते 
हुये इस प्रकार करता है ; 


सूर जोति दरपन मंह अई , महि दुहु बीच कूंचर सा रुई | पृ० १०६ | 


श्रत्यन्त हर्ष एवं आनन्द में शरीर का रोमाचित होना, नयन का सुखातिरेक से 
तरल होना, तथा पीतवदन का रक्‍्ताभ हो जाना शआदि भावषों एवं क्रियाओं का कवि ने 
अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है: 


अव पिउ आइ चाह त्तोइ' दीन्हा, सुनि सुख हंस फुरहुरी लीन्द्ा। 
तेहि की पाख, पानि जो अरा, सो हुहु लोचन के मगु ढरा। 


कौंल आइ दिनकर पहिचाना, भा रतनार बदन पियराना | पछ० १२७ 


भय का वर्णन भी कवि ने बढ़ा स्वाभाविक किया है। सुजान के पराक्रम को सुनकर, 
चित्रसेन का भय इन शब्दों में साकार हो जाता है: 


सुनि के राजा थकि रहा, रुहिर सूखि गा गात 
हिए' थरथरी, पेट डर, मुख नहिं आवे वात। प्ृू० १६० | 


चित्राघली की यह श्राकाच्षा कि उससे तो पत्र ही अधिक भाग्यशाली है जो प्रिय के 
हाथ में पहुँचेगा, यदि वह ही अक्षर हो सकती तो प्रियतम तक पहु'च जाती -- 


[ रेछ३ |] 


पात्ती चढिहि जाए, पिय हाथा ; 
हों श्राखर होइ चली न साथा !! ( ५० १७ ५ ) 


शब्दों में साकार हो जाती दे | 


कुछ श्रन्य प्रसंग 


दान-महिमा : 


दिये बिना कुछ काहु न पावा, दिया आनि सब इच्छु पुरावा | 
दिया घरें तम करे न जोरा, दिया हुते घर मुसे न चोरा। 
एहि जग भाह सार यह दीआ, जे न दिया वे श्रविरथा जीआ। 
दिया हुते निसि आगे सूका, दिया हुते पर आपने बूका। 
दिया हुते घर पावे सोभा, श्राइ पतंग दीप पर लोभा। 
दीया वाजु मय जाइ न जोवा, दिया होइ नो पायें खोबा | पु० १६। 


सत्य-महिमा 


सत्य समान पूत जग नाहीं, सतत सो रहे नाउ' जग माहीं। 
कोखि पूत एक देस बखाना, सत्य पूतः चारो खंड जाना। 
निश्चय सत्य अमर की मूरी, प्रगट देखिये हरिचन्द पूरी॥ पु० र८। 


मरिन्न-भेद : 


पाप : 


मीतद्दि होई मीत की चिन्ता, चारि भाति जय कहिये मिंता। 
मैन मीत एक जग आया, नेन देखि के मीत कहावा। 
मुस फेरत भा ओरे लेखा, गयो भूमि जनु सबना देखा। 
इच्छा मीत दोइ एक दूजा, तो लहु मीत इच्छ जब पूजा। 
हींदा पूजी गई मिताई, बहुरि बार नहदिं भाकी आई। 
बैन मीत बेन रस रखा, बेनदि लागि रहे मन चसा। 

प्रान मीत वद्दि बहिन है; पर ने सके निरवाहि। 

सो दुख आने श्राप जिय, जा मं सुख हो ताहि। पुर ३१। 


पाप न रहे छिपाएं छिपा, छिपे पुन्य जो अददनिनि जपा। 
पापदिं गोइ कटद्ां कोड सोबा, आप्ि पाप जनम तेहि सोवा | 
तजटह पाप पंयहि जिंय जानी, उरहू पुस्ध ग्री रहे कहानी। 
पुन्य करत जनि लावहु धोसा, जासों होइ दुह जग मोसा। पु० ४४। 


कि 5 ( ७ ) किट 


डैं 


न्यामतखाँ ( जान कवि ) के प्रन्थ 
ज्ीवन-चरित : 


कवि जान के जहाँ अन्य सूफी कवियों की अपेक्षा इतने अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं, वहीं उनके जीवन-चरित के सम्बन्ध में वहुत सी ज्ञातव्य बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। 


जाना, कवि का मुख्य नास नहीं ज्ञात होता केवल उपनाम मात्र विदित होता है, 
किन्तु उनका वास्तविक नाम क्‍या है इस सम्बन्ध में कुछ विवाद हैं । स्व० पुरोहित 
हरिनारायण शर्मा ने जान! को फतेहपुर (जयपुर) के नवाब अलफ खाँ का उपनाम 
समझा था, तथा उसे वादशाह शाहजहाँ का बहुत ही कृपापात्र व सम्बन्धी बतलाया 
था| कुछ अन्य लोगों ने उसे उक्त बादशाह का साला होना भी माना था" | 
भी अगरचन्द नाहटा ने अपनी खोजों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह उपनाम 
वास्तव में उनका न होकर उनके पुत्र न्यामत खाँ का है। वे “जान! का वास्तविक 
नाम नन्‍्यामत खाँ बताते हैं जो उचित ज्ञात होता है। ईंस निर्णय के आधार 
निम्नाकित हैं : 


(१) श्री अगस्वन्द नाहटा जी को 'अलिफ खॉः की पेड़ी नाम का एक॑ं जान रचित 
ग्रन्थ प्राप्त हुआ है जिसकी रचना कविवर _जान ने अपने पिता अलिफ्खाँ की वीरता 
की स्मृति में की थी। इसमें नगरकोट के युद्ध का वर्णन है। भाषा पंजाबी मिश्रित 
हिन्दी है जिसका अधिक परिचय इनके अ्रम्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है। इस ग्रन्थ की 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 


पहले अल्छुहु सुमिरिये, जिन्ह सुभट उपजाया | 
वोल जिलावंण कारणें, रक्खे नहीं काया । 
मान सदे सारे नहीं, सो कर सु भावा। 
सोई जिनसे जान कहि, जिस वोडखुदाया। 
कयाम खाँ दादा, अलिफखाँ ० ० ०। 
सोलाह से ईकईस में जनमें दीवाण। 
कीये उजले क्‍्याम खा, चकत्रे चौहाँण । 
संवत्‌ू हुआ तियासिया, लेखे परवाण | 
,  वेंकुंठ पहुँचे अलिफ खाँ, छड़ड दिया जहाँण | 


$, परशुराम उतुबंदी सूफी काव्य सम्रह शु० १३६ 


[ रे७४ ) 


इस प्रफ्ार इस ग्रन्थ से यह निश्चित होता है कि अलिफर्जों, जो कवि “जान! के 
प्रिता माने जाते है, का जन्म समय संबत्‌ १६२१ है, तथा उनका निधन काल संबत्‌ 
श्दटष३ है। 


(२) दूसरा ग्रन्थ चुद्धिलागर हैं। इसे अ्गरचन्द नाहटा जी पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
का स्वतंत्र अनुवाद सा मानते हैँ श्ोर इसके आधार पर यह सिद्ध करते हैँ कि कति 
ध्ञानों का नाम न्यामत खाँ था क्योंकि ग्रन्थ के मध्य “जान नाम प्रयुक्त हुआ ९, 
एवं उसके अन्त में 'इति क्यामंसानी न्‍्यामत खाँ कृत अन्य बुद्धि सागर समाप्त लिझा 
हुआ है। यह ग्न्ध हिन्दुस्तानी एकेडेमी वाले कवि जान के ग्रन्थ संग्रह में नहीं है | 
लेखिका को इसी कवि का ग्रन्य बुघ-सागर प्राप्त करने का सौभाग्य ग्राप्ण हुआ है। 
नवलगढ (जयपुर) के कुंवर संग्रामसिट को प्राचीन चित्र संग्रह करने की रुचि है | इसी 
मध्य वे उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों को मी संग्रहीन करते रहे हँ। उन्हीं के पास 
घुद्धिसागर' न होकर एक अन्ध बुधसागरों नाम का है। इस अ्न्थ में कहीं भी कवि 
जान का नाम 'न्यामत खाँ” उल्लिखित नहीं है। गन्थ के अन्त में भी 'तोरह से पच्पानवे 
संबत हो दिन मान। अगहन स॒दि तेरसहती ग्रन्थ कियो कवि जान ॥ दनति भरी ग्रन्थ 
बुघसागर कवि जानंकृत संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८३३ वर्षमिती आसाब्वदिदशश निवास राते 
लिपतम॑ भित कंरांम फतेपुर मध्ये | और वाचे पढ़े ताक॑हमारी जे श्री कृप्न छे जी ॥ 
भीरस्तुकल्याणमस्तु ॥! लिखा है। 

इस भ्रन्थ की रचना शेली भी पंचतंत्र जेसी ही है| 


(३) एक और अन्थ कायमरासों' की चर्चा अगरचन्द नाइटा जी करते £ जिसमे 


कहत जान अरव वरनिदहों, अलिफ खान की बात | 
पिता जानि वढ़ि ना फहों, भाखों साची बात ॥ 


पंक्तियाँ पाई जाती दे | ऊपरलिसित पंक्वितयाँ जान के पिता श्रलिफखान थे, यद्द 
सूचित करती हैं । 

उत्तररातों में अलिफर्खों के पाँच पुत्र बतलाये गये हूँ दौलत खाँ, न्यामत खाँ, 
शरीफर्सों, जरीफर्सों एवं फ़कीरखों | कायमरासों, एवं अलिफर्खों की पेढ़ी, ये दोनों अन्य 
शरगरचन्द नाइट जी के पास हू | प्रत. उनके फथनामुतार यह सिद्ध होता दे कि “जानो 
का वास्तविक नाम न्यामतर्सखों था, एवं वे अ्लिफर्यों (फतेहपुर ऊे नवाब) के पुत्र थे | 


इनके पूर्व पुरुष चौद्यान राजपुतों से धर्मान्तरित होकर मुझ्लमान बने थे । न्‍्यामतर्सों 
को अपने पूत्र राजपूत संस्कारों के लिये बढ़ा गय था । 


कविजान कृत प्रेमाज्यान : 


जान कवि के लगभग ६० अन्य उपलब्ध हुये ए जो इस समय हिन्दुस्तानी एर्रेटिमी' 
(प्रयाग) संग्रहालय में सुरक्तित है, जिनमें मे २६ थी गणना प्रेमास्‍्यानों फे अन्तर्गत 


[ ३१७६ ] 


हे सकती हैं यद्यपि सभी प्रेमाख्यान सूफी परम्परा में नहीं आते हैं। सूफी परम्परा में 
ग्राने वाले प्रेमाख्यानों में 'कथा रतनावति', “कथा कनकावती', अंथ बुधिसागर', “कथा 
#बलावती' प्रमुख हैं | मसनवी पद्धति पर आरम्भ में निगुण निरन्‍जन की वन्दना; 
पुहम्मद साहब की प्रशंसा, उनके चार मित्रों की बन्दना, शाहेवक्त का गुणगान एवं 
ग्रात्मपरिचयात्मक पंक्तियों से आरम्भ होने वाले ग्रन्थों की संख्या अधिक है, यय्यपि इन 
प्रन्‍्थों में सृकी विचारधारा का स्पष्टीकरण अधिक नहीं होता है | ऐसे ग्रन्थों में “कथा 
मोहिनी,' कथा 'नल दमयन्ती,' अन्य लेले मजनू! 'कथा कलावती' “कथा रूपमंजरी' 
“था खिज्र खा साहिजादे व देवल दे की चोपाई! “कथा कलन्दर' “कथा तमीम अन्सारी' 
पक्रथा अरदसेर पातिसाह की, आदि प्रमुख हैं । कुछ ऐसे प्रेमाख्यान भी हैं. जिनमें 
मसनवी परम्परा का पालन नहीं है । ग्रन्थ का आरम्म केवल कथारम्म से ही हो जाता 
है जेसे कथा छुविसायर, कथा निरमल दे, कथा काम रानी आदि । कुछ मुक्तक अर्न्थों 
में भी कवि ने मसनवी परम्परा का पालन किया है जैसे ग्रन्थ विरहसत, ग्रन्थ वारहमासा, 
ग्रन्थ वियोगसागर आदि । 


गुरु: 


कथा कंवलावती में, जिसकी रचना कवि ने जहागीर के समय में की थी, अपने 
गुरु का परिचय देते हुये कवि लिखता है . 


पीर सेख महसद है चिस्ती, वदन नूरि भाषत है फिसती । 
रहन गांव जानहु तिहिं हासी, देखत कटे चित्त की फासी | 


इन्हीं पीर के कुठ॒बों की चर्चा भी कवि करता है जिसके अन्तर्ग । क्रमशः कुदुन जमाल, 
शेख बुरह्यन एवं नूरदीन आते है । ग्रन्थ वियोग सागर में गुरु चर्चा के अन्तर्गत-- 


साहि मुहदी ओऔलिया सब कुतबनि सुलितानं | 
तिन झुत पीर जलालम॒हिदी विद्या गुन व्यान॑।* 


कवि, पीर जलाल मुहीउद्दीन की चर्चा करता है। कथा बुधसागर में : 


सेख महसद पीर हमारो, जाक़ो नाव जगत उजियारों। 
रोज उपपर वरसत नूर, करामात जग भई जहूर। 
ज्यारत करन फिरिस्ते आवत, मनुसन को को वात चलावतन। 
नई नाहिं कक्‍्यु होती आई, इनके कलमें आदि वढाई। 
कुत॒व भये इनके कुल चारि, तिनमो जानत सव॒ संसार। 
पहिले जानन कुत॒ुव जमाल, जेहि तन तकक्‍यो सु भयो निहाल । 
दूजे भये कुठ॒ुव॒ बुरहान; प्रगस्यो जाको नाव जिहान । 
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कुत॒ुव नूरदी पूरजहान प्रगट भये जगु जैसे भान । 
हासी में इनकों विसरास, ज्यारत किये सर मन काम | 


हासी ऐसी ठोर है, कुस्ित जु रोवत जाय | 
बट कप 
इच्छा पूजे सुखि तके, हसत खेलत घरि आय । 


प्राप्त ऊपर जिखित पंक्तिया शेख मुहम्मद का ही गुणगान करती हैँ | इसके 
श्रतिरिक्त “कथा पुहुपवरिषा' में भी कवि ने अपने पीर का नाम शेख मुहम्मद ही 
लिखा है। 
सेप्र मुहम्मद मेरों पीर, हासी ठाव गुननि गंभीर | 


इन ग्रन्थों में जहा कहीं भी पीर का वर्णन आया है वह्या हेवक्त के रूप में जहागीर, 
एवं शाहजहां का परिचय उपलब्ध होता हे, अतः निश्चिन होता है कि शेख मुहम्मद 
चिश्ती इनके गुद थे जिनका समय जहाँगीर के शासन का अन्तिम काल एवं शाहजहा 
के शासन काल का आरम्भ रहा होगा | इनका निवासत्थान 'हाँती' था तथा इनके चार 
पुत्र कुत॒व, जमाल, शेस घुरह्ान (नाम अस्पष्ट है) एवं शेख नूरुद्दीन थे | 


स्थिति-काल : 


कवि मे अपने ग्रन्थों में शाहेवक्त की प्रशंसा करते समय जहांगीर, शाहजहा एवं 
श्रौर॑गजेव की प्रशशा की है अत, यर निश्चित होता ऐै कि कवि को दीर्वायु प्राप्त हुई 
थी, तथा उसने इन तीनों राजाशों का शासनकाल देगा था | 


कया कनकावती में कवि ; 


सोलट से पचसत्तरै, जहांगीर के राज। 
तीन धौस में जान कहि, यहु साज्यो सव साज । 


लिखकर स्वय॑ को जहाँगीर के शासन काल में स्थित धोषित करता है । छथा 
पृ्पवरिषा में वह शाह्वक्त के स्थान पर 'शाहजहा' की प्रशंसा करता € : 


पुन वज़ान अब छत्रपती को, चिर॑जीव वंगताकोरी को। 
साहिजहा , साहिन को साह; जहागीर सुत जगन पनाष्ट | 

| ब् बस 
तादी सठुत करी नदहिं आबे, सागरवादन को कृपाय | 


कदत जान हों सुलपेम्तति, करत ने आह दब्षांन | 
चिरंजीव जुग जुग रहो सहित दीन श्मान। 


६३९ 


पथा नल दमवन्ती' के घारम्म मे फवि औरंगतेव या परिचय इन शब्दों में देता 


[ रेण्छ ] 
दीनदार कवभभी भूभार, औरंगजेब साहि मूछार | 


“जफरनामानौसेरवा का ग्रन्थ में मी कवि ओरंगजेव का स्तुतिगान करता है | इस 
प्रकार कवि के दीघ॑जीवन का परिचय मिलता है। अपने ग्रन्थों के रचनाकाल का निर्देश 
करते हुये कवि जिन तिथियों का उल्लेख करता है वे इस प्रकार हैं। 


+ पु 
संवत्‌ सोरह से पच्चासी, अग॒हन सास कथा प्रकासी | 
(कथा रूपमन्जरी) 


सोरह से इकहत्तरे, जहागीर जगसाह | 
दोइ धौस में जान कवि, कियो भाव अ्रवगाह | 
(ग्रन्थ भावसति) 


नये पुराने आपुने, कवितठु किये संजोग। 
सन संहस अरुध्यासठे कीनों उदघि वियोग ॥ 
(अन्थ विधोग सागर) 


सोरह से इक्यानुवें ह फिगन वद येक | 
जानि कवि कीनी कथा करिके उ्रयान विवेक ॥ 
(अन्थ बुधिसागर) 


रतनमंजरी जान कवि भाषी विसवावीस | 
तबहिं सन्न यों कहत है येक सहस चालीस ॥ 
( कथा रतनमज्ञरी ) 


सोरह से इक्यान॒ुवे वरष, रतनावति बाँधी में हर॒घ । 
कसा का ३ 
अगहन वदि सात कहि जान,कथा संपूरन करथो वखान। 
हि ( कथा रत्नावति ) 


नाव धरथो वरिषा पुहुप, सुनि रीकत अलि प्रान। 
सन्‌ सहंस सेतीस में कथा कथही यह जान ॥ 
( कथा पुहुय बरिषा ) 


द्वादस दिन में जान कवि, करी सुमिर जगदीस। 
तवहिं सनु यों कहृत है, येकस सन्‌ सत्तेंइस ॥ 
( कथा कंवलावती ) 


संवत्‌ १७०० में अन्थ “सिंगार तिलक, संवतू १६८६७ में “रस कोप! का निर्माण 
हुआ | अत, निश्चित द्ोता है कि कवि का स्थितिकाल सन्नहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से 


[ रेछ६ ] 


लेकर श्रद्धा रहवीं शताब्दी के आरम्भ तक था । यही समय जहागीर से लेकर थ्ोरद्जजेब 
के शासनकाल के अन्तगंत भी थाता हे श्रत, कवि का उस समय ध्थित होना सिद्ध 
जाता है | 

कवि के स्थिति काल, पिता एवं भाई, शुरू तथा ग्रन्थ संख्या के सम्बन्ध भें अन्तसद्िय 
के द्वारा इतना ही ज्ञात होता है| 


कवि स्वभाव एवं योग्यता के सम्बन्ध में भी कुछ जञातव्य वातों का संकेत इनमें मिल 
जाता है। कवि स्वभाव से विनीत एवं उतावला होते हुये भी अपनी उम्मत का गन रखता 
है। वह स्पष्ट कहता है :-- 


५ ४ 
मुसलमान मन नवी न ध्यावे, मुसलमान क्यों नाम कहावे | 


इसके अतिरिक्त कवि ऐसे ग्रेमाख्यानों की रचना में अत्यधिक दक्ष था। वह दो-ढाई 
पहर से लेकर वारह दिन की अवधि तक में अपने ग्रन्थों को पूर्ण कर लेता था। श्रपनी 
लेखनी की शीघ्रगति की ओर उसने संकेत भी किया है। कवि ने एक स्थल पर अपने 
ज्ञान का परिचय भी दिया है। कंबलावती के आरम्भ में वह संस्कृत एवं प्राकृत की 
तुरूहता को चर्चा करके भाषा' में काव्य रचना करने का कारण रप्ट करता है। अनः 
बहुत सम्भव है कि कवि को संस्कृत एवं प्राकृत का भी जान रहा हो । 


कवि जान रचित ग्रभ्थ . 


कथा रतनावती ग्रन्थ लेले मजनू, कथा कामलता की "ोपाई, कथा कनकावती 
की चौपाई, कथा छुविसागर, कथा मोदिनी, चन्द्रसेन राजा सीलनिधान की कथा चौपाई, 
कथा नल दसमयन्ती, कथा कलावती, कथा रूपम॑जरी, कथा पिजरपा साहिजादे वा देवल दे 
की चोपई, ऊफ्या निरमल हे, कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्सारी, कथा कामरानी, कथा 
अरदेसर णतिसाह की, कथा सुभटराइ की, ग्न्य बुधितागर, कथा कंवलावती, छीता, 
कथा पीतसदास, कथा देवलदेवी, कथा कोवूहली, कथा सतवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा 
कुलवन्ती, कथा वलूच्या विरही, अन्य वारहमासा, सबब्या वा भूलनाह कवि जानकिते 
पट क्रतु बखा, पटऋरतु परव॑गस, घंघटनासा, सिंगार सत, भावसत, विरह सत, दरसनामा, 
अलकनामा, प्रेससागर, वियोग सागर, कंद्रपफलोल, भावकलोल, भानविनोट, विरदी के 
मनोरय, प्रेमनामा, रतकोप, »द्भार तिलक, रसतरंगिनी, चेनतनामा, सतिपगन्‍्थ, सुधासिप, 
बुद्धिटायक, बुधिदीप, सतनामा, वननामा, उत्तमसवद, सिपसागर, बंदनामा, जफरनामा, 
ग्रनेज़ाथ नाममाला, वाजनामा, कऋबूतरनामा, गूट ग्रन्थि, देसावली, वेद्रिक सिपनामा, 
पाहएन परीक्षा । 


ये अन्य हिन्दुत्तानी एकेडमी” में उुरक्तित ८। इसके श्वतिरिक्त कसा बुघसागर 
की दृस्तलिसित प्रति लेयिका के पास हैं. तथा अन्य चुद्धितागर, श्रलिफ सा की पंडी 
नथा बायम दासो, अन्यो का उल्लेय धी अगरचन्द नाहटा जी ने पिया 


६. 0४०७ जज 


कथा रतनावतो 


कथा सारांश : 


अमृतपुरी नामक नगर के राजा का नाम जगतराइ था। उसका राज्य श्रत्यन्त 
समृद्ध तथा वह बहुत ऐश्वयशाली था किन्तु निस्सन्‍्तान होने के कारण वह निरन्तर 
चिन्तित रहता था | एक बार चिन्ताग्रस्त होकर उसने बनवास ग्रहण करने का विचार 
किया | तभी उसके ज्योतिषियों ने कहा कि वे तीसरे दिन अ्म्थों में खोजकर राजा के 
भविष्य की सूचना दंगे, तीसरे दिन ज्योतिषियों का उत्तर आशाजनक था । उन्होंने 
कहा कि उदेभान राजा की पुत्री जगरानी से विवाह करने पर तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। 
हित होकर राजा ने अपने मन्त्री जगजीवन को उदेभान के पास रत्न पदार्थ से सम्पन्न 
हाथी ओर ऊंट आदि की भेंट के साथ भेजा | दो माह पश्चात जगजीवन जब वहाँ 
पहुँचा तो उदेभान ने उसका अत्यन्त सम्मान किया और राजा जगतराइ की इच्छा- 
नुसार, अपनी पुत्री को राजा के हेतु, मन्‍्त्री के साथ मेज दिया। 


ज्योतिषियों के कथनानुसार राजा के यथासमय पुन्न उत्पन्न हुआ तथा लगन देखकर 
ज्योतिषियों ने बताया कि इसे चौदहवर्ष के उपरान्त कष्ट भोगना पड़ेगा | इसके कारण 
अनेक मनुष्यों की मुत्यु होगी, ठमसे विछोह होने के बाद इसे अभीष्ट प्राप्त होगा । 
तत्पश्चातू यह सब सुखों का भोकता तथा राजा होगा। इसी समय भन्‍्त्री जगजीवन के 
यहाँ भी एक पृत्नोत्यन्न हुआ। दोनों का नाम क्रमशः “महिमोहन” तथा “उत्तिमा 
रक्‍खा गया | 


राजा ओर मन्त्री के पुत्र साथ रहते थे। यथासमय राजोचित शिक्षा राजकुंवर 
को मिली । राजकुंवर जब चोदद वर्ष का हो गया, तव राजा ने एक दिन कंवर तथा 
मन्त्री-सुत दोनों को बुलाया ओर राजपुत्र को एक जामा तथा मुद्रिका दी और कहा 
कि इन दोनों को अत्यन्त संभाल कर रखना क्योंकि मुझे यह नवी सुलेमान ने 
श्रत्यन्त प्रेमपृबक दी हैं । उत्तिम को भी राजा ने सरपाव देकर विदा किया | 


मोहन को रात्रि में नींद नहीं आई । वह वार-वार उस जामे को ही देखता था । 
उसी जामे पर चित्रित एक चित्र को देखकर महिमोहन उस पर आसक्त तथा 
विरह पीड़ित होगया | पुत्र की व्यथा से पीड़ित होकर राजा ने वेद्योपचार का विधान 
किया | कोई लाभ न देखकर राजा ने उत्तम को भेद लेने भेजा | उसने सब भेद जानकर 
राजा को यूचना दी | राजा को जामे के चित्र की कथा याद आई ओर वह डस चित्र 
की नारी रतनावति को उपलब्धि अलम्य समक कर अत्यन्त चिन्तित हो गया। 
उसने बताया कि जव यह जामा ओर मुद्रिका देने सात अप्सरायें मेरे पास आई थी तव 
मैने भी साश्चर्य पूछा था कि क्या यह केवल चित्र है या किसी सत्य का प्रतिविम्ब दे | 


[ रे८१ ] 


तब॑ उन अप्सराशो ने कहा कि फुलवारी नामक नगर के राजा सूरज की पुत्री रतना- 
वती का यद चित्र है | यह अत्यन्त श्रेष्ठ अप्सरता दे तथा इसका केवल नाम सुना है; 
ज्ञात नहीं कि वह कहाँ और केसी है १ 

राजा ने कंवर को इस अलमभ्यता की सूचना न टेकर अनेक खोजियों को भेजा 
किन्तु उन्हें कहीं कोई पता न लगा | लोगों के इस प्रकार असमथ हो जाने पर कुंवर 
स्वयं पिता से आजा लेकर रत्नावती की खोज में निकल पढ़ा। राजा ने अप लास 
व्यक्तियों का समूह कूंचर के साथ कर दिया जिसमे सभी प्रकार के ग्रुनी कलाबंत थे । 
उत्तम तथा अन्य सप्त भोपाल उसमे प्रमुख थे। नोकरूढ़ होकर ये सव रतनावती की 
खोज में चल दिये | सर्व प्रथम कुंवर चीन देश पहुँचा | वहाँ के चित्रकारों से रतनावती 
का कोई पता न चला, वह चित्रपुरी की ओर चला । वहा भी कुछ स्पष्ट यूचना न प्राप्त 
हुई किन्तु वहा के चित्रफारों ने कहा कि यदि कंबर वन में जाकर वहा अवत्यित एक 
वृद्ध से पूछेगा तो तत्वदर्शी होने के कारण वह सब बुछ बता देया । किन्ठ दो सौ सत्र 
वर्ष का वह इृद्ध भी रतनावती के बारे में कुछ न वता सक्रा और उसने कुंवर से 'रूपदेश 
जाने को कहा श्र साथ ही यह भी वता दिया कि वहा मार्म मे श्रत्यन्त कष्ट दे | 


कुंवर महिमोहन को रतनावती से मिलने की तीत्र चाह थी अतः वद॒कप्ट ओर 
विघूर्नों की परवाह न करके आगे बढा | मार्ग में तूफान आने से नाव फट गई | पचास 
हजार व्यक्ति द्वव गये, तथा कुंवर, सप्तभूपाल एवं उत्तम से विद्वुड़ गया । 


कंबर उत्तम के वियोग में अत्यन्त छुख्ी होकर आगे बढा, श्रौर किसी “जागी' के हाथ 
में पड़े गया। जागी कृवर को अपने घर ले गया | वहा उतकी छ्री कंचर पर सोहित होगई | 
कवर के विरोध करने पर उसने उसे कप्ट देना म्रारम्भ किया | एक बार जबकि 'जागिन 
के कथनानुसार, सप्त भूषलों के साथ कुंवर वन में लकढ़ी वीनने गया ये सब वहा से 
भाग निकले। किन्तु उनमें से पाच को मगर ने निगल लिया और मोहन फिर त्वानान 
#त, पंछी, अ्प्सरा, दानव, दानवी, चमत्कार युक्त पत्थर तथा घोढ़ा आडिसे मिला और 
कई वर्ष इन्हीं के चक्कर में भटकता ओर दु ख उठाता रहा। अनेक कप्ट उठाने के बाद 
कवर की ख्वाजा ख़िन्र से भेंट हुई जिन्होंने क्‍्वर पर दया करके उसे फिर दोनों 
भूपाल मित्रों के पास वाग में पह'चा दिया । 


कुंवर इसी प्रकार अनेक कोनुक देखता और मटकता हुआ भ्रमण करता या कि 
उसे एक महल * दत्व के द्वारा नजरबन्द को हुई पंग्मिनी से भट ह5] टोनों ने एफ 
दूसरे से अपना हाल कद्दा श्रौर पत्निनी ने रत्नावती का पूरा पता देकर कहा कि वे दोनों 
घनिष्ट मित्र 

कूंवर ने सयत्न चतुराई से देत्य का विनाश ऊरहे पद्मिती फो वहा से छुड़या और 
घिटल की घोर प्रस्थान किया | शिटंल मे कंवर फा श्रत्वन्त सम्मान हुआ श्र पद्षिनी 
ने उसे 'रत्तावती' का दर्शन दियाने का कादा क्रिया । संयोगवश उसे वहीं अपना सिन्र 
उत्तिम भी बिल गया जो त्वयं भी रंदर की हीं भाति भटकता ओर रप्द उठाता 
रहा था । 


ह. पल ध 


उसकी कथा को संसार में अ द्विवतीय कहा | तभी 'हसन' नास का उनका सन्त्री हंस पड़ा | 
तब महमूद ने उसकी ओर उन्मुख होकर कहा कि वह यदि इससे सुन्दर कथा उसे नहीं 
सुनायेगा तो वह उसे मंत्रीपद से च्युत कर देगा । “हसन ने सातों द्वीप में वूतत भेजे, किंतु 
उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली | एक दिन रूम में जहा श्रनेक पंडित निवास करते थे एक 
भहागुनीराय” नामक पंडित मिला जिसने एक हजार मुहर लेने पर कथा कहीं । इस कथा 
का भेद वही समझ सकता है, जि5के हृदय में शान हो, अन्यथा मूर्ख तो केवल उसे 
बतकही' समझता है? | 

इस प्रकार उन महागुनीराय के मष्तिष्क में उद्भूत यह कथा महमूद गजनवी की 
राजसभा में आई । यह कथा सब कवियों के मन में घर कर गई और उन कवियों ने इसे 
नजम और नसर के बंध में बाँधकर सुनाया | यह कथा फिर हिंदुस्तान भी आई और दिल्ली 
सम्राट जहागीर ने इसे सराह्य | कवि जान ने भी इसे सुनकर भाषावन्ध किया, तथा इसे 
भारतीय नामालंकारों से विभूषित कर भारतीय आवरण प्रदान किया । यही इस कथा 
की कथा है जिसका वर्णन कवि जान ने किया है। 

जहागीर बादशाह की रुचि की चर्चा करके कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसे 
भाषा बद्ध करने के पूर्व ही यह कथा जनप्रिय हो चुकी थी | सरल भाषा में अत्यन्त मनो- 
हर विषय का प्रतिपादन ही इस कथा की विशेषता है। इस कथा में चमत्कार तथा 
अलौकिक पात्नों श्रोर श्राश्वयसयी घटनाओं का आधिक्य है | कथा का महत्व सामाजिक 
दृष्टिकोण से अधिक है। राजा की जीवन चर्या; उसकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह सम्बन्ध, 
मार्ग की कठिनाइया, अनजाने व्यक्तियों का अविश्वास आदि ऐसी बातें हैं जो उस समय 
की परिस्थितियों का परिचय देतीं हैं | कथा में कोतूहल की सृष्टि आश्चर्यजनक घंटनाओं 
जादू के घोड, परियों एवं तरह तरह के जीव जन्त॒ओं के द्वारा ही हुई है। वर्णनात्मक 
स्थल अधिक हैं। भावात्मक स्थलों का अमाव है। 


कथा पुहुपबरिषा 


परम्परा के अनुसार इसमें भी कवि ने अलख स्घ॒ुति, मुहम्मद की प्रशंसा, चार 
मीत वर्णन तथा शाहेवक्‍त शाहजहा का वर्णन करने के उपरान्त कथा आरम्भ 
की है। इस कथा को लिखने के पूर्व कवि सात कहानिया लिख चुका था | संवत १६८५ 
में आवणमास की प्रथम पंचमी को कथारम्म की गई | 


१ भेद वात को समर सोइ, ग्यान जाह ऊँ हिरदे हो! 
मुरप श्ागे कहिये बात, बहु जानत है वाजें बात ॥ 
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कथावस्तु : न 


चौहान वंशीय- तिरीवगर के श्रतापी सम्राट का नाम भूपाल था, तथा पार्वती नामक 
अपनी पटरानी से वह अत्यन्त प्रसन्‍न था। अन्य कथाओ्रों की भांति इसमे भी दम्पति पुत्र 
वियोग से अत्यन्त व्याकुल थे | दान पुन्य के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके 
गुणों के आधार पर ज्योतिषियों ने उसका नाम पुरुषोत्तम रक्खा | एक बार जब राजऊकुवर 
राजसभा में बेठा नाद और संगीत में मग्न हो रह या, तभी एक अनेक वर्ण और गुणों 
से विभूषित पक्षी उसे दृष्टिगोचर हुआ । कुंवर उस पक्षी को पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल 
हुआ; किन्तु पत्ञी भी असाधारण गुणधम्पन्न था। 'जाल' में रक्‍वे गये दाना चारे से उमे 
मोट न था | जब पक्षी को पकढ़ने की तत्परता में राजऊुबर का मुकुट गिर गया तभी वह 
पत्नी वशीभूत हो सका | 

कवर दिन रात उत्ती पत्ती की देखरेख मे रहता था | एक वार वह पत्नी बोला कि 
में भाग्य की अत्यन्त मन्द हूँ तभी तो छत्नपती मेरी सेवा करता दे और में उसका प्रति- 
दान नहीं कर पाती । 

उसके दुश्खपूर्ण वचन सुनकर राजा ने उसकी कथा सुननी चाही ओर शअ्रत्यन्त सोच 
संकोच के पश्चात्‌ पत्ती ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया | 


प्रेमपुरी मे जगमन नामक राजा राज्य करता दे। उत्तकी रानी अनिन्ध सुन्दरी 
'रूपनिधि! है, में उन्हीं की पुत्री सकेसी ( शुवासी ) नाम की हू' | श्रव आगे पत्नी होने 
की बातों को सुनो | +कनपुरी नगर का राजा पंवार गोत्र का उदय सिंह ऐै, उसकी रानी 
का नाम दुर्गावती तथा पुत्र का नाम सुरपति है। एक वार उसी कुचर की राजसभा मे 
सुन्दर नारियों की चर्चा होने लगी। अपनी श्रपनी सम्मति के अनुसार कोई पदुमिनी कोई 
इन्द्राणी के गुण गाने लगा । एक वृद्ध पुरुष ने सुकेसी के रूप का बाहध्तविक वर्णन 
किया। ह 

उसका रूप वर्णन मुनकर फंचर अत्यन्तः शिथिल हो गया और उससे हुदय में विरहट 
की चिनगी सुलग गई | विरद रोग की शोपधि करने में सभी शसमर्थ रहे । राजा ने 
अत्यन्त चिन्तित होकर सुऊेसी की खोज की, किन्तु कोई उसे नहीं जानता था | राजऊुबर 
अपने एक बचपन फे मित्र महानन्द को साथ लेकर सुकेसी ही सोज मे चला । इसी प्रकार 
खोज में एक वर्ष बीत गया, समुद्र में बुंवर अपने मित्र मटानन्द से बिछुद़ गया, किन्तु 
कुंवर ने ट्म्मित न द्वारी | बद शरेला दूंढता फिरा | एक दिन एक घार जगल में उनने 
एक पलंग पर एक स्त्री को सोते हुए देखा । उस स्त्री ने श्रपनी हुसझुथा कुंबर से ३ही कि 
उसके पिता का चतुभुज नाम हैं तथा भाना फो गिरिज्ा करते ८ । निरमल हे, थीर परमतल 
दे, मामक टम दो उनकी पुश्रिया ६ | हम श््तरा गोत्र को एे। निर्मल दे ने उसे म॒ेसी 
फा पना पताने था घाटा करके श्यागे बदने से रोक दिया। उसने कहा, कि ए.5 बार 
मुझे मेरी मां दूध विला रही थी तभी एफ स्त्री घाट और गेरी बन परमल दे शो दूध 
जिलाने लगी | मेरी सना ऊे पृछुमे पर उससे बताया छि ने अमपुरी की रानेयली रागनि7 
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नामक अप्सरा हूँ । मेरी पुत्री का माम सुकेसी है, तबसे मेरी माता और वह मित्र दें। 
पूरे एक वर्ष के पश्चात्‌ वह अपनी पुत्री को लेकर आती है और कई दिन रहती है। 
यदि तुम नगर चतुरपुर जाओ तो वहाँ 'परमल दे! को पाओगे | वह मेरा समाचार और 
संदेश पाकर सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगी। कुंवर ने कहा कि मैं तुम्हे इस 
प्रकार यहा छोड़कर नहीं जाऊँगा । उस दानव को मारकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा । 
युद्ध में दानव मारकर निरमल दे को लेकर कुंवर आगे चला | चहुरपुरी के पास आकर 
निरमल दे ने सदेशा भेजा ।' 


माता और पुत्री मिलकर अत्यन्त हर्षित हुई | निरमल दे ने अपनी माता से सुकेसी 
को बुलाने के लिए कहा | वहीं चदुरपुर में पुरुषोत्तम की भेंट अपने मित्र महानन्द से भी 
हो गई। 

एक दिन फुलवारी में निरमलदे ने सुकेसी को बुलाया ओर सुकेसी के पछने पर ड स्ने 
तारी कथा कह दी । सुकेसी को कुवर की व्यथा सुनकर दुख हुआ । कुवंर को देखकर 
सुकेसी के हृदय में भी कुब॑र के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ | कुछ लाज संकोच के बाद दोनों 
ही निर्श्वित होकर प्रेममग्न होगये। देर होने पर सुकेसी की माता आई ओर उसने 
निरमल दें तथा परमल दे को डाठा । अप्सरायें उन दोनों को अलग अलग देशों में ले 
गई' । सुकेसी कुबर के विरह में अत्यन्त दुखी रहने लगी तव उसकी माता ने लोक-लज्जा 
बचाने के लिये पत्नी वना दिया ! 

एक साल हो गया, में इसी प्रकार ध्रियतम की खोज में भटक रही हूँ तुम्हे देखकर 
कुछ भ्रम व मोह उत्पन्न हो गया ओर मैं ठुम्हारे जाल में आगई। 

पुरुषोत्तम ने उसे धर्म की वहन बनाया और कहा कि वह उसे उसके प्रिय से मिलाने 
का प्रयास करेगा | यही निश्चय करके कुंवर सिर पर पिंजड़ा रखकर सुरपति की खोज 
में चला | दो बरस के पश्चात वह प्मपुरी पहुँचा ) उसकी माता अपनी पुत्री को पाकर 
अत्यन्त हृ्षित हुईं। उसने उसे फिर अ्रप्सत बनाकर उसका ब्याह सुरपति से करना 
चाहा | किन्तु सुरपति का कोई पता न होने के कारण निरमल दे के पास खबर मेजी गई 
महानन्द और निरमल दे का भी उसका कोई पता न था; किन्तु उसी समय संयोगवश 
सुरपति भी वहा आगया | 

इस प्रकार पुरुषोत्तम की परोपकारी भावना ने सुकेसी और सुरपति का संयोग करवा 
दिया | इसी समय पुरुषोत्तम और निरमल दे, तथा महानन्द ओर परमल दे का भी प्रेम 
होने के कारण विवाह संवन्ध होगया । इस प्रकार सुख में इस कथा का अवसान होता है| 

पुहुप वरिषा की कथा को सुनकर श्रलि रूपी प्रान मुग्ध हो जाते हैं । 


विशेषतायें - 


कथा पुहुपवरिया का ककानक ममनकृत भमधुमालत” से बहुत साम्य रखता है | जिस 
प्रकार 'मधुमालति! की मा ने उसे पक्षी वना दिया था, उसी प्रकार स॒केसी की मा ने उसे 
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पत्नी बना दिया | मनोहर को मार्ग में जिन परिस्थितियों के मध्य प्रेमा! मिली थी, उन्हों 
परिस्थितियों के मध्य 'निरमलदे” और सुरपति का माक्षात्कार हुआ | सम्यूण कथा की कथन 
शैली में श्रन्तर है, तथा मघुकर के मित्र फी भांति सुरपति के मित्र महानन्द के विवाह को 
चर्चा नहीं है, अन्यथा कयानक मे बहुत साम्य है । 


रचनाकाल : 

कया पुहुपवरिषा की रचना कवि ने 'शाहजहाँ' के शासन काल में की । 
छ्न्द : 

पाँच चौपई के वाद एक दोहे का क्रम निर्वाद है। 
रस 


इसमे ४गार रस की ही प्रधानता ६ै। 


कथा में आये हुए. नखशिख, पनघट, वारहमासा आदि वर्णन रूढिगत हैं फिन्तु 
कवि ने कथा को सुखान्त बनाने के साथ ही 'परोपकार' की महिमा का गुणगान भी 
किया हे जो उसकी विशेषता है: 


इंद,या तिहं पुरवे करतार | 
जाते हुवे आबे उपगार॥ 


न ; रऐे है] पज्यों हु 
काऊ थिर नाहिन रद जो उपज्यों समार। 
श्रमर रहत है जगत में जान सुजस उपकार । 


रीतिकालीन परम्परा का भी कवि पर प्रभाव ६। एक दोहा इस प्रभाव को 
स्पष्ट फर देगा | 


जारे अंग-संग लाल ऐ, सुफल वह जग नारि | 
विरदनि वपुरी लागि हप्यों फागुन तरमारि। 


कथा रतनमजञ्मरी 


इस कया फे प्रारम्भ के सात प्रष्ठ नहीं ६ ।प्राप्प कथा या आरम्भ नयज्ञिय 
ः के ट न यन 
बेन से होता ९। रतमगस्जरी नामफ एफ सुन्दरी नारी को, मपुददन नामस यूत्तक्श के 
फुउर ने स्प्त मे देखा। चेत च्याने पर कुँदर प्रेम बाधा से पीड़ित दो गण । प्रन्‍्पस्त 


[ रद्द | 
उपचार के पश्चात्‌ कुबर ने अपनी माता से अपने हुदय की व्यथा कही | माती- 
पिता ने संगीत, अध्यात्म आदि सभी प्रकार से कुंबर का मन वहलाने की चेष्टा की, 
किन्ठु उसे किसी भी प्रकार शान्ति न प्राप्त होती थी | उसने एक चित्रकार से अपने 


मन में बसी स्त्री का चित्र खिचवाया और निरन्तर उसी को देखकर कालयापन 
करने लगा । 


रतनमश्नरी भी इसी प्रकार जागने पर अत्यंत दुखी हुईं। उसने श्रपनी सख्ियों से अपनी 
व्यया कही, और, एक/चित्र बनवाया जिसे' देखकर चित्त में चेन रखती थी। माता 
पिता के पूछने पर उसने सत्य न बताकर अपना दुःख छिपा लिया। 


इधर कुंवर को एक पारधी ने बताया कि जंगल में वहुत से सिंह और गायें झ्राई 
हैं | कूंवर शिकार करने गया और एक सोते हुये सिंह को उसने छोड़ दिया | इसी समय 
पारधी के हंकारने पर शेर जाग गया और कवर का घोड़ा भाग गया। कुंवर ने 
अत्यन्त साहत से कटार के द्वारा सिंह को मार डाला। 


कुंवर ने अपने पिता के पास संदेश भेजा किन्तु पिता के आने के पूर्वी कुंबर को 
एक पक्षी ले उढ़ा | पिंता ने पुत्र को न पाकर आत्मघात कर लिया,ओर रानी चन्द्रावती 
अत्यन्त दुखित हो गई । 


दो तीन सहल कोस चले जाने के पश्चात्‌ कुवर ने पक्षी के पैर छोड़ दिये किन्त॒ 
बहा उसे अपना छोई मित्र न दिखाई दिया। इसी प्रकार घूमते हुये उसे वहा एक बाग 
ओर उसके बाच में सुन्दर भवन स्थित दिखाई दिये और उनका स्व्प्न से साम्यथ देखकर 
कुंवर अत्यन्त हर्षित हुआ । उसने निश्चय करके उस पक्षी को अपना गुरु मान लिया | 
यहीं पर गुरु की महिमा का भी वर्णन है। 


कुंवर हर्षित हो इक्ष के पीछे से तालाव के पास बेठी हुईं रतनमज्जरी का स्वरूप 
निहारने लगा । रतनमज्जरी के सौन्दर्य को देखकर वह मूछित हो गया | रतनमज्जरी 
ने उसे पकढ़वा मंगाया ओर उससे पूछा कि कि प्रकार वह मार्ग की भूत प्रेत बाघाओं 
को पार करता हुआ यद्दा तक आ पाया है तथा उसका क्या परिचय है। 


कवर ने वताया कि वह चंदपुरी के राजा अजयचन्द का प्रिय पुत्र मधुसूदन है, तथा 
उसने अपनी सारी स्वप्न और विरह की कथा कह सुनाई । 


राजकुमारी अत्यन्त क्रोधित हुई और उसने उसे मृत्यु का भय दिखाकर भाग जाने 
को कहा किन्तु कुंवर भी अपने प्रेम में हड था। उसके प्रेम की दृढता देखकर राज- 
कुमारी ने उसका प्राणाधार चित्र देखना चाहा। कुंवर के पास अपना ही चित्र 
देखकर राजकुमारी अत्यन्त हर्षित हुईं | उसके माता पिता से सखियों ने सारा 
समाचार कहा | 


राजा को अत्यन्त हर्ष हुआ ओर दोनों का व्याह पुष्य नक्षत्र मे निश्चित किया 
गया । दोनों का विवाह सुखयूरवक समपन्न हुआ और आनन्द में दिन व्यतीत हो रहे थे 


[ रे८६ ] 


तभी एक दिन एक पक्षी को देख+र रतनमन्जरी उस पर मोटित दो गई | कंवर ने जेंसे 
ही उसे पकड़ने का प्रयात किया कि पक्ती उसे ले उड़ा । रतनमजजरी विरद्द से पीड़ित 
दो अपने वस्त्र इत्यादि फाड़ने लगी | 


पत्ती कुंवर को उड़ाकर उप्ती स्थान पर छोड़ आया जहा से <ढ़ा लाया था। कवर 
हुस में बावला हो भटक रहा था कि तभी उसे एक जोगी दिखाई दिया जिससे दीक्षा 
ले वह जोग में निरत हो गया । 


कुंवर जंगल जंगल भटक रद्दा था तमी एक रूपधारी देव उसे हृष्ठिगोचर हुआ। 
कुंवर ने उसके कद्दने.पर अपनी विरद से ओतप्रोत वीन वजाई जिसे सुनकर बह सशीमूत 
ही गया । मृग जंगल से आकर वहाँ एक़त्र हो गये | 


संगीत मुप्ध देव ने कुंवर का भेद जानकर उसका उपकार फरने फी इच्छा प्रकट 
की। उसे रतनमञ्जरी का पति जानकर देव अत्यन्त क्रोधित हुआ क्योंकि वह स्वये 
रतनमण्जरी का प्रेमी था जिसे उसने कई वार प्रणव याचना करने पर निराश किया 
था | उपकार का वचन देकर देव उसके प्रतिकूल कार्य न कर सका ओर उसने कुंचर 
से रातमर अपने यहा ठददरने को कद्दा, प्रातःकाल रतनमज्जरी के निवासस्थान उदयपुरी 
की ओर प्रस्थान करना निश्चित हुआ । 


रात्रि में उत ठेव ने कुंवर को उसी वन में छोड़ दिया जहां पक्की उसे छोड़ आया 
था कंचर विलाप करता हुआ फिर उसी मार्ग पर चल दिया। मार्ग में वद्दी देव उसे 
फिर मिला, कंवर के प्रणय प्रदर्शन पर उसने फद्दा कि रतनमज्जरी उसके भाग में नहीं 
है| कवर प्रेम सागें पर श्रडिंग रह्य | उत्की इस दृढता को देखकर ठेब अत्यन्त क्रोधित 
हुआ ओर उसने कुंवर को उठाकर पहाड़ में फेंक दिया | 


एक दिन पहाड़ों में भटकते भटकते कवर को एक गुफा में एक सिद्ध मिला, 
कंबर ने उसके पर पकड़कर दया बाचना की । सिद्ध नें वताया कि उदयपुरी का मा 
अत्यन्त दुःसाध्य ए अत' मे तुम्तें दो वाण " देता है जो तुम्हें मार्ग प्रदाशित करेंगे | 
फुंचर फिर शआ्रागे बढा। मार्ग मे वही देव फिर मिला जिसे कवर ने भस्म कर दिया 
तथा भागे में शाने वाले अन्य विष्नों को भी कबर ने उन्ही बाणों की सहायता से 
परास्त फिया । 


मार्ग मे थाने वाले राक्षसों को मारकर कवर ने उदय्मान ऊे भाई को मुक्त किया 

तथा उनसठे विचारानुसार एक बंष पश्चात थे उठयमान से थद्ा जाने वालेथशे ऊफ्रि 

डयभान स्वय वहा प्रागये और मतीनों मिलकर श्रत्यन्तर प्रमनन हुये । उदयपुरी श्राकर 
रतनमन्जरी शरीर फुंबर फिर सुसपपूर्वक रहने लगे | 





॥ चरेंन बाण और पयन घाट । 


[ ३६० ] 


कवर को अपने साता ग्रिता की स्मृति आजाने पर विदा कराके घर की 
ओर चल दिया तथा अपनी माता से सिलकर वह सुखपूवंक राज्य तथा कालयापन 
करने लगा | 


विद्येषता : 


ऊवि जान ने अपनी प्रेमकथाओं में आश्चर्य तत्व की योजना अधिक की है। कथा 
रतनमन्जरी में भी देव, राक्षुस, हाथी, दरवेश, अग्निबाण, पवनबाण यादि है। 
कथा संगठन एवं कथानक में कोई नवीन बात नहीं है। किन्तु 'देव” के चरित्र का चित्रण 
आदश हुआ है। कुंवर को सहायता का वचन दे चुकने के कारण उसने उसका कोई 
» निष्ट नहीं किया इससे अधिक एक राक्षस से ओर क्या आशा की जा सकती है ।' 


छ्न्द : 

पाच अर्द्धालियों के बाद एक दोदे का क्रम है। 
रस : 

श्र|गार रस प्रधान है| 


अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा रतनमज्जरी की अपनी विशेषता यह है कि कवि ने नखशिख 
बरणंन किया है। राग रागिनियों की चर्चा के साथ ही कवि ने गुर, जीवन, जगत इत्यादि 
के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रगट किये हैं । 


अ्रव नेनन की सुनहु निकाई, धंजन बरन मीन चपलाई। 
के 
के संग भूलि परयो प्रिंग छौना, के कछु इन मैं टामन टोना । 


नेत्रों के वर्णन में इस प्रकार सभी प्रयुक्त उपमानों की योजना तो समझ में आती है; 
किन्ठु कपोल्ल के लिये कुकुम ओर इंगुर रचित होने की कल्पना उपयुक्त नहीं : 


दोऊ कपोल अमोल सुहाये, कुकुंम ईंगुर घोरि बनाये | 


(तनमज्जरी का सौन्दर्य अवर्णनीय है| रतनमज्जरी के सौन्दर्य के लिये (गिरा अ्रनयन, 
नयन बिनु वानी? ( तुलसीदास ) की भाति कवि जान को भी कहना पडा * 


किक 
नेननि के रसना नहीं, वरनत रूप सुभाइ। 
रसना विन देखी कहे, तात कही न जाइ ॥ 


इस नश्वर एवं माया विवश संसार में गुर ही एकमात्र आधार है। उसके बिना 


प्राप्ति श्रसंभव है। झपने इन विचारों को कवि ने कई स्थानों पर व्यक्त 
याद्द। 


[ रे६१ ] 


गुर ब्रिन मारग कौन बतावे, को प्रीतम दरसन परमावे। 
कठिन पन्‍्थ पुनि दुचित कुह्ेंला, गुर किरपो विन चलत न चेला ! 


काम क्रोध तिसना लुवध, साया मोह जंजार | 
गरग चलि नाहिन सके जो सिर परि यद्द मार ॥| 


गुरु विन को मेटे चित चिन्त, गुर विन कौन मिलाने मिंत । 


प्रेम मार्ग में सफलता उसी को मिलती है जो “शआरापे' एवं धगरहं! का त्याग कर 
ठेता है| 


जाप कीजिये श्राप तजि, तो पिय पईये आप । 
जब ले आपु न दूर ऐै, कौन काज को जाप | 


अपनी इन विशेषताश्रों फे अतिरिक्त कथा “रतनमन्मरी' में भी बरगन प्रमंग 
परम्परागत ५ । 


कथा छीता 


फथा-सारांश 


देवगिरि के राजा देव की प्रपार रूपराशि सम्पन्न एक कन्या थी। उसका नाम छीता 
था | राम नाम के एक राजा को छीता के रूप सौन्दर्य को देसने की इच्छा हुई | श्रपनी इसी 
इन्छा की पूर्ति + ऐतु वे धोती धागा घारण कर के और तिलक लगा के एक विप्र के 
वेप में देवगिरि में राजा देव के पुरोटित के यहाँ रहने लगे | कुछ दिन वाद राज़ा राम को 
पुरोद्तित ने पहचान लिया और राजा राम की इच्छा पूर्ति में राद्ययता देने का 
वचन दिया | 


छीता को एक दिन पूजा करने के अवसर पर राजा राम ने देखा और बह उसके 
सौन्दर्य से अत्यन्त प्रभावित हुआ । राजा राम ने अपने नगर को श्पना संव समाचार 
कहला भेजा, और वहां से अपने स्वज॒नों गौर परिजनों यो पूर्ण सज्यज् फे साथ चुला 
भैज्ञा | उन लोगों के सना जाने पर उसने अपने यो प्रकट कर दिया तया राणा देव ने 
उनऊा इस रूप में अत्यन्त स्वागत फिया। राजा राम ने श्पनी इच्छा राज़ा उेब पर 
प्रऊूट कर दी | राजा देव को सम्बन्ध स्वीकार था शोर उन्होंने तीन साल पी सगाई कर 
दी। राजा राम पपने देश को लौट गये झीर चद्ां किसी प्रवार लास टग के सगन इन 
सीन सर्षों यो साटने लगे । 


इधर राजा देव की यह इच्छा हुईं कि वह अपनी पुत्री और जमाता के लिये एक 
चित्र महल बनबग्ये, अत. उसने राजा अलाउद्दीन के यहाँ से अच्छे अच्छे चित्रकारों को 
बुलवाया | चित्र कारों ने अत्यन्त सुन्दर चित्र बनाये, किन्तु संयोगवश उन्होंने छीता को 
भी देख लिया ओर उसका ए.क चित्र बनाकर अलाउद्दीनं के पास भेज दिया । अलाउद्दीन 
उस चित्र से प्रभावित होकर छीता के सौन्दर्य का साक्ञात्‌ करने के हेतु देवगिरि 
आया । राजा देव के विरोध करने पर युद्ध छिढ़ गया | गढ के न टूट सकने पर राघव 
चेतन के परामर्श के अनुसार बादशाह अपने दूत के चाकर के वेश में गढ में पहुँच गया । 


छीता जब उद्यान में पूजा करने आई तो उसने बादशाह को पत्तियों पर गुलेल 
फेंकते समय पहचान लिया | उसने बादशाह को पकड़वा मंगाया और उसे समकाकर 
दिल्‍ली लोट जाने को कहा | वह एक़ प्रकार ,से लौट ही चला था, क्रि राजा देव की, 
उसके बचे हुए लोगों को लूट लेने की ,इच्छा जानकर. वह फिर कुद्ध होकर लौट आया 
ओर गढ घेर लिया | इस बार उसने गढ के भीतर तक एक सुरंग खुदवाई ओर उद्यान में 
उमका एक आदमी रहने लगा | 


एक दिन छीता के वहाँ आने पर उसने छलपूर्वक उसे दिल्ली पहुँचा दिया। 
अलाउद्दीन ने छीता को प्रसन्‍न करने के अनेक प्रयास किये किन्तु वह उदासीन रही। 
एक दिन उसने अपनी सगाई की बात अलाउद्दौन से कही | 


उधर राजा देव ने छीता के अपहरण का समाचार राजा राम से कहला भेजा । 
वह अत्यन्त दुखी होकर जोगी का वेष धारण करके दिल्ली पहुँचा । उस जोगी का 
समाचार जानकर अलाउद्दीन ने उसे अपने दरवार में बुला भेजा | उसकी बीन सुनकर 
छीता आँसू, वहाने लगी जिनसे उसकी भस्म घुलने लगे | 


वादशाह प्रेम का प्रभाव तथा प्रगाढता देखकर अत्यन्त प्रसावित हुआ ओर उसने 
छीता को राजा राम के साथ पुन्नीवत्‌ विदा कर दिया | 
विशेषता : । 

छीता कथा की विशेषता उसके पात्रों के चरित्र चित्रण में है। राघव चेतन और 
ग्रलाउद्दीन ऐतिहासिक पाज्नों का' वर्णन “रतनसेन पद्मावती कथा में भी आ चुका है। 
राघव चेतन का वर्णन एक मेदिये के रूप में हुआ है। अलाउद्दीन के चरित्र को जो कवि 
ने उत्कप प्रदान किया है, वह कवि की अपनी मोलिकता हे | सुन्दर रूप को देखने की 
चाह स्वाभाविक है । राजा राम भी छीता के सौन्दर्य-दर्शनार्थ देवगिरि गये थे और अला- 
उद्दीन भी, किन्तु राजा देव की कुमंत्रणा की सूचना पाकर उसने छीता का अपहरण 
करवाया । छीता के शील एवं चरित्र की दृढता से प्रभावित होकर, तथा उसके प्रेम की 
गंभीरता का परिचय पाकर, अलाउद्दीन ने पुन्नीचत छीता को विदा कर दिया। 
अलाउद्दीन के चरित्र को ऐसा;उत्कप कहीं प्राप्त नहीं हझा होगा | 


[ शृ६३ | 
दस चौपइयों के वाद एक दोहे की योजना कवि ने की है । 


कथा कामलता 


प्न 
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कवि जान ने यह कथा “चोपई” छुन्द में लिखी है। हंसपुरी में रसाल नामक एक 
राजा रहता था | झसके मंत्री का नास चुधवन्त था | एक दिन रात में राजा ले अपने को 
एक सुन्दरी से मिलते देखा। वह अभी स्वप्लावस्‍्था में ही था कि प्रधान ने आकर जगा 
दिया । राजा का क्रोध तथा विरद्यकुलता देखकर प्रधान ने राजा के द्वारा वर्णित छवि 
के अनुसार एक चित्र वनवा कर मार्ग में रख' दिया | इस प्रकार चित्र को मार्ग में रखने 
का कारण था कि कोई पथिक संभवतः चित्र को देखकर वास्तविकता का पता दे सके | 
एक दिन एक पथिक ने उस चित्र को देखकर बनाया कि वह चित्र सुन्दरपुरी की शासिका 
कामलता का है, किन्तु वह व्याह या पुरुष मेत्री के नाम से भी चिढती है। 


इस समाचार को पाकर बुधव॑त और रसाल सुन्दरपुरी की ओर चले | वहा भी 
बुधवन्त ने वह्दी उपाय सोचा । राजा 'रसाज् का एक चित्र बनवा कर मसाग में रख दिथा 
कामलता उस चित्र को देखकर मोहित हो गई और उसने रसाल को बुलवा भेजा | श्रन्त 
में उन दोनों का विवाह सम्वन्ध हो गया । जान कवि की अन्य रचनाओं की भाति यह 
भी,सुखांन्त है। 


इस कथा के आरम्भ में ही -कवि ने ब्रह्म की स्तुति चित्रकार रूप में की है | उसके 
'निंमित चित्रों क्री प्रशंसा ही कवि का उद्देश्य सा है। कथा में सुन्दरचित्रों का प्रभाव 
स्पष्ट है ।:रानी करामलता, राजा रसाल के सुन्दर चित्र को देखकर मोहित हो गई | उस 
अनुपम चित्रकार तथा उसकी सन्दर सृष्टि की प्रशंसा ही-कवि का उद्देश्य श्ञात होता है। 
इसमें पाच चौपई के वाद, एक दोहा का क्रम है। 


“ कथा कनकावंती 


अपनी अधिकाश कथाओं के आरम्भ में जान कबि ने कथा की प्राचीनता की दुद्ाई 
दी है| इस-फथा के सम्बन्ध में भी यही निर्देश करके प्रेम प्रभाव के स्पष्टीकरण के हेतु ही 
वह कथा-वर्णन करता है। भरथ नामक एक राजा अपनी राजधानी 'भरथनेर में रहता 
था| राजा के कई रानिया थीं किन्ठ (किसी के भी सनन्‍्तान नहीं थी। अनेक धार्मिक 


[ रेध४ ] 


अनुष्ठानों के पश्चात्‌ राजा के एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम “परमह्प' 
रक्‍खा गया। परमरूप ने स्वप्न में एक अरनिद्य सुन्दरी को देखा और उसके विरह में 
व्याकुल हो गया | 


कवर की व्याकुलता देखकर उसकी सान्त्वना के लिये उसी सुन्दरी का चित्र बनवाया 
गया । एक विग्र ने उस चित्र को देखकर बतलाया कि वह चित्र सिंहपुरी के राजा की 
पुत्री कनकावती का है जिसका व्याह बिना जगपति राय की आज्ञा के किसी से नहीं हो 
सकता तथा सिंधपुरी भरथनेर से केवल ४०० कोस की दूरी पर है। 


इस सूचना को पाकर, परमरूप को कनकावती का परिचय तथा प्राप्ति का साधन भी 
शात हो गया । अतः कुंवर ने प्रधान से सेना के साथ चलने को कहा तथा वह स्वय जोगी 
का वेष धारण करके चल दिया | उधर ब्राह्मण ने जाकर कनकावती के समक्ष 'परमरूप 
का सौन्दर्य वर्णन करके उसके हृदय में परमरूप के लिये अनुराग उत्पन्न कर दिया ! 


भरथराय ने पहले अपने मन्नी के द्वारा जगपतिराय के पाख कनकावती को पुन्नवधू 
रूप में पाने का प्रस्ताव भेजा किन्तु जब वह सम्मत नहीं हुआ तो दोनों में युद्ध आ्ररम्भ 
हो गया। युद्ध में भरथराय हार गया तथा परमरूप को एक सनन्‍्यासी अपने साथ जज्ञल में 
लें गया। 


विप्र ने भरधराय तथ/ कनकावती दोनों को थेयंपूर्वक जीवन बिताने के लिये कहा 
और वह स्वयं परमरूप को ढंढने के लिये निकला । उसे सन्यासी के श्राश्रम में पाकर विप्र 
ने उस दिन कनकावती और परमरूप के मध्य सन्देशवाहक का कार्य करना आरम्भ कर 
दिया। फलस्वरूप दोनों का प्रेंम प्रगाठतम होता गया। उधर सन्‍्यासी ने कुंवर को 
'कच्छुप निधि! नाम की विद्या सिखला दी जिसको पाकर एक दिन कुंवर अदृश्य होकर 
विप्र के साथ सिधपुरी जा पहुँचा । वहाँ विप्र ने उन दोनों फा विवाह सम्बन्ध सम्पन्न 
करवाया तथा परमरूप और कनकावती आनन्दमगन रहने लगे । एक दिन भरथनेर का 
स्मरण हो आने पर कुवंर कष्टताध्य सार्ग पार करके स्वदेश पहुँच गये | 


जब राजप्िघ को पुत्री का इस प्रकार अदृश्य होना जात हुआ तो उसने जगपतिराय 
से मव समाचार कदहला भेजा । जगपतिराय ने क्रद्ध होकर भरथनेर पर आक्रमण कर 
दिया ओर एक सरहइ्न के सहारे नगर के आधे भाग को ध्व॑स कर दिया । नगर के लोग 
पानी में वहने लगे । कुबंर परमरूप ओर रानी कनकावती भी में थे। कुव॑र वह॒ता 
हुआ जगराय तथा कनकावती जगपतिराय को प्राप्त हुई। दोनों ने उन्हें पुत्र और पुत्रीवत्‌ 
ग्रहण कर लिया, दोनों विरह में तड़पा करते थे कि संयोगवश जगराय ने जगपतिराय को 
इन दोनों प्राप्त हुये पुत्र ओर पुत्री का ब्याह करने के लिये लिखा | इस प्रकार ये बिरही 
फिर मिल गये | कथा का अन्त अन्य कथाओं की भाँति सुखान्त ही है | 


[ ३६४ ] 


ग्रंथ बुधिसागर या कथा मधु+र सालति 


ग्रन्थ के नाम से प्रेम कहानी का आभास नहीं होता किन्तु है यह प्रेम कहानी दी | 


००० 


अयोध्या नगर में रतन नामक एक सौदागर का पुत्र मधुकर रहता था जो नित्य 
शुरु के पास पढने जाता था। एक बार उसको दृष्टि चट्सार को जाती हुई लड़कियों में से 
मालती नामक एक लड़की पर पड़ गई जो अतीव सुन्दरी थी। मधुकर तथा मारती 
दोनों ही एक-दूसरे पर मोहित हो गये। मधुक्र ने पिता से बहाना करके अकेले पढ़ने 
में मन न लगने के कारण चटसार पढने जाने की आशज्ञा पा ली | अब मघुकर ओर मालती 
दोनों साथ हो गये। मालती की यौवनावस्था देखकर उसके पिता ने उसे घर. पर ही 
शिक्षा देनी चाहो और चटसार के गुरु से उसके लिये उपयुक्त अध्यापक मागा। गुर ने 
इस कार्य के लिये मधुकर को हो नियुक्त कर दिया | 


« मधुकर के पिता को इन दोनों के प्रेम का पता लग गया और वह मघधुकर को लेकर 
विदेश चला गया । फशस्वरूप दोनों प्रेमियों को विरह दुख भोगना पढ़ा | इधर मालती 
को किसी विलायत के बादशाह ने एक सहस्ष सुद्रा देकर खरीद लिया। माज़ती उस 





वादशाह के पास से उसके वजीर के पास चली गई ओर विरहिणी के समान कालयापन “2 


करने लगी | 


मछुकर का पिता वहीं विदेश में मर गया और मधुकर अपनी मात्ता के पास लौट 
आया तथा सालती की खोज करने जगा | शुरु के द्वारा उसे पता लगा कि मालती वेच 
दी गई है। वह खोजता हुआ्आा वजीर के यहाँ भी पहुँचा | वहाँ उसे पता क्षणा कि वह 
वजीर की चेरी उसके यहाँ नहीं रहना चाहती थी | इसी अपराध पर वह उसे मारना 
चाहता था किन्तु वादशाह द्वारा उसे अपने यहाँ बुला लेने के कारण वह मारी नहीं जा 


' सकी | मालती ने बादशाह के यहाँ रहने से भी इन्कार कर दिया और अनेक प्रलोभनों 


का उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । तव वादशाह ने क्रोधित होकर उसे मरवा डालने का 
विचार किया, किन्तु असफल रहने पर उसने मालती को हठुर्किस्तान के छु्नपति के हाथ 
बेंच दिया । 


मालती को लेकर छुत्रपति तुकिस्तान जाने लगा । किसी प्रकार वहाना करके मधुकर 
भी उसके साथ तुकिस्तान पहुँच गया। वहाँ छुत्रपति ने मालती को अपनी लड़की की 
सेवा में रकस्ता | मालती के सौन्दर्य पर छुत्नपति का दामाद मोहित हो गया। मालती ने 
उसका तिरस्कार किया | फलस्वरूप उसने क्रोधित होकर आयी रात के समय मालती को 
सन्वूक में वन्‍द करवा के पानी में फिकवा दिया । म3ुकर भी हर तरह सालती के संकटों 
में साथ था। मालती के सन्दुक को एक अरमनी ने पानी से निकाल ज्ञियः और उसे 
अपने साथ नाव पर ले चल्ना | सन्दूक से मालती के निकलने पर अरमनी ने उसे 
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करने को कह कर भीतर सोने चला गया | जब यह दम्पति ऐे रहे थे तभी सुरपति 
ने अपनी सभा में चरों से कह्दा कि एक अत्यंत रूपमान दम्पति को मेरी इन्द्रसभा' 
देखने के लिये ले आओ और चर इन दम्पति को अत्यन्त रूपवान देखकर उठाकर 
इन्द्रसभा में ले गये । वह्य अनेक प्रकार के वाद्य राग रागनियों को सुनकर केंवर 
विमोहित हो गया । सभा समाप्त होने पर इन्द्र के चर उसे फिर धोराहर 'पर छोड़ 
गये | दूर से एक देव इन दम्पति को देख रहा था। वह कंवलावती को उठा ले गया। 
कंवर जब नींद से जागा तो कंवलावती को न पाकर अत्यन्त पछताने लगा। उसने 
तोते को कंवलावती की खोज में भेजा किन्तु कई दिनों तक तोता लौटकर नहीं श्राया । 
तब कंवर जोगी होकर कंवलावती की खोज में बन बन घमने लगा; इस प्रकार घमते 
हुये उसे वन में एक मस्त हाथी मिला वह कंवर को मारने दौढ़ा तब वह पेढ़ पर चढ 
गया । हाथी ने पेड़ उखाड़ लिया। भगवान से प्राथना करने पर हाथी पागल हो गया 
ओर भाग चला । इस आपत्ति से छुटकारा पाकर अभी वह सास ही ले रह्य था कि 
उसे एक साप अपने आगे और एक पीछे दिखाई दिया | एक साप आपस में लड़ मरा। 
एक को पेड़ की जड़ से निकल कर एक न्‍योले ने मार डाला। इसी समय एक नाहर 
कंवर के ऊपर दौढ़ा और भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी | इसी प्रकार 
उसे अनेक भूत, प्रेत, पिखाच, आदि विपत्तियों का सामना करना पढ़ा। अन्त में अपनी 
इस विपत्ति और दुख से पूर्ण असफल यात्रा से थक कर, वह बेठा था कि एक पक्षी 
उसे ले उड़ा, किन्तु आगे बैठे गरुड़ ने उस पक्ती को मार भगाया और शरणगत को न 
मारने का आश्वासन देकर उसे गुद के पास ले गया। गुर ने केवलावती का पता कुंवर 
को बता दिया । 


कंबर खोजता हुआ कवलावती के पास पहुँचा और फिर पूर्व निश्चय के अनुसार 
रात्रि में कंचलावती ने देव से उसके मरने का उपाय पूछ लिया | दूसरे दिन कवर जब 
देव को मारने का प्रयास करने लगा तो देव घबड़ाया ओर उसने वादा किया कि 
अब वह कभी नहीं सतायेगा | ऐसा कहकर वह इन्द्रपुरी चला गया | 


कंवलावती को पा लेने के वाद कुंवर पहले राजकुमारी के घर गया ओर वहा से 
अपने माता पिता के पास संदेश मिजवाया। इसी बीच कंवकावती की रूप प्रशंसा 
सुनकर एक वलसागर नाम का राजा उस पर मोहित हो गया और उसने कंवर 
पर आक्रमण दिया किन्तु वह स्वयं हार कर लौट गया और इन दम्पति के दिन सुख में 
व्यतीत होने लगे | 


एक वार आनन्द विहार करते हुये इन की नाव भंवर में पड़कर टूट गई दोनों 
अलग अगल होकर नदी में बह गये। कंवलावती वहते वहते पति के नगर पहुँची | 
वहा के महुश्रां ने उसे राजा की मेंट कर दिया | राजा ने उससे पुत्री की भाति सुखपूतरक 
रहने को क॒द्दा | कालान्तर में राता ने अपनी वधू को पहचान लिया कबलावली विर 
मे अपने दिन बिताने लगी । 
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उधर कवर बहते बहते अप्साराश्रों के हाथ लगा जो उमसे प्रणय याचना करने 
लगीं | निराश होने पर कुंवर को कष्ट पहुँचाने लर्गीं। कंबर ने पूरा एक” वर्ष विरह 
तथा विपत्ति में बिताया। 


इसी उमय पहले कंवर का भेजा हुआ तोता कंवलबती के पास पहुँचा ओर कंवलावता 
की नवीन व्यथा सुनकर वह फिर कवर को ढूंढने निकल पड़ा | उसने कुंवर से कंवल्ावती 
का समाचार सनाया और कंवर से कंवलावती के लिये पत्नी लेकर उड़ा । कवबलावती ने 
भी एक पत्र कुवर के लिये भिजवाया । 


कुबर ने तोते से कुछ उपाय सोचने को कहा, तभी उसे ग़रुढ़ की कृपा का ध्यान आा 
गया ओर कुवर ने एक वार फिर गरुढ़ से क्ृपादृष्टि की प्रार्थना की। गरुड़ ने दया पूर्वक 
उसे माता-पिता के यहा पहुचा दिया | उसके बाद वे दोनों अत्यन्त सुख पूर्वक अपने दिन 
व्यतीत करने लगे । 


अन्य कथाओं भाति कवि जान ने इस कथा में भी चमत्कार उत्पन्न करने के लिये साप; 
हाथी, नाहर, भूत पिशाच, इन्द्रसमा, देव ओर अप्सराओं क्री योजना की है कवलाबती 
अर ससि दोनों की विवाह सम्बन्धी स्वतंत्र भावना भी ध्यान देने योग्य है । 


इस कथा की रचना कवि ने जहागमीर के शासन काल में की थी । 


इस ग्रन्थ में कवि ने ६ चौपाइयों के बाद एक दोहे की योजना की है | अन्त में एक 
सवेये की रचना भी है। 


कथा मोहिनी 


व्‌ 


कथा का आरम्म कवि ससनवी की परम्पर/ से करके परमात्मा के मोहिनी रूप की 
प्रशंसा करता है। उस मोहिनी की चाह संसार के सभी ज्ञानियों को है। प्राची देश के 
राजपुत्र मोहन को भी उसकी चाह है | वह उनकी व्यया में पीढ़ित था| बह एक दिन 
राजि को घर से निकल पड़ा । मोद्दिनी पहेल्ती रूप में सबसे प्रश्न पूछती थी | मोहन से भी 
उसने ऐसे ही प्रश्न पूछि जिनका उत्तर मोहन ने सफलता पूर्वक दिया। अन्त में मोहिनी 
ने मोहन के ज्ञान की परीक्षा हो चुकने पर उससे पाणिग्रहण कर लिया | यहीं पर कवि 
कथा का अन्त कर देता है। 


फथा की विशेषतायें 


_ कथा का आरम्भ श्रन्‍्य सूफी प्रेमाख्यान फी भाति ही होना है किन्तु कवि का 
ठहृश्य पहेलियां चुकाने का अधिक ज्ञात होता है| वह पहेलियों के द्वारा ही नायक के 
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शान को परखना चाहता है। इस पहेलियों वाले स्थल को पढकर' कालिदास और 
विद्योत्तमा की कथा का ध्यान आ' जाता है इसके अत्तिरिक्त कंवि का परमात्मा की 
भावना “मोहिनी' रूप में करना भी उच्चित है जो खुदा के सोन्दयमय स्वरूप का प्रतीक 
है।कथा में सूफी विचारधारा या अध्यामिक तथ्यों का स्पष्टीकरण अधिक नहीं है। 
ऐसे स्थल एकाघ ही है।"* ५ 


कथा नलदमयंती 


निषध देश का राजा वीरसेन था। उसके नल श्र पुहकर दो पुत्र थे | वीरसेन: 
का निधन हो जाने के पश्चात्‌ नल राजा हुआ | विद देश के राजा भीम की कन्या 
दमयन्ती थी जो श्रत्यन्त सुन्दरी थी। नल और दमयन्ती दोनों में स्वप्न दर्शन गुणश्रवण 
चित्रदर्शन के कारण प्रेमारम्भ हुआ | नल दमयन्ती के प्रेम में'विहवल था | वह कभी 
पवन से ओर कमी हंस से अपने प्रेम' संदेश भेजना चाहता था। अन्त में हंस के द्वारा 
उसने अपना संदेश दमयन्ती तक पहुँचाया | दमयन्ती ने सी पत्र' के द्वारा अपना विरह 
कहला भेजा । रानी और राजा को इन दोनों का प्रेम व्यवहार शात हो गया और 
उन्होंने दमयन्ती का स्वयंवर रचा। देवताओं के नल का रूप धारण करने के कारण 
नल के पाँच रूप प्रकट हुये थे, किन्तु दमयन्ती ने वास्तविक नल को पहचान कर 
उसके गले में माला डाल दी | पाणिग्रहण हो चुकने के पश्चात्‌ दोनों तानन्द रहने लगे, 
किन्तु जुआ में अपना सब कुछ हार जाने के कारण उन्हें देशत्याग करना पड़ा। मार्ग 
में उसकी एक वहेलिया एवं अजगर से भंट, का वर्णन भी कवि करता है | वह 
जंगल में भ्रमण करती हुई कुछ ऋषियों के पास पहँँची जहाँ पर उसे यह ज्ञान हआ 
के अशोक दठतक्षु की पूजा से उसे अभीष्ट लाभ होगा। वह अपने सत्‌ एवे शील पर 
हृढल रही अम्त में उसकी भेंट कुछ सौदागरों से हुई जिनके साथ बह अपनी 
जन्मभूमि पहुँची । 





4 रूपवन्त श्रति मोहिनी, मोहयो सब- सेंसार। 
झौर इसे पर ग्यान को,- आवत नाहिन पार। 
ससिक्रित पुनि प्राक्रित पढी, यढी ग्यान की जोति। 
कोधघिंदट जिते जहान में, कौऊ नासम होंत। 


चाही बाते भ्रति विक्‍क्ट अरथ सहत घट कोइ । 
बुद्धि आगर नागरि सुभग, ऐसी भई न होई। 
जेते ग्यानी ज़गत में, सबको उपजी हॉस। 

जज रु के ते मीन ः 
जर्प मोइनी मोहनी रोचन हैं निस भधौंसा 
कवि जान - कथा मोहिनी | 
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इधर नल को भी भारी विपत्तियों का सामना करना पडा | अन्त मे जाकर वंह 
अयोध्या नगर मे रितुवरन के यहाँ देवत्रत नाम से सारथी का काय करने लगा | दमयन्ती 
ने नत्त की खोज की और अन्त में स्वयंवर के बहाने उसने नन को पा लिया | नल ने 
फिर जुआ खेला ओर राज्य पाकर आनन्द से रहने लगा | कुछ समय पश्चात्‌ उसका 
निधन हो जाने पर दमयन्ती सती हो गई और कथा यहीं समाप्त हो जाती है| 


कथा-संगठन : 


कथा का आरम्भ कवि मसनवी पद्धति पर ही करता है। वह कहता हैं कि उसने 
नल-दमयन्ती की कथा कई ग्रन्थों में मिन्न प्रकार से वर्शित पाई है, किन्तु उन ग्रन्थों के 
नाम का उल्लेख कवि नहीं करता है। यह अवश्य कहता है कि उसने उन सभी से सार 
लेकर अन्त में नल दमयन्ती की कथा को अपने ढल्ल से वर्णित किया है 


- वाँची में जु ग्रन्थन माहि येक भाँति पाई ये नाहिं। 
सबही कौ मति चुनि-चुनि ज्ीयो चतुरन हेत अरगजा कीयो । 
बहुत मिलौनी मिले सुवास, अति सुगन्ध है लेत प्रकास | 


किन्तु कवि ने कथा में किन सिन्न कहानिपय्नों का समावेश किया है, स्पष्ट नहीं होता, 
केबल “अशोक दृक्ष' के पूजन को छोड़कर अन्य कोई नवीन घटना का समावेश भी नहीं 
मिलता सूफी साधना या सिद्धान्त का स्पष्टोकरण भी इस कथा मे कहीं प्राप्त नहीं होता है । 

ग्रन्थ शुद्ध प्रेमाख्यान की कोटि में आता है । कथा पूर्ण्रूप से वर्णनात्मक है। दोहे 
चौपाई के अतिरिक्त सवेया का भी प्रयोग कवि ने क्रिया है जिनमे रीतिकालीन काव्य की 
स्पष्ट छाप है। ठमयन्ती का नल को लिग्बा हुआ पत्र . 


भूपन प्यास उदास रहै नित, भोजन भूलेहु नादिन वेहै। 
फूल की माल जो संघत वाल, जरे तत्काल उसास जुलेंहे 
जीवन केसे बनें बनिता को; अवे जु पियारे को नाहन पेंहे । 
मैन करी अति मैन तें कोमल, ज्यों प्रित घाम ढरी तन जेहै | 


कथा पौराणिक है | ग्रन्थ का रचनाकाल हि० सन्‌ १०७२ है। 
ग्रंथ लेला सजनू 


से ० ्ु 

लेला भीर मजन्‌ं की प्रेमकथा अत्यन्त पसिद्ध हैं। लेला और मजन॑ के प्रेम का 
आरम्भ पाठशाला से होता है। दोनों एक ही साथ रहने तथा पढने के कारण एक-दमरे 
से ग्रेम करने लगे | तभी लेला की माता ने यह भेद जानकर लेला का पाठशाला में पटना 
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ब॑न्द कर दिया | इस विछोह से सजन बहुत दुखी हुआ और उसने भिखारी का रूप 
घारण करके लेला के दशन किये.। मजनू ने पवन द्वारा अपना संदेंश भिजवाया | 


मजन॑ के पिता ने भी उसके प्रेम की बात सुनी और उसे सौख दी किन्तु मजन ने 
अपने उत्तरों से उन्हें परास्त कर दिया। वह मजन॑ को साथ लेकर मक्के चला गया 
और वहीं रहने लगा । लेला भी मजन के विरह में दुखी रहती थी । मजन॑ के पिता ने 
लेला के पिता से लैला का मजन॑ के साथ व्याह कर देने को कहा) किन्तु वह सहज ही 
सहमत न हुश्ला और लेला की प्राप्ति के लिये कुछ शर्ते रक्खीं। जब मजनं उन शर्तों को 
पूर्ण करने के प्रयास में लगा हुआ था तभी इब्नतलाम लैला पर आसक्त हुआ और 
उसका ब्याह लेला के साथ हो गया । 


एक बटोही के द्वारा इब्न ओर लेला के व्याह का संवाट्‌ मजन्‌ को प्राप्त हुआ । 
दोनों ने पत्र व्यवहार के द्वारा अपनी व्यथा प्रदर्शित की | इसी बीच मजन्‌ के पिता की 
म॒त्यु हो गई, और मजन॑ ने स्वप्न में सूर्य चन्द्र एवं तारों से बातें करते हुए अपने को 
देखा | कुछ दिन बाद उसे इब॒नसलाम की म॒त्यु का समाचार उपलब्ध हुआ | लैला 
अपने पति के विरह से अत्यन्त दुखी हुईं और विलाप करती हुई सती हो गई । लेला 
की समाधि के पास मजनं ने भी अपना प्राणत्याग कर दिया और इस प्रकार उनका मिलन 
अबाध तथा शाश्वत हो गया । 


विशेषतायें : , ह ग 


कवि का यह ग्रन्थ भी शुद्ध प्रेमाख्यान है | कथा में रसात्मक स्थल बहुत थोढ़ हैं, 
वर्णनात्मक ही अधिक हैं | अन्य कथाओं की अपेक्षा कवि ने इसमें प्रत्येक भावी घटना 
का निर्देश प्रसंग के आरम्भ में कर दिया है | 


रचना दोहे चौपाई में है। 
कथा का रचना काल संबत्‌ १६६१ है। 
कथानक फारसी मसनवियों में अति प्रसिद्ध है । 


कथा कलादतो 


कथा का आरम्भ परम्परागत है | 


विलापुर का राजा सिंघरथ था, उस्तकी रानी का नाम कनकावती था | निस्स तान 
टोने के कारण वे सदेव दुखी रहता थे। एक दिन स्वप्न में सुरपति ने उसे पुत्र प्राप्ति 
का वरदान दिया | थोड़े दिन पश्चात्‌ उनके पुरन्दर नासक पुत्र हुआ जो श्रत्यन्त 
विद्वान तथा सुन्दर था। उसे अपने सौन्दर्य का बढ़ा गव॑ था। उसने आठ विवाद 
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किये थे । एक दिन मगया के समय जंगल में डतने एक मनुष्य को रोते हये देखा । पंंछने 
पर उसे ज्ञात हआ कि गिरिवर्त गढ के राजा सुषरास रत्नचूर और रानी रत्नाजत 
की कलावती नाम की पुत्री अनुपम सुन्दरी है। कुंवर उसके नखशिख को सुनकर 
शआसकत हो गया और बवीन लेकर घर से निकल पढ़ा, उसने वीन में ही अपनी विरह 
व्यथा गाकर सुनाई जिसे सुनकर राजा रत्नचूर मोहित हो गया तथा राजकुमारी 
कलावती का भी मन उसने हर लिया | पिता का विरोध न होने पर सहज ही उन दोनों 
का पाणिग्रहण हो गया। 


कथानक में कोई नवीनता नहीं है, अतिरिक्त इसके कि नायिका का पिता व्याह का 
विरोध नहीं करता और सहज ही नायक और नायिका का मिलन हो जाता हैं । कवि ने 
न तो सूफी विचारधारा की चर्चा ही इसमें की है और न नायक नायिका के ग्रेमोत्कर्प 
प्रदर्श का प्रयास ही है | दोहे चौपाई के अतिरिक्त कवि ने वारहमासे के अन्तर्गत 
प्लवगंम छुन्द का प्रयोग भी किया है | 


कथा छोटी है तथा कवि जान ने इसकी रचना केवल दो पहर में ही कर ली थी । 
रचनाकाल हि० सन्‌ १०२३ है। 


कथा रूपमञ्जरी 


कवि ने इस कथा की रचना कहीं से सुनकर की है| 


हस्तिनापुरी गाँव का राजा हस्तिमल था। उसकी अनेक पत्नियाँ थीं किन्तु 
उन सबकी पटरानी परमावती थी | उनके ग्यानर्सिह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसकी मिन्नता न्‍्यायसिंघ से थी, वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे ओर शान-चर्चा में ही 
अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन शआ्राधी रात तक इसी प्रकार की चर्चा 
करने के पश्चात्‌ जब वे मतों गये तो राजकंवर उ्रयानर्मिह ने एक स्वप्न देखा | कुछ दिन 
पश्चात्‌ उसने द्वितीय स्वप्न फिर देखा । पूछने पर ज्ञात हआ कि स्वप्न में आने वाली 
सुन्दरी कैकनपुर के राजा कर्न एवं रानी हंसगवन की पुत्री, रूपमंजरी है । राजकंवर 
उसकी ग्राप्ति के लिये प्रयत्तशील होकर घर से निकल पड़ा | चार मास पश्चात वह 
अपने ननिहाल पहुँचा और वहाँ उसका एक चित्र देखा | उससे प्रेरित होकर वह फिर 
अपनी साधना में लग गया, और दो महीने के बाद कंकनपुर पहुँच गया | वहाँ उपवन 
में राजमहल की मालिन से भेंट हुईं जिसे उपहार देकर कुंवर ने अपना कार्य करवाने 
को सना लिया | मालिन के कहने पर रूपसन्‍्जरी उपवन में कंवर से मिलने आई । 
कंबर को देखंकर वह भी रूपासकत हो गई । इसी बीच कंवर का साथ कुछ तपस्वियों 
से हुआ जिन्होंने राजक॒ंबर को सफलता का आर्शावाद दिया | रूपमन्‍जरी और उ्यानर्सिदद 
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बन्द कर दिया | इस विछोह से मजन बहुत दुखी हुआ और उसने भिखारी का रूप 
धारण करके लेला के दशन किये.। मजनू ने पवन द्वारा अपना संदेश भिजवाया । 


मजन॑ के पिता ने भी उसके प्रेम की बात सुनी और उसे सीख दी किन्तु मजन्‌ ने 
प्रपने उत्तरों से उन्हें परास्त कर दिया। वह मसजन॑ को साथ लेकर मक्के चला गया 
और वहीं रहने लगा | लेल्ा भी मजन के विरह में दुखी रहती थी | मजन्‌ के पिता ने 
नेला के पिता से लैला का मजन॑ के साथ व्याह कर देने को कहा, किन्तु वह सहज ही 
प्ह्मत न हुआ और लेला की प्राप्ति के लिये कुछ शर्तें रक्खीं | जब मजन्‌ उन शर्तों को 
पूर्ण करने के प्रयास में लगा हुआ था तभी इब्नतलाम लैला पर आसकत हुआ ओर 
उसका ब्याह लेला के साथ हो गया । 


एक बटोही के द्वारा इब्न और लेला के व्याह का संवाद मजन्‌ को प्राप्त हुआ | 
द्दोनों ने पत्र व्यवहार के द्वारा अपनी व्यथा प्रदर्शित की | इसी बीच मजन्‌ के पिता की 
मृत्यु हो गई, और मजन ने स्वप्न में सूर्य चन्द्र एवं तारों से बातें करते हुए अपने को 
देखा | कुछ दिन बाद उसे इब॒नसलाम की मुत्यु का समाचार उपलब्ध हुआ । लेला 
अपने पति के विरह से अत्यन्त दुखी हुई और विलाप करती हुई सती हो गई । लेला 
की समाधि के पास मजन॑ ने भी अपना प्राण॒त्याग कर दिया और इस प्रकार उनका मिलन 
अबांध तथा शाश्वत हो गया। 


विशेषतायें : , 


कवि का यह ग्रन्थ भी शुद्ध प्रेमाख्यान है। कथा में रसात्मक स्थल बहुत थोढ़े हैं, 
वर्णनात्मक ही अधिक हैं | अन्य कथाओं की अपेक्षा कवि ने इसमें प्रत्येक भावी घटना 
का निर्देश प्रसंग के आरम्भ में कर दिया है | 


रचना दोहे चौपाई में है| 
कथा का रचना काल संवत्‌ १६६१ है। 
कथानक फारसी मसनवियों में अति प्रसिद्ध है । 


कथा कलादतो 


कथा का आरम्म परम्परागत है। 


विलापुर का राजा सिंघरथ था, उसकी रानी का नाम कनकावती था ] निस्स तान 
होने के कारण वे सदंव दुखी रहता थे। एक दिन स्वप्न में सुर॒पति ने उसे पुत्र प्राप्ति 
का वरदान दिया | थोड़े दिन पश्चात उनके पुरन्दर नामक पुत्र हुआ जो अत्यन्त 
विद्वान तथा सुन्दर था। उसे अपने सोन्दर्य का बढ़ा गव॑ था | उसने आठ विवाद 
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किये ये | एक दिन मुगया के समय जंगल में उतने एक मनुष्य को रोते हये देखा | पूंछने 
पर उसे ज्ञात हआ कि गिरिवर्त गढ़ के राजा सुषरास रत्नचूर और रानी रत्नाजत 
की कलाबती नाम की पुन्नी अनुपम सुन्दरी दै। कुंवर उसके नखशिख को सुनकर 
श्राधक्त हो गया और बीन लेकर घर से निकल पड़ा, उसने वीन में ही अपनी विरह 
व्यथा गाकर सुनाई जिसे सुनकर राजा रत्नचूर मोहित हो गया तथा राजकुमारी 
कलावती का भी मन उसने हर लिया | पिता का विरोध न होने पर सहज ही उन दोनों 
का पाणिगहण हो गया। 


कथानक में कोई नवीनता नहीं है, अतिरिक्त इसके कि नायिका का पिता ब्याह का 
विरोध नहीं करता ओर सहज ही नायक और नायिका का मिलन हो जाता है | कवि ने 
न तो सूफी विचारधारा की चर्चा ही इसमें की है श्रौर न नायक नायिका के प्रेमोत्करप 
प्रदर्शन का प्रयास ही है। दोहे चौपाई के अतिरिक्त कवि ने वारहमासे के अन्तर्गत 
प्लवगम छुन्द का प्रयोग भी किया है ] 


कथा छोटी है तथा कवि जान ने इसकी रचना केवल दो पहर में ही कर ली थी | 
रचनाकाल हि० सन्‌ १०२३ है। 


कथा रूपमञज्जरी 


कवि ने इस कथा की रचना कहीं से सुनकर की है। 


हस्तिनापुरी गाँव का राजा हस्तिमल था। उसकी अनेक पत्नियाँ थीं किन्तु 
उन सबकी पटरानी परमावती थी | उनके ग्यानर्सिह नामक एक पुन्र उत्पन्न हुआ 
जिसकी मिन्नता न्यायसिंघ से थी, वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे और शान-चर्चा में ही 
अघना समय व्यतीत करते थे। एक दिन आधी रात तक इसी प्रकार की चर्चा 
करने के पश्चात जब वे सो गये तो राजकृवर ग्रयानर्सिह ने एक स्वप्न देखा | कुछ दिन 
पश्चान उसने द्वितीय स्वप्न फिर देखा | पूछने पर शात हुआ कि स्वप्न में आने वाली 
मुन्दरी कंकनपुर के राजा कर्न एवं रानी हंसगवन की पुत्री, रूपमंजरी है | राजकंवर 
उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होकर घर से निकल पड़ा। चार मास पश्चात वह 
अपने ननिहाल पहुँचा और वहाँ उसका एक चित्र देखा | उससे प्रेरित होकर वह फिर 
अपनी साधना में लग गया, ओर दो मद्दीने के बाद कंकनपुर पहुँच गया | वहाँ उपवन 
में राजमहल की मालिन से भेंट हुईं जिसे उपहार देकर कुंवर ने अपना कार्य करवाने 
की मना लिया | मालिन के कहने पर रूपमन्जरी उपवन में कवर से मिलने आई । 
कवर को देखकर वह भी रूपासक्त हो गई | इसी वीच कुंवर का साथ कुछ तपत्वियों 
से हुआ जिन्होंने राजकुंवर को सफलता का श्रार्शीवाद दिया | रूपमन्‍जरी और उ्यानर्सिद 
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का विवाह उनके मातापित। के अ्रनजाने में ही इन तपस्वियों के द्वारा सम्पादित हुआ 
रूपमज्जरी राजकंवर के साथ चल दी, मालिन के द्वारा राजपरिवार में यह वात व्यक्त 
हुई ओर जबतक उन्हें पाने या खोजने का प्रयास हो तपस्वियों के आशीर्वाद से वेष 


परिवर्तन करके जोगी जोगिन के वेष में दोनों हस्तिनापुरी पहुँच गये और प्रेमपूवक 
कालयापन करने लगे | 


अन्य छोटे प्रेमाख्यानों को अपेक्षा कथा रूपमज्जरी में रसात्मकता अधिक है, बसे 
नायक के कष्टों या प्रेम की उत्कषता का वर्णन इसमें भी अधिक नहीं मिलता | कथा 
वर्णनात्मक ही अधिक है| 'रूपमन्जरी” के उपवन में ग्यानसिंह का मिलने आने पर कवि 
का वर्णन कुछ रहस्यात्मक हो गया है । 


पात वसन की सोभा रूषन, फूले सो पहिरि आभूषन। 

मधुर बचन मघुकर बहु बोलें, अबर पत्र पौन लगि मोले ॥ 
येक पाव तरवर खरे तकन चौंप मन माहिं। 
इंपमत्जरी आइहै करे विछोना छाटहि ॥ 


गुरु की महिमा का भी वर्णन है, जो गुर की सेवा एकाग्रचित से करता है, उसकी 
सब इच्छायें पूर्ण होती हैं | गुद जिस प्रेमगाठ को वाध देता है वह इतनी घुल जाती है 
कि फिर खुल नहीं सकती . ' 


जो गुर की सेवा करे इक मन इक जिय होइ | 
इंछया पूजे प्रान की चिन्ता रहे न कोइ ॥ 


तथा 
पैमुगाठि पुनि गुरु की दई, घुलत न नेकु महाधुरि गई । 


है कथा भी कवि जान ने अत्यन्त अल्पकाल में ही पूर्ण कर दी थी। 


देतप्याली मन्‍्जरी, कवर करत है पान। 
खत सुनी मुष ऊचरी, लगे तीन ही जाम ॥ 


इस कथा का रचनाकाल नहीं दिया गया है | 


कथा षिजरषाँ साहिजादे, व देवल दे की चोपई 


इस कथा में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्रखा तथा कणुभूधार की पुन्नी देवल दे की प्रेम 
क्या वर्णित है | अलाउद्दीन श्रत्यत प्रतापी और वीर राजा था । राज्य पाने के पश्चात 


[ च०प ] 


उसने मानिकपुर, देवगिरि, दिल्ली, रणथम्भौर, चिंततौर, मालवा आदि देशों को जीत 
लिया | सागर के पास राजा कर्ण निवास करना था, उसके आविपत्य न स्वीकार करने 
पर अलाउद्दीन ने स्वयं उस पर आक्रमण किया। राजा कर्ण हारने की संभावना 
देखक़र भाग खड़ा हुआ उसकी रानी क'वला को अलाउद्दीन ने अपनी पटरानी बनाया | 
देवलढे जो राजा कर्ण की पुत्री थी, अपने पिता के पास गुजरात गई | देवगिरि के राजा 
सिंहदेव को उसकी चाह थी। राजां कर्ण ने देवल दे को ठेवगिरि मेज दिया । मार्म में 
ही अलफखा ने, जो अलाउद्दौन का पुत्र था उसे घेर कर देवल दे को पकड़ लिया और 
उसे लेकर दिल्‍ली आया | यहाँ खिज्नखाँ में अपने भाई की रूप की छुवि पाकर देवलदे' 
खिज््खाँ से प्रेम करने लगी, खिज़खाँ की माता अपने भाई की पुत्री से उसका विवाद करना 
चाहती थी ओर इस इच्छा की पूति के लिये उसने चार चेरियों के द्वारा देवल दें को 
मरवाना चाहा । द्वेबलदे कौद में अत्यंत दुखी थी और खिज़खाँ उसके वाहर | शुप्त रूप 
से उनका कभी कमी मिलन द्वोता था, ठेवलदें को यह जानकर कुछ संतोष हुआ कि 
खिज़र्खों उसके विरद में दुखी है । 


९ संस्कृति 
कथा वर्णनात्मक अ्रधिक है जिसपर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव है। कथा के आरम्भ 
में कवि ने रूप! की प्रशंसा करते हुये 'प्रस्तावना” लिखी है जो उसकी अन्य रचनाओं में 
प्राप्त नहीं होता | वह लिखता है कि सोन्दर्य इस संसार को आकर्षक बनाता एवं प्रेमोदभून 
करता है ; 


* पवन्‍त कीने नर नार, धरनी को छुवि भई अपार | 
रूपवन्त सुख दर्पन वान, जिय कौ रूप दिखायो आन । 


बिक 3 + 
रूपवन्त की देषि के ताकत सब संसार | 
नैननि कौ ज्यों रूप है, जीवत इहीं अधार ॥ 


कवि ने कभा के मध्य अपनी श्र गार प्रियता का परिचय भी स्थल स्थल पर दिया है | 
एक स्थल पर वह राजा कर्ण के अन्तःपुर की चर्चा करते हुये लिखता दै ; 


पान भार हो अधर कौ, नेनने भजन भार। 
भूषन अ्रति भारी लगें, नारि रही थकि हार | 


कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्थारी, कथा अरदसेश पातिसाह की, कथा कौतूइली 
की, क्रथा कुलवन्ती की, कथा सीलवन्नी की, कथा सतवन्ती की, वलूकिया विरदी 
की कथा आदि प्रेमाख्यानों का न तो कथा»क ही सूफीपरम्परा में आता है और 
न स्वरूप ही । 


कथा कलन्दर, कथा तमीम अन्सारी, कथा अरदसेरपा तिसाहि की, कथा कौनूदली की 


कथाये शुद्ध प्रेमाख्यान है। इनमें कवि का उद्देश्य केबल एक कथा की वर्गनात्मक 
ढंग से रचना करना है | 
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कथा कुलवन्ती, कथा सीलवन्ती, कथा छुविसागर, कथा निर्मलदे आदि ऐसी कथायें 
ई जिनके द्वारा कवि किसी भाव को ( पातिब्रत, शीलरक्षा या सदाचरण का ) स्पष्ट करना 
अव॑ उसका महत्व प्रदर्शित करना चाहता है। इन कथाओं में कवि नायक के चरित्र को 
पर्यादा से गिरा हुआ दिखाता है। वह लोमी, कामी एवं क्रोधी होता है। उसकी ओर से 
गायिका के शील, कुल एवं सत्त को डिगाने का भरसक प्रयत्न होता है, किन्तु नायिका 
प्रलञोसमन और प्रव॑चनाओं के मध्य भी, अपने धर्म की रक्षा करती है | कथा कुलवन्ती में 
प्ौदागर की पुत्री कुलवन्ती कामुक 'कुतुबदी' के दर्शनार्थ नहीं जाती और उसका आकर्षण 
श्रस्वीकार कर कुल की रक्षा करती है। उसके चरित्र के वशीभूत हो कुठुबदी उसे अपनी 
पुत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है | कं 


पकथा सीलबन्ती” में एक सौदागर की पत्नी अत्यन्त 'शीलवान' है। उसके सौन्दय 
को एंक बाजदार उसे पति को विदा करते समय देख लेता दै। नारी स्वभाव से सुन्दर 
वर्जालंकार पर मोहित होती है । बाजदार ने भी सुनारिन तथा र॑गरेजिन के द्वारा 
सीलवन्ती पर अपना प्रभाव डालना चाहा किन्तु उसने एक न सुनी और वह अपने शील 
पर अडिग रही । हि 


सीलवन्ती का र॑गरेजिन को यह उत्तर : 


सीलवन्ती कवि जान कहि, रंभी लाल के र॑ग। 
जौ लौं जीबेँ ना मिटे, पीति चटक अग अंग ॥ ः 
बढ़ा ही मार्मिक है। 


कथा सतवन्ती में भी मन्सूर नामक सोदागर की पत्नी 'सतवन्ती! पनवारिन, 
कलालिन, मालिन और जोगिन इन चार दूतियों के प्रयास करने पर भी श्रपने सत्त की 
रक्ता करती है| 


कथा निरमलदे में, निरमलदे क्षत्रिय विधवा है, जिस पर वहा का राजा रूपासक्त हो 
गया । राजा ने दूती के द्वारा उसका पातित्रत डियाना चाहा, किन्तु वह अडिग रही। 
राजा ने जब कामासक्त होकर उसे वलात्‌ पाना चाहा, तो उसने आकषण के मूल अपने 
दोनों नेत्र निकाल दिये जिससे प्रभावित होकर उस राजा ने भी भविष्य में फिर कभी ऐसा 
नहीं किया | 


यह कथा भी पूर्ण रूप से बर्णनात्मक है तथा सूफी प्रेमाख्यान परम्परा में नहीं 
आती | है 


भाषा : 


कवि की भाषा ब्रज्भापा से अधिक प्रभावित जात होती है। कबि ने प्रयासपूर्वक 
किसी साहित्यिक भापा का प्रयोग नहीं करना चाहा है। भाषा के सम्बन्ध में कवि का एक 
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निश्चित दृष्टिकोण है | उसका विचार है कि काव्य-रचना उसी भाषा में होनी चाहिये 
जो सहज ही बोली और पढ़ी जाती हो* । सफल काव्य के लिये साहित्यिक भाषा का 
प्रयोग आवश्यक न होकर उसमें उद्ति प्रधान होती है। साधारण बोली में जो कोमलता 
एवं माधुय है, वह संस्क्ृतमिश्रित भाषा में नहीं । यही कारण है कि कवि काव्य में देनिक 
प्रयोग की भाषा का उपयोग उचित समानता है* | | 


ब्नजभाषा का प्रयोग उसके “हों, वामें, ताते, बतिया, विही' ऐसे प्रयोगों में स्पष्ट देखा 
जा सकता है। छवि ने संज्ञा क्रियापद का निर्माण सी किया है, जेसे कथा से कथी | 


जान ने श्ररवी, फारसी या संस्क्ृत शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं किया है | क्तोकोक्तियों 
का प्रयोग भी है (तिय विन घर नाहिन बनें; ज्यों मोती विन सीप' तथा “भई है वात 
छल्कून्दर नाग! 'शील बिना कवि जान कहि घर घर रूप विकाइ! | शब्दों के तद्भूव प्रयोग 
भी पाये जाते हैं. जेंसे 'हरनंषी” 


छुत्द २ 


कवि ने अन्य सूफी प्रेमाख्यान रचयिताओं की अपेक्षा छुन्दों के प्रयोग में उदारता 
का परिचय दिया है। उसके प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त छन्द, चौपाई, दोहा, चौपई, सबेया 
सवद्धम मुख्य हैं | ' 


अलंकार : 


कवि की विशेषता रचनाश्रों की पंक्तियों की द्वरुतगामिता में ही देखी जा सकती 
है और यही कारण है कि कवि का ध्यान अलंकार की ओर अधिक नहीं है। उसके 
काब्ब सें स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेत्चा, हशन्त अलंकार ही 
प्रमुख हैं। , 


१. भांषा आनी जो मुख पझाई, ग्वारेरी हू मनसा धाईं। की 
लिबत हाथ ना हैन अकऊुलावै, पढत नहीं रसना भरसावे । 
क्रथा कनकाब॒ती । 


२. मुख ञानी जो जिय से आह, भार जो आई सो श्रानी । 
रहबो बागर  भाऊ किस, सात्रा आवे सली। 
3 ज्यों सार, तेसों भाषा उकृति ढिग। 

उकति विसेध सांचु के जञानहु, साश। शआ्रावे सो शानहु। 
उकति सली भाष। से भागे, तो वह सोना सुरान्‍्ध कहावे । 
ससक्रत, ग्याररे सिलाची, मथ्य विलाय के साज बजवा। 

यह उंघल घामें कठिनाई, ताते कह्दि वहु जुगति जताइ। 

कथा ऊंवलावती | 
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रस : 


जान कवि के ग्रन्थों में शज्गार रम का पूर्ण प्रतार दृष्टगोचर होता हैं । इनके दुखान्त 
ग्रन्थों में भी करुणरत के दर्शन नहीं होते । कवि घटना का उल्लेख मात्र करके कथा का 


अन्त कर देता है। वीर रस का भी किश्वित परिचय ज़ान के किप्ती-किसी ग्रन्थ में हो 
जाता है। 


विरह एवं विप्रलम्भ श्यृंगार : 


अन्य वूफी प्रेम प्रबन्धों की भाँति जान कवि के प्रमारयानों में विरह की व्यापकता 
नहीं रहती । कुछ प्रेमाख्यानों में वर्शन की प्रचुरता के कारण केवल विरह-व्य्थो का 
संकेतमात्र रहता है, किन्तु कुछ प्रेमाख्यानों जेसे कथा पुहुपबरिषा, कथा कंवलावती, 
कथा कनकावती आदि में इसका विस्तार लक्षित होता है। विरह-व्यथा का वर्णन करना 
असम्भव है। प्रथम तो वह उस वेदना में इतना निमग्न रद्दता है कि वह स्वयं भी उत्तका 
वन करने में अ्रसम4 रहता है दूसरे उस वेढना को सुनने वा वा भी सुन नहीं सकता | 


पिय को भेदु जीव ही जाने। 
जौ हूँ कहाँ आपनो भेदु, सुनत करेजा पीर है छेदु । 
सो जाने जेहि अद्भ में विरह लेत विस्तार | 


एक बार विरह उद्भूत हो जाने पर फिर उसको शान्त करने का कोई डपाय नहीं 
है, चाहे स्वय धन्वन्तरि ही क्यों न उसकी ओपषधि करना चार्दे । 


विरह. रोग उपज्यो घट माहि, ताकी औपध तुम पहिनाहिं। 
बे 
जौ उठि आवे आ्राप धन्वन्तर, जानत नाहि कहा मन अन्तर | 


विरह या प्रेम का रोग चाहे कितना ही असाध्य क्‍यों न हो, वह है साध्य ही | कवि 
जान तो स्पष्ट कहते हैं 


कोन काज मनु पेमु बिनु, कहा दीप विन गेहु 
जसे वरती मेह विनु, नेह विना ज्यों देहु। 


जिसके हृदय में विरह या ग्रेम उत्पन्न हो जाता है वह प्रिय के अतिरिक्त और किसी 
का चिन्तन नहीं कर सकता । विरट दवाने से और वढता है, व्यापक होता है, विस्तार 
पाता है . 


विरह बसे जाके मुख नेन, देखे पिय भापे प्रिय बेन | 
विरह रोग उपने जेद्दि कान, मीत नाव विनु सुने न आन | 
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प्रभ बस्यो जेहि प्रान में, ताको आनन चिन्त | 
जा की पु ५७ ० देपे 
 ज़हेंजहें नेन पसारिदे, तहेँँ-तहेँं देपे मिन्‍न ॥ 


प्रेम जाग्रत हो जाने पर मर्यादा पालन एक समस्या बन जाती है। 


सुकेसी भी इसी प्रकार कंवर से बिछुड़कर दुखी हुई ओर उसे घर वन्धन प्रतीत 
होने लगा ;  «< 


श्र 


घर मोपर घेरो कियो घरो न छानत पास। 
प्रान पतो प्रीतम बिना निस दिन रहों उदास | 


कहीं कहीं विरह की व्यज्जना अति को सीमा तक पहुँच गई है, जेसे विरही के नप्त 
पर रखने के कारण पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु होने को कल्पना :-- 


“चरन धरत घस्ती जरि जाइ, तातें कीनीं ग्रीपमताइ ।” 
वेदना के फलस्वरूप, निरन्तर अश्रुप्रवाह होने पर भी शरीर की तपन नहीं बुभती :-- 
भरे नेन रहे कर लाइ, तौऊ तन की तपनि न जाइ। 


पट फरठ एवं बारहमासे की चर्चा उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होती-है। कवि जान 
ने भी इसकी चर्चा की है| सावन ऐसे सुखद एवं क्रीड़ा पूर्ण महीने में भी, त्रिरदिशणियों की 
अवस्था कितनी दुखद होती है 


बहुरो भयो जगत में सावन, व्याकुल की्नी विनु मन भावन | 
बोलत पिक चातक घन घोर, कौंधा कौधत नाचत मोर | 
मैत्र बुंद से पीछन बान, छेंदुत विरहिन के तन प्रान॥ 


अरुन वसन रंन संजोगिनी, पेन्हत है करि चाइ। 
आस रक्त में विरहनी, -पहरत वसन रंगाइ। 


कार्तिक की शीतल चन्द्रिका उसे अग्नि से भी अधिक दुखदायी है . 


चेद चॉँदनी देखिके सजोगिनी हुलास | 
विरहनि भाये जरि उठे घरनी और अकास। 


कहीं कहीं कवि की उपमा हास्यास्पद हो गई है जेसे . 
व्रिहिन को कोइल की कूक, लागत मानहु गोली वन्दूक ॥ 


कथा पुहुपवरिपा के अतिरिक्त कथा कंवलाबती में भी, कवि ने विरह पर अपने 
विचार प्रगठ किये हैं । जब कुंवर का पत्र लेकर नोता ऋबलाजती ऊे पास जाने को उड़ा 
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तो कुंवर का मन दुविधा में था। उसका संदेशभार हल्का हो गया था क्िन्द् तोता क्या 
कंवलावती के पास तक पहुँच सकेगा या केंचलावती भी उसकी वेदना समझ सकेगी 
आदि शंकाय उसके हृदय में थीं । 


पंक्षी लेश गयो जब पाती, कछु मलीन कछु निरमल छाती । 


कैवलावती का पत्न पाकर कवर ने उसे अतिशीघ्रता से नेंत्रों के ऊपर रख लिया, 
कितनी स्वाभाविक व्यज्जना है | प्रेम भाव की, उन्‍्माद की यह छूटा कहीं कहीं ही प्राप्त 
होती है: 


(पाती कंवलावत की दीनी, देषति कुंवर नेन धरि लीनी।' 


जिन वस्त्रों का सम्पर्क कंवलावती से हो चुका था, कंवर ने उन्हें न तो देह से 
पृथक ही किया श्र न घुलाया ही । उन वस्त्रों से ही उसे कंवलावली का संसग प्राप्त 
होता था 


धजन बसन तुम्ह तें भये हाते, नाहि उतारे धोये नाते | 
प्रिय का रूप सौन्दर्य प्रेमी को नित्य आकर्षित करता रहता है किन्तु यदि कोई 


कह्दे कि प्रेमी उसका पूर्ण वर्शन कर दे तो यह सम्भव नहीं । बहुत कुछ ठुलसी के 
अनुसार ही कवि जान ने भी कथा रतनमंजरी में ऐसी भावामिव्यक्ति की है 


मनैनिन को रसना नहीं, बरनत रूप -सुमाइ। 
रसना बिन देखीं कहैं, तात॑ कही न जाय ॥ 


जो लोग विरह व्यथा में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं उन्हें ही संयोग सुख लाभ 
होता है , 


विरद्द पन्‍थ जो भरि मरि जीवे | 
अंत्रत अधर महारस पीवे। ड़ 


जिसके हुदय में एक वार वह नैन कोर ग्ड़ जाती है, वह फिर जीवन भर उसकी 
कसके नहीं भूलता : 


पु 
नन बान कवि जान कहि, जिंह उर लागत आइ। 
सालि करेजे में रहे करक न कवहू जाइ॥ 


कथा कलावती में तो कवि स्पष्ट कह देता है कि सुख की प्राप्ति के लिये साधक 
को दुख सना दी पड़ता है ; 


[ ४९१ |: 


यहे पुरानन में लिप्यो जान लेंहु कहि जान | 
सुष काजे दुख देषिये तो सुषु होइ निदान || 
इस प्रकार कवि ने विरह की चर्चा अपने प्रेमाख्यानों में यथेष्ट की है । साथ ही 


उसने मुक्तक ग्रन्थों के रूप में भी विरहसत, वारहमासा, वियोगसागर आदि की रचना 
की है। 


संयोगश्रृंगार : 


संयोग पक्ष के वर्णन विशेष आकर्षक नहीं हो सके है क्योंकि उनमें केवल वर्शना- 
त्मकता है, कहीं सुखानुभूति की भावात्सक व्यज्ञना नहीं। 


“बरके गहि गर गई लगाई, इक भये दूसर कह्यमो न जाई! कहकर कवि रततिक्रियाओं 
के वन आरम्भ कर देता हैँ जिनमें अश्लीलता के साथ ही केवल परम्पेरापालन का 
आग्रह ही अधिक ज्ञात होता है। कवि ने अपनी इस सम्बन्ध की पूर्ण जानकारी का 
परिचय कंद्रपकलोल, मान विनोद, रसकोष, रसतरियिंनी आदि ग्रन्थों में दिया है। कहीं 
कहीं नायिका मेद का भी उल्लेख है 


् घूंघट पट , मेती नऊढ़ा, झंति निरसाई हुराइ। 
बरिषा रित के चन्द ज्यों, काकि-फाकि फिरि जाइ। 


५» |) > $ 
प्रत्येक प्रबन्ध में नलखशिख वर्शब्र की परम्परा का पालन है| अधिकाश वर्णन 
रूढिवद्ध हैं | उपमानों की संयोजना नवीन नहीं है, जैसे ; 


साग सेत मुकताइल भरी, मधि कालिन्दी के सुरसरी | “५ ७४ 
04 ् 
कद्दा स्थामता वार वखानों, मधुप कि निसा सोवरी मानों । 
५ र्प ; + 
नाक कीर मुकता अधिकार, मोलन में मोलत संसार। 
( कथा पुहुप वरिषा ) 
कपोल की अरुणिसा के वारे में कवि की कल्पना देखिये : 
दोऊ कपोल अमोल सुदाये, कुंकुस इंगुर घोरि बनाये । 
2 व 
देपि नासिका रहो न पीर, चप्यौ करी मकरी मंनु कीर।__- 
हर (्‌ कथा रतनमज्नरी ) 


[| ४६१४ | 


औरंगजेब के अपने भाइयों को मारकर राज्यसिहासन पर बैठने की घटना का सेकेत 
कथा 'नलदमयस्ती' में है। 


4 


सामाजिक तत्व : 


कवि जान कृत रचनाओं में लोक-जीवन के तत्व कुछ अधिक हैं | व्यक्ति के जन्म 
से लेकर मरण तक के प्रमुख संस्कारों का वर्णन है। जन्म होने पर चौक पुराना, 
मंगलकलश रखना, बधाई गाना आदि आज सी प्र्चानित हैं ।' विद्यारम्भ करना तथा 
क्षत्रियवर्ग की शिक्षा के विधय आदि की चर्चा भी इनके ग्रन्थों हैं ।* 


विबाह के सम्बन्व में उदार धारणाओं का प्रारम्भ इनके समय में हो चुका था। कन्या 
इच्छावर प्राप्त करना चाहती थी, किन्तु ऐसा करने में कुलमर्यादा एवं लोक लज्जा 
बाधा डालती थी | कमी कमी तो कन्या देवी घटनाओं का सद्दारा लेकर अपनी इच्छापूर्ति 
में तत्पर होती थी और कभी पह्चेलियों या प्रश्नों के उत्तरों से वर की योग्यता का षरिचय 
पाती थी। विवाह का शअ्रर्थ सुख माना जाता था और यह तभी प्राप्त हो सकता था जब 
वर एवं कन्या का मतसाम्य हो, अत. कन्या और वर की सम्मति विवाह की समस्या में 
महत्वपूर्ण होती थी। विवाह की तिथि आदि का शोधन भी होता था ! जन्म होने पर 
ज्योतिषियों, पंडितों द्वारा बनाई गई जन्मपन्नी जीवन संबंधी घटनाओं का सही लेखा देती 
थी । वेवाहिक संस्कारों का विस्तुत वर्णन इनके काव्य में नहीं मिलना है, किन्तु लगन 
आदि का उल्लेख आजाता है| 


जीवन का आननद संयोग ही था । पुत्र के लिये पत्नी की आवश्यकता थी। पत्नी 
का अनुगामी होना हेव था। पनघट लोक सौन्दर्य का जमघट था । वहाँ नारियाँ अपनी 
चपलता एबं सौन्दय से जीवन विखेर देती थीं। नारी का शील, कुल एवं सत्‌ की रक्षा 
परमकर्तव्य था | वही नारी धन्य थी जो शील की रक्षा कर सके। राजा स्वेच्छाचारी 
भी होते थे | अपनी कामलिप्सा की पूर्ति के लिये वे तरह तरह्द के उपाय करते थे। राजा 


4. पिंगल अमर व्याक्रम मरधु सब ग्रंथनि के भाषतु अरथधु | 

कबहूँ हाथी कूट लरावहिं, कबहुँ हरन जुग्यो में भावे। 
! (कथा कलावती) 

बहुते नीकी सभा बनावें, सुरपरीत घके कौंतिक आवे। 
(कथा पुहुपवरिषा) 

२. ब्याह बिना सतान न होई, मुये नाम न लेदे कोई। 
(कथा छुविसागर सीलनिधान की) 

जाके अ्रग-सग लाल है सुफल बहे जग नारि। 
(कथा पुष्प बरियवा) 


[ ४१५ ] 


निरंकुश था, वह अपने मनन्‍्त्री से लेकर - निम्न अनुचर तक पर एक छुन्न शासन करता 
था? | उनकी भर्यादा का ध्यान उसे न था। 


जीवन के अंत पर कवि ने कहीं दुख प्रकट नहीं किया है प्रत्युत ग्रन्थ लैलेमजंनू में 
मृत्यु के उपरान्त शाश्वत मिलन की ओर संकेत किया है । 


स्फूट प्रसंग : 


_ पाइन सेती कसी प्रीत, समभझत नाहि नेहु की रीति। 
जो तू मया के पीर हो पाय, हाथ पकरि ना लेत उचाइ | 
वाका जें हम आस परि हैं, वाके नेन तीर न मरि दें | 
जो तुम्द बकहो सब दिन रात, य्रेक ठम्हारी सुने न बात । 
नेन सहज यहु अंधरी आहि, कछ रंचक समे ना ताहि। 
खवन आहि पे सुनत न नेक, सिल्पकार कीने हैं छेक | 


शेली एवं विषयों की विविधता के कारण, रीतिकालीन साहित्य में जान कवि का 
विशिष्ट स्थान है। जितने प्रेमाख्यान जानकवि ने लिखे हैं, उतना ग्रन्थ सम्पूर्ण 
हिन्दी सूफी-कव्य में उपलब्ध नहीं होते । 


46622... तओड अल: कली की जल कद बब लटकी हम दल हलक 


१. श्रार्गे भाजत आग्याकारी, पाछें राह द़ेत बहु गारी । 
है] ९ 
कथा कामलतों की चापाई। 


ज्ञानदोप 
(कवि शोखनबी कृत ) 


जीवनचरित्‌ : 


कवि के जीवन-चरित्र सम्बन्धी कुछ ही तथ्य “जानदीप' में अन्तर्साक्ष्य रूप में 
उपलब्ध होते हैं। कवि का नाम शेख नबी' था। इनका स्थिति काल सम्राट जहागीर 
का शासन काल ज्ञात होता है। ग्रन्थ का रचना काल हिं० सन्‌ १०२६ दिया हुआ है 
अतः: सन १६१६ ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित होता है। कवि जौनपुर सरकार के दोपपुर 
थाने के अन्तरगत अलदेसऊ को अपना निवासस्थान बताता है? | 


कवि अपने ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखता है कि उसने इसमें 'शब्द अमर, गुण, पिंगल 
वीर, सिंगार, विरह आदि वर्णनों के अतिरिक्त जोग का वर्णन भी किया है।” कवि 
अत्यन्त विनम्र है। वह अपने को तृष्णा, लोभ, क्रोध आदि का भाडार मानता है | संसार 
में जितने भी अवगुण हैं. वह उन सबको अपने में पुज्जीमत हुआ देखता है, उन सब 
अबगुणों के मध्य केवल एक गुण है कि वह परमात्मा का स्मरण करता है”? । उसी एक 


६ मुराददीन दिनर्पात जहागीर नित नेम । 
कुलदीपक दुति सकल की साहेब सहित सलेमा। 
साहि सलीम छुत्रपति छोनी, दल के सार कंवल दस ढ्रोनी ॥ 
रूम सामपत्ति दण्ड पठावो, खण्ड खण्ड के क्षत्री आवें। 
निसद्न डरे विभीषन ल़्का , 
अ्रल सदल चारि खण्ड माला, अठल रूप भाँ निरमाला। 
सोध सुभग सप्रन गली, जूथ जूथ वहु बनिता चली ॥ 
काम वाम सी जाइ जोहारी, हसि पाग्रे दासी साम्मारी ॥ 


एक हजार सन्‌ रहें छुबीसा, राज सुलही गनहु बरीसा। 
सवत सोलह से छिहरा, उक्ति गरत कीन्ह अनुसारा॥ 
अलदमऊ दोसपुर याना, जाउतुयुर सरकार सुजाना॥ 
तहवा शेष नवी कवि कहीं, शब्द अमर गरुन पिंगल मही । 
वीर सिंगार विरह किछु पावा, पूरन पढ ले जोग सुनावा ॥ 
५ ८ ॥ है 
२ हो श्रजान सूरख दुखव्यापी, अधम श्रेघीन हिये जढ़ पापी ॥ 
तृप्ना लोभ क्राघ जिय कीन्हें, मोर मोर लाए. लव लीन्हे १ 
सत्र ऐंगुन ह सोहि पह, एफ्-े गुन गभीर। 
ल ल नाप रात्ररों, पोयऊं प्श्रस सरीर ॥ 
८ ८ ॥ >< 


[| ४१७ | 


कौ वह आत्मसमर्पण कर देता हैः वह पाठकों से अपनी त्रटियों की क्षमा चाहता है 
साथ ही अमरकोश से ललिंत शब्दों की योजना में उसे सहायता मिली है इस सत्य को भी 
स्वीकार करता है। इस कथा “के कहने में-उंसकां एक ही उद्दश्य है आनन्द का 
सूजन | यदि इस कर्थाः से धोप का नाश एवंँ पुए्यः का उर्देय हो सका तो वह अपने को 
धन्य समकेया "। कथा के संम्बन्ध में कवि कहता ह£ कि ऊँसने इस कहानी को सुना था 
श्र : उसी को उसनें अपनी भाषा शेली के अनुसार लिंख दिया है3 | कवि परमात्मा 
फें नि्गुश स्वरूप का ध्यान करता है | मुहंम्मद साहब की प्रशंसा करते हुये कविं उनके 
नूर का उल्लेख करता है, उन्हें कलियुग के पापियों को तारने वाला कहा है, कलमा पाप 
नांश का साधन है, मुहम्मद मनुष्य के तैहायक हैं? | / / + 


ख् 


(2, है] आय । > ४ धन 


केथा-साराश : जी है ह 


७ 


४ आरम्भ में परम्परानुसार निगंण अक्म की उपासना एवं शाहेवक्क की प्रशंसा करके 
कवि ने कथा आरम्भ की है। नेमिसार मिरश्रिक का राजा राय तिरोमनि था | शझ्ढर जी 
की कृपा से उसके शानदीर्ष नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ | शञानदीप बहुत योग्य और 
प्रतिभाशाली था । एक दिन» श्राखेट खेलते हुये वह अकेला मार्ग में भटक गया। 
'सिंद्धनांथ जोगी ने उसे प्रतिभाशाली “देखकर संसार से विमुंख करना चाहा, किन्तु नीरस 
सिद्धान्तों की ओर उसे श्रोकर्षितः न होते देखकर सिद्धनाँथ ने उसे राग-रागिनियों या 
सन्जीत के द्वारा वश में करना चाहा । 


मर 


१७. _. » सोद़ _करो - कृपानिधि, रहें हमारी लाज ।॥ 
तुम सो अवर न मन मंद, सहागरीब नेवाज़ ॥ 


२: बूकि विचाटी ढोथ मोहि लाएहु, घोख होय तो मैटि वनायहू ॥ 
- - ललित रूपजो अ्राखर गठे, चुनि घुनि अम्रकोस से कादे। 
सब रस पादू किद्देठ सनमावा, जो आन्नद हिय होह निदानावा 
बिनती एक किद्देठ विधि पाही, मिटे पाप, पुन्नि उपजें ताही ॥ 


पोथी बाच नबी कबि, कही ,जों कुछ सुनी कहूँ से रही। 7 
- आखर चारि कहा मे जोरी, मन उपराजा न कीन्द्रेउ चोरी ॥ 


४. प्रीति मुहम्मद स्वेड अकास, कीन्‍्देड लोक भ्रोक चहुपास॥ _ 
मितु लीक संह तोही अवतारे, 'कलजुग के पापी सब तारे। 
केलि में कली कलुष नेवारन;। सलावदीन कीन्ह जगताएन॥ 


*. सब घट घट संह उद्दे प्रधाना, सब_मंह जोति उद्दे सतनामा। 
वोहि के रूप सब होत सरूप, केई निरूप नहिं काहू के रूप,॥* 


. _ बोहि सब मंह वोहि मंद्र को नाहीं, वोह निरूप सब जग उपराहीं 
“_. वबोही के गशुन सब शुनी कहाडे, निरयुन 'होड गुन समे सिसात्रे 
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विद्यानगर का राजा सुखदेव बहुत ज्ञानी एवं संगीत विशारद था, उमके यहाँ नित्य 
संगीत का अखाड़ा होता था। राजा सुखदेव के देवजानी नाम की एक विदुपी कन्या थी, 
जिसकी सहेली का नाम सुरशानी था | शानदीप को जोगी के मेष में अत्यन्त वेसघ अवस्था 
में पाकर सभी उसकी चेतना के हेतु चिन्तित हो गये | सुरज्ञानी ने अपने संगीत एव 
त्य से उसे विमोहित करना चाहा। चेत आने पर ज्ञानदीप ज्ञानपूर्ण वार्तालाप करके 
अपनी कुटिया में जाकर ध्यानमग्न हो गया। उुरजश्ञानी जानदीप के सौंदर्य -पर मुग्ध हो 
गई, उसने राजभवन में जाकर देवजानी से सारा इत्तान्त कद्दा किन्तु उसे विश्वास,न होने 
पर सुरज्ञानी भरोखे में से ज्ञानदीप को दिखाने के लिये ले चली। इसी बीच में उसने टूटे 
माले का बहाना करके देवजानी को माला, सुई, डोरा लाकर दिया । देवजानी शानदीप 
के सौन्दर्य को देखकर इतनी मोहित हुई कि उसे माला का ध्यान ही न रहा, ओर अंगुली 
में मुईं चुभने की पीड़ा भी उसे न मालूम हुई । 


देवजानी को ज्ञानदीप का विरद्द सताने लगा । उसे किसी प्रकार भी चेन न श्राती 
थी। अन्त में सुरश्ानी उसे अपने वशीकरण मन्त्र का सम्बल दे रात्रि में श््ञार कराके 
शानदीप के पास ले चली | श्ञानदीन समाधिध्थ था,' सुरशानी और देवजानी दोनों .ही 
श्रपनी सारी चेष्टाएँ करके द्वार गई किन्तु उन्हें किसी प्रकार भी सफलता न मिली। 
राजमहल में लौटकर जोगी की उदासीनता के कारण देवजानी का विरद और तीज़ हो 
हो गया । सुरज्षानी ने फिर एक उपाय किया और कागज का मन्न्राभिषिक्त ऐक घोड़ा 
बनाकर पाती की कृपा से उसे जीवन दान दिलाया, स्वयं मेष बदल कर उसकी रास 
थामे सहायता की याचना करती हुई ज्ञानदीप की कुटी के पास गई। शानदीप डसे विकट 
अवस्था में देखकर दयाद्रो हो गया ओर उसने घोड़े की रास थाम ली, उसके घोड़े पर 
सवार होते ही घोड़ा उसे आकाश मार्ग पर ले चला ओर देवजानी के महल की छत पर रुक 
गया | वहाँ सुरक्षानी और देवजानी को एकत्र देखकर वह इनकी चाल समझ गया ओर 
इनकी चेष्टाओं से विमुख होने जा ही रहा था तभी देवजानी की संस्कृत भाषा में पारिडत्य 
पूर्ण बात-चीत सुनकर वह देवजानी के प्रति आकर्षित हो गया । अब नित्य ही इस प्रकार 
घोड़े पर कुंवर ज्ञानदीप देवजानी के पास पहुँचने लगा | महल के रक्षुकों ने नित्य ही 
एक धोड़े को आकर छुत पर उतरते देखा तो राजा से शिकायत की । राजा एक दिन 
रात्रि को धनुत्-वाण लेकर खढ़ा हो गया ओर जेंसे ही ज्ञानदीप घोड़े पर बेठकर महल 
की ओर जाने लगा। राजा ने वाण चला दिया, श्राहत होकर ज्ञानदीप भूमि पर गिर 
गया । शानदीय को वन्दी वनाकर राजा ने सारा जृत्तान्त पूछा तो देवजानी की मर्यादा का 
स्मरण कर वह झूठ वोल गया कि ठेवसभा में संगीत का अदभुत अखाड़ा आज हो रहा 
है और ज्ञानदीप को वहाँ उपस्थित होने का आदेश मिला है, इसी हेतु वह देवलोक जा 
रहा था कि राजा ने आहत कर दिया | राजा को तो इस वात पर विश्वास हो चला था 
किन्त अद्गभरक्षकों के वार-वार कहने से राजा ने ज्ञानठीप को प्राणदरण्ड की आश्ञा दे दी । 
मन्‍्त्री ने राजा को हत्या की सलाह न दी । तब राजा सुखदेब ने उसे एक काठ की पेटी में 
बन्द करके नदी में वहा दिया | बहता हुआ जञानदीप राय मानराय की राजधानी मानपुर 
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बे ण 

में जा लगा | उस पेटी से निकालकर ज्ञानदीप राजसभा में लाया गया। राजा के द्वारा प्रश्न 
किये जाने पर उसने अपना सारा वृत्तात वता दिया । रुजा भीमराय निस्संतान था उसने 
शानदीप को अपने यहाँ पुत्रवत्‌ रख लिया। 


इधर देवजानी को शञानदीप का समाचार ज्ञात होने पर वहुत व्यथा हुई और वह 
श्रगिनकुण्ड में भस्म होने के लिये कूद पढ़ी, किन्तु शझ्ढर एवं पार्वती की कृपा से वच 
गई। उसी रात्रि को शड्भर जी ने राजा सुखदेव को ज्ञानदीप की निर्दापिता का स्वप्न 
दिया | राजा सुखदेव ने श्ञानदीप की खोज का कोई उपाय न पाकर कुमारी देवज्ानी के 
स्वयम्वर की सूचना सर्वत्न भिजवा दी, इस आशा में कि यदि ज्ञानदीप जीवित होगा तो 
अवश्य आयेगा। राजा भीमराय सूचना पाकर जशानदीप को लेकर स्वयम्बवर की ओर 
चल दिये। देवजानी ने वरमाला जानदीप के गले में डाल दी और देवजानी एवं शानदीप 
का विवाह सुसम्पन्न हो गया | राजा सुखदेव शीघ्र ही अपनी एकमाप्न सन्‍्तान को विदा 
करने के लिये नेयार नहीं हुये श्रौर इसी भमेलें में वरात वहाँ लगभग सात माह तक 
रही | इसी बीच राय सिरोमनि गुरू सिडनाथ के साथ विद्यानगर आ पहुँचे । वहाँ भानदीप 
को देखकर उन्होंने उसे अपने साथ लेना चाहा; इस प्रश्न पर कुछ देर विवाद होने के 
पश्चात्‌ यही तय रहा कि श्ञानदीप राय सिरोमनि का पुत्र है। श्ञानदीप के सम्भावित 
विरह से पीड़ित होकर राजा मानराय की मृत्यु हो गई। शानदीप उसका अन्तिम संस्कार 
करने के लिये मानपुर गया, वहाँ राजा की तीन-सो-साठ रानियाँ अपनी सखियों के साथ 
सती हो गई | इस प्रकार माता-पिता दोनों के निधन हो जाने से उनकी पुत्री दामावती 
अकेली रह गई | ज्ञानदीप को अपने कतंव्य का ध्यान था, वह उसे अकेली छोड़कर 
नहीं लौटा । उसने दामावती का योग्य वर से विवाह कर दिया ओर स्वय॑ राजपाट 
संभालने लगा | इधर देवजानी उसके विरह में श्रत्यन्त दुखी थी, उसका दुख न देख सकने 
के कारण सुरशानी ज्ञानदीप की खोज में जोगिन होकर धर से निकली और मार्ग में 
अत्यन्त थक जाने के कारण एक स्थान पर विश्राम के हेतु वृक्ष की छाह में लेट गई, वहाँ 
की मिन्त-मिन्न वनस्पतियाँ प्रकट होकर उसे समझाने लगीं और वनस्पती रानी ने उससे 
उसकी कथा जाननी चाही | 


उसका दुख समझ कर वनस्पती रानी को दया आ गई छोर उसने तुरन्त ही अपनी 
शक्ति से पलभर में उसे भानपुर पहुँचा दिया। शानदीप ने उसे शीघ्र ही हचान लिया 
ओर दोनों मिलनसुख से आनन्दित हो उठे ; कितु सुरश्ञानी को ठेवजानी का वरावर 
ध्यान था और वह शीघ्र ही ज्ञानदीप को लेकर विद्यानगर की ओर चल दी। मार्ग में 
वनस्पती की भेंट इनसे भी हुई, मार्ग के सारे विघ्रन को पार करके ये देवजानी के 
पास पहुँचे । 

देवजानी के पिता से विदा होकर जब श्ञानदीप स्वदेश जा रहा था तो मार्ग में एक 
स्थान सुन्दरपुर में विश्राम, के छेतु ठहर गया। उस नंगर में स्थित तरोवर, फुलवारी, 
एवं हंसपंत्ित को देखने के लिये सुरशानी तथा देवजानी मी वहाँ गई , और स्नान किया | 
सुन्दरपुर की ( त्र्यों ने नगर में जाकर इन दोनों रूपवती नारियों की चर्चा की | चर्चा 


घर 


सुनकर नगर का राजा स॒दरसेन ख्लीरूप धारण करके सरोवर के निकट पहुंचा शौर 
देवजानी को देखकर- उसका पूर्व प्रेम जाग्रत दो गया । देवजानी के स्वयम्बर में, सु द्रसेन 
भी गया था कितु उसे निराश ही लौटना पडा था तभी से देवजानी का सौंदय उसे 
भूलता न था। सु'दरसेन ने अवसर देखकर छलपूर्वक्ष देवजानी को अपनाना चाहा। 


इधर देवजानी की सखियों से सूचना पाकर श्ञानदीप ने सु दरसेन पर आक्रमण कर 
दिया और सुदरसेन को हराकर देवजानी के साथ वह स्वदेश लौटा । माता पिता पुत्र 
को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुये ।-सुररानी तथा देवजानी दोनों बहुत॑ ग्रेम से रहती थीं- 
शानदीप शासन में दत्तचित्त रहने जलगां। कथा सुखान्त है । डा 


कथा-संगठन : + है. 0 7 पद 


श्रन्य कथाओं की अपेक्षा ज्ञानदीप का कथा-संगठन कुछ श्रंतर रखता है। कवि ने 
साक्षात दशन के द्वारा प्रेम का आविभाव दिखाया है। साज्ञात दर्शन भी अकस्मात्‌ नहीं 
होता, प्रत्युत गुरु सिद्धनाथ ही उसे सिद्धि (देवजानी) के निकट तक पहुँचाते हैं| सिद्धिनाश 
जोगी उसे योग साधना के लिये उपयुक्त-ठहराते हैं, किंतु नीरस ज्ञान-चर्चा इश्क हकीकी 
में साधारणतः किसी का मन नहीं लगता, ज्ञानदीप का भी मन नहीं लगा तथा उसे 
शानचर्चा से विमुख होते देख सिद्धनाथ ने उसे रसरग (इश्क मजाजी) की- ओर 
आकृषित किया और इसी हेतु गुरु ने .उसे परम सौंदर्य के प्रतीक स्वरूप देवजानी-के 
निकट पहुँचाया | कथा का यह प्रारम्भिक भाग अन्य कथाओं से कुछ अंशों में अंतर 
रखता है, नायक विरह पीड़ित होकर स्वेच्छा से णह त्याग नहीं करता | गुरु के द्वारा 
उपयुक्त पात्र समझा जाकर वह यह त्याग करता है तथा बाद में उसकी बृत्तियों के 
अनुकुल ही परम मार्ग का प्रदर्शन गुरु के द्वारा होता है | कथामें आश्चर्यतत्वोंकी योजना: 
भी कम नहीं है। सुरज्षानी को मंत्न-सिद्ध है, वह एक सायाअ्रश्व निर्मित करती है जो 
आरम्भ में छुलपवंक ओर_ फिर नित्य स्वेच्छा से शानदीप को, देवजानी के पास पहुँचाया 
है । राजा सुखदेव क्रोाधित होकर ज्ञानदीप को पेटी में बन्द करके नदी में फिकवा -देता 
है, बाद में ज्ञानदीप से पुत्रवत्‌ प्रेम हो जाने पर राजा भानराय की पुत्र वियोग में मत्यु 
होती है। इन घटनाओं की संयोजना में एक ओर तो कवि देवजानी ओर शोनदीप का 
विरह प्रदर्शित कर उनके प्रेम का भहत्व प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर राजा भानराय 
एसे सहूदय पात्र की संयोजना से कथा में करुण भावों का स्चंरण करता है।.! 


कंथा को गति को लेखक जहाँ भी कहीं उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मोड़ना “चाहता 

है वहाँ सर्वत्र उसे शंकर की कृपा की आवश्यक्रता हुई है। नायक की उत्पत्ति एवं नायिका; 

मिलन दोनों ही अवसरों पर शंकर जी की कृपा ही अभीष्ट सिद्ध करती है। एक स्थल पर 

वनस्पति रानी की कृपा भी हुई है किन्तु उसका घटना प्रवाह पर विशेष प्रभाव नहीं 

ड़ता क्योंकि सुरजञानी-का अन्तत ज्ञानदीप तक. पहुँचना निश्चित था। इससे प्रकृति 
फी मानव वेदना से सहानुभूति अवश्य सिद्ध हो जाती है | 


[ डर! ] 


कथा सुखान्त है। कवि ने कथा के सुखान्त करते _के कारण को प्रगट नहीं 
किया है | यूसुफ जुलेखा आख्यान में जिस प्रकार मिश्र देश कौ नारियों को 
तरबूज काठते समय हाथ कटने का ध्यान नहीं रद्या था, उसी ग्रकार देवजानी को भी 
अंगुली में सुई का चुभना ज्ञात नहीं हुआ । नलोपाख्यान की भाति जञानदीप की खोज 
का भी एक मात्र साधन स्वयम्बर की घोषणा समझा गया। काल्पनिक कथानक के साथ 
ही, आश्चय तत्वों की योजना कोतूहल इद्धि में महायक्र होती है। 


प्रेम-पद्धति : 


कवि ने प्रेम का आविर्भाव साक्षात-दर्शन से कराया है, प्रेमोदय पहले नायिका के 
हृदय में होता है। देवजानी जिसे सुरज्ञानी के कद्दें हुये रूप गुण वर्णन पर विश्वास ही 
नहीं होता था, शानदीप को देखकर सुध बुध खो बेठती है। प्रथम दर्शन के वाद ही 
उसकी विरह वेदना तीत्र हो जाती है; जब किसी प्रकार उसे शान्ति लाभ नहीं होती 
तब सुरशानी उसे अभिसारिका का रूप धारण कराकर रात्रि में जानदीप के पास ले 
चली, किन्तु अभी तक ज्ञानदीप के हुदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हुआ ओर वह 
देवजानी से विमुख रहा इधर देवज्यनी की व्यथा बढ़ती गई ओर सुरजानी ने फिर 
अपने मन्त्रवल से छलपूवक शानदीप को महल में घुला लिया | शानदीप दोनों को एकत्र 
देखकर घबड़ाकर भागने को हुआ तभी देवजानी ने उससे संस्कृत में वार्ताज्ञाप किया जिसे 
सुनकर शानदीप रुक गया “और वह भी देवजानी के प्रति आकर्षित हुआ, नित्य दोनों 
के मिलने से यह प्रेम दृद्धि पाता गया। प्रेम की पुष्टि हो जाने के वाद उन्हे विरदद 
सहना पड़ता है | ॒ 


देवजानी के पिता सुखदेव ने शानदीप को दण्ड देने के लिए नदी में वहा दिया | 
जिस प्रकार नज्ञ की खोज के लिए स्वयम्बर की श्रोपणा की गई थी, उसी प्रकार शानदीप 
की खोज के लिये स्वयम्बर की घोषणा करवा दी गई | शानदीप के आने पर दोनों का 
पाणिग्रहण हो जाता है किन्तु राय मान की मझुत्यु के कारण कतेव्य के वशीभूत होकर उसका 
भानपुर जाना आवश्यक हो जाता है | शञानदीप कभी भी प्रेम में कर्तव्य को नहीं भूला । 
राय सुखदेव ने जब शानदीप को वन्दी वनाकर उससे उड़ने के वारे में पछा तो उतने 
युक्तिपूषक कहा कि वह योगवल से इन्द्र को सभा में उड़ कर जा रहा या । उबने अपने 
'सोन्माद का वर्णन नहीं किया और शान्तिपूर्वक दण्ड सहन किया । भानपुर में अपनी 
भगिनी सदृश दामा का ब्याह करके ही वह किर ठेवजानी के पास छ्लीट कर आया। 
देवजानी के प्रेम का बढ़ा स्वासाविक विकास कवि ने दिखाया है। वह जानदीप पर मोहित 
होकर उसे सव प्रकार से पाने का अयास करनी हे । जानदीप के नदी में वबहाये जाने के 
पश्चात्‌ वह अत्यन्त बिरह पीड़ा से पीड़ित हो “जहवा ढरा तोमर पसेऊ, ढारों रकत 
दसोवर कोऊ! कहकर अगिनकुंड में कूद पड़ती £ | 


[ ४२२ ] 
स्स 


ज्ञानदीप में मी &गार रघ के ही दर्शन प्रधान रूप से होते हैँ | कवि ने विरह की 
चर्चा अधिक की है। संयोग का वर्णन कवि ने अवकाश होते हुये भी नहीं किया है | 
नायक नायिका के मिलन का वर्णन मात्र उपलब्ध है। 


पिरह-वर्णोन : 
प्रेम का आरम्भ मर्यादा त्याग करके होता है। 


नबी प्रेम मद सो पिये जो खोवे कुलकानि । 
मानिक देइ कलाल कहँ, सदा जो पत की हानि ॥ 


देवजानी ज्ञानदीप के सौन्दर्य को देखकर मर्यादा का विस्मरण करके विमोद्वित 
हो गई और उसकी वेदना निरन्तर व॒द्धि पाती गई। 


प्रकृति-वर्णन : 


कबि ने प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में किया है, कोयल की कूक, मोर का शोर 
एवं पपीहा की पीपी से विरद्द का उद्दीप्त होते हुये वर्णन है | 


एड्ी जुगुति दिन बीतेड भारी, निसि आये विरहिन दुखभारी। 
देखत चन्द चन्द विरारा, पपिहा बोल सवद जिउ भारा। 
वोलहिं मोर सोर वन माहा, भीलीभकूकति काम तन ढाहा ॥ 
कोकिल कूकत कलरव वोली, विरह  पसीजि भीजि तन चोली ॥ 


इन विरहोद्दीपक उपकरणों को दूर करने के लिये सुरश्नी जो उपचार करती है 
उसमें ऊद्दा एवं बुद्धि का चमत्कार अधिक है । 


चेननि सो लिखेसि भुमिइ राहू, चात्रिक कह से चाननी वाहू, ॥ 
लिखि मजारी मोर डेरवावा, भीलनिकोड फूल वनवावा॥ 
लिखि भुअंग थी सोह्ििल लिखा, विरह समुद्र जेइ सोखे सीखा । 


इसी प्रकार सूर की भाति शेख नवी ने भी वीणा वादन पर मुग्ध होकर चन्द्रमा 
की गति का अवरुद्ध होते दिखाया है। 


कवहूँ वनि का ठाठ वनावे, मघुर मधुर सुर गाइ मुनावे 


म्रीग थकित होइ चन्द फो, रैन घ्रटत वढ जाय | 
मदन सूता तब जागे, तेहि गुन दिहेसि श्रद्मइ ॥ 


[ ४श३ ] 


कहाँ कीं कवि उपसानों की योजना में अति कर बेठा है ओर हृदय की वेदना का 
परिचय अंगीठी के दहकने से देता है। 


अब नित हिये अंगीठी बरई, तुम्हरे विरह अ्रगिनि नित जैराई 


विरह वर्णन के अन्तर्गत कवि ने वारहमासे की भी चर्चा की है| वारहमासे का 
आरमा-कविं ने आसाढ मास से किया है। प्रकृति के जो उपकरण सँयोगियों को 
सुखद होते हैं, वही वियोगियों की व्यथा को तीत्र करते हैं। सावन महीने के संयोग 
सुखद एवं वियोग दुखद स्वरूपों का वर्णन कवि इसे प्रकार करता है:ः-- 
संयोग सुखद ; | के 


सघन मेघ रचि रहा छुकाई, निस पति निसा नहीं देषराई। 
हरिश्वर पुहुमी भइ चहँ ओरा, राजहि सखी विराजि हिंडोरा | 
भलदहि औ मलार रस गावहि, रीकि कंत सो रीकि भुलावहिं | 
दंपति मदन घहह्िं संग्रामा, रति सनेह चाहे वर वामा। 
मानिनि तिय हिय भ्रुपष अनुह्ारी, लाज बीच नहिं मानिहि हारी । 
सुप _मेत सव रेन विहाई, चेन चाउ रस भाठ अथाई।॥ 


सारंग मोर पपीहा, विरद् भरे मुष्र बैन। 
सुनि सुनि सुपर संयोगिनि, देषि देषि पिय नैन ॥ 


वियोग दुखद: 
एहि सावन विरहिन तन तावन, वरसत जल दुप वीच जमावन | 
मेबक मेघ म्नों कज सेना, अंकुस चढ़ित महाउत मैना। 
6 पिक नकीव चात्रिक हरवाहे, सोक सबंद वोलहिें पडवाहे॥ 
/ बुंद वरन वरसे चहूँ ओरा, दुछ प्रान चढि न्नास हिडोरा॥ 
जिपति विरह चढि दीन्ह दंमामा, बोलदि घन माजहि डरि वामा ॥ 
भरा न धाम पेठि विश्रामी, नेन मूंदि संवरसि सप - सामी। 
कवन उबारे नायक, वोड़न हिया हने दुख सायक। 


' एह दुप वितवे नायका, नायक जे्नाह विदेश ! 
भूल सबे सिंगार रस, भई सो जोगिनि बेस ॥ 


विरह के इस परम्पर गत वन के साथ ही, कवि ने पूवराग का भी उल्लेख किया 
है। ज्ञानदीप के सौन्दर्य पर मुग्ध हो, देवजानी अपने प्रेम का वर्शन इस प्रकार 
करती है :-- 


हों वहि दरसन देखि विलानी, जेसे लोन मिलत विन पानी ॥ 
पीरि खांड जस भए मिलावा, कहु केद्दि भाति जाहि विलगावा ॥ 


रूप समद जिउ बद सेवाती, परा परत मिलिगा तेहि भाती ॥ 
जौ जीव निउउं न छोडो रंगू, जोगी भोगी भए एक संग ॥ 


संयोग वर्णन में कवि की वृत्ति अधिक नहीं रमी है; किन्तु मिलनाश्रुओं का उल्लेख 
अवश्य है :-- 


देखत पिय मुष लोचन-भरे, नलिन नील जनु जलमधि परे ॥ 
समानहु खंजन, नीर नहांनी; बूढ़ि उठी हृपर फहरानी॥ 
कोकिल छुर धरि दूनउ रोई, नएन नीर-मों चीर निचोई॥ 


ञ् 


कवि ने एक स्थल पर ऋृष्णाभिसारिका का भी चित्र खींचा है। देवजानी कृष्णा- 
भिसारिका का रूप धारण करके कुवर जञानदीप से मिलने गई । 


आगे भई सुरज्ञानी बोली, काढडहु ललित रंगीली चोली ॥ 
पोलहु सुरंग छबीली सारी, नील बसन पहिरहु तन बारी ॥ 


»,.. बिछिंवा वजनी काढिके, छुद्र्धटिका षोलु | 
कंगन टाड़ छुपाइ लेई, रसनत्ा नेकु न बोलु ॥ 


कूल की दीप्रक जगत पियारी, परवल॒ काम क़ीन्ह अ्रभिसारी ॥ 
चरन चादि कुछ उकुच न आनी, अंग अंग ढापि चंली देवजानी ॥ 
तनिक सो तन जंह होइ उघारी, चन्द्र जुगुति प्रकट उजियारी॥ 
नील वसन संधि सोभित अंग, सीसी भरी काक जस संग॥ 
साय जलधि विच दामिनि जेसी, दुरत मुरत अधियारी तैसी ॥ 


श्रगार रस के श्रतिरिक्‍त ग्रन्थ में वीर रस की भी किन्चित चर्चा सुन्दरसेन और 
शानदीप के युद्ध वर्णन में हुई है। युद्धोत्साह आदि का वर्णन न होकर, सेनाओं की 
सज्जा एवं युद्ध की वीभत्सता का ही वर्णन अधिक है 


भण संजोइल ठुएन चढे, हस्तिन परी लोहेन मे | 
घुमरहिं घटा जनु सावन आये, 'अंकुस कीन्ह' तुरत चमकाये॥ 
घुसरहिं घन जनु वाज़ु निसाना, जनु वगुपाति, फरहरा बाना ॥ 
मारू वाजन में सहनाई, मानहु साहँग, “सबद खुनाई।॥। 


इस प्रकार सेनाओं के उपस्थित हो जाने पर युद्ध हुआ | युद्ध की भयानक गति एवं 
वीमत्सता, जोगिनी, एवं ग्रीधों के वर्णन से श्रौर बढ जाती है ; 


भरदिं तो नैन परयण वहु हूटें, बप्तर जेव गासी नहीं फूटें॥ ' 
हृटहिं कन्‍्ध भुजा एक तोरी, उठहथ कवन्‍्ध पेलु जनु होरी ॥ 
भोनित धार जानु पिचकारी, हाह्या छत, नंद्व होइ हारी ॥ 


| जर४ ) 


। “ हँसहि घ॒धाहि” मान मसूरी, कलकलाहिं ज॑मुक सुरपूरी ॥ ॥ 
'जोगिनि जोरि ज्मातें जुरी, बूरनः दूढ़ें दुके सब सुरी॥ 


शीघन साढ़ों छाय3, सहि चोंचन विंवियात | 
ञ !- आप्रु आपु कंहँं प्राचहि, मनहुं सरमा पाच ॥ 


| 2 के सा है हि 


भाषा ६ 5 हे 
ज्ञनदीप की भाषा अवधी है। हा 
छुन्द : । "" हे 


शानदीप की रचना दोहे चीपाई के क्रम से हुई है। खान श्रद्धांलियों के बाद एक 
दोहे का क्रमनिर्वाह ग्रन्थ में हैं। ' 


भ्रलंफार : ' मल 


#। झधिकाश अनुप्रार्स, अनैन्चय, उपमा, रूपक, टत्पेन्षा आदिक अलंकारों का प्रयोग 
कवि ने किया दै। | !'४/ ५ २ है 


अनुप्रास 
नवी नवी निन रटत दें, निनद्दि नवी की आस। 
करता करिहि से होइह्दी, चित, मति करो उदास || हु 
अनन्वय ' का 
श्रायु रूप वोह करता, जाने कौन वखाने रूप । ॥॒ 
वौहिका , रूप वोही उपमा, जस वोह अहै अनूप ॥ 
उत्प्रेक्षा  । 


घ्रंधट पट के वोट मधि दुलद्विनि निरखत नाहि 
कनन सरीऊे पींजरे, लंजनु जनु अकुलाहिं ॥ 


शानदीप में अन्य प्रेमाख्यानों की माति वस्तु वर्णन की अधिकता नहीं दे । कवि ने 
| न हे 
नगर गढ और जलक्रीडा ग्रादि का बन नहीं किया है। ठेवजानी के सौंदर्य का वर्णन, 
रशागरागिनी वर्णन, एवं मन्त्र-ज्ञान चर्चा अवश्य उपलब्ध होती है| 


ठेवजानी के सौन्दर्य का वर्णगन करते समय ऊबि ने परम्परायुक्त उपमानों का प्रयोग 
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किया है। अन्य प्रेमाख्यानों की भाति नखशिख वर्णन अधिक नहीं है |) »गारसज्जा 
का वर्णन करते समय कवि ने कुछ आभूषणों, कर्णकुस्डल, हार, गुलबन्द, खोर, टड़िया, 
बाहुत, छुद्रावलि, चूरा एवं बिछिया आदि की चर्चा की है? । 


कवि ने बहुशता प्रदशन के लिये भेरों, मालक्रोष, हिएडोल, मेघमलार, दी-कं, 
विलावल, सूही, गालसिरी, माहुर, सिन्धु, सोरठ, टोड़ी, गूजरी, मरहठी आदि राग 
रागिनियों का उल्लेख किया है | 


सुरशानी अपने मन्त्र-शान का भी परिचय देती है : । 


सुरशानी कहु राजदुलारी, मोहनमंत्र में जानत भारी | 


मोहन जोहन वसिकरन, विरह तवान उचाट। 
पाँच वान सरसिज के, जेहि तन ज्ञान जेकाट | 


समाज एवं संस्कृति : ० 
इस दृष्टिकोण से 'ज्ञानदीप” महत्वपूर्ण है। विद्यानगर के राजा सुखदेव की पुत्री देवजानी 
जब बारह वर्ष की हुई तो वह चौददोों विद्या में निपुण हो गई। सम्भवत. कन्या की 


१, पति कोमल खहकारे केसा, स्यक्म बरन चकिन जनु सेसा ॥ 
ता मुख भूपन सीस अश्या, तापर बाजन बैठेठ सूझा। , 
अजन सलिल एक सग बहा, मानहुँ कामसूत कर किहा। , 
कुृषच कचन जस स्ति एल जोरी, सक्सी क्सनो श्रघर बटोरी। 
झग लाइ तेहि लंक निसकी, फेसरि पीसि क्षरगजलु शअंकी । 
जंघ जुगल जनु॒ वैदली जोरी, की हस्तीकः केसरि बोरी | 


२. प्रथमदिं श्रश्नन सोषे कीनहा, यहुरि चसन घसलि ता घसि दीन्हा। 
सुख तमोल देइ अअ्न नेना, जनु सहरस श्रक्षन सुर्ख चैना। 
पाएन जाबक सोसा दीन्हा, जावक जग सोभा कह लीनहा। 
आते चिहुर चीर सम गू दा, चन्दन चेति अरुन सुत मू दा। 
तिलक तम्रोल श्रधर मंघि तिला, सीस लिलाट विद्रमभिलमिला | 

नप्तिक छुवि मुक्लाहल, मुकुता शअधर परोस। 

"वी कवल के फकोस पर, मनो बुन्दि दुति झोस ॥ 
सखन वीर हरि जेंर शारे, ज़रत सूर बीरन से हारे। 
गले गुलबन्द जलजसुत माला,जलसुत चाहि अधिक उजिवाला। 
आाढ़ लिलार टाढ़ भुज मादा, कनक जड़ित याहुट भुजमाहा। 
छुद्गावलि वाघे मधि लझ्ा वरनिन जाय मदन की सद्का। 
पाएन पाएल चूरा सो, वरनत वरन सरस्वती मोहे। 
चअन्द सूर मानहु सनियारी, विद्चुश्रा उडुगन निसि उजियारी। 
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विवाह योग्य अवस्था उस ससय श्राठ वर्ष की जगह बारह वर्ष मानी जाने लगी थी। 
संस्कृत का समादर तब भी समाज से अधिक होता था । संस्कृतभाव्री पण्डिन समझे जाते 
थे, जब देवजानी ने ( सासकिरत महं बोलेठ वोला ) संस्कृत में वार्तालाप किया तभी 
शानदीप प्रभावित हुआ | 


परिडत परिडत मिलें जो कोई, बहुत सवाद बात कर दह्ोई। 


वालक के जन्म के पश्चात छुठी संस्कार का वर्णन कवि उसमान के वाद शेखनबी ने 
ही किया है । राजा के रनिवास में रानियों की संख्या वढ़नी जाती थी, राजा मानराय के 
की मृत्यु पर उसकी तीन सो साठ रानिया सती हुई । 


कवि ने समाज में प्रचलित शकुनों का चर्णन भी किया है। इनमें गाय, धोवी, मृग, 
मालिन, वंशी, नीला, क्षेमकरो, लोआ, अ्रहीरिन, धीमर, पूर्णगट, भ्राद्मण श्रादि का 
विशेष उल्लेख है | ज्ञानदीप के विद्यानगर की ओर प्रस्थान करने पर 'ये सभी शकुन 
हुये ये । 


दहिने काग सवरिया वोला, जवकि मिले धन दोइ निडोला | 
रजक परोहन भारे आवा, दहिने ओर मिरग देखरावा। 
मालिनि आइ फूल कर द्रीन्हा,वंसी वजाइ काहु सुर लीन्हा । 
नीला खेमकरी देखराइ, लीआ नाचत ढिग मा आइ। 
दहिठ अहीरिन लेउ पुकारी, धीमर आइ मच्छ लेइ भारी । 
बाएं. दिसि बोला पतिहारा, तसनी सीस कलंस जतलमरा। 
बनामन तिलक दुआदस कीन्हें,सिद्धि-सिद्धि मुख असीस दीन्दे | 


चली सग्रुन सुम देखिके, सुरज्ञानी विहसाइ। 
भावत मिलीहिए. नवी, निज विधि मेरइहि आइ ॥ 


इसके अतिरिक्त कवि ने विवाह संस्कार का विस्तृत वर्णन किया है | परढप, वेदी, 
सेंदुरदान, गठवन्धन, कोहवर आदि बेवाहिक संस्कारों का उल्लेख है 


माड़ो छाइ सरग लेंइ आावा, एक खम्भ कम साड़ी छावा । 
चाद सुरज नहा धरा उरेही, उडहन बन्दनवार सनेही। 


वेदी सात सगे पर नवी चोढ्दों भॉति। 
धूप धूप नथ बोमेठ उपजे उत्तम कान्ति ॥ 


दुलहिन सिर पर सोद्दे मौरी, लोग ठगे जनु साह ठठोरी | 
दुलद्विन करके दीन्द सिधोरे, वाभन आइ पढा गठिजोरें | , 
मौरि टारि छुबर कर लीन्द्ा, श्रति अनन्द सों सेंदुर दीन्दहा | 


को. लटक! 


| _हंसजवाहिर 
( कवि कासिमशाह कृत ) 


कासिमशाह ने ग्रन्थ 'हंसजवाहिर” में अपना थोड़ा बहुत परिचय दिया है| 


निवासस्थान : 


कवि का निवासस्थान अवध सूले के अन्त्गत लखनऊ जिले का “दरियाबाद' नामक 
नगर था। 


जाति पांति एवं मातापिता : 


किसी भी सूफी कवि ने अपनी माता का परिचय नहीं दिया है , कवि कासिमशाह 
केवल अपने पिता इमानुलला के नाम का उल्लेख करते हैं। इनके पिता का माम इमा- 
नुल्‍ला था तथा ये जाति के हीन, या नीच जाति के थे* | इतने पर भी प्रेम-ज्ञान के 
ऊँचे पन्‍थ की चर्चा करके उच्च वर्ग के मध्य सम्मानित होने की इनकी आकाक्षा थी | 
कवि स्वभाव से विनीत है, साथ ही जायसी की ही भाति “विनती सकल पन्डितन आगे, 
हों सेवक जिन कर पुछ लागे! कहकर अपनी न्लुटियों का परिभाजन «हता है। 


रचना एवं स्थिति काल : 


कवि अपने अन्थ का रचनाकाल हि० सन्‌ ११४६ लिखता है ।3 शाहेवक्त की प्रशंसा 
करते हुये वह दिल्‍ली सुल्तान मुहम्मदशाह के रूप एवं ऐश्वर्य का बखान करता है । 
कवि सम्राट मुहम्मदशाह को सुन्दरता, वीरता एवं बुद्धिमता में अपूर्व मानता है। 


3. दै लखनऊ श्रवध मंमियारा , दरियाबाद नगर डजियात ॥ पू०७ | 


२ दश्याबाद साझ मम ठाऊ , इमानुल्ला पिता कर नाऊ। 
तहबां मोहिं जन्म विधि दीना, कासिम नांच जात का हीना | ए०७ | 


> 


३. ग्थारद्र से उनचास जो श्राजा , तब यह कथा प्रेम कवि साजा। पृू० ८। 


[ ४३१ | 


सुलतान के सम्मुख हिन्दू एवं तुर्क सभी नत होते थे तथा उसका राज्यकाल सुख शान्ति 
का युग था |" 


मिश्रवन्धुओं ने हंसजवाहिर का रचनाकाल सं० १६०० माना है, साथ ही उन्होंने 
दरियांबाद को जिला वाराबैकी के अन्तगत बताया है। मुहम्मदशाह का शासनकाल 
सन्‌ १७७६-१८०५ है साथ ही कवि ग्रन्थ का रचनाकाल हि० सं० ११४६ या सन्‌ १७६३ 
बताया गंया है,-अतः कवि का स्थितिकाल मुहम्मदशाह का राज्यकाल ही निश्चित 


होता है। आओ 
ग्रु ह हे 


अपने पीर की चर्चा करते समय कवि करीमशाह की बन्दना करने के पश्चात्‌ सलोन 
नगर के पीरमुहम्मद एव पीरअशरफ का गुण गान करता है। ऐसा शात होता है पीर 
मुहम्मद के पुत्र पीर अशरफ ही कासिमशाह के' दीक्षा गुर थे। इनकी दया, महानता एव 
चमत्कारशक्ति का परिचय' भी कवि देता है। श्रन्त में कवि मुहम्मद श्रशरफ के पुत्र पीर 
अता का गुणगान भी करता है। इन चारों में कोन इनका गुरु था, यह स्पष्ट महीं होता, 
फिर भी रेखाकित पंक्तियों के कारण मुहम्मद अ्शरफ ही इनके दीक्षा गुरु जात होने हूँ: | 
कवि उन्हीं को पार लगाने वाला ओर सुमिरन का आधार मानता है। 


5 रह 
जज 


१, महस्मदशाह देहली सुल्तानु , कामी गुण वह कीन बचानू। 
छाजे पाट चीर सरतातन्ना, नावहिं शीश जगत के राजा। 
रूपवन्त दरशन सुहराता, भागवन्त वह कीन घिघाता । 
' द्रव्यंचन्त धर्म मुह पुरा, ज्ञानवन्त खरग मंह सूरा। 

होयथ बलचन्त कटक कहि घोरा , देशवन्त चितवे घहूँ ओोरा । 


नावें शोश हिन्दू चसुरकाना, का देश देश के थाना। 


देश देश तचई के अमराऊ/ कीन अचल होय करें नियाऊ। 


के बैठा आप सुपाट पर राज करे सुख भोग। 
सुष्षी भई सब पिरथवी, राय रंक जन लोग। पृ० ६। 


२. सुमिरों नप्त करीम सो पीरा, जेहि की नाव चढ़े चहि बीरा। 
हाँ केहि योग जो करो वखाना, वह न कलंक जगत कर भाना !। |, 
वेद्धि ज्योति में दीपक बार, पीर महम्मद जग उजियारा। 
पुनि चहि ज्योति दिये उतारा, जो कछु लाग चला ससारा। 
धर्मवन्‍त निरमल गुरु, श्रलख दुलारे पीर। 
तिन घर दीपक बुध रहा, अशरफ जोत शरीर ॥ 
चणस घितवन गिरि कब्चन होई, कस पण परस तरे नहिं कोई । 
जो न होत अस कबद्ू” हारा, को भम पन्‍्य लगावत॑ पारा। 
है अधार समिरनमेरे, महमठ ध्यगरफ नाव। 
यहिं सग रघ्ता नहिं चलत,ज्यहिमा है नहिंनाव ॥ 
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फथा-सारांश : ! ; है ध्का हक ही औए 


॒ झा 2 


बलखनगर के सुल्तान बुरह्यनशाह की एकतीस सुन्दर-नारियाँ थीं | पुत्र के अभाव 
में सुल्तान अत्यन्त दुंखी रहता था |_ एक दिन_ अत्यन्त उदास_ होकर -बह-घर छोड़कर 
निकल गयो, मार्ग में उसे हजरत खिज्र ख्वाज़ा. मिले जिन्होंने सुल्तान को ,पत्नप्राप्ति का 
आशीर्वाद दिया | फलस्वरूप यथासमय उसके हँस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ।. ज्योतिषियों 
ने हंस के नक्षत्र देखकर यह बतलाया कि एक बार कारणवश यह स्वदेश से विछुड़ 
जायगा किन्तु अन्त में यह फिर बलख लौटेगा और यहाँ का सुल्तान बनेगा । कुछ समय 
पश्चात्‌ बुरहानशाह का देहावसान हो जाने पर दंश में अशान्ति व्याप्त हो गई | सवत्र 
अनबन. फेली थी |. हंस,अभी बालक ही था । वह भी बन्दी बना लिया गया । उसकी मा 
किसी प्रकार ग्रत्न से उसे वहाँ से ; बाहर लाई और बलख- देश छोड़#र चल-पढ़ी । मांग 
में अनेक प्रकार के कष्ट केलने के उपशान्त, - किसी प्रकार हृणस्त--खिज़-ख़्वाजा के परामशें 
से वे रूम देश के शाह-तक पहुँच गये जहा उन्हें यथोचित-सम्मान प्राप्त हुआ । --++--5र 


/ 7एक वध उपरान्त जब हंस अपनी फुलवारी में सो रहा था उसे स्वप्न में एक सुन्दरी 
देख पड़ी जिसके सौन्दर्य पर वह तत्काल ही विमोहित हो गया।। 


जा ५ ॥, ०५ _ 3 $ । 

इधर चीन देश के राजा आलमशाह की रानी मुक्ताहर_के गर्भ से जवाहर नाम की 
पुत्री उत्पन्न हुई । एक दिन जब, वह उपवन में विचरण कर रही थी, एक परी तालाब 
में सान करने आई ! ज्ञान करते समय वह अपना चीर किनारे पर ही छोड़ गई थी | 
जवाहर ने उसका चीर कहीं छिपवा दिया और फिर परी को -लौटते समय उससे सखीरूप 
में रहने का वादा ले लिया | वह परी जवाहर की अन्य सखियों के साथ “शब्द! नाम से 
वहीं धौराहर में रहने लगी | जवाहर के वयस्क होने बर उसके पिता को उसके- ब्याह की 
चिन्ता हुई और उसने किसी देश के सुल्तान भोलाशाइ के पुत्र दिनौर से उसका सम्बन्ध 
स्थिर किया । शब्द! परी होने के कारण दिनौर के सम्बन्ध में शी्र ही सब कुछ जान 
गई। उसने दिनौर की अ्रत्यन्त निन्‍्दा की ओर अपनी प्रिय सखी जवाहर के लिये 
योग्य वरू ढठने परेवा बनकर उड़ चली | -+ « ५ 


क्र 


शब्द! उड़ते हुये रूस देश में हंस के निकट पहुँच गई और: वहाँ अन्य पत्तियों 

से वार्तालाप में जवाहर के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया । हस उस वर्णन को सुनकर 

धब्द! के प्रति आकृष्ट हुआ और उसे अपने हाथ पर बिठाकर उसने क्रमशः जवाहर का 
॥० हज कय 


ह 


नगर सलोन ठान त्यहि कैरा, चहुद्शि ,जग माहै उजियेरा। 
तेहि घर रतन प्रीत तस्मला, पीर श्ता सब पूरण कला।- : या 


५ 26 - >>, 5, 


पी८ दुलारे करीम के, श्रशरफ पीर के नन्‍द। 
निरमल दोऊ जगत अहठें, निहकलक जस चन्द ॥ ( ए० ६-६ ) 


[ ४१२३ | 


तारा इतान्त जान लिया | 'शब्दः के किये गये नख-शिसत वर्णन से वर्‌ अत्यन्त प्रभावित 
हुआ और उस सौंदय को स्वप्त मे देखे गये सौंदर्य के समान ही सानकर जवाहर 
का वियोगी वन बेठा । वह जोगी होकर प्रियतम की खोज में निकल जाने को हुआ किन्तु 
शब्द! ने उसे सान दिन तक ऐसा न करने के लिये मना कर दिया और स्वय॑ हंस के 
पास उड़ चली | वहाँ उसने सारा दृत्तान्त जवाहर को बताया किन्तु फिसी के शिकायत 
कर देने पर रानी ने शब्द! को बंदिनी वना लिया तथा उसका चीर भी छीन लिया । 
अब वह उड़ सकने में असमर्थ थी। इस घटना के कारण जवाहर अत्यंत दुखी ओर 
विरहाकुल हुईं क्योंकि उसने भी स्वप्न में हंस के सौंदर्य का दर्शन किया था। 


इस प्रकार हंस और जवाहर के प्रेम-विकास में व्यवधान उपस्थित हो गया श्रौर 
जवाहर के विवाह की तेयारिया दिनौर के साथ होने लगीं। इधर जवाहर चिन्तित थी 
उधर हंस “शब्द द्वारा जवाहर के सौन्दर्य को सुनकर अत्यन्त विकल था । शाह ने अनेक 
सुन्दरियों को उपस्थित किया किन्तु वह सन्तुष्ट न हुआ ६ इसी बीच में उसका प्रिय सला 
बाज भी खो गया, जिसकी खोज में दुखी होकर वह भटकते हुये किसी पहाड़ १२ जाकर 
सो रहा । वहा से उसे परिया उंठाकर ले गईं और केवल कौठुक के लिये दिनोर को सजी 
सजाई बरात से उठा ले गई ओर हंस को उंसके स्थान पर विठा आई | इस प्रकार वास्तव 
में हंत ओर जवाहर का विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की भेट अचानक गई। उन 
दोनों ने अपनी अँगूठिया बदल डालीं ओर आन्नदकेलि के पश्चात्‌ वे सो गये | इसी 
समय परियां फिर हंस को वहा से उठा ले गई और उसकी जगह दिनौर को लिटा आई । 


जवाहर ने दिनौर को वर के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । परीक्षा के 
पश्चात्‌ भी दिनौर असफल रहा और दिनौर वदला लेने के लिये जोगी होकर निकल पढ़ा | 
चह गुरू वीरनाथ से मिलकर अपनी ध्वंसकारी साधना में संलग्न हुआ | हत ज्ागकर 
फिर विरह पीड़ित दो गया ओर जवाहर भी विरह दुःख से सनन्‍्तप्त रहने लगी | जवाहर 
फा दुःख निवारण करने के लिये उसकी मात्ता से अनुमत्ति लेकरं एक वार फिर “शब्द! 
अपना चीर लेकर उड़ी और हँस फे हाथ पर आकर बेठी । शब्द के द्वारा जवाहर का 
बृसान्त सुनते ही हंस जोगी होकर निकल पड़ा और उसके साथ कई अन्य साथी भी हो 
लिये, शब्द उनका मार्गप्रदर्शन करने लगी। मार्ग की अनेक वाधाओं को पार करते हुये 
किसी प्रकार वे समुद्र पार कर गये । समुद्र यार करते ही “शब्द' ने जाकर जवाहर को 
सब हाल सुनाया ओर हंस फिर जवाहर से मिल, अपने दिन सुख 'में चिताने लगा। 
इसी आनन्दकेली के मध्य हँस को अपने देश रूम का स्मरण हो आया और वह जवाहर 
फे साथ अपने देश की ओर चल दिया किन्तु सार्ग मे बीरनाथ के चेले ने अवसर पाकर 
उन्हें फिर अलग कर दिया | हंस जोगी दोकर भ्रमण करने लगा और जोगी ७श में घमता 
हुआ भोलाशाह के यहां पहचा | वहा उसकी पुत्री एवं दिनौर की बहन से उसका विवाह 
हो गया ओर 'शब्द! के प्रवत्न से उसे जवाहर भी मिल गई। हंस दोनों पत्नियों को लेकर 
रूम देश को लौट आया । उसने रूम का अधिपति बनकर वलख को पुनः प्राप्त किया । 
यद्दा उसके घर जवाहर के गर्भ से पहमीनों नाम का एक पुत्र उत्तन्न हुआ | 


[ ४३४ | 


मीरदौला, जो उसके विरोधियों में से था, के पुतन्न .नें अन्य सुलतानों द्वारा उसे पर 
आक्रमण करवाया और युद्ध में स्वयं उसे छूरी से मार डाला। उसकी दोनों पत्नियों. ने 
'मी प्राण त्याग किये ओर तीनों की एक साथ समाधि वना दी गई। वाद में हसीन 
'राजा हुआ। ; 


नर 


कथा-संगठन : 00 


(हंसजवाहिर! का कथानक पूर्णरूप से काल्पनिक है। कवि नें घटनास्थलों .के लिये 
बलख, चीन एवं रूम प्रदेशों को चुना है किन्तु इन स्थलों के निवासी पात्रों का नामकरण 
भारतीय ही है। ज्ञात होता है कि कवि इन दूरस्थित देशों के नामों के द्वारा, केवल 
चमत्कार एवं कौतृहल की सृष्टि करना चाहता है।. - हु 


४ 0 5. के 


कथा की घटनाओं में विशेष अन्तर नहीं है। राजा का पुत्राभाव, आशीर्वाद के 
द्वारा पुप्रोत्पत्ति, जन्मकंडली, प्रेमोत्पत्ति, सार्ग की कृठिनाइिया, गुरु, शब्द्र या परेवा की 
सहायता, विरोधी तत्वों का दमन्‌ , जीवन की निस्सारता, शाश्वत मिलन आदि घटनाओं 
में कोई विशेष नवीनता लक्षित नहीं होती है , किन्ठु कविं की संयोजनो में नवीनत/ दै। 


साधक के दो विरोधी हैं.। एंक लौकिक और दूसरा अध्यात्मिक  'मीरदीला' 
लौकिक उत्तराधिकार से वंचित करना चाहता है' तथा दिनौर उसकी ' जवाहर प्रॉपमि 
में बाधक है| हँस को मार्ग की कठिनाइयों , एवं बिछुड़ ते का दुःख तीन बारे सहना पड़ता 
है। एक बार वह “शब्द की प्रतीक्षा में चिन्तित हो श्र से निकल पढ़ ता हैं, दूसरी, वार 
श्रप्सराओं के द्वारा संयोग सुख प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उसे फिर बविंयोग दुख-सहना पड़ता 
है। तीसरी वार दिनौर की कुचेष्ठा उसे जवाहिर से वियुक्त 'कर देती है। जीवन-के अन्ते 
का वियोग, शाश्वत मिलन की लालसा में वियोग नहीं रह जाता | छू की पे 


आश्वयतत्वों की योजना में कवि ने अग््धरा,[एवं परी का ही उल्लेख-किया है। 
'घुमालत' में जिस प्रकार अप्सराओं ने मधुमालती ए.वं-मंधुकर, का संयोग करवा, दिया 
था, चित्रावली में देव के कारण सुजान और चित्रावली -क्ला मिलन हुआ, ठीक्‌-उसी प्रकार 
अप्सराओं के कोतहल के कारण हंस और जवाहर का झ्कृस्मात मिलन-हो ऱया.| अन्तर 
केवल इतना है कि मधुकर एवं मालती, सुजान एवं चित्रावली का प्रेम उनके-प्रथम -मिलन 


के पूब उद््‌भूत नहीं हुआ था, किन्तु हंस और जवाहर इस मिलन, की पेमज्यथा से 
पीड़ित थे । > ४ 


जग टी है: 6. । 


अन्य कथाओं में गुरू या किसो सिद्ध की चर्चा सहायक के रूप में होती रही है 
किन्तु गुरू बीरनाथ की चर्चा विरोधी रूप में होती है | गुरू वीरनाथ का पर्वत पर निवास, 
उनके अनेक चेलों एवं सिद्धियों की चर्चा कवि जहा करता है वद्दा सिद्धों की साधना 
स्मरण हो आती ६ । ; 


| ४रै३ ] 


जायसी की 'पदुमावत' के पश्चात्‌ प्रमुख रूप से दूती का बन हंस जवाहिर में 
आता है यद्यपि जान कबि ने भी अपने प्रेमाख्यानों में इनका उल्लेख किया है। चित्रावली 
में जिस प्रकार जोगी मेष में भ्रमण करते हुये सुजान पर कंवलावती विमोहित हो गई 
ठीक उसी प्रकार भोलाशाह की पुत्री हंस के सोन्दर्य पर मोहित हो जाती है । कवि हंस के 
चरित्र की उत्कृष्टता का परिचय इस स्थान पर नहीं ८ पाता है। उसका विवश होकर व्याह 
करना ,फिर अति निष्ठुरता एवं उतावली से गौना लेकर वहा से चलना नायक के चरित्र 
को उत्क्ृष्टता नहीं प्रदान करता । 


' कथा का सगठन वहुत कुछपद्मावत' से मिलता है किन्तु एक में ऐतिहासिक तथ्यरद्षा 
श्रावश्यक थी और दूसरी पूर्णतः काल्पनिक है, अ्रतः अन्तर स्वाभाविक है। जायसी ने 
ऐतिहासिक तथ्यरक्षा के हेतु प्मावत को दुखान्त बनाया। नूरमुहम्मद ने (इन्द्रावती? में 
परदुः:ख कातरता का आदर्श उपस्थित करते हुये कथा को दुखान्त रक्खा | कासिमशाह 
ने संसार एवं जीवन की नश्वरता का प्रदर्शन करने के लिये अपनी कथा को विपादान्त 
बनाथा? | पद्मावत और हंसजवाहिर इन दोनों ग्रन्थों की प्रसिद्धि लगभग समान रूप से 
रही है। कवि शेखरहीम अपनी शिक्षादीक्षा का परिचय देते हुये लिखते हैँ : 


। » - पद्मावन देखों निरथाई, मलिक- मुहम्मद केर बनाई । 
2 , हँस जवाहिर काप्तिम केरी, पढयो सुन्यों पुस्तक बहुतेरी | 


ह। 
२8 हा 


कथा के अन्त में कवि ने पद्मावत की भाति कथारूपक की ओर संकेत किया है। - 


कासतिम कथा जो प्रेम बखानी, बूके सोई जो प्रेमी जानी 
' कौन जवाहिर रूप सोहाई, कौन शब्द जो करत बढ़ाई। ४० (२७२) 


कोन हंस जो दरशन लोभा, कौन देश जेहि ऊँचे शोभा | 
- कौन पंथ जो कठिन अपारा, कोन शब्द जो उतरे पारा। 
कौन मीत जिन संग जिव दीना, कौन सो दुर्जन अतिछल कीना । 
को जानी जिनवानि सुनावा, कौन पुरुष जिव सुन चित लावा। 
कौन दुष्ट जेहि दरश न जूझा, कौन भेद जेहि शब्दहि चूमा । 


९ 





4. पातहि पात सोवाय की, देह उपर तें छार। 
छानहिं करत झोटाय के, अन्त छार की छार । 


ऊासिम जकत जान सत्र धोखा, जो जग भुल गयो सो सोसा। 
धोखा गगन फिरे दिन राती, घोसा देखि बुलबुला भांती ॥ 


( ० २७०-२७१ ) 


[ ४१२६ ] 


धाच कथा पोथी धवन परसन तेहि जगदीश । 
हमहिं बोल सुमिरे सोई, कातिम दई अशीश | (४० २७२) 


ओर इस प्रकार कवि कथा के पाठक को आशीर्वाद भी देता है कि इस जीवन एवं 
शक्ति का एक ही उपयोग है कि प्रेम-ज्ञान में चित्त लगाया जाय : 


कासिस योवन हाथ है, चहें-सो काज सवार | + 
पुनि हृस्तीबल जायगो कौन उठावे भार | प्रृ०२७३ 


सूफी प्रेम-काव्यों का संगठन पूर्णरूप से प्रवन्ध काब्यों के अनुसार हुआ है। प्रबन्ध 
काव्य में मानव जीवन की पूर्ण प्रतिच्छवि होती है। उसमें घटनाओं की संबद्ध %खला 
और स्वाभाविक क्रम के सम्यक निर्वाह के साथ ही, मार्मिक स्थलों का समावेश होता 
है। घटनाओं रा यथातथ्य वर्णन, रस की निष्पत्ति नहीं कर सकता। अ्रन्य सूफी प्रेम 
काव्यों कौ भाति हस-जवाहर में भी कथा प्रवाद् के मध्य मार्मिक स्थलों का अभाव 
नहीं है । बलख के शाह बुरहान का निधन, हंस की मां की व्यथा, प्रेम मार्ग के कष्ट, 
हंस और जवाहर का संयोग, चीन से लौटते समय हस और जवाहर का वियोग, 
जवाहर की असहाय स्थिति तथा अन्त में हंस की छल से असामयिक मृत्यु आदि ऐसे 
ही स्थल हैं जिनका कथा में इतिद्नत्त या घटनाओं का उल्लेख तो होता है किन्तु उनकी 
सफलता इन्हीं रसात्मक ध्थलों पर आधारित होती है। पूरी कथा में संबन्ध-निर्वाह् भी 
श्रच्छा है यद्यपि आश्चय और अदूभुततत्व, परी आदि की सहायता से कवि का 
मनोनीत सिद्ध होता है, किन्तु कहीं भी घटनाओं में सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता। परी 
के चीर चुराने की घटना, उत्तके शब्द” रूप में जवाहर के साथ रहना, हस का परियों के 
द्वारा अपहरण, हंस का जवाहर-वियोग हो जाने के पश्चात्‌ जोगीरूप में भ्रमण करते 
हुये दिनौर शाह की वहन से भेंट आदि घटनायें ऐसी हैं जिनकी संभावना तथा सार्थकता 
पर कया के कई महत्वपूर्ण स्थलों का होना टिका हुआ है। 


कथा की घटनायें भिन्‍न तथा दूर स्थित देश रूम-बलख तथा चीन में घटित होती 


हैं। पात्नों के नाम तथा स्थान, सभी काल्पनिक हैं । कथा के पूर्ण रूप से कल्पित होने पर 
भी उसका सम्बन्ध लोक जीवन से है। 


प्रेम -पद्धति : 


दाम्पत्यप्रेम-आविर्भाव वर्णन करने की विभिन्‍न पद्धतियों का उल्लेख पीछे हो चुका 
हे | सूफी कवियों ने अ्रविकाश स्वप्न दर्शन, चित्रदर्शन, गुणश्रवण एवं साक्षात्‌ दर्शन के 
द्वारा विवाह के पूर्व ही प्रेम के आविर्भाव का वर्णन किया है , हंसजवाहिर में भी कवि 
ने स्वप्न-दश्शन के द्वारा प्रेम के आविर्भाव का वर्णन किया है | हंस के हृदय में स्वप्न 
में एक अज्ञात सुन्दरी को देखकर उसके प्रति ग्रोति का आविभाव हुथ्रा | प्रेम की 
चिनगी सुल्लग जाने के पश्चात, वह ससार के रागरंग से उदासीन रहने लगा | इसी 


[| ४३७ ] 


मध्य, जवाहिर के पिता के द्वारा निश्चित वर के शब्द परी के द्वारा अयोग्य प्रमाणित 
हो जाने के बाद, उसके योग्य वरढंढने के लिये शब्द ने प्रस्थान किया और संयोग 
से वह हंस! को ही सर्वाधिक योग्य मान उसे जवाहिर का रूपनसौन्दर्य सुना बेंठी। 
कुंवर पहले से ही एक अनुपम रूपवत्ती पर आसक्त था और उसी सोन्दर्य का विवरण 
शब्द! से सुनकर उसे विश्वास हो गया कि स्वप्न में देखी गई सुंन्दरी जवाहर ही है। 


शब्द के हंस के पात से लौटकर आने पर, ,जवाहर भी हंस के गुणों तथा रूप पर 
मोहित हो गई । 


कासिमशाइ ने प्रेम का आविर्भाव स्वप्न दर्शन, तत्पए्चात शुशअवण के आधार पर 
कराया है| मानसिक पक्ष अधिक प्रधान है, हृदय के उल्लास और वेदना को जितना 
विस्तार मिला है, उतना रति क्रियाओं के विवरण को नहीं। अन्य सूफी कवियों की 
भांति वस्ल के द्योतक प्रथम संयोग के वर्णन में भी कवि ने अनाइत रति का वर्णन नहीं 
किया है। प्रयत्त नायक की ओर से अधिक है. ओर इसी के आधार पर कवि ने उसकी 
साधना या प्रेमभावना का अनुमान किया है। 


नायक के मन में स्वप्न-दशन से प्रम-भावना का उदय अस्वाभाविक नहीं ज्ञात होता। 
स्वप्न में अनुपम सुन्दरी को देखकर उसे ग्राप्त करने की 'अमिलाषा' का जाग्रत होना 
नथा उसकी प्राप्ति का कोई साघन न पाकर, चिन्ताअ्रस्त होना स्वाभाविक है। निरस्तर 
उसी सौंदर्य का ध्यान, चिंतन करते रहने के कारण हंस के दृदय में उत्पन्न 'पूर्वराग), 
शब्द! के द्वारा जवाहर के सौंदर्य वर्णन के सुनने तक 'मंजिष्ठा राग! की अवस्था को 
पहुँच चुका था । पूर्वराग रूपगुण प्रधान होने के कारण सामान्योन्मुख होता है, वही आगे 
चलकर प्रिय के स्वरूप निश्चय हो जाने पर विशेषोन्मुख हो जाता है। प्रेम में 
निश्चयात्मकता है । बुद्धि तथा तक की प्रेम के सम्मुख नहीं चलती | प्रेम की एकनिएछता 
के लिये एक निर्दिष्ट भावना आवश्यक है जो पूर्णरूप से साक्षात्‌ दर्शन के द्वारा ही सम्भव 
हो सकती है, किन्तु कविगण इस हेतु चित्रदर्शन की भी योजना करते हैँ | हंसजवाहिर में 
कवि ने चित्रदर्शन की पद्धति को न अपनाकर अदूभुत-तत्व परी इत्यादि की सद्दायता से 
साक्षात्‌ दर्शन की योजना की है। हंस ओर जवाहर का विवाह हो जाने के परश्मात्‌ जब 
हँस जवाहर से अलग होता है, तभी उसके प्रेम के अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते 


विवाद होने के वाद जवाहर के प्रेम की उत्कृटना का दर्णन होता है। ब्याह को थाये 
हुये वर दिनौर को अ्योग्य प्रमाणित करके, उसने साहस तथा भैटर्य का परिचय दिया। 
उसे इस वात की शंका पहले से ही थी, अतः उसने पुष्टि के हेतु अंगृूठियाँ वदल ली थीं । 
हँस के वियोग में वह अपना सुख भूलकर केवल उसके पुनरागमन को प्रतीक्षा में अपना समय 
विताती है। दिनौरशाह की माता तथा दूतियों के सारे प्रयत्न निष्फल दोते दे और बह 
पतिमता के धर्म का पूर्ण पालन करते हुये कमी अपनी विर -दशा पर शोक प्रकट करनी 
है और कभी प्रियतम के करों का स्मरण कर सिंतित दो ज़ाती है । शब्द! के द्वारा फिर 


[| अरे८ ) 


उसने एक बार 'हंस” से मिलने का सफल प्रयास किया और हस के निधन पर अपने प्राणों 
का परित्याग कर दिया । 


सूफी कवि प्रेम के अधिकाश ऐकातिक स्वरूप का वर्णन करते है, जिसका 
कारण है साधक का साध्य के प्रति उत्कट प्रेम का प्रदर्शन करना । पारलोकिक प्रेम में 
लौकिक तत्व का निराकरण यदाकदा हो ही जाता है। फारसी मसनंवी-पद्धति का भी 
यह प्रभाव इन कवियों पर पड़ा कितु प्रेम के इहलोक एवं बाह्म-पक्ष का चित्रण 
ध्यूसुफ जुलेखा' में ही अधिक निखरता है। अन्य ग्रंथों में लोकतत्व का समन्वय हो गया 
है | हंस के जवाहर के हेतु प्रस्थान करने पर उसकी मा का बिलखना एवं बलख के सुल्तान 
का समभाना इसी तत्व के द्योतक हैं । जवाहर का हूं । के प्रति प्रेम तथा दिनौर की स्पष्ट 
अवहेलना न कर सकने का सड्ोच, परसप्रेम में लोकतत्व का समावेश कर देता है। 


4 


अलद्धार : 


काव ने अधिकाश प्रचलित अ्र॒लड्वारों का प्रयोग किया है। अलड्डार-योजना 
प्रयासजन्य नहीं है। साधारण जनबोली में काव्यरचना करते समय कवि की रचना में 


अलक्लारों का स्वत, प्रयोग हो गया है। कष्टसाध्य तथा अपरिचित उपमानों का प्रयोग 
नहीं के बरावर है | 


रूपक्रातिद्योक्ति : 
नहाँ ठाढ शशि कमल शरीरा, लहरें लेय लाग जल तीरा । 
हेतुत्परेक्षा (गम्य) : 


“ हुलसि नीर जो लहर उठावें, उमढ़ें चरण चहूँ का धावें | 
सम्बन्धातिशयोक्ति : हि ; 


केद्दि सर देऊँ जगत महं कोऊ, चाँद सुरज सरि करद्वि न दोऊ। 


निदशना : 


“ जस घन मर दामिनि चमकाहै, तस वह गाग शीश उपराहै। 
व्यतिरेक ; 


ञ्जे होई, र्जा कोई 
खड्ड वाण पे खड़ न होई, तौन वाण जेट वरण न कोई | 
बम बजे होई न] 3 कोई 
टोंट स॒ुआ पे ठोंठ न होई, वह सों केवल सर करे न कोई | 


[ .४र६ ] 


तोप: 


6 


शुक सो नासिक देखि लजाना,का परवत पर कोन्ह पयाना | 


- एध ए 
उत्प्रेक्षा $ 5 


कम सुनो हस सन वीच मां, ऐस जवाहिर जोत | 
+ :काया मनो समन्द विच,हिया सीप बुधि मोत ॥ 


द्‌ 


है. 29 । - - 
-मनुप्रास है 


रे 


टीका मिलि भा ललित लिलारा, फीका भयो रह्ठ रतनारा , 


$ 7 4. [३ 


छ्न्व : ् 
ह 


5 हंसजवाहिर! की रचना भी दोहे चौपाइयों के क्रम से हुई दे। सान अर्दधालियों के 
बाद एक दोहे के क्रम का निर्ब्राह किया गया ह्दे। 


रस : 


हंसजवाहिर श(गार रस प्रधान काव्य है। कथा के अन्त एवं आरम्भ में कुछ करुण- 
रस का परिचय भी मिलता है, कितु व्यापकता श्द्भार रत की ही है। हंस एवं उसके प्रति- 
दूवर्दियों के मध्य युद्ध, वर्यन के अंतर्गत वीर रस का परिचय मिलता है| 
विप्रलम्भ श्ूंगार : 


; 


विर॒ह की आग सुलगकर किसी भी प्रकार से शात नहीं दोती। उसकी उठष्णता 
ही उसका जीवन दे ३ जह। इक | .३ 


7 3 रे ४४] शव 


कासिस - आगी विरह की, पढ़ी बहुत तन घाव | 
दहकी विरद सिकोर वहु, व केद्दि वार बुझाय ॥ ( 9४० ३० ) 


“इसी कभी न शान्त होने वाली अग्नि में पड़कर यूफी साधक को अपनी परीक्ना 
देनी होती है। जवाहर ने जब शब्द को अपने योग्य वर की खोज में भेजा उस समय 
उसे अपना व्यमाव, खटक , रहा था। उसका दृदब सना था ओर वह उसमें प्रिय को 
स्थान देने के लिये उसी प्रकार उत्सक थी जिस प्रकार सीप च्वाति बंद के लिये मिरन्तर 
उध्चमुखी द्दोकर समुद्र में पढ़ी रहती है । वह अपने प्रिय की प्रतीक्षा में बेचेन थी । उसकी 
इस वेचेनी एवं उत्सुकता का वन ऋति कितने सीधे सादे शब्दों में करता है 


[ ड४० 


भय अधराति ठाढ पछिताई, खन आगन खन भीतर जाई। 
मग जोवत बीते दिन राती, समुद्र मा जस सीप सुवाती | ४० ६० 


जवाहर “शब्द! के द्वारा अपने प्रिय हँस के पास अपने स्वेच्छाउत्सग का समाचार 
क्षयनन मार चरण दे लेऊँ, हिरदय मार ठाऊ दे देऊे कहकर भेजती है। 


विरह में व्यक्ति जड़ चेतन का भेद खो बैठता है। इस अवस्या में विरही का 
पशुपत्तियों लता गुल्मों से वातीलाप तो अन्य कवि भी दिखाते आये हैं, किन्तु इन 
पदार्थों का भी प्रत्युत्तर देना या शहानुभूति प्रदर्शित करना इन सूफी प्रेमाख्यानों में दी 
मिलता है। पपीददे को 'पीपी' रटते देख, हँस उससे पूछते हैं कि वह किस वियोग में 
है जो पी की रट लगा रहा है 'सन चातक रे चातुर पाखी, त केहि सोग न लावत 
आखी'“” और बह इस उत्तर 
छोड़यो कारन पीठ सब, भयो पपीहा पाख 
रटते फिसें पिठ पिउ सदा, पलक न लाऊं आख!' 


के द्वारा वह हस के प्रति अपनी अवस्था प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, पपीहा 
हंस का शुभचिन्तक है, वह उसे सद्मार्ग पर जाने का आदेश देता दे : 


दुविधा का मग छाड़ि के, एक पन्थ त साज। 
कै निज लेड जवाहिरे के रूमी कर राज ॥ ० ७६ 


ऐसी स्वाभाविक व्यब्चनाओं के अतिरिक्त, कवि ने बारहमासे की विरह परम्परा 
का पालन भी किया हैं। प्रिय के वियोग में आश्रयद्दीनता एवं दुखकातरता का भाव, 
इसपें पूर्णतः व्यव्जित है। कहीं तो कवि प्रकृति के क्रियाव्यापारों से उसका साहश्य 
प्रदर्शित करता हैं और कहीं संयोगियों के सुख से उसके विरह को उद्दीष्त हुआ 
प्रदर्शित करता है; 


नेन चुवें जल सावन ओरी, पिउठ विन नाठ को खेबें मोरी। 
सखी कनन्‍्त संग करें किलोला, राधा पहिरि सु भुर्लें हिंडोला । 
मोर सिंगार सो लेगा नाहा, गही को वाह पड़ेड ओऔगादा । 


पवन झूलावे मनदहिं मम, विरद्द भकोरे देय | 
गगन चढे उतरे अवनि; पिउ जिन थाम को लेय ॥ ४० (१३१) 


5 तथा 
चहूँ दिशि चाचर होय धमारी, हां सो रहिंउ छार शिरडारी ॥ ४० (१३३) 


विरह की यह व्यथा धरती स्वर्ग सभी स्थलों भें व्याप्त है : 


उठी आग नद्ििं जाय बुकाई, घरती लाग स्व॒र्ग का धाई ॥ (१०१३४) 


[ ४४१ ] 


शब्द जब जवाहिर का विरह-संदेश लेकर जा रही थी तो मार्ग मे पड़ने वाले 
वनखन्‍्ड जल गये, सरिता सूख गई, पक्तियों का वर्ण श्याम होगया ; 


ले सन्देश चली जेहि श्रोरा, विरहलोक धाई चहेँ औरा। 
छूटत जाय विरहद की छ्वारा,; बनखण्ड जर हुये पतकारा॥ 
पंखी हूँ न बाँचे केंकेई, जो बाँचे तन श्याम सो होई। 
सूखे सरवर्सरिता पानी, जेहि दिशि जाय सो पं॑खी उड़ानी | पृ० १३६७-३७ 


कहीं कहीं ऐसे मार्मिक वर्शनों के अतिरिक्त, वीभत्स चित्रण भी. मिल जाते हैं जैसे : 


विरह आग ते जारे मासू, करना भये नेन के आंसू) , 
कन्त बिछोह श्रोटया मासू , हियरा फाट रक्त भा आंधू॥ (प० ८२) 


विरह पक्ष में कवि रहस्यवाद का परिचय भी देता है। यह सारी प्रध्वी, श्राकाश 
उसके विरह में व्याकुल हो उसे प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसकी असमर्थता सर्वत्र 
इृष्टिगोचर होती है : 


घन वियोग सोग जग बोबा, धरती स्वर्ग जरा दुख रोवा। 
खुला जो देख समंद पहारा, रोवन ल्ञाग जगत संसारा। 
ठाउंदि ठाउ' भूमि जो रोई, सोत सोत निकसी जल सोई। 
रोवा गिरि भरना भये आंसू, रोव वनपक्षी वन वासं। 
अहि रोवत गये बेंठि पतारा, टपके आस कृप ज्लघारा। 
रोवं दक्ष भरें पुनि _ पाती, रोवं नखन तराईराती। 
रोवत चन्द्‌ भयो टियकारा, रोबें मच्छु समन्‍्द भयो खारा | 


मेघ सो रोबें ताहि दुख, भूमि चुवा्वे आस | 
जग जाने बरसा भई लागो भादों मास। (घु० २०४) 


कवि के संयोग वर्णनों में अश्लीलता नहीं है। वर्णनात्मकता का श्रभाव है तथा 
काव्य-तौन्दर्य एबं भावात्मक मिलन के चित्रण अधिक हदें * 


गई सो लाग हिये लपटाई, जेदि विधि फूलन वास सुद्दाई | 
मानह्टि मिली चन्द उजियारी, होइ गइ एक न जायनिहारी | 
जानो घिरत दूध के साहीं, मेंहदी रंग. लखे कोट नहीं ॥ (9० ६७) 


संयोग वर्णन में पहेली बूभना वाक॒चाठ्॒य एवं शतरञ्ज आदि खेलने का वणन भी 
कविगण करते दैँ। कासिमशाह ने भी ऐसा ही किया है। जवादिर योगी शब्द को 
लेकर हंस पर व्यंग करती है : 


[ ४२ ] 


केहि शुन रहो रहस के माहीं, ठुम॒ तन दया मया क़छु नाहीं। .. 
जिउ मारत नहिं करौ विचारा, छलत फ़िरो ठिगरों संसारा | 
सुनो नाथ तुम योगी भेखा, सीख्यो छुन्द जगत वहु देखा। 
अब सोंहि शोच अ्रिक हिय साहीं, तुम योगी दृहियो थिर नाहीं | 


किन्तु यह वर्शन कहीं भी पारिडत्यप्रदशन के हेतु/नहीं जान पड़ता | . इसी प्रकार हँस 
एवं जवाहिर का शतरज्ञ खेलना भी कवि ने दिखाया है। _ - . कक 2 
ले आई सतरक्ष धन, चतुराई के हाथ । 
जो हारू तो नाह की, जो जीत॑ तो नाथ || ( छ० १८२ 7 


कवि ने संयोग का वर्णन तीन स्थलों पर किया है। एक' स्थल पर वह कुछ अधिक 
स्पष्ट हो गया है 


छिटकी माग छिंटक गे वारा, हटा गा गज सुक्तर हारा॥  « 

टीका मिलि भा ललित लिलारा, फीका भयो-रज्ज रतनारा ॥ हर 
टूक-हुक भइ कंचुकि चोली, पवन वास भइ कोकिल बोली |... ॥#४ 
छुटिगये बन्द जो छतियनसाजे, खुलिगये पायल पायनबाजे || 

ठावहिं ठाव मसकि गा जोरा, जहं-जहं हाथ कंत गहि'बोरा । (४० १८४) 


हां 4 दर 


वीर रस 

हँस जब अपनी माता के साथ वलख को छोड़कर रूम 'की ओर प्रस्थान कर रहा था 
तब उसके पिता के शत्रु दौलामीर, माहेअली श्रौर माहरूप ने मिलकर उसको रोकना और 
बन्‍्दी बनाना चाहा। यहीं पर कुछ युद्ध का वर्शन भी आता है इसमें युद्धोत्साह, वीर 
दर्षपूर्ण वार्तालाप, सेना की सजावट या युद्ध सज्जा का घणन नहीं प्राप्त होता है। केवल 
अस्त्र शस्त्रों का चलना एवं घायलों की चर्चा मात्र है | 


माहरूप कर गही कमाना, खंचा तीर सो कीन सकाना | 

माहश्नली पुनि खज्भ संवारा,और न लीन और कीनसंघारा । 
| >८ रू 3३८ 

निकसी खंग वज्र की धारा, काप उठा सब स्व॒र्ग प्रतारा | 

माहरूप के छूटे तीरा, फूटी पुरुत वीर एक तीरा.। 

जो कोउ निकट हस के आवा,मारि वाण तेहि छार मिलावा | (४० २२-२३) 


हंस के वलख सम्राट हो जाने पर एक वार पुनः युद्ध वशन आता है। इस स्थल पर 
युद्ध का वर्शन विस्तृत नहीं ६ । छल के द्वारा मीरबद्याहुर ने हंस को मार डाला ओर 
उसके वाद माह्थली के टल तथा हंस की सेना में हुये युद्ध का भी संच्िप्त वर्णन दै | 


[ डेडरे 


तबलों क्टक पार कह रोका, गोला वान कोटि यक कोंका | 
लोहे लोह पढ़ी घमसाना, लिये लोथ उठी घर आना | 
जो जेहि गली चहै वह भागे, ईंट इंट सो वरसे लागे। 
जो जेहि ठाव तहीं सो मारा, रुएड मुश्ड भये हाट बजारा | 


लोथन खानी बाटकी, रक्त भरे सब ताल। 
दीपक हंस घुझकाय गा, जक्त रक्त सों लाल ॥ ( २६८ ) 


' 'हंस के द्वारा वलख राज्य की प्राप्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। हंस को युद्ध का 
उत्साह अपनी माता से प्राप्त हुआ जिसने बैरियों के दुष्कर्म का वर्णन करके हंस को प्रेरित 
किया | हंस की युद्ध सज्जा तथा पत्र भेजकर वेश विदेश के राजाओं को एकत्रित करने 
का विस्तृत'वर्णन है | तोप, वाण, द्वाथी, ऊँट, घोढ़ों आदि का वर्णन हुआ है | 


चली घटा हस्तिन की भारी, राती हरिश्नरि छाय बियारी | 
निकसे तुरी छाड़ि केलाता, चरण भूमि गर लाग अकासा | 
ताजी तुर्कों कछुक इराकी, गरमी जो धर कनक बुलाकी। 
निकसी कटक जो बख्तर डारे, स्वर्ग चढे तन तीरस मारे । 


विदा सयो सुल्तान जोर जो कठुक अपार । 
बजे नगाड़े दुन्दुमी कापा' स्वर्ग पतार ॥ 


युद्ध वर्रात ; ; 


भये सहों दल दूनी वाजे, बजे वीर रन जूक जो वाजे | 
बोले भाट वीच रन वाना; पुरुष चेत भये लोह समाना। 
निकसी खज़ू बीज की वानी,खनहिं हाथ खन गगन समानी । 
अली अली की भई पुकारी, उठे तुरी मइ घन ऑधियारी | 
वरसे लाग लोह चहूँ ओरा, मिल गइ खेत घमुर ३ | 
अरमे वीर वीर वरवण्डा, वरर्स तीर और करें खरणडा | 
लोदे लोह उठे भनकारा, रकते रकत देश रतनारा | 
हांके हांके चहूँ दिशा, घटे छूटे मार। न 
कोड काहू संतार नर्टि, आपन कोन परार ॥ 


करुण रस २ 
करूण रस का चित्रण हंस के निधन पर कवि ने किया है: 


केटि गुन भरे चीन की नारी, सवे पतग को मिन हारी। 
काई तो संग रंत की लेखा, सीस उतारि चरण पर दीन्‍्दा | 


[ ४४ ] 


कोई सीस फोड़ भई छारा, कोई ले छुरी पेट मंह मारा। 
कोइ मुछि पढ़ी भई मारी, कोह तो ठाड़ि हिये की फारी। 
चन्द्र धूर अथये दोऊ, नखत भये अंधियार । 
जगत महा परलौ भयौ, सून सकल संसार ॥ (५० २६६) 


भाषा ६ 


ग्रन्थ की भाषा अवधी है | कासिसशाह दरियावाद के रहने वाले थे अत: उनकी भाषा 
में स्थानीय शब्द खाग, खुखा, विनियाँ, टोंठ भी प्रयुक्त हुये हैं, साथ ही तिहुअन, ठुरय, 
ऐसे तदुभव शब्द भी पाये जाते हैं । हसीन, अता, आतिश, फिसाद आदि फारसी के शब्द 
उनके ज्ञान का परिचय देते हैँ। साधारण लोकोक्तियों के प्रयोग ने भाषा में प्रवाह एवं 
प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। 


“हमहूँ दूध पान सों नाहीं जो कोउठ अंचे जाय पलमाहीं,' 
धेठ पचे नहिं पान,” 'नहिं लावत आंखी,” “गाज पढ़े,” एवं 
“जो जेहि के जत लिखा लिलारा, सो सो भय को भेटनहा रा, 


(जिन! और 'नेक' ऐसे शब्द भाधा में श्रजभाषापन का पुठ देते हैं, अन्यथा भाषा 
साधारण जन बोली श्रवधी है। कहीं कहीं ध्वन्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जेसे : 


क्लिमिक मिमिक जो बरसे मेहा । 
पवन भकोर दहै मम देहा ॥ 


भाषा अ्रत्यन्त सरल एवं देनिक व्यवहार में श्राने वाली अ्रवधी है: 


कहि यह वचन जो कीन्ह जोहारा । 
गा पद्ली उड़ि भा भिनुसारा ॥ 
हंस सो हेर गहिय सो नाना, कस पद्ढी केहि देश उड़ाना । 
रैन माक मोहि भेद बताया, भोर भये वह दृष्टि न आवा | 
साचे शब्द जो कद्दिगा पाखी, देगा भेंट दोडें की साखी। 
? आरहूँ सो योगी भेसू , होब भिखार हेरू' सब देसू। 


वस्तु-वणन : 


हाट का बर्शन करते समय कवि ने उन समग्र के कुछ खेलों के साथ द्वी वाणिज्य-व्या पार 
का भी बर्गन किया है। इसी ग्रसड्ज में कर्मानुसार फल प्राप्ति की चर्चा भी त्रा जाती है : 


93.-॥ +> प्र 
कतहें चढाय नाच नचावे, कहें खुवुस वा चाटक लावे। 
कहें भगवती भेप जो कीन्हे, कहे गहकटा सो फासी दीन्दे | 


[ ४४३ ] 


कोउ नचाय मिरदंग वजावे, कहेँ मरकट वहु भाति देखावें ॥॥ 
मु कहूँ भेदियन बासन चटे, कहूँ सुवसवा कंचन मढ़ें ॥ 
ऐसी हाट वसंत उजियारी, बेच तहाँ चतुर सुपियारी, । 
सहमस अनूपम चसत लुकाई, कोऊ लेय कोऊ पछिताई । 
- एक तो सोच करे वन साठी, एक तो लीन द्रव्य जेहि गार्ठी । 
एक वेस हैं माणिक मूंग! एक तो मूरख होय भये गूंगा ॥ (४० ३१-३२) 


इसके अतिरिक्त कवि ने नगरगढ, घड़ियाल, कविल्ास एँवं अ्रन्तःपुर आदि का भी 
वर्णुन किया है, किंतु वह न तो काव्यात्मक ही है और न विस्तृत । 


जलक़ीड़ा : 


जलक्रीड़ा का वर्णन लगभग इन सभी प्रेमाख्यानों में आता है। इत प्रसंग का उद्देश्य 
कहीं तो मायके की स्वच्छुन्दता प्रदर्शित करना होता है कहीं मायिका का सौन्दर्य 
चित्रण, और कहीं आत्मा-परमात्मा की खोज के रूपक का स्पष्टीकरण । कवि 
कासिमशाह ,का उद्देश्य केवल जवाहिर के रूप-सोन्दर्य ओर मायके की स्वच्छुन्दता का 
प्रदर्शन करना ही है, वह स्पष्ट कहता है 


भोर कहा आावों फुलवारी, जब सव जाव गवन सझुरारी, 
खेल लेव जो खेलब गोरी, जब लग रहो पिता घर मोरी | पु०३६ 


सब अबला शो वारी मोरी, खेलें खेल जो सावर गोरी । 
कोतुक खेल करे जल माही , काली लट ऊपर पेराहीं ॥ (०३६) 


इसके अन्तर्गत काज्य चमत्कार एवं स्वाभाविक भावव्यञ्जना के दर्शन भी होते दें । 
अत्यन्त सुन्दर वस्तु को देखकर व्यक्ति (अचक) आश्चय चकित रह जाता हदै। 
सखियों के साथ जाती हुईं जवाहिर के सोन्दय को देखकर बत्तीगण आआश्चर्यचक्रित 
रह गये । 


चला चन्द फुलवार ज्यों, लिये नखत सब नार, 
पंखी देखि भुलान सुधि, रहिगे पंख पसार ॥ ( ४० ३४ ) 


कही कहीं जवाहिर के ईश्वर स्वरूप के भी दर्शन होते हैँ | तट पर सड़ी हुई 
जपाहिर के चरणस्पर्श की जालता लदर करती ८ 


नहोँ ठाट शशि कमल शरीरा, लहरें लेय लाग जल नीरा। 
हुलसि नीर जो लद्दर उठात्रें, उमड़े चरण नहें का धार ॥ (पू० ३४) 


[| ४४६ | 


नखशिख-चर्रान 


नखशिख वर्णन में नवीनता नहीं है। उपमान परम्परागत ही है जिनकी योजना भी 
लगभग परम्परा से चले जाते हुए; ढंग पर हुई दे! कहीं कहीं पर कुरुचिपूर्ण उपमान भी 
पाये जाते हैं, जेंसे हथेली एवं अंधुलियों की रक्तिमता का वर्णन कवि रक्षक में ढ्रवी मूंगफली 
से करता है। 


अंगुरी पहिरत कनक अंगूठी, जगकर प्राण लीन्ह उुहि मृठी । , 
भय तेहि से अंगुरी रतनारी, मनहूँ रकत मंह और निकारी | -+ 3 , 
मूंगफली अंगुरी सब, रकत बोड़ रतनार। 
जानौ हियरा खोलके, थीनेसि प्राण निकार ॥ (४० ५४) 


ग्रीवा सें पान की लीक का वर्णन : - 
अति निरमल वह दई बनाई, पढ़ गई लीक पान जो खाई | की 


नखशिख वर्णन के मध्य कवि का अपने रूपक को स्पष्ट करने का. प्रयास सराहनीय 
है । कवि स्थल स्थल्न पर संकेत करता है कि जवाहिर ही परमात्मा के स्वरूप का 
प्रतीक है . 


जग महं छाई किरन सब; ज्योति माझ केलास । 
तपसी थकित जगत के,बैठ सो तेहि की आस || (४० ५०) 
न है 
सव जग वहि कर आशा करई, मगकर लिये वास पुनि लेई। 
“को जिव देव और साथे योगू, जेहि पावे ग्रत्र श्रस्ृत भोगू ॥ (४० ५२) 
नी... .-5 कक. ८-८ 


हारे हिये सो जगत चितेरा, लिखि नहिं सके रूप तहि केरा । (घृ० धर) के 
अन्य प्रसंग 


कवि ने कथा प्रवाह के मध्य विराम रूप से कुछ ऐसे प्रसंगों का समावेश भी फ़िया है 
-जो उसकी वहुश्ता के परिचायक हे 


संसार की नव्वरता १ 


कामिम जकत जान भव घोखा,जों जग भूल गयी सो खोखा | 
धोखा गगन फरे दिन राती, घोखा देखि वलवला भानी | 


[ ४४७ ] 


'»] * « * धोखा नगर कोटि धर वारा, घाखा' द्रव्य और रूप सिंगारा 
“57 7 . धोखा राजकाज सुख भोगू, घोला तब लक्षण कुल लोगू। 
|? 5 * : + श्रोखा किया पुरुष जंह पाई, धोखा अ्रदै सवे दुनियाई। 
घोखा अहै मर्म पट दिया, छाड़ सो धोख खोल पट दिया | 

घोखा छाड़ि सुमिर करतारा, वही सो साज धोख संतारा। (प्ृ० २७१) 


छार-महिमा ; 
कर प्‌ 
[5 “ काएिस छार सब गुन पावा, छारदि ले सब जक्त फिरावा | 
४ | - , दारहि महं वह मोल समाना, छारहि इक्त जक्त अस जाना | 
मर छारहि जोति, आनि परकांसी, छारहि वीरपती संन्यासी 
, ५ _ - छारहि भाग भक्त संब कीन्हा, छारहि- योग जक्त तब लीन्हा | 
+ - ,- / उद्धारहि फिसे सकल संसारा, छारहि भई कीतसि करतारा | 
छारहि श्र्थ सकल जग साजा, छारहिं घुन ओगुन उपराजा । 
छारदि रूप स्वरूप देखावा, छारहि माँद्व जक्त वौरावा॥ (४० २७१) 
पं कि ठी ही 7 ह ॥$ 
दान-सहिमा : हर 
दान दियो नहिं होहु उवारा, ठान विना बूड़ों मंझधारा । 
दान -सुपतं 'ऊपर पति होई। दान शुद्ध पाव सर्व कोई | 
दान देत दोऊ जग केरा, जिन दीना तिन कीन उजेरा। 
भोक्तहु दान द्रव्य ते पावे, दियो दान विधि पार लगावे | 
चालिस अंश मंह एक निकारो, देउ दान तो पार सिधारो ॥ (१० रह६८) 


तप-सहिमा : 0 


तपसी से डर मानिप्त राजा, कर सेवा जनि,वबृढ़स काजा | 

तपसी शाप जगत जरि जाई, भवों श्वाप तिनदहीं चिलमाई 

तपस्ती शाप वरस कर भीरा, गयो हिराय न काहू डीरा। 

तपसी शाप अजम कर देश , रहा न कोउ तंह शाह नरेश, । 

तपसी शाप अन्त कर राजा; चार भयो तेदि काह न साजा | 
तपसी शाप लंक भई ज्ञारा, कंस विलान तपति कर मारा | 

तपसी शाप , न वाचा कोई, वे सम्दार सहस तो होई॥ (प्रृ० २६२) 


इसके थतिरिक्त कवि ने सामाजिक संस्कारों एवं राजनीनि फी चालों का भी परिचय 
दिया दे । पुत्र के वड़े होने पर राजा छे निधनोपरात शक्न का साम्राज्य पर आधिपत्व तया 
पुत्र की शिक्षा दीत्षा में श्रवरोध आदि ऐसी घटनायें जो राण्परणत: घटिन होती 


[ अं ] 


माता एवं पुन्न के देश छोड़ने में दौलामीर के द्वारा उसे पकड़ने की घोषणा करवाना तथा 
हँस के द्वारा अपना राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ मीरदौला के पुत्र का उसे छुल करके 
सार डालना भी राजतीति के दॉवपेचों में कोई नवीन बात नहीं है। सामाजिक संस्कारों 
में से जन्म, लगन, थिवाह एवं पुत्ननिधन का विस्तृत वर्णन है । 


साप्ताजिक तत्व : 


पुत्र के उत्पन्न होनेपर हर प्रदर्शित किया जाता था? | कन्यायें ससुराल की अनिश्चितता 
के कारण विवाह विषयक स्वतंत्रता चाहती थीं” । उनके स्वेच्छाचरण में कुल मर्यादा के 
ताथ ही माता पिता का भय भी वाघक था३ | कन्या के वयस्क-हो जाने पर उन्हें घर से 
बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं रह जाती थी | लड़कियों के प्रिय खेलों में धमारी मुख्य 
था” | उच्चवर्ग के मध्य शतरंज और चौसर प्रिय मनोरंजन के साधन थे | दूतिया* अपनी 


श्रनेक चालों से कनन्‍्याओं एवं सुन्दरी विवाहित नारियों के सत्ीत्व डिगाने का प्रयास 
करतो थीं | 


जन्मोत्सव पर बधाई एवं सोहर तथा ब्याह में सोहाग गाने का प्रचलन था| कंवि 
है. ः 
वेवाहिक ज्योनार आदि का विस्तृत वर्णन करता है* | 


3. धनि बह रैन पुत्र की होई, धरती स्वर्ग हुलस सब कोई ॥ (प्रृ० ११) 


२. सुनत नाम ससुराल को, घढ़कि उठा मम जीव | (० ४१) 
३. हों सो बारी पिता घर,बोलत बचन लजाऊ । 
तब में बचों कलक ते, प्राण काप मर जाऊँ। 
मात पिते सॉहिं दीन बहाई, हो का करोँ सरों बिसखाई। (पु० ४१) 
४ दिष्ट परी वारी तबे, लिए फूल भण्डार। 


करो वह कित घर बाहिरे, कस निकसी ये बार । 
टेहों श्रमी धौरहर वासा, औ सब सखिन रहे तेहि पासा। (४० ३८) 


३. ्या्वें तहाँ सरन पनिहारी, भूलें कोट औ देखि घमारी । 


६. पद॑त भरोसे सन्डिल चढी, सीढ़ी परऊ धरत कुछ पढ़ी । 
श्रमरन पानी तेल सुवासा, लेके चली जवाहिर पासा। 


दूघिन सखी चरी तेहि साथा, अ्रक्षत लिए पढ़त केद्दि हाया। (ए० १२३) 
७. सग्बी हुलसि सोहाग जो गावें, कमल सवार चढ़ाव चढ़ाने । 

घर घर बाज नन्‍द बचाया, मगलचार लोग सब गावा। 

ग्रे लोग छुतीसो जाती , जो जेहिं भति सो तेह्ि तेद्दि पाती | (० ४०) 


[ ४४६ 


समाज में कई प्रकार के साधू सन्‍्यासी पाये जाते थे। रूपवान योगियों पर कन्याये 


श्रासक्त हो जाती थीं। 


कुछ समाजिक विश्वाों की ओर भी कवि संकेत करता हैँ" | 


पति की निरंकुशता पर पत्नी कुछ नहीं कह सकती थी। कभी कमी क्रोधावेश में पति 


पत्नी को मायके से वलात्‌ ले आता था ! 


अन्य कवियों ने मुसलमान पात्रों के मध्य भी हिन्दू पंडित को व्याह आदि संस्कार 
सम्पादित करते दिखाया है, जबकि कासिमशाह ने काजी को यह कायभार सौंपा है? । 


कवि ने कामाख्या देवी की पूजा का वर्णन भी किया है?। 
जल्लियों का सम्मान समाज मे नहीं था, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से ठेखा जाता थाई | 


अत्याचारी शासक के राज्य में चोर, ठग बढ जाते थे, अ्शान्ति का साम्राज्य हो 


जाता था* | 


4 


4 ैऔ 


है ७ 


गंगा मर बहुतर रहे, अ्रहे सो श्रचरज खेल (ए० २) 


घरे भोग जो सभब्रे कखानी, आस्वाद चौंसद विधि आनी। 
जंद लकोय लो सठ मनन्‍्डप वह ठाऊ, उठ धाये सुनि योगी नाऊँ। 
सहा सहत जो नाथ शुसाईं, तेधि संग सब योगी जंह ताई। 
उरध वाह नाना जबघारी, पूरी गिरि जल यास तिवारो। 
जग डंडी ओऔघड कनकटा, सेंठरा यती विरही शरकटा। 
चहावार॒ संउठरा सनन्‍्यासी, पांच अगन निर्जला अकासी। 


दूधाघारी संगमी, सूफी दरश कबीर। 


भये सहाय योगिनी के आय महापति तौर । (४० १६५) 


ठाटी ससियां मिलन का, मिले न पाये यारि। 


ऐसे कन्त उताहिली, सुने न कद मनुदारि। (पघृ० २३४) 
काजी महा ज्ञो पढ्वित ज्ञानी, बंठा निकट दुहल के श्लानी। (० ८७५) 
तहाँ मूति कमिस्या केरी, पूजे राय राप पश्यौर चेरी। (7० १६४) 


तिरिया चरित न कीन्ह विचार, तिरिया मते पूठे ससारा। 
तिरिया जल संह आ्राग लगाये, तिरिया सूसे नाड चलाई। 


तिरिया छार पुरुष मुन्द मेले, तिरिया छुल नाटफ खेले। (प्र० ११०) 


देश उजाइ ग्रो८ लोग गयारा, चाल उचाल भाय आवयियारा। 
कप ७ हु. सु ७. ० हु. 
पन्‍यी पन्‍म उतक्तत नहि प्राचा, 5९ न न्‍्याद कोई पुनि साँचा। 


[ ४४० ] 


हंसजवाहिर अन्य का महत्व कई दृष्टियों से है। सूफी सिद्धान्तों की सम्यक्ष विवेचना 
इस ग्रन्थ में हुईं है साथ ही कथा के घटनास्थल चीन, बलख एबं रूम ऐसे दूरस्थित देशों 
में होने के कारण, कथा में चमत्कार एवं कौतूहल अधिक है। समाजिक एव राजनीतिक 
दृष्टिकोण से अन्थ महत्वपूर्ण तथा काव्यत्व की कसौटी पर खरा उतरा है। 





नगर सूनि जानो बिन राजा, करता कठिन करे सब काछा। 
दूतन मिला रहै कोतवारा, दिन ठोपहर लुटे बटापरा। 
क्रोध दिवान मन्त्र अभिमानी, लो भडार दया बिन रानी । 
पे पे पु पर च् 
भोला शाह भोग गन लोभा, कर न न्‍याव इद्द नहि शोभा। 
द्दि अप 
सुनेन फेअ टुखी की बाता, चद्दे तो यकदिन रहे न छाता। 
देखा टा$र नार श्रस, सेवक चचल चोर । 
देस मोर रोबो बहुत, तब देखा बर तोर। (४० ४२) 


इन्द्रावतो ' 


( कवि न्रमुहस्मद कृत ) 


कवि नूरमुहम्मद इन्द्रावती में अपने जीवन सम्बन्धी तथ्यों का उदघाटन 
करते हैं। अनुरागवाँसरी, उनकी इन्द्रावती फे बाद की रचना है| इसमें श्रात्मकथा, 
शादेवक्त एवं मुहम्मद साहब की प्रशंसा के क्रम पर उतना आग्रद नहीं हे 
यद्यपि कवंज्ञा की घटना को कि शिया होने के कारण प्रत्येक स्थल पर स्मरण 
करता है। 


निवासस्थान : 


(इन्द्रावती' में कवि आत्मकथा के श्रन्तर्गत लिखता है क्रि जिस स्थान को कवि ने 
अपना निवासस्थान बनाया उसका नाम 'सवरहद' है। सवरहद को कवि अपनी जन्मभूमि 
नहीं कहता ओर न अपने पूर्व पुरुषों के निधासस्यान की ओर संकेत करता है किन्तु बहुत 
सम्भव है कि कवि की भाषा एवं वाच्य के कारण यह शंका हो, ओर कवि स्वयं 'सवरहद 
को निवासस्थान बनाया” के स्थान पर 'सवरहद मेरा निवासस्थान है? कहना चाहता दो | 


कवि 'सवरहढ” स्थान की स्थिति का परिचय देने का भी प्रयास करता है। 
सवरहद' की पूव दिशा में 'नसीरुद्दीनी का थाना या स्थान हैं, एवं सवरहद म 
पहुँचकर व्यक्ति को ऐसा ही आनन्द एवं शान्ति प्राप्त द्ोती हैं जेसी एक बटोद्दी को 
कठिन यात्रा के पश्चातू धनी छाद्व प्राप्त करने पर होती हैँ। साथ ही, कवि यह भी कहता 
है कि इस जगत में पथिक की भाति रहना ही उचित है एवं यहा से श्रागम' लाभ करने 
का प्रयास करना ही श्रेय है । यदि “हइहासों' शब्द का सम्बन्ध 'सचरहद' से किया जाय तो 
यह निश्चित होता है कि नसीरउद्दीन भी कोई सूफी सन्‍्त रहे होंगे जिनका या तो निवास 
स्थान सवरहद के पूर्व में वतेमान होगा या कोई समाधि अथवा मजार द्ोगी। “अनुराग- 
बाँसरी' के सम्पादक अपनी “वीतीवान' के अन्तगत कहते है कि आपका स्थान समबर 
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१ कवि झस्पथान कीनह जेहि दाऊ, सोचह दाऊ सररहद नाऊ। 

प्रद दिस कदलस्‍्स समाना , पद नसीरर्टी को थाना। 

४ भल दाग मंद पंथिछ् रहना , लेह इहासों आगम लदना। 
इन्द्रायती पृ० २। 


| ७४४ | 


(शाहगंज जौनपुर) था ' | यह सबरहद गाँव जौनपुर जिले की शाहर्गज तहसील में 
वर्तमान है किन्तु इसके पूव की ओर कियी नसीरुद्दीन का थान वर्तमान होने की सूचना 
नहीं है। श्री चन्द्रबली पाण्डेय जी की एक और स्थापना है कि कवि अपने अन्तिम 
दिनों में भादों ( फूकपुर, आजमगढ ) में रहने लगे थे। यहीं आपकी सुसराल थी। 
फारसी में 'कामयाब' नाम से कविता करते ओर लगभग सन्‌ १७८३४ ६० तक विराजमान 
थे। शअ्रपने इस सन्‌ का आधार लेखक ने अपनी स्मृति के अनुसार कवि के लिखे हुये 
किसी फारसी दीवान में लिखे हि० सन्‌ ११६३ ( सन्‌ १७७६ ई० ) माना है। “कामयाब! 
उपनाम का प्रयोग कवि ने इन्द्रावती में भी कई स्थलों पर किया है। 


रचनाकाल : 


नूरमुहम्मद इन्द्रावती' में यह भी बताते हैं कि इन्द्रावती की रचना के समय अभी 
वह “नया तरुण! ही है। कवि का अभी लड़कपन नहीं छूटा है अत' उससे बहुत चूके 
हो सकती हैं किन्तु वयोबृद्ध पण्डित उन अशुद्धियों पर ध्यान न देकर उन्हें यथास्थान 
सुधार लें?। इन्होंने इन्द्रावती का रचनाकाल सन्‌ ११४७ हि० दिया हैं? । संबत्‌ १८५१ 
में कवि अपने तरुण होने का उल्लेख करता है। अत. इन्द्रावती को कवि की प्रारम्भिक 
रचना कहा जा सकता है। “इन्द्रावती! के बाद उसने 'नलदमन!? प्रेमाख्यान एवं उसके 
अनन्तर अनुरागबाँसुरी' की रचना की । अनुरागबाँसुरी का 'रचनाकाल् कवि ने 
सन्‌ ११७८ ई० अर्थात्‌ संवत्‌ १८२१ दिया है* । 


सन्‌ ११५७ हि० तथा हि० सन्‌ ११७८ के मध्य इन्होंने नलदमन की रचना की होगी 
जो अभी श्रप्राप्त है। हि० सन्‌ ११७८ तक नूरम॒हम्मद के रचनाकाल का विवरण प्राप्त 
हो जाता है अतः श्री चन्द्रवली पाण्डेय जी की स्मृत्ति में उनके दीवान का समय यदि 
हि सन्‌ ११६३ है तो उसमें शंका का बहुत स्थान नहीं रह जाता। इस प्रकार 
नूरमुहम्मद का रचनाकाल हि० सन्‌ ११०७ से हि० ११६३ तक ठहरता है । 


१९ श्रनुराग वासुरी, 'बीतीबात” ४० ६ 


२. है कवि समे नई तसुनाईं, छूट न अयहीं कवि लरिकाई। 
जाके हिए लरिक वृधि होईं, बहुते चूक कह है सोई। 
विनवत कविजन कह कर जोरी, है थोरी बुधि पु जिया मोरी ॥ 


३. सनू इग्यारद्द से रद्देड, सत्तावन उपनाह। 
कहे लगेउ पोथी तब, पाय तपी कर बाह। 


4७ 


शागे हिंद समुठ़् तिराना, भाखा इन्ठ्रावति जो जाना। 
फेर कहा नलदमन कहानी, फोन गनाचे दृर्सारे वानी | 


< यह इद्ग्यारह से अयहत्त र, फेर सुनाएउ बचन मनोहर । 


| ४*३ ] 


न्द्रावती' में कवि ने शाहेवक्‍त की प्रशंसा करते समय 'मुहम्मदशाह! की प्रशंसा की 
हई | अनुरागवासुरी में शाहेवक्त की प्रशंसा नहीं है। वहुत सम्भव है कि दोनों ग्न्यों 
की रचना मुहभ्मदशाह के शासनकाल में ही हई हो और कवि ने अनावश्यक समझकर 
मुधम्मदशाह की प्रशंसा न की हो। मुहम्मदशाह का शासन काल सं० १३७६-१८०४ 8 | 


न्रमुहम्मद फारसी भाषा में 'कामयाव' उपनाम से कविता किया करते थे एज 
इस भाषा के माधु॒य के बढ़े प्रशंसक थे, किन्तु इन्द्रावती' की सफलता ने उन्हें 'नलदमन 
ओर अनुरागवासुरी की रचना को प्रेरित किया । 


ये कट्टर मुसलमान तथा शिया सम्प्रदाय के थे। ययास्थान ये अपने पक्के मुसलमान 
होने, ओर भाषा के माध्यम से केवल दीनेइस्लाम के अचारक होने की पुष्टि करते हैँ? | 
ऐसा ज्ञात होता है कि आरम्भिक दवेशों का गुप्त मन्तव्य नूरमुहम्मद की वाणी में 
मुखर हो गया? । 

नूरमुदम्मद ने अपने ग्रन्थों मे कहीं भी अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख नहीं किया 
है। इनकी (इन्द्रावती' में केवल नसीरुद्दीन का नाम आता है। कद्दा नहीं जा सकता ये 
नसीरुद्दीन कोन हैं ! इतिहास से एक काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी, जिन्हें श्रवघ के 
नवाव शुजाउद्दोला से सनद मिली थी, का वर्णन आता है किन्तु इन्हीं का सम्बन्ध 
सबरहद' से है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


बूफी मुसलमान फकीर तथा दर्वेशों के अतिरिक्त अन्य और कई सम्प्रदायों गोरस- 
पंथियों, वेदान्तियों आदि से भी इनका सम्बन्ध रह्म ज्ञात दोता है। इन्होंने सत्संग की 
बढ़ी महिमा गाई हैं । हृठयोग की इला आदि नाड़ियों के अ्रतिरिक्त दशम द्वार की 
भी चर्चा इन्होंने की है। अन्य सूफी कवियों की भाति इन्होंने केवल शेतान की चर्चा 
ही नहीं की है प्रत्युत माया के स्वरूप और कार्यो की ओर भी सक्रेत किया दे। सिंदलद्वीप 


4, करा मुहम्मठसाह बखानू , है सूरत डिल्‍ली सुलतानू । 
सब क!हू पर ढाया धरहं, धरम सहित सुलतानी छरई। 


२. जानत है वह सिरजनहारा, जो किछ है मन मरम हमारा। 

हिन्दू मग पर पाव न राखेड, का जाँ बहुते हिन्दी मासेड' । 

मन इसलाम मसल के भागेऊं दीन जेवरी करकृप भामैऊ । 
(नुरागरॉयुरी ए० ८६) 


इन बृुज॒गों के घरों में भी हिन्दी बोलचाल का रचाज था और चू कि यह इनके सुफीदे 

मतलब था इसी लिये वह शपनी तालीम वय ठफलीन में सी इसी से काम लेते थ | 
दक्खिनी हिन्दी डा० बापराम सफ्सेना। 
डा० घब्दुलद्क की पुस्तक 'उद्‌'फी इृच्ति- 
दाई नशो थ नुभा में सूफियान कराम का 
काम' से उद्ध,त । 


० 
£] 


[ ४४४ 


में योगियों का सिद्धि के लिये जाना तथा मछन्दरनाथ का अ्रसफल होना आदिक कथाओं 
की ओर भी लक्य है। अतः ज्ञात होता हैं कि ये एक जिज्ञासु सूफी ये और अन्य 
सम्प्रदायों के साधकों से मेल जोल रखते थे । इन्हें सत्संग के सुफल का जान था। 


अपनी मिल्लत या उस समाज में जिसमें इनका जन्म हुआ था, पर इन्हें पूरा 
विश्वास था । मुहम्मद साहब के सार्ग पर इनका हृढ विश्वास कष्टरता की सीमा को 
पहुँच गया था । “अनुरागबासुरी' में इन्होंने लिखा है कि यह अनुरागवासुरी 'मुहम्मदीजन 
की बोली है जिसे सुनकर देवता विमोद्धित हो जाते हैं, मंदिर गिर जाते हैं और शंखनाद 
आदि पूजोपकरण मिट जाते हैं । 


इतना होते हुये भी नूरमुहम्मद तरुणावस्था में लिखी गई इंद्रावती में विनयपूर्वक 
अपनी अ्रशुद्धियों की ओर संकेत करके ग्रंथ को केवल अपनी बालक्रीडा कहता हैं? । 


कथा सारांद : 


कालिज्जर राज्य के राजा का नाम 'भूपति! था उसकी एक मात्र संतान 'राजकृवर' 
नामक कुमार था। कुमार के कुछ वयस्क होने पर उसकी माता का देहान्त हो गया । 
भूपति ने राजकुमार की शिक्षा दीक्षा बड़ी तत्परता से की, तथा उसे सब भाति योग्य देख- 
कर उसका विवाह एक सुन्दर कन्या से कर दिया । अपने पिता के बाद राजक्रुंवर राज्य- 
सिंहासन पर बेठा तथा एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, एक राकघ्नि को राजकुमार ने स्वप्न में, 
दर्पण के अंदर किसी सुन्दरी का प्रतिविम्व देखा | दूसरी रात को उसने फिर उसी सुन्द्री 
को स्वप्न में देखा, किन्तु इस बार उसके सुन्दर मुख पर लटें बिखरी हुई थीं। राजकुंवर 
उस अनुपम सुन्दरी पर विमोहित हो गया एवं राज्यकार्य की ओर से उदासीन होकर उसका 
विरही वन गया । राजा की चिंता तथा उदासीनता से सभी दुखी हुये | उसके मंत्री बुद्धसेन 


१ यह मुहमम्दी जन की बोली, जामों कंद नवातें घोली। 
वहुत देंवता को घित हरें, बहु मूरति शअरंधी होइ परे। 
बहुत देवहरा द़ाहि गिराने सख बाद की रीति मिटावें । 


अल्लुरागप्रासुरों ए० २२। 
२ फवि दे नर मोहम्मद नाऊ; हैं पछुलग सबको जग ठाऊ। 
हो हीना विद्या बृधि सेती, गरबत्र गरुमान करों केहि मेती । 
हीं में लरिफाई को चेला, कहाँ न पोथी सेलड सेला। 
गुरुञजन सों यह विनत्यि मोरी, कोप न मानहि भौंह सिफ्नोरी | 


मोहि विवेक कछु नाहीं, नहि विद्या बल झ्राहि | 
खेलत हा यद्द खेल एुक टिप्टा देय निवाहि। 


इन्द्रावती (० ४। 
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ने कई चित्रकारों द्वारा चित्र बनवाये ओर सौन्दर्य शास्त्रियों द्वारा मिन्न भिन्न सुन्दरियों का 
बर्णुन करवाया, किन्तु राजा पर बुद्धसेन की इन युक्ितियों का कोई प्रभाव न पड़ा | वह 
निरन्तर उसी की चिन्ता में समन रहने लगा। अ्रन्त में राजा की फुलवारी में ठहरे हुये 
एक तपस्वी ने राजा के स्वप्न का अर्थ विचार कर बनाया कि राजा की स्वप्नसुन्दरी 
समुद्रपार बसे हुये, आगमपुर नामक नगर के जगपति नामक राजा की रतनजोत हम्द्रावती 
नाम की कन्या है। गुण तथा सौन्दर्य में वह अदिवतीय है। 


इन्द्रावती का जन्म शिवाराधना के पश्चात्‌ उन्ही के आार्शीवाद से एक रत्न से हुआ 
था | उसका सोन्दर्य रत्न की भाति ही ज्योतिमय था । 

राजा को इन्द्रावती का सौन्दर्य वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि उसी सुन्दरी को 
स्वप्न में देखा है। तपस्वी की बातों से अत्यन्त प्रभावित होकर राजकुबंर ने तपस्वी 
धुरनाथ! को अपना गुरु स्वीकार कर लिया ओर इन्द्रावती के हेतु जोगी होकर रुहृत्याग 
को तत्पर हो हुआ। कालिज्लर निवासियों ने मार्ग की विपदाओं तथा गुरु की वातों के 
असत्य होने की सम्भावना की ओर लक्ष्य करके उसे जोगी वनने से रोकना चाद्दा किन्तु 
राजकुव॑र दृढ़ निश्चयी था, उसने केबल अपने आठ साथियों को लेकर “आगमपुर' की ओर 
प्रस्थान किया ! सार्ग में सात वीहड़ वन पढ़े जिनमे क्रमश' इन्द्रियों को आकर्षित करने 
बाले रस तथा भोग प्रधान थे, किन्तु राजकुव॑र को इनके प्रति कोई श्रासक्ति न थी और 
वह आगे वढता गया । मार्ग में उसकी कायापति नामक बनजारे से मेंट हुई ओर श्रागे 
मार्ग पर वे दोनों एक साथ अग्रसर हुये। कुबंर इसके पूर्व ही बुद्धसेन के अ्रतिरिक्त अन्य 
साथियों को छोड़ चुका था । समुद्र पार करके दोनों 'जिउयुर! पहुँचे । यहाँ राजकबर की 
विरह-व्यथा श्रत्यन्त नीत्र हो उठी ओर वह बुद्धिसिन को वहीं छोड़कर सारदड्री लेकर चल 
दिया । मार्ग में उसकी भेंट एक यती से हुई | यती ने आरगमपुर के विश्रामस्थानों की चर्चा 
करते हुये शिवमन्दिर की ओर भी संकेत किया | उसी मन्दिर में राजकृंवर को शिवाराघना 
करते समय आकाशवाणी के द्वारा प्रमपुर में स्थित इन्द्राववी की मनफुलवारी में जाने का 
आदेश हुआ । राजकुंवर दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच गया | 


उधर अगमपुर मे होली का 'उत्सव मनाया जा रहा था । एक सखी के कहने पर 
इन्द्रावती ने काजल लगाकर अपना सोंदये दर्पण में देखा | स्वयम्‌ अपने पर मुर्ध दोकर 
उसे अपने सांदर्यापासक का श्रभाव खटका तथा इसके बाद ही उसने क्रमश: दो स्वप्न 
देखे | प्रथम स्वप्न मे उसने एक अधंविकसित कमल को मधुकर के साथ जाते हुये देखा, 
नथा द्वित्तीय में एक जोगी को समुद्र से प्रण मोती को खोज निकालने सथा अपनी मांग 
में सिन्दूर भरते हुये देखा । 


इधर राजकुबर की मेंट मनफुलवारी में पहुंचकर चेता नामक मालिन से हुई जिसने 
राजकुंवर की व्यया मुनकर इसकी सूचना राजडुमारी इन्द्रावती को दी और साथ दी 
उसे राजफंवर के दशनार्थ प्रोत्मादित किया। इन्द्रावती निश्चित समय पर वाडिका में 
पहँँच गई शोर युक्तिपर्यक राजसंवर के दर्शन किये । इन्द्रावती फे बदन पर एक लट को 
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देखकर राजकंवर मूछित हो गया | प्रयास करने पर भी जब राजा को चेत न हुआ 
तो इन्द्रावती एक पन्न में जिव-कहानी नामक एक कथा-रूपक को लिखकर उसके पास 
छोड़ गई । 


'जिव-कहानी' स्वयं अपने में एक उपदेशपूर्ण कथा थी जिसमें मन का केवल रूप 
पर मुरध न होकर प्रीति की उपासना का भाव था, एवं “दुजन! शत्रु के परास्त करने के 
हेतु बुद्धि, साहस, क्रिया एवं आनन्द आदि सदगुणों की सराहना थी । “जिव-कहानी' 
का मर्म समना राजकुबर के लिये कठिन था | सयोगवश उसी समय राजकुंबर का मन्त्री 
बुद्धसेन उसके निकट आ पहुँचा और उसने जिवकहानी के कथारूपक को राजा के प्रति 
स्पष्ट किया | इसके पश्चात्‌ राजकंवर तथा इन्द्रावती के मध्य "त्र-व्यवह्दर आरम्भ हुआ 
ओर “चेता? उनके मध्य सन्देशवाहक का कार्य करती रही। 


इसके अ्नन्तर राजकंअर इन्द्रावती को प्राप्त करने की अभिलाबा से उसके धौराहर 
के पास, स्नेहपादप्र के नीचे जा बेठा। अकस्मात इस्द्रावतों अपने भरोखे में आई ओर 
दोनों के पारस्परिक दर्शन से राजकृंवर की प्रेम-वेदना तीवतर होगई। बह समुद्र से 
प्रणणोती निकालने के देतु आदर छ्वो उठा। कितु सागं में ही दुजनराय ने उसे बंदी 
बना लिया | राजकृबर ने तोते के द्वारा इन्द्रावती के पास अपने बंदी होने का समाचार 
भेजा । इन्द्रावती ने उसी के द्वारा कृपा नामक राजा की सहायता से उसके मुक्त होने 
का उपाय लिख भेजा । ब्ुद्धसेन ने कृपा नामक राजा की सेवा करके, उसे दुजन राय के 
ऊपर आक्रमण करने को प्रेरित किया। घमासान युद्ध में दुर्ननराय मारा गया और 
राजकंवर बंधन मुक्त होगया। भोतो निकालने के लिये वह फ्रिर आगे बढा इधर 
इन्द्रावती राजकंश्रर का बंदी होना सुनकर अत्यंत दुखित हुई और उसकी सखियाँ उसे 
नित्य रात्रि को 'भघुकर मालती, हीरामानिक! आदि प्रेमकथाओं को सुनाकर उसकी 
विरह्यरिन शात करने का प्रयास करती थीं | इसी मध्य उसे राजकुंवर के मुक्त होने का 
समाचार प्राप्त हआ | 


राजकुंवर के पुन. प्रणमोती निकालने के प्रयास में राजा जगपति के परामर्शदाताओं 
ने राजकंवर के ज्षत्रियत्व को प्रमाशित करने के लिए. कद्दा | इसी मध्य, तपस्वी गुरूनाथ 
के आगमन से राजकूंबर को इन समस्त काठनाइयों से मुक्ति मिल गई और वह ससुद्र 
से मोती निकालने को चल पड़ा | अपनी इस यात्रा में भी उसे तूपान आदि प्राकृतिक 
विम्नों के अतिरिक्त, अपने प्रेम की परीक्षा भी देनी पढ़ी ओर समुद्र में निवास करने 
वाली देवी कमला ने, उसे प्रेम में दढ पाकर, प्रमन्न होकर वह मोती प्रदान किया | 
राजकुंवर के द्वारा वह मोती प्राप्त करने के पश्चात्‌ इन्द्रावती के पिता जगपति ने उस 
दोनों का विवाह कर डाला ' 


यहीं पर कथा का पूर्वार्ध समाप्त होता हैं जो काशीनागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित है | इस का उत्तराध अ्रप्रकाशित है | 


[ ४५७ 


श 
इन्द्रावती उत्तराधे 


कथासारांश : 


इन्द्रावती का उत्तरार्ध काशीनागरी प्रचारिणी समा (आर्य भाषा पुस्तकालय ) मे 
सुरक्षित हैं। पूर्वार्ध इन्द्रावती ओर राजकंवर के विवाद हो जाने पर समाप्त हों जाता 
| उत्तार्ध का आरम्भ राजकंवर ओर इन्द्रावती के समाग्रम से होता दे। इधर 
इन्द्राववी और राजकूंवर संयोग सुख में लीन थे उघर राजकुंवर की पहली रानी सुन्दर 
कालिज्जर में अत्यन्त कष्ट से जीवनयापन कर रही थी। जिस समय राजकुंवर ने 
कालिज्जर से प्रस्थान किया, सुन्र रानी गर्भवती थी | यथा-समय रानी के कीर्तिराय 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | श्रव रानी पर दुहरा भार था | एक तो राज्य शासन का भार, 
दूमरा पुत्र के लालन-पालन का भार, यह दोनों ही कर्तव्य विरहिणी के लिये भार स्वरूप 
हो गये थे | कमी कभी बह अत्यन्त दुखी होकर जोगिन हो जाने को सोचती थी ओर 
कभी आत्महत्या का निश्चय करती थी | रानी की सखियां युकितिपूर्वक उसे इन कार्यों से 
विरत करती थीं। एक दिन एक सखी ने एक तोते की कहानी रानी को सुनाई, जो 
वजित फल खाने के कारण, आगमपुर से प्रथ्वीपुर में थ्रा पड़ा था। उसने वहीं, पिंजड़े 
में से एक पन्षी के द्वारा आगमपुर संदेश मिजवाया था। इस कहानी को सुनकर रानी के 
मन में संदेश भेजने की वात उदय हुई । 


कथा को सुनकर रानी को निद्रा आ गई ओर उसने स्वप्न में शुभ यूचक यूय 
चन्द्र ओर ग्यारह तारे देखे। जगने पर रानी सन्दर का विरद्द शोर तीन्र दो उठा। 
रानी की सखिया प्रति रात्रि उसे कहानी सनाकर सलाने की चेष्टा करती थीं। दूसरी 
रात्रि को उसकी सखी ने चस्ध्दान ओर राजाहंस की कहानी कहना आरम्भ किया | 
राजाहंस के राज्य में एक रम्भानामक अतिसुन्दरी गणशिका का आगमन हुआ | यचना 
पाकर राजा ने उसे बुल्लाया ओर उम्रका ब॒त्तान्त जानकर उसे श्रत्वन्त सुन्दर मोनी की 
माला भेंट की । रम्भा ने एक चतुर सुवा, उसकी सेवा के हेतु दिया। उस गशिका से 
हंसपुर के राजदम्पति चित्रसेन और रूपबनी की पुत्री मालती के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर 
हंसराज उस पर मोहित होगया, किंतु तोते के समझाने पर बदू फिर राजकाज में दत्तचित 
हा । बुछ तमव पश्चात एक वनिजार के मुंह से पुन' सालती की संदछिय चर 
सुनकर बह जोगी हो र॒ उसकी प्राध्ति के लिय घर से निकल पढ़ा | साग मे उस मे टाबली 
नाम का एक और राजा मिला जो टडव्यपुर के राजा इन्द्र की राजवल्‍्लभी 
नामक राजकुमारी के हेत, घर छोड चल दिया था। राजवल्लमी भी स्वप्न में 
महावली को देखकर उस पर मोहित हो चुही थी | जब ये दोनों राजा बहा पहेंच नो 
राजवल्लभी के पिता ने महावल्ी को सब प्रकार से उपयुक्त वर पाकर उससे कन्या पा 
विवाट फर दिया। राजहस का सन्देश लेकर सवा मालती फे पास गया | ब्रद्दया जाउर 
उसे ज्ञात हुथा कि रम्मा का निभन दो लुका ? जिसे सुन पर उसे बेराग्प हों गया स्रीर 
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वह मालती का संदेश हंसराज से कहकर तप करने के हेंतु बन में चला गया | राजहंत 
ने हंसपुर जाकर मालती का पाशिग्रहण किया ओर वहीं श्रानन्दमग्न रहने लगा | इधर 
उसकी पहली रानी चन्द्रवदन राजाहंस के विरह में अत्यन्त दुखी थी। एक दिन 
अत्यन्त दुखी होकर उसने सुखदेव मिश्र के द्वारा अपना सन्देश राजा हंस के पास मेजा, 
तब राजा हस चित्रसेन से विदा लेकर, मालती एवं महाबली और राजबल्लभी के 
साथ स्वदेश लौट आया । जिस प्रकार राजाहँस को पाकर चन्द्रवदन पुलकित हो उठी 
थी उसी प्रकार सखियों ने रानी सुन्दर को भी प्रसन्न होने की दिलासा दिलाई । 


ऐसी ही कहानिया सुनाकर सखिया रानी को ढाढस बंधाती थीं। उसी समय 
कालिज्जर में रहने वाली 'लोभ' नामक कुटिल स्त्री ने कीरतिराय पर टोना किया जिसके 
फलस्वरूप रानी ने उसे देशनिकाला दे दिया | लोभ वहा से जेतपुर गई जहा उसने रानी 
सुन्दर के सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन किया । फतस्वरूप जेतपुर के राजा कामसेन ने मोंहनी 
मालिन को जोगिन के भेष में रानी सुन्दर के पास मेजा | मोहिनी आगमपुर की जोगरिन 
होने के बहाने रानी के पास पहुँच गई और वहा उसने अ्रपना जाल फेलाना आरम्भ कर 
दिया, किन्तु सुन्दर ने उसे अत्यन्त तिरस्कृत करके वहा से हटा दिया। इस पर क्रोघित 
होकर राजा कामसेन ने काल्िज्जर पर आक्रमण कर दिया जिसका सामना रानी सुन्दर 
ने सफलता से किया ओर कामसेन मारा गया | रानी सुन्दर ने दुखित होकर एक दिन 
पवन के द्वारा अपना संदेश राजकंवर के पास भेजा, जिसे जानकर राजकंवर इन्द्रावती की 
विदा १राके स्वदेश को चल दिया। मार्ग में उदधि की कन्या कमला ने इन्द्रावती से 
मेंट करके राजकंवर के प्रेम की परीक्षा ली | राजकुंवर अपनी परीक्षा में सफल हुआ । 


राजकंञर के लौट आने पर सुन्दर अत्यन्त प्रसन्न हो गई। इन्द्रावती और सुन्दर 
दोनों अत्यन्त प्रेम से रहने लगीं | एक बार राजकुंअर आखेट करके थका हुआ एक बृक्त 
की छाया में विश्राम कर रहा था तभी उसने एक तोते से एक विरह की कथा सुनी कि 
व्लभ नाम के कुंवर से प्रेमा का व्याह हुआ था । वे दोनों अत्यन्त सुखी थे, किन्तु थोड़े ही 
दिनों में बल्लम का देहान्त हो जाने पर ग्रेमा ठु खित होकर सती हो गई ओर उसने इस 
सुजान नामक तोते को स्वत॑त्र कर दिया | राजकुंअर इस कथा को सुनकर अत्यन्त वुःखित 
होगया और कुछ समय पश्चात्‌ उसकी मृत्यु होगई। राजकुंअर के निधन के उपरान्त 
दोनों रानिया भी सती हो गई । इस प्रकार प्रेम में विरह् की महता सिद्ध करके नूरमुहम्मद 
ने कथा का अन्त कर दिया | 


कंथारूपक : 


नरमुटम्मद अन्य सूफी कवियों की भाति किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा का 
आधार ले अपने मिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करते €। प्रत्युत कथावस्तु पूर्णत 

काल्पनिक और रूपक के गुणों से समन्बिद है। पात्रों के भावात्मक नामकरण ने कबि के 

रूपक को स्पष्ट करने में पूर्ण योग दिया है। कऊथावस्तु तथा पात्र प्रणंन' काल्पनिक ति 


[| ४५४६ ] 


'राजकृंवर! साधक है। गुदनाथ तपस्वी मार्ग प्रदर्शक, एवं आठ सखा शरीर के 
साथ रहने वाले इन्द्रिय विकार हैं । “राजऊुवर की रानी सुन्दर! साभारिक मोद का 
शाकर्पक स्वरूप है जिसकी उपेक्षा करके साधक को रतनजोत या परमऐश्वये, सौदय, 
शक्ति एवं शीलवान इन्द्रावती की प्राप्ति का प्रयास उचित है। राजकुंबर को मार्ग में सात 
बीहड़ वन मिलते हें। क्रमशः सातों वनों की विशेषता का वर्णन करते समय कवि ने 
इन्द्रिय विकारों, रूप, गन्घ, स्पर्श, रत, शब्द आदि का वर्णन किया है। उन सभी बनों 
पर राजकूंबर क्रो विजय, “शारीरिक बासनाओं' पर विजय का प्रतीक है। शरीर को 
इन वासनाओं पर विजय का उपाय केबल नामस्मरण में संसगनता था जिक्र हे । 
सातों वनों को पार कर जाने के वाद राजकुंवर कहता है: 


तिस्ता सारि पन्‍्य जो चला, ताकर होइ पन्य महंँ भला | 
एवं 
हाँ में तासु गलिय कर जोगी, जा सुमिरन सों जगत संजोगी | 


देह जनित विपय-बासनाओं एवं इन्द्रिय जनित भोगों की आकाक्षा लेकर साधना 
में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती । इसी सत्य का उद्घाटन राजकुंचर अपने शब्दों में 
करता है। 


पुम सव कह में साथ लगाएउं, जाइ न सक्ं लाज में पाए | 


ऐसा फटकर राजकुंवर अपने श्ाठो साथियों को देहन्तपुर! में छोड़ देता £ै। 
देहन्तपुर वह स्थान है जहाँ से आगे साधना के क्षेत्र में देह की या शरीर की गम्य नहीं 
है, जहा से साधक अपने शरीर को विस्मृत कर देता है और केवल प्राणों मे एवं श्वासों 
में उसी का स्मरण करता है। 


'देहन्तपुर' में देहिक वासनाओं के त्याग के पश्चात्‌ आगे के मार्ग में राजकुंबर या 
साधक फा सहायक है कायापति | सहायक का नाम कवि ने वढ़ी मर्मजता से 'कायापति' 
रखा है। शारीरिक वासनाओं का स्वामी ही साधना में सबसे बड़ा योगदाता है । दस 
प्रकार कायापति के साथ समुद्र पार करके, जाधना के मार्ग में अग्रसर होजर “लाद बसा 
जिटपूर वियोगी! साधक की सारी चतनायें शात्मकेन्द्रित हो जाती ए। बह परमात्मा के 
विरट का निरन्तर अनुभव करता हुआ हृदयदर्घण में ठसझे दर्शन ना प्रयास 
करता ६"। 





१. जिउपुर माह प्रेमी राजा, गुपुत जाय घट में उपरक्ा । 
जे मुरत तेहि प्रम बटाएुट, स्वात पत्र पर ताहि बनाएुड ! 
लेह्टि उपर श्स लाएड ध्याना, रहि गई मसुरत श्राप देराना। 


( इन्द्रायती पध्ट ३० ) 


[ ४६० | 


साधक का मन केवल गुप्त जाप में लग्न रहता है। उसकी सारी बाह्य चेष्टाय रुद्ध 
हो जाती हैं | वह दृदय पर अपने प्रियतम आराध्य के ठशन करने में मग्न रहता है । 
इसी गुप्त जाप को सूफी शब्दावली में “जिक्रे खफी' कहते हैं । 


इस आत्मकेन्द्रित अ्रवस्था के बाद साधक को उस परमसोन्दर्य के रूप का श्राभास हो 
जाता है। उस परमरूप के सौन्दर्य का आमास पाकर साधक चेतनाविहीन हो जाता है । 
प्रेम के मार्ग में बुद्धि या तक सबसे बढ़ा बाघक है, अतः यदि एक बार भी साधक को 
उस परम सौंदर्य की काकी मिल जाती है, वह बुद्धि का आश्रय छोड़कर केवल परमप्रेम 
की भावना के सहारे उतर तक पहुँचने का प्रयास करता है। बुद्धि ही मनुष्य का सबसे 
बड़ा सज्जी है किन्तु यदि यह सासारिक लास हानि के मापदण्डों से ग्रतित रहती है 
तो सबसे बड़ी परमार्थविरोधनी भी है। यही कारण हैं कि राजकूंवर जिश्रन्तपुर के 
आगे अपनी बुद्धि का भी त्याग कर देता है? । 


जिश्न्तपुर में त्यक्त बुद्धि घेयंधारण कर स्वपरिसारजन का प्रयास करती है ओर 
आगे चलकर राजकंवर के परमार्थमार्ग की सहायिका भी बनती है। 


तकवितक, ऊद्दापोहद का आश्रय छोड़ते ही साधक को आगमपुर या परमतत्व के 
निवासस्थान की प्राप्ति का आभास होने लगता है। आगमपुर में पहुँचकर राजकुंवर 
गौरीपति के ध्यान में मगन हो जाता है। एकाग्र होकर ध्यान करने से उसके हृदय में 
जानोदय का आरम्म होता है। हृदय में इस प्रकार जञानोदय होने की भावना का 
स्पष्टीकरण, कवि आकाशवाणी के द्वारा करता है। डसे आकाशवाणी होती है कि मन 
फुलवारी में, चेता नामक मालिन के सहयोग से, उसे इन्द्रावती के दशन प्राप्त होंगे । 
मन के प्र्ण-चेतन होने पर सजग होकर आराध्य की आराधना से उसके दर्शन सम्भव हैं | 
इसी तथ्य को कवि ने दूसरे शब्दों में स्पष्ट फ़रिया है कि प्रेमपुर में स्थित मनफुलवारी में 
ही आराध्य के दर्शन सम्भव हैं। 


मनफुलवारी में चेता नामक मालिन के सहयोग से राजकुबंर को इन्द्रावती 
के दर्शन होते हैं और इन्द्रावती भी राजकंवर का वियोग अनुभव करती है। 
श्रात्मा के प्रेम में परिपक्व हो जाने पर परमात्मा भी आत्मा को अपने पास 
बुलाने को आठुर हो जाता है किन्तु उसके लिये सबसे वड़ी आवश्यकता 'मरजीया! 
होने की होती है। प्रेम के समुद्र में पूर्शरूप से प्याषा' या अहंभाव! का विस्मरग 





१ जाय जागा मोहा घअडुरागी , अधिको प्रेमश्रगिन मन लागी। 


4 ८ > 
जब जिशन्तपुर पहुँचा राजा , बुद्धिहि छाद तहा सौ भाजा। 
० | ५८ 


अप जिश्रन्तपुर मह रहा , धीज गहा बिछुरन दुख सहा। 7०३१] 


[ ४झइृ१ ] 
35. 25 प्रयमो 3 बट मजे मल परता हल “कब्र घझाराच्य 2 पिन 
कर देते बाका ही प्रणनोवा या हापना जय एएता हो परत जरबधाराच्य को प्रन्न ऋर 
पता है! (दिन खोजा हिन पाइयां जल पे दानी गा 553 प्म्मी 
दाह उस साझा छन पाहइया गहुर पादा प5 + आए का द्य बहर पर्दा 
पमज्जिन श होकर प्र्खच्छ ० न आवश्टछ ् इस प्रक्षर ऋफ्ने ठाओं एवं 
घसरनाज्कद हार पृएुखच्छे हुत्ा आवश्यक ६॥ इंच प्रक्नर ऋफएद पाह्य एवं स्थाना 
० भावप्यकक नामकरण द्वारा 3 पर कंथारूपक जल कम 22० जे का प्रयाद नस 5 
के माडब्यक्षक दासच्रुए छारा काहझ दे ऋअषारएक् को स्पष्ट #रने क्वा प्रयास क्या हुं) 
ई>> 555 होने हक कट. 0 225०० 4 तथा 
नरऊावदा हांन के चाय भू उच्च बंढा दापेक आनश्चवात्तक् हाद्ध तथा दुतक्च का सह 
हांद्ा ड्ड ॥। यह अनिश्चय की सादना सी रूपाकपए के द्वत्त आरन्न होनी है। इसके 


सष्ठीकरण के लिये रूदि से दुल्नराय तया पत्नी मोहिदी का उप्योग लिया है। इृढ़ 





च् 


प् उापक कक राजचब्बर हे अमरनाथ... पी या कबकनमन्‍क चअाराध्य कम ट 
नेश्ववी ठाइक राजच्डर अन्त में उतद पर विऊय प्रकर मरजीया होकर अआराध्य को 
प्राप्ति करता है | 
ब5 >> >> इन्द्राद 45: 23... सक्कंदर मम विवाह पर खिल जी कक जा एर्बवाद (्‌ स्माप्द 
काद न इन्द्रादता आर सन्कुदर ऊ पछिवाह पर हा अपना क्या का एवादध उन 
मल दिया पदिवाह >> छाव्यों जे आत्या और पररात्ना 3 25 जग प्रदीझ 
कर दय न ) छत्राह रूल। काज्या न आत्य आर पंच्चत्ना ऋल एछत्तव के त्ाक्ष €। 
ब्ब्ऊ व्प्र््र प्र पति ०० चर | 
अधिकांश दी प्रेमाज्यानों में सामाजिक रूद़ियों के व्यस्य पसनो पर पति के श्रेघत्ल के 
अल्यासाविल्ता जानी कि इन्द्रावत्ती डे झाफ्र मोफ से अज़ा हे वीर 
प्रतियादन मे अस्वासाविज्ता अ' जानी हे । ह्न्द्वादता इस कापइ्त्त चुक्ले है आर इन 
दोनों का दिवाह क्द्त लक क्वा प्रतीक रे 
नाका पिवाह क्दल एलन का गप्रता है । 


प्रेम -पद्ध ति : 


शन्द्रावती प्र क्ष्धा चारांश ">न्म्तर >० स्घ्ा २ यह एक प्रेनकया डे 5. राहित्य 2 5५ 
इन्द्रावती के कया चारांश से स्पष्ट हैं कि यह एक प्रेंनकया ह। मारतीय उाहित्य में 
प्रेम >> आदिमाव कक. उ्म्बन्दि लक 23 परम्परायव पर प्रचलित जे व्यय उन पकांश 
दाम्पत्य प्रेस के आविमाव से सम्बन्धित कई परम्पराव प्रचलित ह। उन्हीं में से अधिकांश 
फ़्यों ये ल्वप्नदर्शन ९ चित्रदर्शन न फूश्नचय आदि ० द्वारा 8. हि. 
चूफ़िदां ने प्नद्शनद- जखिनदशन, झुंसखपनर आए छकद्ात्त प्रगाउरंव का पद्धति को 
इस परुपरापालन के द्वारा उम्सवठ. ये सूडी आत्मा की परमात्मा मिलन 
ऋपनाया हे ] हइच परग्परापा्लव ऊ छारा उम्सचद. व सूफी आत्ना का परनात््मा भन्ितन 
अनायाठ याउ उत्दक्ता डे ओर ० आन दुलड2०ाक+ कक, चाहते ०० पु 
की अनायाठ उत्सुकता की और संऊझेत करना चाहते थे] 


इच्द्राबदी के नावक के हुदय में भी प्रेंन सावना का आजिमभाव दिभाव खप्नद्नन ते होता है || 
राजुघर ने अर्म-स्वरूपा इन्द्रावती क्ञा सीन्दुर्य रूप में देखा । वही एक नारी उठे रुव 
आदर्शा या दर्पण के रष्य प्रतिविम्बित दिझाई दो। पहली सात्रि सें इन्द्रावती का 
प्रतिविन्व एक दर्पए के मध्य पढ़ रहा था किन्तु दूढरी राजि में उठके नलक पर लद 
भी विख्धरी हुईं थी साथ ही उउका प्रतिवम्व कई दर्पणों पर पड़ रहा था* | इन्द्रावदी 





१. एक रात संह कुदर सरेखा - सपन बीच दुपन एक देखा। 


दरपन मो एक सुन्दर नारी, इेंखेडु चन्दुहु ते डस्ियारी। 


रे 


ऊस दरपन निम्ल रहे, ठस देखा परिसर । 


न्म्ज 


इससन एुड। नारि का, सूद ऋआऋदउर्तन मम्ार | ( पु० ६० ) 


)|/ 
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के इस सौन्दर्य को देखकर राजकुंवर स्वप्न में ही मूस्छित हो गया एवं जागने पर उसे 
ज्ञात हुआ कि उसके हृदय में प्रेम जाग्रत हो उठा है? | 


भारतीय »मपरम्परा में प्रेम का वेग नायिका में अधिक तीज प्रदर्शित किया गया है 
जबकि फारसी भाषा में लिखित मसनवियों में प्रेम भावना की तीब्रता नायक में अधिक 
दिखाई जाती है। हृड्डियों की ठठरी लिये हुये फरहाद, शीरीं की प्राप्ति के लिये टाकियों 
से पहाड़ खोद डालता है । उनके प्रेम की तीत्रता 'पगन में छाले परे, नाषिवे को नाले 
परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस को” भारतेन्दु की नायिकाओं से समानता रखती हैं। 
नूरमुहम्मद ने इन्द्रावती में इन दोनों पद्धतियों का समन्वय किया है। आरम्भ में 
राजकंंवर ही “इन्द्रावती' के रूप को स्वप्न में देखकर विमुग्ध होकर उसे प्राप्त करने 
के लिये व्याकुल हो जाता है। मार्ग के अनेक विघ्नों को पार करके एवं 'प्रणमोती' 
निकालने की आतुरता दिखाकर कवि नें नायक की प्रेममावना का उत्कर्ष दिखाने का 
प्रयास किया है। इधर इन्द्रावती राजकुंबर की उत्कट साधना से प्रभावित होकर राजकुंवर 
की प्राप्ति के लिये व्याकुल हो उठती है ओर जब “प्रणमोती” निकालने के प्रयास में 
र/जकुंअर की नाव समुद्र में अदृश्य हो जाती है तो प्राण त्याग देने के लिये 
तत्पर होती है। 


फारसी की मधनवियों का प्रेम ऐकातिक तथा लोकबाह्य होता है जिसका अनुसरण 
अधिकाश भारतीय सूफी कवियों ने नहीं किया है। राजकूंवर का प्रेम भी सासारिक 
सम्बन्धों के मध्य है। उसका कोई प्रथक स्वरूप नहीं | यद्यपि मसनवों पद्धति पर कवि 
ने राजकुंवर के आदर्शात्मक परमप्रेम का निरूपण किया किन्द्र उसमें सासारिक सम्बन्धों 
की ओर पूर्ण विमुखता नहीं है। जायसी का नायक जोगी होकर णह त्याग करता है 
ओर नागमती उसे अपनी व्यथा सुनाकर रो रोकर रोकने का प्रथास करती है, किन्तु 
सुन्दर राजकुंवर के जाते समम अपनी व्यथा को लाज के कारण व्यक्त नहीं कर पाती | 
वह भाग्य पर विश्वास करके अपने दुर्दिन व्यतीत करने को तत्पर हो जाती है। यह 
अन्तर सामाजिक परिस्थिति के कारण ही है। राजकुवर के बन्दी हो जाने पर इन्द्रावती 
सुआ। के द्वारा उसकी मुक्ति का उपाय लिख मेजती है। 


ऐकातिक प्रेम की यूढता ओर गम्भीरता के बीच, कवि ने जीवन के अन्य अंगों का 
समावेश भी किया है। इनकी प्रेमागाथा इसी कारण सामाजिक जीवन से विच्छिन्न 
होने से वच गई है। दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त, मनुष्य की अन्य ज्त्तियों का भी समावेश 
है। मां के यहाँ की स्वच्छंदता, सतीत्व की महत्ता, स्वामिमक्तित, वीरता, यात्रा, युद्ध 
आदि के वर्णनों को उचित स्थान प्राप्त हुआ है। इन सबके होते हुये भी, इन्द्रावती 
प्रेममावना या «गार-रस प्रधान काव्य है | 


4. राता देग्यि सपन झस जागा लागाग्रीच प्रेम को धागा । 
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इन्द्रावती का स्वप्न में दर्शन करके राजकूंवर के मन में इन्ठावती की प्राप्ति के 
लिये पअमिलाषा? जाग्रत हो जाती है। वह अन्य ऐश्वव नया कर्तव्यों के प्रति उदासीन 
हो जाता है एवं उसे केवल स्वप्न सुन्दरी के दर्शन की चिन्ता रहती है। नूरमुम्मद के 
धूव॑राय! में जायती की भाँति अत्युक्तित नहीं दिखाई देती | राजकंबर ने यद्यपि 'इन्द्राउती' 
को स्वप्न में ही देखा है किन्तु उसकी प्रेम भावना निश्चित तथा दृढ़ है। चित्रकारों के 
द्वारा अनेक चित्र प्रल्धुत किये जाने पर भी उसकी प्रम भावना में कोई अन्तर नहीं 
आता, प्रत्युत उसका प्रेम क्रमशः तीत्र होता जाता है । 


तपस्वी गुरुनाथ ने जब राजा के स्वप्न को सुनकर इन्द्रावती के रूप गुण की चर्चा 
को, तो राजकुंवर के मन को संतोष हुआ और उसका 'पूर्वराग! व्यक्तिप्रधान होकर 
विशेषोन्मुख हो उठा | 


मनफुलवारी मे इन्द्रावती के स्वरूप की झलक देखकर राजकंवर वेसुध हो जाता है । 
अब तक राजकंवर के उद्देश्य में बढता तथा प्राप्ति के प्रयास में तत्परता अवश्य थी, 
किन्तु एक वार दर्शन पा लेने के वाद उसका विरह अत्बन्त तीत्र होजाता है और वह 
अतिशीघ्र प्रणमोती! खोज लाने को आहठुर हो जाता है। अपने इस प्रयास में उसे दो 
बार अपने प्रेम की विशिष्टता का प्रमाण देना पड़ता है। दुजनराय की पत्नी मोहिनी 
राजकुंवर के लिये महल बनवाने तथा सब ऐड्वर्य और भोगों की व्यवस्था करने को 
कहती है, यदि इन्द्रावती का ध्यान राजकुंअर विस्मृत करदे | राजकुंवर का यह उत्तर 


काह करों कंचन और रूपा , 
कंचन रूप पन्‍थ भौं कूपा। 


उसकी मनोदृत्तियों के परिष्कार का परिचय ठेता है। सामाजिक ग्राणियों को प्रेमियों 
के कार्य में असंवद्धता के दर्शन हो सकते हैं | लेला और मजनूं के प्रेम पर खलीफा को 
भी आश्चर्य हुआ धा। किन्तु प्रेमियों कौ भावना का परिचव कोई दूसरा नहीं पा 
सकता । प्रेमीजन ही एक दूसरे के सबसे बढ़े द्वितविन्तक दें। 


द्वित चिन्ता का जानई कोई, में जानों को जाने सोई | 


इसी प्रकार समुद्र में 'प्रशमोती! निकालने के प्रयास में 'कमला” ने राज़कुंवर की 
परीक्षा ली | वह मार्ग में राजकुंथर के सम्मुख “इन्द्रावती' का रूप घारण करके गई | 
कहा अहऊं में इन्द्रावती, तोहि मघुकर कारन मालती 7 कमला के इस प्रकार विरह 
प्रदर्शन करके विश्वास दिलाने पर भी राजकुंअर की भावना में किड्चित भी द्विविधा 
उत्पन्त नहीं हुईं। उसने सहज भाव से, कद्दा कंबल दूसर हैँ मोरा, ताके शर्म रण 
नहिं तोरा ।! कमला के छल को पराल्त कर दिया ) 


हन्द्रावती के हुदय में पृवराग का उठय, चेता मालिने के मुस् से जोगी का रुप 
वर्णन सुनकर होता ६। इसके पहले इंद्रावती के दृदय में काम जाम्रत हो चुका था। 
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बह मुग्धा से सध्या नायिका हो गई है। यौवन की सहज लज्जा उसके नेत्रों में समाविष्ट 
है | यहीं पर कवि मध्या के गुणों का भी वर्शन करता है? | इसके बाद क्रमश स्वप्न 
में एक जोगी को इन्द्रावती के प्रेम का वियोगी देख चुकने के बाद, उसी प्रकार के रूप 
गुण से सम्पन्न एक राजकुंअर को जोगी के मेष में इन्द्रावती दर्शन की लालसा का 
वर्णन, चेता के मुंह से सुनकर इन्द्रावती के हुदय में उसके प्रति प्रेम भावना को 
आविर्भाव स्वाभाविक था | 


इन्द्रावती के प्रकाशित प्रथम भाग में राजकंअर और इन्द्रावती का विवाह हो 
जाने के बाद का जीवन वर्शित नहीं है किन्तु इन्द्रावती के प्रेम की उत्क्ृष्टता का दर्शन 
उसके पहले ही दो अवसरों पर हो जाता है। राजा दुर्जनराय के द्वारा राजकूंअर के 
बन्दी हो जाने पर, विरद्द संतप्त इन्द्रावती तोते के द्वारा उसकी मुक्ति का उपाय लिख 
भेजती है श्र अ्रत्यन्त दु खित होते हुये भी वह आशापूर्वक राजकुंअर के पुनरागमन 
की प्रतिक्षा करती है। वही इन्द्रावती प्रशमोती निकालने के समय राजकञर की नाव 
के तफान में फंसकर अदृश्य हो जाने का समाचार पाकर प्रण॒त्याग करने को तत्पर हो 
जाती है *। 


“न्द्रावती! का चरित्र अपनी प्रेम भावना की उत्कृष्टता के कारण सराहनीय 
है | वहीं 'सुन्दर' राजकंश्रर की विवाहिता पत्नी का चरित्र अपनी त्याग भावना के 
कारण महान्‌ है | राजकुंअर के स्वप्न दर्शन के पूर्व 'सुन्दर! रूपगर्विता और प्रेमगर्विता 
दोनों ही थी३ । ये दोनों प्रकार के गव॑ दाम्पत्य सुख के द्योतक हैं. | राजा के जोगी होकर 
निकल जाने के बाद प्रोषितपतिका के रूप में कवि ने उसे चित्रित किया दै | राजकश्वर के 
प्रस्थान के समय उसके चरित्र की भव्यता के दशेन होते हैं। राजकंअर और सुन्दर का 


१ जोवन लाज नयन सोौं दीन्हा, सुगधा सों सध्य! तेहि कीन्हा। 
गद चचलताई थिरताईं, आईं लाज निकाइय पाई । 


घन हक रहीं, निस दिन जेहि श्रखियान । 
सो तीछे चितवन लगीं, जोबचन के अभिमान। 


२. श्रीतम मरम सुनत घनप्यारी, ऊभा आस ले अंसुक कारी। 
कहा सखिन सो सों विष दीजे, खाइ मरउ एतो जस लीजै। 


ध्यति सरूप रानी सुन्दरी, धरती पर पशरछचर आऔतरी। 
देखी पिउ धन की सुधराई, सदर सो मया करे अधिकाई। 


नए 


प्रिय की प्रीत बखान, एक न राखें मोड । 
रुप गरबता सुन्दरी, प्रेम गरतवा होई। 


[ अप ] 


सम्बन्ध शरीर और प्राण का सम्बन्ध था" | किन्तु उसके प्रस्थान के समय भी सुन्दर 
ने अपने शोक का प्रदशन रुदन द्वारा नहीं किया क्योंकि उससे प्रिय के प्रस्थान में अशरुन 
होने का भय था? | 


धुन्दर! लज्जावश अपनी व्यथा का प्रदर्श तक न कर सकी और न राजझंवर 
की दृढ़ता देखकर उसे प्रस्थान करने से रोक सकी। बह भयवश, संक्रोचवश इस सारे 
काय व्यापार को ठगी सी देखती रह गई । इसके आगे कवि ने सुन्दर के चरित्र पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला है । 


रस-चर्चा ; 


इन सूफी प्रेमकथाश्रों में »'गार रस ही प्रधान है यद्यपि कहीं कहीं ब्रह्म की अद्भुत 
शक्तियों के वर्णन में अद्सुत-रस का भी परिचय मिलता है, किन्तु वह अत्यन्त न्यून 
तथा पूण रसदशा को प्राप्त नहीं हो सका | प्रेम की पीर व्यन्जित करने वाली इन 
कथाओं में अधिकाश विप्रलम्भ £गार के ही दशन होते है ५ नायक एवं प्रतिनायक 
के युद्ध मे, नायक एवं विरोधी उपकरणों के युद्ध वर्णनों वीर॒रस में प्रधान है। पूर्ण कथा मे 
शंगा<-रस की ही व्याप्ति है। 


विप्रलमस्भ शूंगार : 


नूरमुहम्द ने विप्रलम्भ »गार के अन्तर्गत्त न तो विहारी ऐसी ऊद् की ही बोजना 
की है ओर न जायसी की भाति उसमें काव्यात्मक चमत्कार ही प्रदर्शित किया है। 
सीधे सादे शब्दों में हृदय की पीढ़ा का वर्णन है | भारतीय परम्परा में वियोग की पीड़ा 
प्रदर्शन केवल नायिका के मत्ये मढ़ा गया है किन्तु इन सूफी कवियों ने वियोग का 
वर्णन दोनों ही ओर से किया है] इन्द्रावती के दर्शन पाकर राजकंतञअर को विरह 
ओर अधिक सताता है) 'प्रीत आग सों जरा परान॑ , वेधा हिये नयन कर वान॑ * ऐसी 
पंक्तियों में सहज ही इन्द्रावती के कटाक्ष का प्रभाव वर्णित है | 


विरह की मावना का वर्णन करने से कत्नि ने परिचित उपमानों का ही आभ्रय 
लिया है। 





१. बसत सदन सह सत्र उज़ारा, हरि लेइ चला परान हमारा। (९० २९ ) 


२. राजा पंथ अगम पर चला, रोएं ताहि न होहइृह भला। 
रोएु सो पिय फेरि न आवहिं, करू सोई जासो सुस्व पार्वाहि 


घहुं दिस सब समुरावें, राई जनहुँ ठग सार। 
बसा मंद्रि कब्रिलास सम, प्रीतम कीन्ह उज़ार। ( 2० २६ ) 


| ४६६ | 


हों सनेह के जलमो, यहै प्रान को मीन |/ / -+ 
बाहेर काढि न डारहु, ना तौ मरे मलीन ॥7 ली 


न 


कहाँ कहीं वियोग पक्ष के अन्तगंत फारसी मसनवियों के प्रभाव के कारण किन्चित 
बीमत्तता आ गई है, किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं बे 2 


ला 


राजें आंसू, रकत की ढ़ारा, भा इंगुर ,गेड़ रतनारा। ६,- - 


वियोग्रावस्था की काव्यशास्त्र में दश दशाएं, कहीं गई हैं, अमिलाधषा; चिन्ता; गुण- 
कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रज्ञाप, डउन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। इनमें से मरण 
अवस्था का केवल उल्लेख मात्र कविजन कर दिया करते हैं। इन दश दशाओं के 
अतिरिक्त इनमें से कुछ से मिलती हुई प्रवास विरह की दशस्थितियाँ काब्य शास्त्र में 
ओर बताई गई हैं, असोष्ठव अथवा मल्िनता, सन्‍्ताप, पाइुता अथवा बिंदृत्ति, कशता, 
अरुचि, अधति अथवा चित्त की अस्थिरता, विवशता अथवा श्रनावशम्ब, तन्मयतां; 
उन्माद तथा मूर्च्छा । ह ० न 


मजे 


इन अ्रवस्थाओं एवं दशाश्रों के अतिरिक्त मिन्न-सिन्न ऋतुओं में, प्रेमी के विरही मन 
की जो दशा होती है तथा अपने चतुर्दिक वातावरण एवं सम्पर्क की वस्छुओं से जो 
विरह में उद्दीष्धि या सान्त्वना प्राप्त होती है, उसका वर्णन भी कविगण अधिकाश 
घारहमासे या घटऋतुवर्णंन के अन्तर्गत किया करते हैं। नूरमुहृम्मद ने-:“इन्द्रावती” के 
उत्तरार्ध में घटऋतु या वारहमासे का वर्णन किया है। जहाँ इन्द्रावती के विरह का 
वर्णन है' वहाँ विरह की अज्जस्थाओं एवं दशाओं की ओर केवल संकेत मान्न है। ,उसमें 
भावों की तीव्रता या प्रभावोत्पादकता श्रधिक नहीं है .. ,,. ४-5४ 


अभिलाषा : 


रोह दीपसुत डारे धोई, अभिलाषिन अनुरागिन होई।' |; 
कं * ड हंस # 80 । । 


व्याधि : ह हे 


हुबंल भइउ व्याध सों नारी; वल घटिगा भा जीवन भारी। ': 


अ्समथंता : 


न मा धट श्रवस्था न 
सुमिरे सोवत बेठी - ठाढ़ी, गन असमर्थ अवस्था बाढ़ी। 


ज्षः 


जड़त | ग हु है ! 0५ 


सुकरव भयेउ दुखदायक,सुधिमत रहेंड न साथ । 
परी जगत प्रानेसरी, जड़ता केरी द्वाथ॥ 


[ ४६७ |] 

उद्देग : 

सुन्दर वाक मनाक न भाव, गगन चाक उद्धेंग सतावे | 
उनम्राद : 

उल्षमाद सो रोवड्ट - हँसई, आँसू धरती मोती खसई। 
मसरख ५ ्ि 

जियत रहद धेयान के वाहा, ना तो होत मर न पल साहा | 
गुणकथन : 


8 
घन कहं अन्तरपट भयेउ, गगन ऊँच महि नीच | 
छाँड़ि तकल धन्धा कहं, परि गुन कत्थन बीच || 


चिन्ता : 2० हि 
चिन्ता कथन वीच घन परी, चिन्ता करे घरी - औ - घरी | 


बारहमासे का वर्णन कवि ने संयोग एवं वियोग दोनो ही श्ज्ञार भावनाओं के 
उद्दीपन रूष में किया है। एक ओर कवि राजकंवर एवं इन्द्रावती के सुखद मिलन 
में प्रकृति को सहयोग देता हुआ चित्रित करता है। दूसरी ओर राजकुंवर की पूव॑पत्नी 
सुन्दर को वियोग पीड़ित चित्रित करता है। कवि का कथन दे कि वियोग के कारण 
ही संयोग सुख का आनन्द उपभोगय है। 


नूरमुहम्मठ जगत महें, जो नहिं होत वियोग | 
तो पहिचान न जाते, यह सिगार संयोग ॥ ( उत्तरार्थ ) 


संयोग-'ु द्भूपर : 


राजकुंवर और इन्द्रावती के विवाह द्वारा कवि आत्मा और परमात्मा के मिलन 
का संकेत करता दै। परम्परागत अश्छीलता का अधिक आमास इनके काव्य मे 
नहीं मिलता, यद्यपि फलाहार के रूपक बंधने में कवि अवश्य कुछ अश्छलील दो 
गया € जेसे : 


हाँ वर्ती चाहों फरहारा, अहेँ मिठाई अघर तुम्टारा। 
बरनी कह फरहार करावहु, दोड जग बीच धरम तुम पावह। 


[ ४दए ] 


कुच श्रीफल,बादाम दृग, अघर खाड सम आहि। 
चाहौं सो फरद्दार में, पावाँ ले सराहि ॥ ( उत्तरार्ध ) 


कवि ने ह्वास-परिहास के मध्य भारतीय जीवन की सच्ची भाकी प्रस्तुत की है। 
इन्द्रावती की सखियाँ राजकुंवर को छेड़कर उसकी बहन को संकेत करके हास्य ' करती 
है। भाभियों का ननद से हास-परिहास करना स्वाभाविक है। , 


जानि परत है भगिनि तुम्हारी, होइहि पेयारी अतिछवि घारी। ,. 
तिरछी चितवन_ सों धन सोई, न जनहिं कतिक हरे मन सोई। (उत्तराध) 


कवि नूरमुहम्मद ने संयोग श्क्ञार के अन्तर्गत भी षटऋठछ वर्णन का उद्दीपन की 

दृष्टि से वर्णन किया है जो इनकी अपनी विशेषता है। 'पावस” ऋतु वर्णन से कवि ने 
आरम्भ किया है| कवि प्रकृति के सौंद्य का वर्णन करके संयोगिन इन्द्रावती के सुख 
का वर्णन करता है ' | 

रितु पावस पानी लें आयेउ, सावन औ भादों भरि लाएउ। 

पावस ऋतु आयेउ पानी ले, सावन - भादों नीर बरीसैं। ..' 

हरिश्लमर भई नीर सौं भूमी, पहिरेठ प्यारी चीर खुसभी । 

चमके दामिनि जामिनि कारी, डरे न॑ पिय सज्ञ कार्मिनिष्यारी । 

चंढी चौपार मलार अलापे, प्यारी - प्यारी पारी थापे। , 

जग हिंडोल को पदमिनी वारी, मूले अनंद हिंडोल प्यारी:। .- 


चिंता एक न मानहिं, मानहिं अनन्द हुलास। 
भोग सुखद हंति खेल भो,बीति गएउ चौमास ॥ ( उत्तार्ध ) 


उसी प्रकार कवि ने शरद, हेमनत, शिशिर एवं वसन्‍्त ऋतु का वर्णन किया है। 


ईइवरोन्मुख प्रेम : 

नूरपुहम्मद सूफी मतानुयायी होने के कारण अपनी प्रेमकथा को अन्योक्तकि के रूप में 
कहते हँ। जीवात्मा और परमात्मा में पारमार्थिक मेद न माना जाने पर भी साधकों के 
व्यवहर में इंश्वर की भावना प्रियतम के रूप की जाती है। बीच वीच में प्रेम वर्णन 
लोकिक पक्ष से अलोकिक की ओर भी संकेत करता है | जायती की भाँति इनके काव्य में 
इस अलौकिक प्रेम की व्यंजना अत्यधिक नहीं हुई है एबं विरह भावना की श्रति उत्कृष्ट 
अभिव्यंजना के अभाव में दस रटस्यभावना का स्वरूप निखर सका है, फिर भी ऐसे स्थल 
अनेक € जिनमे इन्द्रावती के परमात्मा स्वरूप की व्यज्जना होती है, जीवात्मा परमात्मा 
के संयोग की सदेव चाह रखती है| इस ससार का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम चाहता 


[ ४६६ ] 


है, इसी के साथ कवि ने प्रतिविम्बवाद का भी बढ़ा सुन्दर वर्णन किया है | प्रत्येक मानव 
उस परमसोन्दर्यशाली परब्रह्म का दर्पण बनना चाहता है" । 


संयोग एवं वियोग दोनों ही वर्णनों मे कवि इस प्रकार के संकेत करता है | राजकुंवर 
इन्द्रावती-विर्‌ह की चर्चा कर्रते हुए. कहता हैं कि वह उस उत्तम का वियोगी है जिसके 
दर्शन पाकर आपा? या श्रहंभाव का विस्मरण हो जाता है, एवं केवल उसी का अश्ततित्व 
रह जाता है, परमसत्ता में जीवात्मा की एथक सत्ता विलीन हो जाती ६* | 


वह इंद्रावती ही परम सत्य है| उसी एक के प्रेम पर इस संसार का कण कण प्राण देता 
है। वह दीपक ज्योति के समान है और यह संसार उस पर प्राशणविसर्जन करने वाले पर्तिंगे 
के सदश है? | राजकंवर के प्रेम की सराहना चेता मालिन इन्हीं शब्दों में करती है । 


इन्द्रावती का सौन्दर्य इतना अधिक प्रभावशाल्ली है कि जिस किसी पर वह दृष्टि निच्षेप 
करती है वही इस संसार से विमुख हो जाता है। अलौकिक प्रेम के लिए. सासारिक 
आशाओं एवं सुखों का परित्याग करना ही पढ़ता है। वह परमात्मा या इन्द्रावती इतने 
अमित प्रभाव एवं सेन्‍्दर्य वाली है कि उसे सव कोई विना देखे ही सरादइता है४ | इस 
संसार में किसी ने उस परमेश्वर को देखा नहीं है किन्तु उसकी प्राप्ति की चाह 
सबको है।..' 

उसी एक परमात्मा की परम ज्योति से यू एवं चन्द्र प्रकाशवान हैं। दात्रि अपने 
श्रसंख्य नेत्ररूपी तारों से, उसी का सौन्दर्य दर्शन करती है । इस संसार का कण कण उस 
सौन्दर्य पर मुग्घ है*। 


इसी प्रकार इद्रावती जब दर्पण में अपने स्वरूप को देखकर विमोहित हो गई तो 
तो कवि हृदीस के वचनों का आरोप इन्द्रावती की इस क्रिया पर करके, उसके ब्रह्मत्व 
को सिद्ध करने का प्रयास करता है। हृदीस है कि अल्लाह ने अपने स्वरूप पर मुग्ध हो 


३, सब सानुख मन प्रीत घनेरी, उपजी इन्द्रावति मुस केरी। 
मुकुर बते चाहा सव कोई, जामो आई परे मुख सोईं। 


२. चीहि उत्तम दरसन के कारन, थाएउं नांघधि मे दि झारन। 
जा दिन में दरुसन वह पात्नऊं, होई आप, आपुदि देखावउ। ( पृष्ठ ७४ ) 


३३, जेद्दि दरसन के दीप पर है पतणग संसार। 
प्रेम तेहिऋ तुम लीन, सरे न नाम तोहार | एप्ठ ४४७ 


४. जो काहुश्न पर ढारे डीटी, सो जन देंद जगत दिस पीदी । 
अस रुपवन्ती सुन्दर राह, ब्रिनु देखे सम ताहि सराद्॥ एप्ठ ४४। 


हि हैं तेहि चन्द्र बदन लखि, जगत नयन डेँजियार। ॥॒ 
गगन सहस लोचन सो, निरखे तेह्ििक सिगार | एप्ड ४५॥ 


[ ४७० | 


कर सृष्टि रचना की थी, वह दर्पण मे अपने सौन्दर्य को देखकर स्वयं ही मोहित हो गया 
प्रा | इसी प्रकार इन्द्रावती भी दर्पण में अपने सोन्दर्य को देखकर रीम गई" | 


राजकुंवर इम्द्रावती को पत्र लिखते समय अपने अलौकिक प्रेम का परिचय देता है। 
यह सारा संसार स्वच्छ दर्पण की भाँति है जिसमें परमेश्वर के सौन्दर्य की प्रतिच्छुवि पड़ 
रही है* । इसी प्रकार मरोखे से इन्द्रावती के सौन्दर्य को देखकर राजकुंवर के यह वचन 


कि “आज बदन में देखा जाको, है यह जगत भरोखा ताको” परमेश्वर की सर्वब्यापकता के 
परिचायक हैं । 


फुलवारी में इन्द्रावती के दर्शन करके जब राजा वेसघ हो गया तो वहीं साधना में 
जागरुक रहने की भावना को कवि वर्ड सीधे शब्दों में व्यक्त करता है। ईश्वर सदेव सम्मुख 
रहता है, किन्तु जो इस संसार की माया में लिप्त होकर सोये रहते हैं उन्हें साक्षात्कार 
नहीं होती । ध्यान के साथ जो अज्ञान रूपी निशा में भी जागने का प्रयास करते हैं, वही 
परमेश्वर का साक्षात्‌ कर पाते हैं३ । 


!ध 


कन्या का मा के यहाँ से पति णह जाना एवं जीव का इस संसार से परमेश्वर के 
पास जाना आदि प्रसगों में साम्य की कल्पना निर्गुण कवियों ने की है। कबीर के तो 
इस भावना पूर्ण कई पद हैं। नूरमुहम्मर ने भी इस प्रसंग का समावेश इन्द्रावती का 
अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के मध्य किया है। 


नह॒ृहर देश कहा फिर आवन, कंह यह पन्थ चले यद््‌ पावन | 
सो गुन एफडठ हाथ ना आवा, जासों होहइ प्रीतम दाया। 


इस प्रकार लौकिक प्रेम वर्णन के मध्य, कवि नूरमुहम्मद बराबर अलौकिक संकेत 
देते गये ढेँ 


प्रेमतत्व ; 


प्रेम के स्वरूप का दशन इन सूफी प्रेमाख्यानों में स्थल स्थल पर होता है। कहीं यह 
प्रेम लौकिक रूप में दिखाई देता दे और कहीं लोकवन्धन के परे | 





१, कोउ नाहीं बीच सों, श्रपने रूप लोभान। । 
क्रपनो चित्र चितेरा, ठेखि आप श्ररुकान। एृम्ठ ७१ 


२ मोहिं लखें आादरस है, निमंल यह ससार। 
ताम। दंखत हा सदा, सुन्दर बदन तोहार | एृष्ठ ७२ 


३. जो सो जो जाएं रयना, मन पर घर ध्यान को नयना। 
ध्यान समेत रयन जो जाग, ताको हाथ मनोरथ लागे। इन्ह्रावती एव्ड ६०। 


[| ४७१ ] 


प्रिय पे सम्बंध रखने वाली वस्तुय कितनी प्रिय दोती हैं, राजकंअर के विरद् मे पीड़ित 
इन्द्राववी उसकी सारंगी बनने की लालसा करती है। सारंगी सदव जोगी के साथ 
रहती है अ्रतः इन्द्रावती को भी वही स्वरूप प्राप्त होता तो सम्भवतः निरन्तर साथ का 
संयोग उसे प्राप्त हो जाता : 
| ' ु बढ़े भाग सारंगी, रहती ग्रीतम पास | 
-,.  सोहि कलेस विछुड़न को, है प्रछन्न परकास ॥ 


। 


के 


इसी प्रकार राजकृंवर भी इन्द्रावती की पगरज के ऊपर अपने प्राण निछावर करने 
तक को प्रस्तुत है : 


जेहि प्रानप्यारी के अ्रमी भरे अधरान। 
ता पगुरज के ऊपर, वारों' आपन प्रान ॥ 


प्रेम-पधथ का पथिक अपने जीवन का मोह नहीं करता, सर्वस्व त्याग कर आगे बढता 
है। प्रिय की प्राप्ति होने तक वह कभी -विश्वाम नहीं करना चाहता ; 
के 


जप 


प्रेम विया पर जो लुबुधाना, चाहे मरन न चाहे थाना । 


- सूरी ऊपर देहि जो, तबहुँन छाड़े नाम। 
- प्रेम पन्‍थ का पन्थिक, कहाँ चह्टे विसराम ॥ 


जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न दोता है उसका घैय॒र्य खो जाता है, वद्द आतुर होकर 
लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है 


न 


( ,» चिनगी प्रेम आग की लावा, धीरज को खरिद्यान जरावा । 


* प्रेम भाव पर मन्त्र, जन्त्र, तन्‍्त्र, या किसी औपधि का प्रभाव नहीं होता | प्रेम की 
पीर एक बार उत्पन्न होकर केवल अपनी ही व्याप्ति या प्रसार चाहती है, उस पर 
अन्य किसी,भाव या विचार का प्रभाव नहीं पडता ; 


नरमुहम्मद प्रेम पर, लद्दे न मन्त्र न ज॑त्र । 
प्रेम पीर जंद उपने, नहाँ न ओऔपद मन्त्र || 


् 


अवस्घ-कलपता : 


कवि ने इन्द्रावती में कथा-संगठन की नवीनता दिखाई हे। अन्य सूकी प्रव॑धों 
की भाँति, निर्गंण ब्रह्म, रखूल मुहम्मद, उनके चार मित्र शाहँेवक्‍्त आदि की 
प्रशंसा करने के पश्चात , वह वचन की सहिसा का वर्णन करता दै। करतार के 
एक वचन कुनों से ही इस संसार की झुप्टि हुई है] बचन मनुष्य को आनन्दित 
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एवं दुखी करता है। वचन से ही कीति प्रसार सम्भव है। इसी के साथ कवि ने अपनी 
कथा रचना का कारण भी दिया है कि स्वप्न में एक तपस्वी ने कवि को रचना करने का 
आदेश दिया था। उसके बाद कवि प्रेम के महत्व का वर्णुंन करता है। 


कथा का आरम्भ वर्णनात्सक है, उसमें कुतूहल की सात्रा अधिक नहीं दे । कथा की 
गति में कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होता | जायसी की 'पद्मावत! की भाति 
इन्द्रावती के नायक को भी समुद्रयात्रा करनी पड़ती है, किंठु एक विशेषता अवश्य है 
कि कवि को समुद्र में हब कर 'रत्न' खोजना पड़ा है। 


१४ 
$ 


कवि ने प्रमुख कथा के साथ, कई अंतकथाओं की संयोजना की है। कवि की 
यह मौलिकता “सहस्त्र रजनी चरित एवं वेतालपचीसी' ऐसी कथाओं का स्मरण दिलाती 
है | इनमें से कुछ कथाये प्रमुख कथा की गति में सहायक होती हैं | उनका प्रभाव, 
घटना प्रवाह पर पड़ता है। ऐसी कथाओं के अंतर्गत रानी सुन्दर की सखियों का तोते 
की कहानी कहना तथा सुजान नाम के तोते के द्वारा वल्लभ और प्रेमा? 'की प्रेम कहानी 
का वर्णन, प्रमुख है। “तोते की कद्दानी के द्वारा रानी सुन्दर को राजकंआर को संदेश 
भेजने का संकेत मिलता है तथा “वल्लभ एवं प्रेमा' की दुखान्त प्रेमकह्ानी का राजकुअर 
के हृदय पर घातक प्रभाव पड़ता है ओर यही आनन्‍्तरिक शोक, उसके निधन का कारण 
बनता है। “जिव कहानी” का वर्णन कवि ने केवल चाठुये प्रदर्शन के हेतु किया है। वह 
स्वय॑ लिखता है कि जो चाहत तो करत गरन्था। पे कवि चला कुंवर के पंथा ॥| 
दिन्हेड में एक भीत उठाई । कोठ कवि चित्र संवारे भाई ॥' अवकाश पाते ही कवि नई 
कथाओं का समावेश करता है। एक स्थल पर कवि रानी इंद्रावती की सखियों के 
द्वारा उसकी विरह पीड़ा को शान्त करने के हेतु और दूसरे स्थल पर सुन्दर की 
सखियों के दूवारा उतकी विरह व्यथा कम करने के लिये, नवीन कथाओं की उद्मावना 
करता है| ऐसी दी कथाओं के श्रन्तगंत 'मधुकर एवं मालती” “हीरा मानिक' “हँंसराज 
ओर चन्द्रवदन की कथायें आती है । 


0 


कवि ने राजकुंवर की पूर्व पत्नी 'सुन्दर' के जीवन पर कथा के उत्तरार्ध में पूर्ण 


प्रकाश डाला है। वह राज्य शासन भी करती है और कामसेन ऐसे विरोधी राजा को 
युद्ध मे परास्त भी करती है 


आपे चातुरि सुन्दर आहछे, राज सम्दारें पिय के पाछें ; 


अन्य प्रवन्धों में पूर्व पत्नी के चरित्र को यह उत्त्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है। 


कथा का अन्त बुखान्त दोते हुये भी अपनी विशेषता रखता है। जायसी ने अपनी 
पझावत' को ऐतिहासिक सत्य की पुष्टि के लिये दुखान्त बनाया | कुतवन ने “मृगावती' 
का दुखद श्रन्त जीवन का अन्त मृत्यु ही है, यह सत्य प्रदर्शित करने के लिये किया, 
किन्तु 'इन्द्रावती! का अन्त इन सवसे भिन्न है| दूसरे के दुख एवं शोक से सद्दानुभूति 
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प्रदर्शन का भाव इसमें प्रमुख है। राजकूंबर 'प्रेमा एवं वल्लम'ं की शोक कया को सुनकर 
इतना करुशाविभूत हुआ कि वह फिर प्रसन्न होकर गति या आनन्द आष्त न कर तका 
शोर रू होकर संसार से चल बसा। उसकी पत्निया भी उसकी सृत्यु पर सती 
हो गईं । 


जायसी ने अपने ग्रन्थ की समाप्ति पर अ्रपनी रचमा का उद्देश्य स्पष्ट किया है एवं 
मंभन ने कथा का अन्त सुखान्त करके मौलिकता का परिचय दिया है, किन्तु कवि 
मूरमुहम्मद ने उसके महत्व का वर्णन करके कथा के सज्ञठन में एक और नवीनता 
आरम्भ की। इस ग्रन्थ की रचना से कवि अपने काले मुख को उज्ज्वल तो करना ही 
चाहता है), साथ ही पाठक वर्ग के लाभ की चर्चा भी करता है “जो कोई इस ग्रन्थ को 
पढ़ेगा उसकी सुखबूद्धि होगी । निर्धन को द्रव्य, दुखी को सुख प्राप्त होगा । श्रज्ञानी को 
शान, वियोगी को संयोग लाभ होगा। रोगी का इस ग्रन्थ के पठन से स्वास्थ्य एवं 
विद्यार्थी फो विद्या प्राप्त होती है। यह अन्य बुढ्धिसानों के द्वारा जब तक, पृथ्वी आकाश 
स्थित है, पढा जायगाः | 


वस्तु-वर्णन : 


वर्णन कौशल से कथा के इतिद्त्तात्मक अंशों में भी सरसता एवं प्रभावात्मकता का 
समावेश हो जाता है। वस्ठुतः इन काव्यप्रन्थों में नवीन वस्तुओं का वर्णन न होकर 
उनकी योजना दी नवीन रूप में होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये यह मानना 
पड़ता है कि नूरभुदस्‍्मद ने अधिकांश वर्णन कवियों की रूढ़ पद्धति पर ह्दी किये दे 
यद्यपि कहीं कहीं वे झपने अलीकिक तत्वों के कारण सारगभित एव॑ मर्मस्पर्शी भी हो गये 
हैं । नूरमुदृम्मद के द्वारा वर्णन विस्तार के लिये चुने गये स्थलों में से कुछ निम्नाकित ईँ ; 


सार-वर्णेन : 2 


इसके अन्तर्गत कवि ने कारलिजर एवं आगमपुर का वर्णुन विशेषसूप से फ़्रिया है। 





१. देख स्याम मुख झ्ायउ', में तेरी दरगाह। 
कर मेरो सुख उज्ज्वल, करता जगत पनाह ॥ 


२. ओ यह पोभी क जो कोठ पडढहे, तोनि ठाया सो तेद्दि सुग्ब यहें। 
होह सुखी जो पदई दखारी, होह धनी जो पदंहे मिखारी। 
परे विपत माँ सम्पत पाये, घराउर पढ़ ज्ञान मन शझावे। 
पद थियोगी होय संजोगी, नासे रोर पं जो रोगी। 
विद्यार्थी पद. चित लाई, होईद ताहि. विद्या अधिकाई। 

भसयउ सम्पूरन पोणभी, पूजी सन की झास। 

पर छझोशग मंधावी, ज़ब लग; माहि अकास ॥ 
न्रमुहस्मठ * इन्द्रावनी 
औ बढ 
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कालिजर नगर वर्णन के अन्तगंत कालिजरगढ, राजमंदिर, सेना, कोष, - डपवन," दाद 
एवं नगर के शासन का उल्लेख आता है। ऐसे वरणणनों में कवि ने शाब्दिक- चमत्कार 
कहीं कहीं प्रदर्शित किया है : । 2 जा पर बह ०2 


दि कला 
हे )ै 


भूघर के भूधर गढ ऊपर, भूधर ऊपर सोहें भूधर । 


न्‍ ” 8 4: "६ «मे 5 0-० है. 28 


हाट-वर्णन : नी 8 पक! कप गो कु) 


इसके अंतर्गत कवि ने हाट को संस[ररूपक के रूप में वर्शित किया है जिसमें 
कर्मानुसार फलप्राप्ति का भी संकेत है । ०३22 


5 
+ 
१ [डे ॥ ॥ 


'बरनों हाट महीपति केसरी, ता भहेँ लाख वस्घ॒ु'की ढेरी | + ४६ 

जो 'कोऊ कछु लेबे चाहै, जस पुंजी तस'मोल बेताहै। 7 ह! 

5 6 350५ ग सि 

आगमपुर का वर्णन : अचल ; 


इसे कवि ने विस्तारपूर्वक वर्शित किया है | इस वर्णन में अ्रधिकाश अध्यात्मिक संकेत हैँ । 

गमपुर इन्द्रावती का निवासस्थान है, इसी कारण 'कविलाल” के समान आनन्द एवं 

सुखों का केंद्र है। श्रागमपुर के वर्णन में कवि नगरस्थिति, वेन, 'उप्रंवन, देवस्थान, गढ 
घड़ियाल. विभामस्थत्ञ,, हाट, साधक, तपस्त्री एवं एमनतारा 'सरोवर का वर्णन करता; है । 


। + (7 सी आर कक क..« ॥ 


आगमसपुर यात्रा वर्णन : 2 0 डा हा 


२ | ॥ ड 


आगमपुर की यांत्रा, साधक की सिद्धि लाभ करने की यात्रा है | इस यात्रा का महत्व, 
अ्रध्यात्मिक दृष्टि से 'ही है। प्रकृति वर्णन की ओर सूफी कवियों का मन अधिक नहीं 
रम सका | मांग में पड़ने वाले वनों, समुद्र एवं पवतों की कठिनाइयाँ, विषय-वासना के 
आकर्षण, साधक के साइस की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


(8: + का] 5।%+ 


युद्ध-वर्णन - 


घमासान युद्ध का वर्णन नूरमुहम्मद का अन्य इतिंदर्तों से अन्छा हुआ है । ढाल 
एवं खड़ग की चमक, धोड़ों की हिनहिनोहट, तलवार की ठैनाठन आदि प्रभावशाली 
ढड्ढ से वर्णित है 5 हु 8 चल 0 ७) 
ध पु ताज हि नि 70७ 
भयडठ घटा ढालन सोँ कारी, खरगन भणथ्ने न्रीज चमकारी“। 
रोदा सीस - खरग चौगानू , खेलहिं वीरहिं चढि मेदानू। ० 
हाल आपनो ' आपनो चाहे, अरि को हस्त चलोन सरांहै |/ 
भाला खरग हने सब 'कोई, वोडन  खरग "5ठनाठन हों$। 
गगन खरग घटा सों ठन गयऊ, टिन दिन ओऔ धुन ' हने इन भयञञ ] 
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ओनई घटा धूर सों, दिन मनि रहा छिपाय | 
तहा॑ महाभारत्य भा, सबद परेड हू हाय ॥ (पु० ६८ ) 


जल-क्रीडा वर्णोन : 


इन सूफी कवियों ने सरोवर स्नान का वर्णन कोमार्य श्रवस्था के स्वाभाविक उल्लास 
एबं मायके की स्वछुन्दता-प्रदर्शन के लिये किया है, किन्ठु साथ ही नेहर और ससुराल 
के द्वारा इहलोक श्रौर परलोक की व्यज्जना करने का भी प्रयास किया है । सरोवर में 
प्रविष्ट इन्द्रावती के सोन्दर्य वर्णन में कवि वहुत सफल हुआ है, स्नान की विभिन्न 
क्रियायों के वर्णन में मी कवि नहीं चूकता | इन्द्रावती पहले नित्य के पहनने वाले वत्र 
उतार कर स्नान वसन धारण करती है और फिर जल प्रवेश करती है: 


ग्रव जूरा इन्द्रावति छोरा, भय घटा सों चाद अंजोरा। 

पेठिहु जब जल भीतर रानी, पानिष पायेड तारा पानी | 
2 हर हर 

मनुतारा भा गयन समान , भयेड सयंक समावह प्रानू।! 


सुरज उद्या आकातस ही, चन्द्र ठद्मा जल माह। 
कुमद॒ तामरस पूले, दोड मित्र के पादह्द। ( पु० ६० ), 


फाग वर्णन : 


उत्सव या त्योहारों का वर्णन भी इन सूफी कवियों ने यथास्थान किया दे | नूरमुदम्मद 
ने फाग का वर्णन अत्यन्त विस्तुत एवं स्वाभाविक रूप से किया है। जाचर का 
दृश्य उपस्थित करते समय उसमें सहज उल्लास का प्रदर्शन होता है ; 


आगमपुर कबिलास मम्मारा; फागुन आइ आनन्द पसारा। 
एक दिस पुरुष एक दिस गोरी, हिलमिल गावहिं चांचर जोरी। 
. डंफ वजावर्दटि ओऔ मिरदंगू | पिचकारिन घों भयई सुरंगू। 
हर >प | 
रंग अवीर भरा सव कोई, जो जहा रहा भरा तहा होई। पुद्ट म४ | 


भारतीय फाग का बड़ा सजीव चित्रण हैं | थ्रव भी चाचर गाते समय उफ ओर 
म्रिदंग बजाये जाते ८६। 


, रूप-सौन्दर्य वर्णन ; 


रूप और प्रेम ही सूफी प्रेमाख्यानों का आधार रै। दस कारण प्रसंगवश रूप वर्गन 
इन आख्यायिकाओं में बहुत रहता दे। नायिका का नरशिख वर्णन अधिकांश परम्थरा- 
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भुक्त हैं | परम्परा से चले आते हुये उपमानों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही स्थलों पर 

रे सौन्दर्य 
नूरमुहम्मद को प्रकृति के सौंदर्य का ध्यान आता हैं। इन्द्रावती का सौन्दर्य अलौकिक 
है | संसार का प्रत्येक कण उसका दर्पण बनाना चाहता है । 


मुकुर बने चाहा सब कोई , जामों आइ परे मुख सोई ॥) 


उसके रूप सौन्दर्य की एक झलफ तपस्वी के द्वारा सुनकर राजकुंश्रर जोगी होकर 
गुद्द त्यागने को तत्पर हो जाता है। हे 


इन्द्रावती के रूप का वर्णन कई स्थलों पर है| नूरमुहम्मद ने पूर्ण मखशिख वर्णन 
के अनुसार रूप का वर्णन नहीं किया है। तपस्वी जहा राजा से इन्द्रावती का वर्णन 
करता है वहा-- 


धदिर्गन हरा मान मुग केरा ; मन लजाह बन लीन्द बसेरा। 
2५ 2५ 2९ 


कोमलताइ  सुन्दरताई + रसना सों बरन न बाई।! 


कहकर चुप रह जाता है। इसी प्रकार फुलवारी में चेता मालिन राजकुंअर से इन्द्रावती 
के सोन्दर्य की चर्चा करती है 


खोले मुख परभमात दिखावे , खोले केस सांक होइ आवे। 
झस रूपवन्ती सुन्दर आहे , बिनु देखें सब तादि सराहै। 


इसमें इन्द्रावती के परम देवत्व की कलक ही अधिक स्पष्ट है ! 


राजकुंअर पवन एवं तोते के द्वारा अपना संदेश इंद्रावती के पास भेजता है और 
उनके पहचान के हेतु इंद्रावती के स्वरूप की चर्चा करता है, तब भी इसी अ्रध्यात्मिक 
तत्व का परिचय हमें मिलता है |] केवल एक ही ऐसा स्थल है जहा मनतारा में स्नान 
करती हुई इन्द्रावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा, उतकी सखिया परम्परामुक्त उपमानों 
के ग्राधार पर करती हैं 


क्रेस कस्तुरी हिंदें फादू + अद्दै लिलाट अजोरा चादू। 
अहे प्रिकुटी धनुक समान्‌ , है वरुनी विसनू के वानू। 
नासिक मनहे कीर वेठो है , वर्क अकार कलानिधि कौ है। 


इस प्रकार के वर्शन में भी कवि तीत्रगति से आगे बढता है ओर दो तीन दोहों के 
वाद, उसकी सख्तियाँ अनावश्यक विस्तार न करके 'झुन्दरता के लन्‍्छुन जेते, प्यारी तेरे 
चेरे तेते! कद्दकर चुप द्वो जाती दे । 
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बहुत्षता : 


नूरमुहम्मद ने अपनी वहुज्ता प्रदशन के लिये एक पूरा अव्याय ही विभिन्न रोगों की 
श्रोषधियों के वणुन के लिये लिखा है जिससे उनका बेचक जान तिद्ध हो जाता है :-- 


उपजें देह वाय जर जाकों। होइ कम्प जमुहाई ताको ॥ 
मोह मरम और मुख कल्‍्लाई । ओरो यात्र होइ अधिकाई ॥ 
अमया सोंठ चिरायत कना। सोचर मिचहि चरन बना ॥ 
साझत जर यह चूरन हयई | प्रात समें जो भोजन करई | 
तीनि देवस ताई हो प्यारी। देहु न ओषद जानि दुखारी ॥ 
बहुन न सोऊ देवस कंह | थोर न रेन ममार ॥| 
खाहु न उदर भरे पर। पियहु न निस कंह वार ॥ 


शलंकार : 


अलंकारों का विधान अ्रधिकाश साचश्य के आधार पर होता है| इस साहृश्य की 
योजना भी दो दृष्टियों से की जाती है | प्रथम तो वर्णित विषय के स्वरूप बोध के लिये; 
दूसरे भावों में तीव्रता लाने के लिये। नूरम॒हम्मद ने अधिकाश साहश्यमूलक अलंकारों 
का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार जायती का आग्रह 'उत्ज्षा” अलंकार पर श्रधिक 
था, उसी प्रकार नूर्मुहम्मद के काव्य में उल्लेख” के उदाहरण अधिक मिलते हैं। प्रयुक्त 
अ्रलंकारों मे उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेज्ञा, व्यतिरेक, यमक, सन्देह आरा अलंकारों का 
प्रयोग अधिक हुआ है| 

कहीं कहीं विप्रलम्भ »'गार के अन्तर्गत उपमानों की योजना में कवि फारसी परम्परा 
से प्रभावित हो गया है एवं रक्त मांस ऐसे उपकरणों की संयोजना उसने की हैं। राजमुंवर 
की वब्यथा वर्णन करते समय रुधिर के फब्बारे और नेत्नों से प्रवाहित आँसुओं की समता 
की गई है ;-- 


रकत आँसू आ्खिन सों ढारा, नेन भये खोनित फौब्वारा! 


रति के अन्तर्गत जुगुप्सा ऐसे विरोधी भाव की योजना इन सूफी कवियों ने कहीं कहीं 
की हे। 


रूपाकतिदायोक्ति : 
काहे बिना कमरा वबयारा | पियरो ललित ग़ुलाव तुम्हारा । 
सन्देहू 
दसन वीज दाड़िम को, की मोती लर होइ | 
की द्वीरा की नपत है, चमक वीज अस चछोइ | 
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भुक्त हैं | परम्परा से चले आते हुये उपमानों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही स्थलों पर 
नूरमुहम्मद को प्रकृति के सौंदर्य का ध्यान आता हैं। इन्द्रावती का सौन्दर्य अलोकिक 
है | संसार का प्रत्येक कण उसका दर्पण बनाना चाहता है। 


मुकुर बने चाहा सब कोई , जामों आइ परे मुख सोई॥ 


उसके रूप सौन्दर्य की एक भलफ तपस्बी के द्वारा सुनकर, राजकुंअर जोगी होकर 
गृह त्यागने को तत्पर हो जाता है। न 


इन्द्रावती के रूप का वर्णन कई स्थलों पर है| नूरमुहम्मद ने पूर्ण नखशिख वर्णन 
के अनुसार रूप का वर्णन नहीं किया है। तपस्वी जहा राजा से इन्द्रावती का वर्णन 
करता है वहा-- 


(दिगन हरा मान मुग्र केरा , मन लजाह बन लीन्द्र बसेरा | 
>५ 9५ >९ 


कोमलताइ सुन्दरताई +, रसना सों बरन न जाई।! 


कहकर चुप रह जाता है। इसी प्रकार फुलवारी में चेता मालिन राजकुंथ्रर से इन्द्रावती 
के सौन्दर्य की चर्चा करती है 


खोले मुख परभात दिखावे , खोलें केस सांक होइ आगे । 
झस रुपवन्ती सुन्दर आहे , विन देखें सब ताहि सराहै। 


इसमें इन्द्रावती के परम देवत्व की कलक ही श्रधिक स्पष्ट है| 


राजकुंअआर पवन एवं तोते के द्वारा अपना संदेश इंद्रावती के पास भेजता है शोर 
उनके पहचान के हेतु इंद्रावती के स्वरूप की चर्चा करता है, तव भी इसी अध्यात्मिक 
तत्व का परिचय हमें मिलता है। केवल एक ही ऐसा स्थल है जहा मनतारा में स्नान 
करती हुई इन्द्रावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा, उसकी सखिया परम्परामुक्त उपमार्नों 
के श्राधार पर करती है 


फ्रेस कस्तुरी हिंदें फादू , अहै लिलाट अंजोरा चादू। 
अदे प्रिकुटी धनुक समानू , है वरुनी विसनू के वानू | 
नाप्तिक मनहें' कीर वेठो है , वरक अकार कलानिधि कौ है | 


इस प्रकार के वर्शन मे भी कवि तीत्रगति से आगे बढता है ओर दो तीन दोहों के 
बाद, उमकी सखियाँ अनावश्यक विध्तूर न करके “ध्न्दरता के लन्उन जेते, प्यारी तेरे 
घेरे तेते! कहकर चुप हो जानी है | 
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बहुनज्ञता : 


नूरमुदम्मद ने अपनी वहुज्ञता प्रदर्शन के लिये एक पूरा अध्याय ही विभिन्न रोगों भी 
श्रोषधियों के बन के लिये लिखा है जिससे उनका बेधक शान तिद्ध हो जाता है :-- 


उपजे देह वाय जर जाको। होइ कम्प जमुहाई ताकौ॥ 
मोह मरस और मुख कल्लाई । ओरो गात्र होइ अधिकाई ॥ 
अभया सोंठ चिरायत कना | सोचर मिचहि चरन बना ॥ 
सारत जर यह चूरन हयई। प्रात सम जो भोजन करई ॥ 
तीनि देवस ताई हो प्यारी। देहु न ओघषद जानि दुखारी ॥ 
बहुत न सोऊ देवस कह | थोर न रेन मम्घार ॥ 
खाहु न उदर भरे पर | पियहु न निस कंह वार ॥ 


झलंकार :; 


अलंकारों का विधान अधिकाश साहश्य के आधार पर होता है। इस साइश्य की 
योजना भी दो दृष्टियों से की जाती है। प्रथम तो वर्शित विषय के स्वरूप बोध के लिये; 
दूसरे भावों में तीव्रता लाने के लिये | नूरम॒हम्मद ने अधिकांश साइश्यमूलक श्रलंकारों 
का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार जायसी का आग्रह “उत्ज्ञा' अलंकार पर अधिक 
था, उसी प्रकार नूरमुहम्मद के काव्य में 'उल्लेख” के उदाहरण अधिक मिलते हई। प्रयुक्त 
अलंकारों में उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेज्ञा, व्यतिरेक, यमक, सन्देद आदि अलंकारों का 
प्रयोग अधिक हुआ दे । है 

कहीं कहीं विप्रलम्भ %'गार के अन्तर्गत उपसानों की योजना में कवि फारसी परम्परा 
से प्रभावित हो गया है एवं रक्त मास ऐसे उपकरणों की संयोजना उसने की है। राजकुंचर 
की व्यया वर्णन करते समय रुधिर के फव्वारे और नेत्नों से प्रवाहित आँसुओं की समता 
की गई है :-- 


रकत आँसू आँखिन सों ढारा, नेन भये खोनित फोब्वारा।! 


रति के अन्तर्गत जुगुप्सा ऐसे विरोधी माव की योजना इन सूफी कवियों ने कहीं कहीं 
की है। 


रुपाकतिशयोक्ति : 
काहे बिना भकोरा वयारा । पियरो ललित ग़ुलाव तुम्दारा। 
सन्देह : 


दसम बीज दाड़िम को, की मोत्ती ज्षर होइ ! 
की दीरा की नपत हे, चमक वीज अ्रस सोद | 


ध्यतिरेक : 


यम्रक्ष : 


उपमा : 


झूपक ६ 


हेतूत्मेक्षा : 


[ #४७ंघ ) 


है मनोरमा जगत कर सोई। ।॒ 
है ससि जी ससि बोलत होई ॥ 


जो मरजिया सो भा मरजिया । 
मोती लिया दिया भा दीया॥ 


अर्थ चन्द्र सम भाल सोहाई | 
रेखा तीन दिष्ट मोहिं आई॥ 


है सारंगी देह हमारी, तार बनो है प्रीत तुम्हारी। 
बजत अहै प्रीत को तारा, निसरत तासों नाम तुम्हारा । 


जोगी मेस न सकों सराही, गोपीचन्द दूसरो आही |. ' 


|] 4 


एक कहां लट सों मुख सोमा, 

हीरा अधिक लखि मुरछा लोभा | 
एक कहा लट नागिन कारी, 

डसा गरल सों गिरा भिखारी | 
एक कहा लट जामिनि होई, 

रात जानि जोगी गा सोई। 


इन्द्राववी के तिल का वर्णन उसकी सखियाँ करती है, इसी प्रसंग में पहले तो कवि 
उल्लेख ' प्रलंकार के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता है; किन्तु अन्त मे हेतूत्पत्षा 
का आ तिकर जो कुछ कद्दा गया है वह हृदय मे घर कर जाता है। 


पृ 


हन्द्रावति ह॒ग लिखत के, भा विरंच मतवार | 
लेग्बनी जे चि 
मसि लागठ लेखनी गिरठ, सोमा भ॑ अविकार | 


[ ४०६ ] 


भाकल्‍चव्पज्जतना डर हे आज 5 ८ 


(कम * रे 


पात्रों के द्वार्र-भाव-व्यब्जना' भी-बहुत सफल हुई हैं।, हफ एवं विषाद भाव की स्पष्ट 
व्यय्जना कवि बहार और पतकार शब्द प्रयोग से करता है) इद्रावती के फुलवारी में 
शा जानें से उसमें बहार आ' गई और उसके प्रयाण करते ही राजकूवर के लिये मानों वहाँ 
पतमड़ का' साम्राज्य हो गया :-- 


ईप |] मोदि जज कक # 
मोदि लेखें एक पल भर, उंपवन भयेउ बहार । 
अब देखऊ फुलवारी, आइ वबसेड पतमार । 


- हों २ 


शमी प्रकार इन्द्रावती ने. जब राजकंवर का-पत्र पाया तो वह अत्यन्त हृ्षित हो 
उठो । उसे इतना हष हुआ्रा मानो स्वयं राजकंवर से भेंट हो रही हो ;--- 


पाती पाय - नयन मों लावा, श्राधी भेंट ओहि पल पावा | 


इन्द्रावती को पार्ने के ज्िए अनेक राजा 'प्रणमोती के प्रयास में समुद्र में ह्वव गये किन्तु 
उनके लिए इन्द्राचती कीं तनिक" मी शोक नहीं हुआ, उसी इंन्द्रांवती को राजकंवर के 
दशन के पश्चात्‌ उसकी कितनी श्रघिक चिन्ता होती दै यह--- 


+ 
१५ के 


|. मोती कीांढे कारने, बुढ़े न जलधि मंभार | 
ना तो जोगी के निमित, जाइददि जीउ हमार | 


के ) कु जलन ॑ 

से स्पष्ट हो जाती है [, 82 20 ० 
इसी प्रकार एक उल्लास, हष, आनन्द की भावना को कवि ने बहुत सुन्दर ढंग 
सेव्कक्त किया है; ., 


+ .॥' हा ) 
'ईन्द्रावती मन मो हुलसानी, हुलसे कुच कंचुकि संकरानी | 
मुख पर छवि, वाढ़ी अधिकाई, गई पियराइ भई ललताई । 
'>भयेठ परमद परमद मैषा; गे दुख भे सुख जै मुख देखा | 


२ 
मल ्था 
3 | 
न न्क 
५ 
न 


भाषा : 


नूरमुहम्मद्‌ की, साथा मिली जुली अवधी भाषा दे जिठम' जजभाषा के शब्दों का भी 
पुट है। (इन्द्रावंती' ग्रस्थ की भाषा अनुरागबाँसुरी” की अपेक्षा सरल एवं स्वाभाविक है | 
नित्य वोलचाल की भाषा में बह ग्रवाद देलिसके लिये कविं प्रगास अपेज्तित नहीं | कया की 
गति ऐसी सरल भाषा के माध्यम से के सहज हो गई है ; 


तात भई इन्द्रवति छाती, रातदधिं लिखा कुंवर कद पाती । 
सुखी न जानेठ कोइ भनुरागी, दे ठद्वेग व्यांध मोद्ि लागी । 


[| ४८० 


गा चघिंघेच यह जीउ हमारा, बन्द तोहार बन्द मों डारा। » , 
है एक मानुष मित्र पिता को, क्रीपा राय नाम है ताकों। 

_] छोड़ावे 
सुध तोहार किरपा जो पावे, तो दयाल होह बंद छोड़ावे । 


श्रन्य कवियों की अपेक्षा नूरम॒हम्मद ने कद्दावतों- एवं मुहाबिरों का प्रयोग प्रचुरता 
से किया है जिनसे भाव अधिक स्पष्ट हो सका है तथा साथ ही भाषा भी सजीव हो गई है 


सुख सम्पत्त सब दीन्द्या दाता, मारु न छीर भात मों लाता । 
| | रण ३ 
रहे न एको अंत केंह, नारंग दाड़िम दाख। 
देवस चार की चाँदनो, फिर अंधियारो पाख ॥ 
२५ ५ ५ 
पट बाहर जेश पाव पसारा, जाड़ा कठिन अन्त तेहिःमारा। 


हर्ष २५ रथ 
, जाके गोड़ न गई वेवाई, सो का जाने पीर पराई। 
हर । ९० >८ ५ 
मनुज हेंसी कहि हसीन होई जब कुछ होइ हँसे तब कोई । 

हर | > ५, । ट् 

जानि परत राजा खबन, परी न है यह बोल | 

टीडी दल के ज्ञास तें, होत दमामों ढोल ॥ | 

><८ ॥। #»%।! | धर 

वातहिं हाथी पाइयो, वातहिं हाथी पाव। 


इसके अतिरिक्त फारसी के शब्द फोव्वारां, सीना, दिमाग आदि के साथ ही कवि ने 
स्वय संशा या विशेषण से क्रिया बनाई है जेसे विरधाहीं, अ्ंदा्ही आ्रादि । कुछ नवीन 
शब्दों की रचना भी कवि ने की है जेसे काजल से दीपसुत तथा तोते के लिये अरुनतुरड 
आदिक | 


कवि की रचना मे कुछ पूर्वी प्रयोग भी पाये जाते हें । इनके निवास स्थान के सम्बंध 
में जौनपुर एवं आ्राजमगढ का जाम आंता है। बहुत सम्भव है कि स्थानीय प्रभाव के 
फारण ऐसे प्रयोग पाये जाते हों 


माला रहा वहुत अनमोला, नेसों जस राजा के होला | 
र् 4 व 
तुम सो आर वद्ध घन सो, रहली महा परीत | 


[ ४८१ | 


इनमें 'रहली' और “होला' दोनों में भोजपुरी का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके 
अतिरिक्त 'पडरा?, 'विघेच' एवं 'डुक्का! ऐसे वोलचाल के शब्द पाये जाते हें । 


छत्द ; 


इन्द्रावती में पाँच अर्धालियों के वाद एक दोहे का क्रम मिलता है। सम्पूर्ण कथा 
इसी क्रम से वर्णित है । 


स्वभाव-चित्रणा : 


नूरमुहम्मद ने किसी भी पात्र में विशेष स्वभाव करी योजना का प्रयास नहीं किया है। न 
तो स्वभाव चित्रण के अंतर्गत कवि ने मनुष्य प्रकृति के यूक्रम निरीक्षण का परिचय दिया है 
शोर म किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर लोगों के स्वभाव का चित्रण किया है । प्रवन्ध 
काव्य में पात्रों की स्वभाव व्यग्जना, उनके वचन या कर्म के द्वारा होती है। इन्द्रावती मे 
आदि से अन्त तक रहने वाले पात्रों में इन्द्रावती, राजऊंवर तथा सुम्दर ही है| चेता 
मालिन, बुद्धसेन मन्‍्त्री एवं शुरू गुरुनाथ के अतिरिक्त जगतराय, इन्द्रावती की मसियों 
आदि के चरित्रों के सम्बन्ध में भी संक्षिप्त सूचना यन्न तन्न प्राप्त हो जाती है। 


इन पात्रों की किसी व्यक्तिगत विशेषता का परिचव कवि नहीं देता, इन्द्रावती और 
राजकंवर, राजकंवर और सुन्दर, प्रेमी ओर पति-पत्नी के रूप में ही अधिक सम्मुख श्राते 
| राजकंवर का साहस, थेय, निश्चयात्मकता एवं कष्टसहिणुएुता उसका व्यक्तिगत लक्षण 
नहीं है | राजकंवर एक सच्चे साधक का आदर्श है। इन्द्रावती का सम्पूर्ण घरित्र फेबल 
एक प्रेमिका का चरित्र है। 


अ्रन्ध प्रसंग : 


इन्द्रावती के मध्य कुछ अन्य प्रसंग भी आये हैं जैसे धरोहर “रक्षा, पतिसेवा, 
द्रब्यमहिसा, आदि | इनकी योजना भारतीय कवि अधिकाश श्पनी श्रादर्शवादिता के 
कारण करते रहे हैं । इन्द्रावती में आये हुये कुछ प्रसंग निम्नाकरित है : 


माता-पिता की सेवा ; 


मात पिता संग करहु भलाठ, करता की श्यशा अस आई । 
जो अपने आगे विर्धाही, उन्हें वात उह आखों नाहीं॥ 
ओर न कीजे उन्हें निरादू , उन नित मागु सरग संस वासू ॥ 


मित्र-पहिचान : 


जो मुख पर ऐशुन कहे, महामित्र है सोइ । 


| ४यैर | 


ताको मित्र न जानिये, ऐंगुन राखे गोइ। 
न्रमुहम्मर की बहुन्षता : 


ये सूफी कवि साधारण जन जीवन में अत्यधिक चाव रखते थे, एवं सभी प्रकार के 
व्यक्तियों से इनका संसर्ग रहने के कारण काव्यरीतियों के साथ साथ, समाज की परम्प- 
राशों, अंधविश्वासों एव अन्य क्रियाकलापों का भी ज्ञान इन्हें था | यही कारण है कि 
इनका काव्य जन जीवन का काव्य है। उसका सम्बन्ध विदूवत-वर्ग से अधिक न होकर 
लोकजीवन से हैं । नूरमुहम्मद को इसी विस्तृत जानकारी के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना 
अभीष्ट है | जिस प्रकार कवि उसमान ने चित्रावली के अन्तगत “कामशास्त्र' पर एक 
पृथक अध्याय की रचना की है उसी प्रकार नूरमसुहम्मद ने ओऔषधि' वर्णन किया है। 
शुभाशुभ स्वप्न की चर्चा जनसमाज में अत्यधिक रहती है। कवि ने एक स्थल पर इस 
ओर संकेत किया है। इन्द्रावती जब अपने स्वप्न की चर्चा सखियों से करती है तो 
नगर में मगल एवं मस्तक में सिंदूर दान का श्रर्थ वह यह करती है : 


मोहि मन उपजी है डर प्यारी, मरे राजदीपी कोउ नारी। 


कया कम है जीऊ मंवर आववबि माह कि भाव । 
कोउ सुरज्लोक सिधारी, सोहि विचार अस आव । 


इसी प्रकार कवि चन्द्र एवं यूयंग्रहण सम्बन्धी विचार तथा घरेलू दवाश्रों की एक 
पूर्ण सूची औषधि खरड में संग्रहीत कर देता है। 


ग्रहण-विचार : 


कहा भेष के बीच पियारी, जो रवि गहन होइ अंधियारी। 
अगिन टरे पसु मरे बहूता, घटे सुफल अनपड़े अकूता। 
वाढे विग्रट मानुष साहीं, मिलन प्रीत रहे कुछ नाहीं। ' 
जो ससि गहन भेष भौं होई, दुख के फाद परे सब कोई | 
सिंहासन पति जीत न पावे, तापर जो रिपुता पर शआआवे। 


श्रीषधियों के अन्तंगत कवि ने वायु, पित्त, कफ, सन्निपात, सीत, स्त्री दुख आदि 
रोगों की औषधियाँ गिनाई है | साथ ही कवि भिन्न राशि के व्यक्तियों को किन रोगों 
का होना सम्भव है, इसकी चर्चा भी करता है। 


अन्य रवियों की अपेक्षा नूरमुटम्मद ने राजवर्म पर भी अपने विचार व्यक्त किये 
£। यही प्रेम प्रवर्धों में शाहेबक्त की प्रशंसा करने की पद्धति तो है, किंतु शासन या 
नीति की सराहना के अतिरिक्त, अलोचना कर्दी प्राप्त नहीं होती | इसके विपरीत कवि 
नूरमुद्दम्मद का राजनीति या राजघर्म पर विचार प्रगट करना व्यक्तिगत निर्भकता का 
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परिचायक है । राजा को धर्मानुसार शासन करना चाहिये। धर्म के प्रतिकूल कार्य 
करने वाले राजा को नरकवास करना पड़ता है : 

कहा धरम को रीत संचारे, ना अधरम सों देश उजारे | 

असा सिर्जनहार पठावा, धरम करे की वात जनावा | 

ओर यह वात वेद माँ आई, करे समीपी संग भलाई । 

निर्ष अधर्मी लेखा के दिन, आवे रहे सहायक जन विन | 

वाघा जाइ नरक कुंड माही, तहाँ मरीच अ्रंजोरा नाहीं | 


मनुष्य को पीढ़ा पहुँचाना राजा का कर्तव्य नहीं है, उसे चाहिये कि अपने शआराश्नितों 
का ध्यान रक्खे तथा लूट का माल प्रजा जन में लुट दे। इसके अतिरिक्त भी उसे 
बहुत दान पुणय करना चाहिये। राजा प्रश्न से इतना ऊचा न उठ जावे कि उसे बुखी 
प्रजा की पुकार सुनाई ही न पढे । चतुरजनों की सम्मति से राज-काज चक्षाना उत्का 
धर्म है । जिस प्रकार बादल व॒द बंद करके सागर से जल ग्रहण करता है कित॒ देते 
समय एक साथ ही सभी को संतुष्ट कर देता है उसी प्रकार राजा को भी चाहिये कि 
वह कर लेते समय किसी पर अधिक भार न डाले किंतु दान करके सबको भरपूर 
करदे । राजा को मुदुभाषी होना चाहिये | कोमल स्वभाव से कठोर हृदय भी आकर्षित एवं 
वशीभूत हो जाते हैं। हीरा ऐसे कठोर रत्न को रागा काट देता है। 
उचित नहीं अ्रधरम चित लावें, मानुष यूदा नित्त कढावे | 
ओौ अंकोर पर चित्त न देई, होइके निर्ष अंकोर न लेई | 
लूट मिले रिपु मारे, लूटहि देइ लुटाइ। 
गुपुत देइ वहुतन कंह, तासों थ्राप न खाइ। 
उन्नत ठौरन ऐसो सोवे, सुने न सबद दुखी जो रोवे | 
लेइ चतठुर लोगन की मता, करे धरम वाढे जस लता । 
अकसर आपन उद्र न भरई, सात पाच सग जेवन करई | 
जो जेसो तेद्टि तेसे रासे, दया वचन सकल सेंग भासे। 
बृंद बूंद सागर सेों लेड, देत समे वारिद सम देई। 
कोमल कहदि बस करे कठोरा, हीरा कंह रागा पं तोरा। 
कवि को राजा के इन सब गुणों की श्रपेत्चा करतार की कृपा का अधिक भरोसा 
है, वह कद्दता ऐकि जिस देश पर उस परमात्मा की कृपा होती दे बह वर्दी सद्धमी 
राजा भेजता है ; 
कद देस में प्रायहु दसा, £ करतार दया सो वसा। 
है जेहि देस उपर तेटि दाया , घरमी राजा तहां पठाया | 
इन्द्रावती' ग्रन्थ अपनी इन सभी विशेषताओं के कारगर सूफी साहित्य में महत्वपूर्ण 
स्थान रुपता है | 


अलुराग बांसुरी 


कथासारांश : | 


मूरतिपुर नामक एक नगर का जीव नासक राजा था जिसके एक मात्र सवंगुण 
सम्पन्न पुत्र का नाम अन्त.करण था । अन्त करण के संकल्प ओर विकल्प नाम के दो 
साथी थे, इसके अतिरिक्त बुद्धि, चित्त एवं अहंकार नाम के मित्र भी उसके साथी थे | 
उसकी श्रत्यन्त सुन्दरी पत्नी का नाम महामोहिनी था | अंत.करण महामोहनी के 
सौन्दर्य पर मुग्ध था किंठु एक दिन जब राजकुमार अन्त.करण ने अ्रवण नामक 
सराह्मण के गले में सर्वमंगला माम की सुन्दरी की मण्णिमाला देखी और उस पर मुग्ध 
होकर उसकी प्राप्ति के विषय में पुंछा तो श्रवण नामक ब्राह्मण ने मणिमाल्ा का इतिहास 
इस प्रकार वर्णित किया | 


एक वार श्रवण विद्यापुर नगर गया, वहा ज्ञातस्वाद नामक एक विद्यार्थी से उसकी 
मित्र। हो गई | यह सशणिमाला अ्रवण ने श्ञातस्वाद के गले में देखकर राजकुमार की 
भाति यही प्रश्न किया था | न्ञातस्वाद ने बताया कि एक वार वह दर्शनदाय राजा के 
राज्य सनेहनगर गया । राजा की एक मात्र तनया का नाम सर्वेमंगला था। वह अत्यत्त 
सुन्दरी एवं विदुष्री थी | ज्ञातस्वाद ने एक श्लोक «िखकर उसके समक्षु भेजा जिसके 
गूढार्थ पर मुग्ध होकर उसने अपनी माला शझ्ांतस्वाद को पारित्तोषिक स्वरूप मिजवा दी। 
अवशण ब्राह्मण को वह साला प्रिय होते के करण श्ञातस्वाद ने उसे भंट कर दी | 


श्रवण ने इस कथा के साथ ही सर्बंसंगला के अनुपम सौन्दर्य की मी चर्चा की तथा 
अन्त,करण के माल्ञा की प्रति प्रेम भाव को देखकर वह माला उसे समर्पित कर दी । 
मणिमाला को पाकर अन्तःकरण निरंतर सबमंगला के ध्यान में रहने लगा | सारे राज- 
कीय ऐश्वर्य तथा अपनी प्रिय पत्नी के प्रति उदासीनता को लक्षित कर राजा जीव ने 
उसके दुख का कारण पूछा, किन्तु लज्जा एवं संकोच वश पुत्र ने मौन धारण कर 
लिया । राजा ने वूक् नामक भेदिया को राजकुमार का सेवक वनकर भेद जानने के हेतु 
नियुक्त किया । उसने अन्त करण की प्रेमव्यथा जानकर राजा को सूचना दी। राजा 
जीव ने सनेहनगर के मार्ग की विकटता तथा सर्वमंगला के प्राप्ति की असंभावना एवं. 
दोनो परिवारों के मध्य वगीय अन्तर को व्यान में रखते हुये राजकुमार को अपनी 
चेप्टा से विरत करना चाहा | उन्हें असफल पाकर राजकुमार के मित्र वद्धि तथा विकल्प 
ने भी उसे जोगी वनकर सनेहनगर जाने से हनोत्साहित किया, किन्तु राजकुमार, मित्र 
सकक्‍लप के सत्परामश पर, सनेह नगर को प्रस्थान करने के हेतु तत्पर हुआ | 


उसी समय संयोगवश वहा सनेहगुर नामक एक वेरागी तीर्थ-यात्रा करता हुआ 
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आ पहु 'चा | अन्तःकरण भी जिशासा वश, उनके दर्शनार्थ गया जहा युक्‍्ति पूर्वक 
सनेहगुरु ने ग्रन्तःकरण की उदासीनता का कारण जान लिया | 


सनेह गुर सनेह नगर के ही निवासी थे, उन्होंने भी अंतःकरण को सनेह मार्ग की 
कठिनाई समझाने का प्रयत्न किया | किन्दु अन्त:करण को अपने संकल्प पर दृठ देखकर 
उसे प्रेम मार्ग में दीक्षित कर लिया एवं सनेहनगर के मार्ग-प्रदशन के हेतु उपदेशी नामक 
एक तोते को साथ कर दिया | अन्त.करण अपनी पत्नी महामोहनी तथा माता पिता 
को दुसी छोड़कर उपदेशी के पय प्रदर्शन मे सनेइनगर को चल .दिया | कुछ दूर चलने 
पर उसे दो दक्षिय तथा बासमार्स मिलें। वामसाग का परित्याग कर, दक्षिण मारे 
पर चलते हुये, वह इन्द्रियपुर पहुँचा जो अत्यन्त चित्ताकपक था | यहा के राजा मायावी 
ने अंतःकरण को वशीभूत करके वहीं रोकना चाहा तथा काम्रुकी सनभाविनी नामक 
दारिका को उसे वशीभूत करने को भेजा | कामुकी ने राजकुमार के साथ विरागिनी 
बनने की इच्छा प्रकट की । उसने राजकुमार के साथी रूप सनेही, रागसनेही, तथा वास 
सनेही नामक साथियों को वहका भी लिया किंतु राजकुमार पर उसका कोई प्रभाव न 
पढ़ सका और वह इठतापूर्वक स्नेहमार्ग पर अग्रतर होता गया। अंतःकरण मार्ग में 
कई बसेरे करता हुआ तथा परमार्थ विरोधी शक्तियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता गया 
और अंत में सनेहनगर पहँँच गया एवं वहा की शोभा देखकर मुरध होगया । 


सनेहनगर में पहुंचकर अंत.करण च्यानदेवहरा में वेठकर सबमंगला का ध्यान 
करने लगा । उप्तकी साधना के परिणाम स्वरूप सवमंगला ने एक स्वप्न देखा कि फ़िसी 
रम्य वाटिका में उस पर एक अमर भंडरा रहा है जो उसके निवारण करने पर भी नहीं 
मानता । आंख खुलते ही सर्वमंगला के हृदय में प्रेम भावना का वीजारोपण हो गया। 
एक माह पश्चात्‌ उसने दूसरे स्वप्न में एक सुन्दर वेरागी को ध्यानदेवहरा में वेठकर 
अपनी मूर्ति की पूजा करते हुये देखा,उवमंगला अपने इन स्वप्नों के कारण वेचेन हो उठी। 
उपयुक्त समय जानकर ठपदेशी सुआ सबमंगला के पास पहुचा, एवं स्वेंंगल। के हाथ 
पर वेंठकर उसने अन्तःकरण की सारी प्रेमफथा कह सुनाई | अन्त:करण के रूप ओर 
गुण की प्रशंसा सुनकर स्वमंगला को उसके दशशन की लालसा हो उठी और उसने अपनी 
चित्र्व॑धिनी सल्ली को उसका चित्र वमाकर लाने के लिए मेजा | सबमंगला ने पुनः उसी 
के द्वारा सुआ के कधानानुसार अपना एक चित्र भी अंत-करण के पास भेजा। दित्र- 
दर्शन के अन॑ +र दोनों में पत्र व्यवह्र आरम्पम हो गया | स॒ुआ दोनों के मध्य प्रवाटक 
का कार्य करता रहा | सर्वमंगला का भावचित्र पाफर अंतःकरण उसके दर्शनों की इच्छा 
से महल की ओर गया । संयोगधश सर्वमगला पलाश के फूल की ओर शथ्ाकर्पित होकर 
उसी ओर गई शौर अंत्तःकरण उसे डेयकर मृछित हो गया। सुआ ने अंत.करण 
ओर सवमंगला की पटिचान फरा दी। स्मंगला ने अपने गले की माला राजकुमार 
के पास भेजवा दी । 
म्रतिपुर में अन्तःफरण के पिता ने अपने पुत्र फा बहुत समय से इृछ पतान 
पाफर राजा दर्शनराय के पाप्त अपने पुत्र की प्रेम कद्ानी तथा उसमे भति कृपादृष्टि फे 
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ये लिख भेजा । पत्र पाकर तथा सनेह गुरु से इसकी सत्यता का समथन हो जाने पर, 
व॑ उपदेशी सुआ के मुख से दोनों प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम को जानकर दशनराय 
दोनों का पाशिग्रहण करवा दिया। उनकी स्वीकृति लेकर अन्त:करण पत्नी सहित 
पने घर लौट आया । 


कवि नूरसुहम्मद को जो कुछ भी अपने जीवनइृत्त, गुरुपरम्परा या शाहेवक्त के बारे 
कहना था उन्होंने इन्द्रावती में ही कह डाला । अनुरागबाँसुरी के प्रारम्भ में ऐसा 
त होता है कि कवि अपनी हिन्दी में रचित रचनाओं एवं वर्णित हिन्दू कथाओ्रों के 
पनाने का कारण स्पष्ट करना चाहता था। अतः पहले इन्हीं समस्याओं की चर्चा 
रना उचित होगा । 


भोषा-ससस्या : 


जिस समय नूरभुहम्मद ने हिन्दी में अपने काव्य की रचना की, भाषा? के सम्बन्ध 
( धारणा बदल चुकी थी। भाषा का सम्बन्ध निवासस्थान से न रखकर धर्म या सजद॒व 
। जोड़ा जाने लगा था ' जवान और इस्लाम का साथ हो गया हिन्दी या भाषा? में 
व्वना करना कुफ्र समझा जाता था। नूरम॒हम्मद के समय की दी लिखी हुई (तारीख 
(रीवी' से भी इस स्थिति पर ययेष्ट प्रकाश पड़ता है। तारीख गरीबी में नबियों की 
गर्ता लिखी हुई है, किन्तु उसकी रचना हिन्दी में होने के कारण धार्मिक व्यक्तियों ने 
उसकी निन्‍दा की और “तारीख गरीबी” के लेखक को अ्रपनी सफाई में बहुत कुछ कहना 
ड़ा । 


किन्तु मजहदवी मामलों में उदार चेताओं की कहाँ चलती है । कुछ ऐसी ही 
'रिस्थिति का सामना नूरमुहम्मद को भी करना पढ़ा । नूरमुहम्मद ने अ्रपनी (इन्द्रावती' 
मकथा की रचना हिन्दी भाषा में की । “कामयाब! उपनाम से वे फारसी में भी रचना 


१. हिन्दी पर ना ताना मोरो, सभी बताते हिल्दी मानो। 
यह जो है कुरआन एठा का, हिन्दी करे बयान सदा का। 
लोगों को जय्र खोल बताते, हिन्दी में कहकर समझभावे । 
जिन लोगों म नव जो आय, उनकी बोली सो बतवाय । 
हिन्दी मेहटी ने फरमाई, खू ठम.र के मु ह पर आह । 
फड़ें दोहरे साखों बात, बोले खोल मुबारक जात। 
मिर्यों मुस्तफा ने सी कहीं,श्रौ८ किसी ' फिर क्‍या रहों। 
नणष्ल यह बेहठोी ने फरमाई, भले जन को राह टस्वाई। 
पं सारी बातों को जीव, तुनकों सोजन हमको पीच। 
काटा पहने इका खाय, रावल ठेवल कभी न जाय। 
इस घर श्राली याहीं रीति, पानी घाहे और मसौत। 

(थश्रोरियण्टल कालेज मैगजीन भाग $ नम्यर १६३८) 


[ डैेंघ७ ] 


करते रहे किन्तु मातृमापा मे जिस स्वतंत्रता से विचार प्रदर्शन किया जा सकता है, 
सम्भवतः उस कुशलता से वे फारसी को न अपना सके और फिर एक नवीन दृष्टिकोश 
लेकर साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुये । उन्होंने अपनी अनुराग वाँसुरी भाषा में ही 
लिखी किन्तु अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुये । हिन्दी भाषा में 
रचना करने के कारण उनके मजदवी सिद्धान्तों के बारे में कोई भिन्न धारणा नहीं 
होनी चाहिये | 


जानत है बह सिरजनहारा, जो किलछ्ठ है मन मरम हमारा । 
हिन्दू मंग पर पाव न राखेउं, का जो बहुते हिन्दी भाखेड । 
मन इसलाम मसलके भाजेठं, दीन जेवरी करकस भाजेउं | 
जहाँ रसूल अल्लाह पियारा; उम्मत को मुक्तकावन हारा | 
कैसे चर भ्ज 
तहाँ दूसरों केसे भावे; अच्छ अछुर सर काज न शव | [ ए० ८६ ) 


नूरमुहम्मद ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण तो कर दिया किन्तु सम्भवतः उन्हें 
उस समय की भापा परिस्थिति का वन्‍्यानन आया कि काफिरों के प्रेम की चर्चा ही 
कुफ न थी, ग्रत्युत उनकी जवान मे रचना करना हय या एवं प्रत्येक को उर्दये-मुग्रल्ला 
को ही बढावा ठेना था। नूरथुहम्मद के विचारानुसार भाषा के ज्षेत्र में केवल फारसी और 
हिन्दी का टी सद्ठर्ष था ओर वे इस सद्बर्ध के पीछे इस्लाम की प्रेरणा ही मुख्य समझते 
थे, वे कहते हैं कि : 


कामयाव कह कौन जगावा, फिर हिन्दी भाखे पर श्रावा | 
छांड़ि फारसी कन्द नवार्ते, अरुफाना हिन्दी रस वानें। 
आगे हिन्दी समुठः निराना, भाषा इन्द्रावति जो जाना। 
फेरि कहा नल दमन कहानी, कोन गनावे दूसर बानी । ( पृ० ८५ ) 


यहाँ 'कौन गनावे दूसर चानी' से क्‍या तात्पर्य है नहीं कटा जा सकता | नृरमुद्दम्मद 
की अरवी, फारसी रचनाओं के बारे में तो विडित ऐै। सम्भवत, उन्होंने कुछ रचना 
प्रजभाषा एवं रेख्ता में भी की ६ै। थ्री चन्द्रवली पाण्देय जी के पास इनकी दस्तलिखित 
प्रति है जिसमे उन्होंने अनुराग बाँमुरी की भूमिका में एक ब्रजमागा झा उदाहरण भी 
दिया है 


बाछुन के तरे भरें पानन कई छाट्टि दी), 

परे रा! हम से वियोगी विरृराये £। 
भये चलहीन पति प्यद्ठ हेँ गये है यृसि, 

भर परे रूस ते शरीर हुस पाये ४। 
कामयाब उसको ने जारिये अगिन झारि, 

कीनिय ने छार ये परिपोग ताप नताये ४ | 


[ डैेफफ ] 


श्राये हैं हराये काज मानुस पखेरू कोऊ; 
छाद ताकि इनके समीप चलि आये हैं । 


दीन का प्रचार : , 


नूरमुहम्मद की अनुराग बांसुरी पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भिक कवियों 
की उदारता का इस समय अभाव था। 

न्रमुहम्मद ने हिन्दी का पक्त हिन्दी हित की दृष्टि से नहीं लिया। उन्हें दीन-प्रचार 
अभीष्ट था, ओर प्रचार का मुझ्य साधन भाषा ही थी, अत भाषा” या हिन्दी में उन्होंने 
अपने काव्य की रचना की ओर उममें इसलाम का विधान भी खुलकर किया। उनकी 
इस धारणा का परिचय इन्द्रावतों में भी मिलता है। सतप्त इन्द्रावती, अपने उद्धार के 
लिए रफूल एवं इस्लाम का आश्रय ग्रहण करती है. ,-- 


हों में पाप भरी जग माहीं, आस मुकुत है किछु नाहीं । 
है मोहि नीच दोष जहं ताई, डरों करहि केमो जग साईं। 
साहस देत परान हमारा, अदै रखूर निबाहन हारा। 
निस दिन सुमिर मुहम्मद नाऊँ, जासों मिले सरग मों ठाऊँ। 
( इन्द्रावती ) प्ृष्ट ६५। 


अनुराग बासुरी में तो यह प्रयास और भी स्पष्ट हुआ है, यद्यपि नूरमुहम्मर अपनी 
इस अनुराग वासुरी की चर्चा इस प्रकार करते हैं :-- 


यह सनेह की वातें नीको, है अनुराग वाँसुरी जी को। 
५ सोई | त् 

है पुनि सरव मंगला सोई, सब मगला रागिनि होई। 

कामयाव किछु ओर न भाखा, तन मन जीव भेद उव राखा | 

परगट राजा रानी बोला, वे भुप्ताथ दुवारा खोला ! 

बज होई देखे 
जा कर नेन गुपुत कर होई, महा अरथ मुख देखे सोई। ह 
तन मन जिय के भेद पियारे, पट महँ भाखे माखन हारे। प्रुष्ठ ८७ | 


लेकिन दसी के आगे सम्भवत, वे अपने मुप्तार्थ को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि जो 
कोई इस वासुरी की ध्वनि को सुन लेता है, बह अचत हो जाता है यहाँ तक कि मुरलीधर 
कृष्ण भी इ-की व्यनि पर मोहित हो जाते हैं। यह इसलाम की वोली है, जिससे मूर्तियों 
का चित्त टरण हो जाता है ओर वे आंवी गिर ज्यती है। इसके सामने किसी प्रकार के 
पूजापाठ भी नहीं चलते | यह काकिरो को मुस्लिम वना देती है, इसके मधुभरे मीठे शब्द 
मन्दिरों को गिरा देते हैं ओर शखनाद आदि पूजा विधियों को मिटा देते हैं, इन्हीं 
बिचारों की प्रतीक ये पक्षियाँ है -- 
सुनते जो यह शब्द मनोहर, दोत अचेत कृप्न मुरलीधर | 
यह मुहम्मदी जन की बोली, जानों कट न वाते घोली। 


[ ४८६ ] 


बहुत देवता को चित हरे, वह मूरति श्ोधी हो परे। 
वहुत देवहरा ढाहि गिरायें, संखवाद की रीति मिटावे। . प्र ८८ । 


और साथ ही उनका कथन है कि गोपियों को विमोष्टित करने वाली वंशी श्रव इस 
संसार में नहीं है। इस वंशी की ध्यनि को सुनकर तो माधव रूपी जीव भी विमोद्दित हो 
जाता है :--- 


कृष्ण बासुरी मोही गोपी, अव वद बंशी गई अलोपी। 
यह बासुरी सबद सुनि मोहै, पंडित सिद्ध जगत में जोहं। | 
कामयाब वांसुरी बजावें, माघव जीव सुने नित पायेँ। प्र४8६०। 


इस प्रकार नरम॒हम्मद ने अपनी धर्मकथा कहने के पूर्व ही परधर्म के ऋषिणातायओं को 
अपने प्रभावान्तरगन बताने का प्रयास किया है। 


नूरसुद्म्मद ने इस्लामी भावनाओं को रिन्दू घर में फलने फूलने का स्वप्न देखा । 
सूफी बुत परस्ती' से दूर नर्ीं भागते, किन्तु नूरसुहम्मद की बुत परस्ती का आशय ही 
कुछ ओर है । वह शंखवाद मिदाकर उसके स्थान पर चलती फिरती छावा को पुजाना 
चाहता दे जिधमें वह परमसत्ता अपने स्वरूप का थ्राभास दिखा रहा है। उनका साधक 
अन्तःकरण, न तो हिन्दू है और न मुसलमान । किठु जिस उपासना में बह लीन टै वह 
पूर्ण इस्लामी है । जिस देवहरा में बेंठ कर वह पूजा करता है वह 'ध्यान देवहरा? है, वहाँ 
कोई मूर्ति नहीं केबल परममूर्ति का ध्यान है. जिसके सम्मुख बड़े बड़े देवता मी पिर झुका 
देते दें : 


निस दिन तहाँ अमूरत पूजा, मृशति नाहीं डेवता दूजा। 
जहाँ अमूरत पूजा करें, नहाँ ठेबता माथा धरं। 
कह परे रागी बेरागी, रन्‍्यासी जोगी अनुरागी। 


जाह वठेवटरा हारे, सीस नवाई। 
बे ॥+न 
मुमिर मलख अयसूरत, ध्यान लगाई ॥ पृष्ठ श्श्८ | 


फेबल पिर झुवाकर अलस अगूरत का ध्यान शिया साग्रदाय में मान्य इस्लामी 
मस्जिद पूजा ६ । 


इसी प्रफार सर्व भगला का वर्णन करते समय काप्रि ने उसे मुगलमान रमंगी की भोति 
ही लब्णाशील बताया ह व” उद्यान में नी जाती एवं श्यना चित्र ग्स्चिवाले रूमय चावा 
उपध्यित करती है जि इस्लामी समाज का दृश्य सम्मुप श्ाता हैं| रखी प्रकार 
नूरमुरम्मद मंदिर में भीति चूमने की प्रथा का उल्लेख फरते ए जेसे :-- 


मंदिर दिस्टि परे जब लागा; सोवत प्रेम टिरिद में ज्यगा । 
सुमिरि प्रियनमा संदरताई, सब मंदिर दिसिसीद नपाएं। 


[ ४६० |] 
व्यान बीच भीतिन को लीन्हा, सब भीतिन को जोते दीन्हा । 


मदिर भीतिन्ह चूबा, प्रेम समान | 
चुबा मदिर भीतर जेहि अस्थान॥ प्रष्ठ १३६ । 


इन पंक्तियों के पढते ही काबा के 'सग असवद' को चूमने की प्रथा का दृश्य सम्मुख 
आरा जाता है| इसी प्रकार नूरमुहम्मद ने कथाव्यात्र से अपना स्वार्थ सिद्द करना चाह्या है । 


श्रोहि उत्तम के सुमिरे, सु*रा जाउं। 
जग के पत्र रहै नित मेरो नाऊं॥ 


प्रेम-पद्धति ; 


अन्‍्त:करण की सरवमंगल्ला के प्रति प्रेम-भावना; रूप-गुणश्रवण से जाग्रत होती है। 
अन्त'करण ने 'सरवन! ब्राक्षण की वहुमल्य एवं सुन्दर मोती माला के सम्बंध में जिज्ञासा 
प्रदर्शित की । माला को देखते ही अन्त.करण का मन कुछ और ही हो गया था :-- 


काहू टोना फूक पठायहु, याते देखत हिरदय आएड | 
मन मेरो ओरे होइ गए, जानहु प्रीति फाद मंह भएऊ ॥ छू० १०० । 


सरबमंगला के रूप गुण की चर्चा सुनते ही अन्तःकरण प्रेम बावला हो गया ;-- 


मानहूँ पडा कावरू टोना, भा बाउर वह कुंवर सलोना | 
मनु नरसिंही मन्त्र जगाया, पढा कंवर पर चेत भुलाया || ४० १०१। 
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सरवमगला हिएँ समानी, भूला अजत्र पान ओ पानी ॥ 
भूला तत्व विछाव रंगीला, भूला राग मोद ऋत लीला || ए० ११० । 


सरवमंगला के हृदय में अज्ञात रूप से अन्त करण के प्रति प्रेम भावना का उदय स्वप्न 
में हुआ । अन्त करण गुरू सेवा के साथ जब ब्यान देवइरा में बैठकर एकाग्रचित से 
सरवमंगला का ध्यान करने लगा तब उसकी प्रेममावना का प्रभाव सरवमँंगला के ऊपर 
भी पड़ा | सरवमगला ने स्वप्त में अपने ऊपर ह5 पूर्वक एक भ्रमर को ग॑जते हुये देखा, 
निवारण करने पर भी जो दूर नहीं हटता था | उस स्वप्त को देखते ही सरवमगला चिंतित 
हो गई, एक मास पश्चात्‌ फिर स्वप्त में उसने एक बरागी को कृपाहृष्टि एवं दर्शन की 
याचना करते हुये देख । सरवमंगला का यह प्रवराग, तोते से अन्त करण के सम्बंध में 
जानकर और पुष्ट हो गया | इसके पश्चात्‌ क्रमश चित्र दर्शन के द्वारा प्रेम हढतर होता गया 
ओर उंचर अन्त'करण का परिचय पाकर दोनों का पाशिमदण हो गया | 


[ ४६१ | 
कथा-रूपक : 


कवि नूरमुहम्मठ ने “इन्द्रावती' भ्रन्थ में कुछ पात्रों एडं स्थार्नाका नामकरण ऐसा 
किया था जो उनके उद्देश्य को स्पष्ट करता था किन्तु अनुराग वासुरी” में प्रत्येक पात्र 
एवं स्थान का नाम विशेष अर्थ व्यज्ञित करता है, श्री चन्द्रवली पाण्डे ने थ्रनुराग वासुरी' 
को धर्मकथा माना है क्योंकि उनके विचार से उसमें काम का जो वर्णन किया गया हे 
वह सूफी धर्म के नाते कुछ वासना के कारण नहीं। अन्य सूफी प्रेम कथाओं में काम 
शास्त्र का परिचय दिया गया है ओर लोक व्यवहार को ब्योरे के साथ बताया गया है वहा 


अनुराग चासुरी' में यह सब कुछ नहीं है | 


इसका प्रधान कारण यही है कि कवि की दृप्टि यहा लोक पर नहीं वरन्‌ इसलाम पर 
ही है | जिसका द्र्थ यह इआ कि वास्तव में शरनुराग वासरी' घधमंकथा है श्रन्य 
कथा नहीं | 


मूरतिपुर नामक मगर और झुछ नहीं काया ही है जिसका स्वामी जीव है। जीव 
का एक मान्न आधार या प्रिय पुन्न श्रन्तःकरण है जिसकी दो प्रधान प्रदृत्िया संकल्प एवं 
विकल्प उसके दो मित्र हैँ इनके अतिरिवत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उसके साथी 
उसका सहज आकर्षण अविद्या माया या अ्रपनी पत्नी महामोहिनी के प्रति े किन्तु 
अन्त.करण के जीवन का लक्ष्य सनेहनगर के स्वामी दर्शनराय की पुत्री सरवमंगला की 
प्राप्ति है। दश्शनराय महाप्रभु ( अल्लाह ) या परमेश्वर स्वरूप हैँ ओर उनकी पुत्री 
सरबमंगला प्रेमी सूफियों की रागिनी है। इस रागिनी का परिचय अन्त:करण को श्रवण 
के द्वारा मिलता है। “बृफ़' ने कंचर का भेद बताया किंतु “बुद्धि! ने अंत्तःकरण को साहस 
एवं उत्साह दिलाया, शअ्ंतः:करण स्नेहगुरू का शरणागत दोकर उपदेशी सुवा की सद्दायता 
से अभीए लक्ष्य तक पहुँच सका। मार्ग में आने वाले विघर्नों में, कामुकी मनभावनी 
रुपसनेद्ी, रंगसनेद्ी एवं वाससनेही आदि हैं। ध्यान देवहरा में एकाग्रचित्त दोकर 
सरवमंगला का ध्यान करने से ही पिद्धि प्राप्त हो सकी । 


इन सभी नामों को देसने से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने अपनी धर्मकथा के 
स्पष्टीकरण के दतु ही एन नामों को रवखा ऐ, सम्पूर्ण कथा एक रूपक दे । 
रस: 


रस फी दृष्टि से यदि देखा लाय तो ध्ग्रनुराग चांसुरी' में छद्धार रम का प्रायान्य ४ | 
इसके साथ द्वी शात एवं करण रस या उल्लेस नो होता है कितू डनरा पूर्ण परिवाद्ध नही 


हो पका | 


१ घझनुराग बासुरी ' पष्य चर्चा सम्यादव चन्ट्रन्‍ली पप्णरेस 


ध्य 
+' 
शा 
ब्र् 


[ ४६४ ॥| 
प्रकृति वर्णन : 


नूर मुहम्मद ने उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति वर्शन भी किया है। एक स्थल पर 
वाटिका का वर्णन भी श्राता है किन्तु वह फुलवारी का वर्णन मात्र ही है, अधिक कुछ 
नहीं ,-- 


सब्‌ मन भावन प्यारी प्यारी; प्यारी प्यारी मन फुलवारी ॥ 
मन फुनवारी चहु' दिस फूली, फूली, फुलवारी जेंहि भूली॥ 
भूली देखि उरबसी गौरी, गौरी भई प्रेम सों बौरी ॥ पु० ध्८ | 


उद्दीपन के रूप में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है किन्तु उसमें सॉंदर्य न होकर 
चमत्कार अधिक है .-- 


फूला देख सुलच्छुन लाला, बूक्ता भरा रक्त सो प्याल्ना | 
कहा अरे लाला अनुरागी, श्रोनित तिय पीयसि केहि लागी। 
केहि सनेह के दगध अपारा, लाछन तोहि ह्रदय में डारा। 
चंपा पील रंग लखि वेही, कहैँ पीत किन कीन्हा तोही ।पु० १२२। 


कहीं कहीं श्रप्रस्तुत विधान में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग हुआ है जेसे . 


सुनिक सुआ वचन वह रानी, कली समा मुद सो बिगसानी। 
देह सुमन सी पुलकित भयऊ, बचन सकेत अंग होइ गयऊ | पु० १४२ | 


हर्ष एवं उत्कुल्लता की पूर्ण अभिव्यक्ति कली के सहश खिलने में हो जाती है। 
सुमन शब्द का प्रयोग भी साथक है | 


इसके अतिरिक्त अनुराग बासुरी में कई स्थल ऐसे हैं जो केवल कवि की बहुनता 
का परिचय देते हैं जेसे नायिकाओं एवं विरह की कुछ स्थितियों की चर्चा है। 


परा कुंवर उद्वेग मझकारा, भा मन मनहें आग पर पारा । 


उन्‍्माद और जड़ता, औ परलाप | 
पल पल अआआह दिखाबें, ताको दाप। पृ० १४४ | 


इसी प्रकार नायिका भेद में स्वाधीनपतिका, रूपपगर्विता और प्रेमगर्विता की 
चर्चा है :-- 
रूपगव राखें घन जोई, जानहु रूपगविता सोई ॥ 
तथा 
प्रिय के प्रेम गवब जो राखे, कवि तेहि प्रेमगविता भाखें |”. | प्रू० ६३। 


[ ४६५ | 


इसा प्रकार एक स्थल पर कवि ने स्वप्न, तथा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है। 


स्वाप आप नहिं राखत काया, हैं वहजाग लोक की छाया। 
स्वाप नगर मो है परिछादी, काया मूल तहा है नाई ॥ पृ० १४३ | 


प्रद्यपि अनुराग बाँसुरी' में कवि का ध्यान 'लोकतत्व' की ओर अधिक नहीं है फिर 
भाधाता पिता की सवा, गुरु धर्म, लज्जा एवं सौन्दर्य नारी की ण॒ह सीसा, ससंगति, विदेश 
गमन, भाग्य वाढिता आदि विप्रयों ५र कवि ने अपने विचार प्रकट किये हैं |* 


अपनी इन विशेषताओं के साथ अनुराग वांसुरी” प्रमुखतः एक वर्म कथा है | 


व कहा सनेह गुरू वेरागी, तीस्‍्य कारन सा अनुरागी॥ 
गुरू का धर्म दान घध्रतद चरना, घरम तंरथ को करना॥ पृ० *४ | 


जेहि मग पुरुष लोग चलि हारे, तेद्दि मग बाम न गवने पारे। 
प्रीठम पंथ को धूरि कपूर, जिंव हग अंजन द्व चह घूरूता 
शोहि रज़ आदर नित दे रामा, चाहे सीस चरन का ठाम्ता॥ 
दारा लजवन्ती जो होह़, रहे सलज मन्दिर मो सोह। प० १२९०। 


संग मसले का सुख उपजाबे, लाभ अनेक हाथ मो आजे। 
० चर डे श्र 
संघत को है बडे सुभाऊ, असेल अमल भले सल चाऊ ॥ पृ० ११६॥ 


जनम भूमि सो जब लगि कोई, तब लगि शुनी विठग्घ न होई ॥ 
सुमन तोद्दि जब नारर आये, उन्नति दर पाग तब पाने ॥ पू० १०७] 
लिखा जो है करवा को सोड़ें हो, ज्नमपत्र का आखर सावन घोई ॥ ० १४२। 


सुन्दर सुख की आखिन चाही लाज। 
लानज बिना सुन्दरता कोने काज॥ पु० १६० 


[ ४६४ ] 
प्रकृति वर्णन : 


नूर मुहम्मद ने उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति वर्णन भी किया है। एक स्थल पर 
वाटिका का वर्णुन भी आता है किन्तु वह फुलवारी का वर्णन मात्र ही है, अधिक कुछ 
नहीं :--- 


सब मन भावन प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मन फुलवारी॥ 
मन फुनवारी चहु' दिस फूली, फूली, फुलबारी जेहि भूली ॥ 
भूली देखि उरबसी गौरी, गौरी भई प्रेम सों बौरी ॥ पु० ६८। 


उद्दीपन के रूप में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है किन्ठु उसमें सोंदय न होकर 
चमत्कार अधिक है :--- 


फूला देख सुलच्छुन लाला, बूक्ा भरा रक्त सो प्याला। 
कहा अरे लाला अनुरागी, श्रोनित तिय पीयसि केहि लागी। 
केहि सनेह के दगध अपारा, लाछन तोहि ह्रदय में डारा। 
चंपा पील रंग लखि वेही, कद्दे पीत किन कोन्हा तोही ।पु० १२२ | 


कहीं कह्दीं अग्रस्तुत विधान में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग हुआ है जेसे : 


सुनिके सुआ वचन वह रानी, कली समा मुद सो बिगसानी। 
देह सुमन सी पुलकित भयऊ, बचन सकेत अंग होइ गयऊ | पु० १५२ । 


हर्ष एवं उत्फुल्लता की पूर्ण अभिव्यक्ति कली के सहश खिलने में हो जाती है। 
सुमन शब्द का प्रयोग भी साथक है । 


इसके अतिरिक्त अनुराग वासुरी में कई स्थल ऐसे हैं जो केवल कवि की बहुनता 
का परिचय देते हैं जेसे नायिकाओं एवं विरह की कुछ स्थितियों की चर्चा है। 


परा कुवर उद्वेग मझ्कारा, भा मन मनहेँ आग पर पारा। 


उनन्‍्माद ओर जड़ता, ओऔ परलाप। 
पल पत्ञ आह दिखाबे, ताको दाप। पृ० १४४ | 


इसी प्रकार नायिका भेद में स्वाधीनपतिका, रूपपगर्विता ओर प्रेमगर्विता की 
चर्चा है -- 
रूपगव राखे घन जोई, जानहु रूपगविता सोई ॥ 
तथा 
प्रिय के प्रेम गये जो राखे, कवि वेहि प्रेमगर्विता भाखे |... | प्रृ० ६३। 


[ ४६४ |] 


इसी प्रकार एक स्थल पर कवि ने स्वप्न, तथा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है। 
स्वाप आप नहिं राखत काया, है वहजाग लोक की छाया। 
स्वाप नगर मो हैं परिछाहीं, काया मूल तहा हैं नाहीं॥ परृ० १४३ | 


पद्यपि अनुराग वाँसुरी' मे कवि का ध्यान 'लोकतत्व” की ओर अधिक नहीं है फिर 
भोभाता पिता की सेवा, गुरु धर्म, लज्जा एवं सौन्दर्य नारी झी शह सीमा, ससंगति, विदेश 
गमन, भाग्य वादिता आदि विषयों ५र कवि ने अपने विचार प्रकट किये हैं ।* 


अपनी इन विशेषताओं के साथ “अनु राग वासुरी' प्रमुखतः एक धर्म कथा है | 


4. कहा सनेह गुरू वेरागी, तीधथ कारन भा शअलचुरागी॥ 
शुरू का घरम दान ध्रत चरनता, धरम त॑स्थ को करना॥ एु० ६४ ॥ 


जेहि सग पुरुष लोग चलि हारे, तेहि मग बाम न गवने पारे। 
प्रीवम पंथ को धूरि कपूर, जिंव दृग अंजन है वह घूरूआ 
श्रोष्ठि रज आदर नित है रामा, चाहै सीस चरन का ठामा॥ 
दारा लजबन्ती जो होईं, रहे सलज मन्दिर मो सोई। ए० १२९। 


संग भले कासुख उपजावै, लाभ अनेक हाथ मो आ़ें। 
दे ड्ों मरे 
सघत को है चढ़ों सुभाऊ, असल अभल भले मसल चाऊ॥ घृ० ११६। 


जनम भृमि सो जब लगि कोडे, तब लगि गुनी चिदग्घ न होई । 
सुमन तोदहि जब नादरर आधे, उन्नति ठर पाता तब पाते ॥ ग्र० ३०४। 


७ मे, ० पे पु के. रुप 
लिखा जो है करता को सोर्ड हो, ज्नमपत्र का आखर जात न घोह ॥ पू० ६४२१ 


सुन्दर सुख की आाखिन चाहीं लाज। 
लाज बिना सुन्दरता कोने काज॥ पूृ० १६५ 


पुहुपावती 


( कवि हुसेनश्रली कृत ) 


पुहुपावती ग्रन्थ के रवयिता का नाम हुसेनअली है। अन्थ में उसने अपना उपनाम 
सदानंद रक़खा है। कवि अपना निवासस्थान हरिगॉव” बताता है। कन्नौज, निवासी 
केशवलाल कवि के काव्य गुरु थे । 


कवि स्वभाव से अत्यंत विनम्र है तथा अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता है | 
कथा का रचनाकाल सम्मवत. हि० सन्‌ १११८ है । ग्रंथ पुहुपावती से कवि के 
जीवन से सम्बंधित इतना ही ज्ञात होता है|" 


कथा सारांश : 


लालसाहि का पुत्र मानिक चंद काशीपुर का राजा था, वह शासन एवं न्याय में 
लालसाहि से भी योग्य प्रमाणित हुआ । उसके श सनकाल में काशीपुर सिंहल के समान 
ही वेभवपूर्ण हो गया । एक वार विजय दशहरा के दिन राजा अपनी राजसभा में वेठा 
हुआ अन्य राजाओं से भेंट ले रह्य था तथा शुणज्ञ विद्वानों को दान दे रहा था तभी 
राजा ने पद्मिनी स्त्रियों की चर्चा चलाई । वर्तालाप के मध्य रत्नसेन एवं पद्मावती की 
प्रेमन्‍चर्चा भी आई, सभी को पद्निनी स्त्रियों की स्थिति में शंका हुईं तभी एक विप्र 
राजदरवार में आया और उसने यह वताया कि जम्बूद्वीप में पद्मिनी स्त्रिया नर्दी होती 
उनका उर्त्पत्ति स्थान केवल सिंहलद्वीप में है। विप्र की इस वार्ता को सुनकर एक भाटिन 
ने राजाज्ञा लेकर कहना आरम्भ किया कि यद्यपि अभी तक -सिंहलद्गीप में ही पद्मिमी 


3. हुसेन अली कवि से यह जाती, करी कथा बिनवें वहु भाती॥ 
चासक ठाँव कहों हरि नाऊ' घरो. सदानन्द कवि निज्भु नाऊ'॥ 
केशवलाल कैना के वासी काविवेद द बुद्धि प्रकासी॥ 
बिन पर भारी मोट उठाई, बिनवों ग्रु्नी सक्रल सिर नाईं॥। 
दे तनु टेक सुमोट सभारो, निज बल वुधि यह कथा विचारों ॥ 
चूक परे तंद्द दोष न लावहु, करिं कृपा तुम और बुमावहु ॥ 
चूक संभारत द्वेबड़ गुनी, गर्वा केरि राम मति हनी ॥| 
हों ्रजान कछु कद्दे न जन्यो, पर चोरी यह कथा बखायो॥ 
ग्यारह से अरतिस सनी, पुहुपावती कथा तब भनीआ 


[ ४६७ ] 


“मारियों की उत्पत्ति सनी जाती थी किन्तु मेने जम्मूद्वीप में रूप-नगर के नरेश पद्मसेन 
एवं रनी कौशिल्या की पुत्री पुहुपावती को देखा है जो ऐसी ही पद्मचिनी है। भाटिन 
ने पुहुपावती के सोन्दर्य का वर्णन किया जिसे सुनकर राजा पुहुपाव ती के घारे मे अधिक 
तत्तान्त जानने को उत्सुक हो गया | उसने भाटिन से स्पष्ट पूछा कि पुहुपावती विवाहित्त 
है या अविवाहित क्योंकि यदि वह अविवाहित है तो राजा उससे विवाह करने का इच्छुक 
था। भाटिन ने पुहपावनी को अविवाहित बताता । 


इसके वाद कुछ प्र॒ष्ठ अनुपलब्ध हैं फिर कथा आरम्भ होती है कि एक चित्र वेचने 
वाली पुहुपावती के पास चित्र वेचने आई। अनुमान द्ोता है कि मानिकर्च॑द ने अपनी 
दूती द्वारा ही चित्र बनाकर पुहुपावती के पास भेजा होगा । पुहुपावदी मानिकर्चंद का चित्र 
देखकर मुख हो गई-ओऔर उसने साटिन को अच्छी चित्रकार समझ कर अपने पास रख 
लिया । मानिक्चंद के चित्र को देख देखकर पुहुपावती काम पीड़ित हो गः | एक दिन 
-तीज को सूरज कुण्ड में स्नान करने गई ओर वहीं श्री चतुंज जी के मन्दिर में जाकर 
चित्र के समान ही संदर वर पाने की अमिलाषा प्रकट की । मंदिर से लोट कर राधि में 
फिर ऐसी ही इच्छा करके वह सो गई ओर स्वप्न में उसने सानिकचंद को देखा जिसने 
बताया कि वह भी पुहुपावती के प्रेम में उसी प्रकार दुखी हैं जिस प्रकार पुद्ुपाबती उसके 
वियोग में | एकाएक नींद उचट जाने से पुहुपावती अत्यंत विकल हो गई ओर उसने चित्र 
बनाने बाली ( भाटिन ) को बुलाकर पूछा कि यदि वह अपने बनाये हुये चित्र का आधार 
नहीं वता पायेगी तो वह सफल चित्रकार नहीं मानी जायगी तथा यह समझा जायगा कि 
उसने या तो इन चित्रों की चोरी की है या किसी दूसरे से वनवाये हैं | चित्र बनाने वाली 
ने अपनी /निर्दोषिता प्रकट ' की | इसके बाद फिर श्रति खण्डित है और जहाँ से आरम्म 
होती है वहाँ अति वियोग के वःद पुहुपावती को मानिकचद की प्राप्ति हो जानी है और 
कुछ दिनों के वाद अपने मित्र एवं मंत्री कामसेन के परामर्श से सानिकचंद ने पुहुपावती 
की विदा का प्रस्ताव रक्‍्खा । पुहुपावती ने श्री छुठ॒भज का पूजन कर अपना वचन निभाया 
ओर सानिकचंद उसको विदा कराकर स्वदेश पहुँचा ।' कालान्तर में उसके देवीनाथ नाम 
का पुत्र उत्पन्न हुआ | यहीं प्रति समाप्त हो जाती है, प्रति खण्डित है | 


कंथासंगठन : ' ह 


यह क्था शुद्ध प्रेमाख्यान है, अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की माँति इसमे विरोधी तत्व 
नहीं हैं। नायक एवं नायिका के मिलने में किप्ठी प्रकार की वाघा नहीं है। कथा के 
आरम्मिक पृष्ठ नहीं हैं, श्रनएव निर्गंण परमात्मा, मुहम्मद, चारमीत एवं शाद्देवक्त की 
प्रशंता प्राप्त नहीं होती) अंथ की प्रति अपूर्ण है अत: कथा के अंत के सम्बन्ध में भी कुछ 
स्पष्ट नहीं कहा जा सकता किंत प्राप्त प्रतिलिपिसुखात ही है। यद्द कथा भी 'यूसुफ जुलेखा 
की भांति शुद्ध पेमाख्यान पद्धति में आती है। 


दुखहरन दास कृत पुहुपावती' की कथावस्तु से प्राप्त कथा पुहुपावती की कया सबंधा 
हु 


[० ४है८ण |] 


भिन्न है। दुखहरन की कथा में राजपुर के परजापति के पुत्र ओर अनूपगढ के राजा 

अम्वरसेन की पुन्नी पुहुपावती की प्रेमकथा का वर्णन हैं जिसमें विरोधी तत्वों का 

प्राचुय है। 

प्रेमपद्धति : 5, 
प्रेम का आरम्म कवि ने गुण श्रवण के द्वारा कराया है । भाटिन के द्वारा पुहुंपावती 


का प्रेमारम्म चित्रदर्शन से होता है। मानिकचन्द के चित्र को देखकर वह विमुग्ध हो 
जाती है। हे हि 


मानिकचन्द के प्रेम का विकास ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है | उसके चित्र को देखकर 
पुहुपावती की क्या मनोदशा हुई इसका बणन भी ग्रन्थ में अधिक नहीं है कितु सुन्दर चित्र 
को देख कर वह आश्चर्यंचकित रह गई ओर उसने सोचा कि जिसका चित्र ही इततन्ना 
सुन्दर है वह स्वय॑ कितना सुन्दर होगा। 


दुहँ कस होहि सुंदर सोई, अस रूपबंत जाहि बस होई। थ 
उसके चित्र को देख देख कर पुहुपावती में काम जाग्रत हुआ : 


लखि लखि चित्र काम तन जाया, हो मनु. विवस चित्र रँग रागा | 
लग्यो अनुद मद सुधि न रही, छुकि छ॒कि चित्र सुआसव वह्दी॥ 


बढी पीर तन लागे बाना, मरह मलाजन तहाँ वसाना। 
सामग्री सो चित्रहि पाई, भा उद्दीप काम तन आई ॥ 


अंक भरे सो चित्रहि वाला, चुम्बन करे काम तन पाला । 
श्रव लों के निसु दिनु तहि सोई,क परिरम्भ नींद निञ्रु खोई || 


इस प्रकार पुहुपावती की कामोत्तेजना का वर्णन ही इन काम चेशओं में अधिक 
मिलता है। कि; 


रस 5: ] 


ग्रथ में केवल श्र गार रस उपलब्ध होता है, इसके दोनों पत्तों सयोग और वियोग का 
रूडिगत वर्णन है, उसमें मन रमाने की शक्तित कम है ] कवि ने वियोग घर्णन एवं संयोग 
वर्णन नाम देकर इन दोनों का वर्णन प्रथक प्रथक किया है किंतु कहीं भी सह्ददयता का 
परिचय वह नहीं दे पाता है। विरद की दशाओं, अवस्थाओं एवं स्थितियों का कह्दीं निर्देश 
नही दै केवल विरद में प्रेमियों पर क्या वीतेती है इसका वर्णन मात्र है। 


[ «ह६ |] 


वियोग : 
यद्यपि पुहुप समध सुठि सोई, तदपि ने मनुता सधुपद कीई। 
जद्यपि आपु चहै मन भरा, कैसे भरे नेहु अधिकारा ॥ 
जद्यपि मधुप युहुप महेँ बसे, पे न अधाइ वहै रस रसे। 
,.. चित सीस मरि धरथों ठंढाई, सहव सो आगि कहाँ तियर।ई ॥ 
संयोग : 


संयोग वर्शन अश्लील नहीं है किंतु उसमें आनन्द-संचार की क्षमता भी नहीं है केवल 
काव्य चमत्कार है; अनुप्रास की छटा है : 


विरह विदग्ध जो परे फफोला, हो उस लसे अंगूर अमोला | 
तेह गजक जनु करहिं बनाई, सीत सजोग ज॑ दये नसाई | 
छकि मदमाह भये सतगारे, गये उधरि घट लाज के वारे। 
हँसि हँसि हैरत मठ मतमाते, वलकि वलकि मुख निकसदि बाते | 
बोलत बचन ललक लिपटादीं, माते नेनन फिरहिं फिराहीं ॥ 
निपटि लजीली नवल सुरवाला, हँसि हँसि कुक हिए मदपाला ॥ 
छाके मद छवि परे न छाकू, अस मद पियो न हरे विपाकू ॥ 


एक स्थल पर कवि ने मिलन में फन” की कलक भी दिखाई है : 


वहु वरि वस वहि वस सई, में मिलि एक दोत मिटि गई। 
रीक रिकावन हार रिके रीक भये जो एक ॥ 
को रीमे रिमवावइ जह मिलि मिट्यो विवेक ॥ 


अलंकार : 

पुहुपावती में कवि ने साधारण अलंकार, उपमा, रूपक अनुप्राप एवं अनन्वय का 
ही प्रयोग किया है। 
भाषा : 


पुहुपावत्ती की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रचुर प्रभाव है| मूलत. भाषा अवधी है किन्तु 
ब्रजभाषा का प्रयोग भी अधिक है । माघरा सरल एवं वोधगम्य है:-- 


पुहुपावति यह दशा जु देखी, लखि लखि चित्र मे मया विसेषी | 
को अस अद्दै जगन निरदई,; जाहि बत चित्र दशा य लई॥ 
दहु' कस होहि सुन्दर सोई, अंछ रूपवन्त जाहि वस होई॥। 


जाहि तन जाको चितु बपे, वहै सु होत जनाई। 
सदानन्द नेहनि के मिलन न आन उपाइ ॥ 


लखि लि चित्र काम तन जागा, हूवें मनु विवरा चित्र रंग रंगना ॥ 
चित्रहि कहा सु होई संजोग, मिले न मित्र सन होई वियोग ॥ 
गहि कर धनुष सो पाचो वाना, तिय तन कठिन जानि उन ताना ॥ 
प्रथमहि वान सु मोह चलावा, अस लाग्यो मन घाउ जनावा ॥ 


दर्द ः 


इस ग्रन्थ की रचना भी चोपाई दोहे के क्रम मे हुई है | नो अरद्धालियों के बाद एक 
रोहे का क्रम है। 


वस्तु-वर्णन : 


कथा के इतिवृत्त के मध्य कवि ने जिन वस्तुओं का वर्णन कुछ विस्तार से किया है 
बे निम्नाकित हैं । 


फाशीपुर नगर वर्णन : 


कवि ने हाथियों घोड़ों के अतिरिक्त उपबन के फल फूलों के नाम भी गिनाये है। 
नाम गिनाने के अतिरिक्त इसमें कोई काव्य-सौंदर्य नहीं है| 


काशीपुर संघन सभ जानहू, एक एक वहु रूप बखानहु ॥ 
बरनों का धनि देश सुवेसा, निज्ु निन घर सब से नरेशा ॥| 
सहस सहस हाथिन की पाती, एक एक बार भझुमहि दिनराती॥ 
क” तुरंगिन पाति गनावो, कह सो तिन्ह की जाति सुनावों ॥ 
ताजी तुरकी ठाघन कोही, ओर भुजन संपाती सोही | 


एक दिसि अरबी देखिये, औ न इराको घोड़। 
दरिआई दरिआउ के और गने को घोर ॥ 


इमी प्रकार फ्ल फूलों की चर्चा करते समय कवि उनकी गणना करना आरम्भ 
कर देता है। ह स् 


नीयू पाकि जरद हूवें रहे, मीठे खद्दें जो जो कहे ॥ 
सेव अनार फरे चहु' पाती, किसमिस दाख लगी वहुभाती ॥ 
आओ वढाम सुयारी गीरी, औ अमरूद अन्नव जंभीरी ॥ 
कर अजीर दारिउ विहराई, जनु दघ सुत सीप देखराई )॥ 


[ ४१ ] 

अंत में थक कर कवि स्वयेँ कहता है :-- ः 
ओर गने को फूल अब वरनों कितो समाज | 
सव खग कूजित कल वचन सवे जहां ऋठराजाता 


रूपनगर-वर्णन : 
| 


कं द्व ०४ ।/४६ 


रूप नगर का वर्णन करते समय भी कवि ने अपनी इसी वर्णुनात्मक प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है कितु वहा वक्ष फल एवं फूलों के नाम गिनाने में वह एक रहस्य का ऊद्वाटन 
करता है, जेसे :-- 


आव कहै हम गे बोरई, ऊंचे सीस नीच देखराई.॥ 
बढ़हर वड़हरि सदा पुकारहि, वड़फल पाइ सीस भइ डररिहि ॥| 
महुआ टप टप डारे आसू , तजि हम हरि लीन्हा वनवास, ॥” 
अमिली कह्ै अमिल हम रहे, अंवित कुटिल फल याते लह्टे ॥| 
कहे सुनोवर सुनु वर साई, वंदंत कवि नित शीस नवाई॥ 


पीपर कहै सुनाई के, पीपर सब ते जान ॥ 
सर्वंमई एके वही, अ्रम सु जग “परमान ॥ 


रनिवास-वर्णन 
रनिरवास ्ोँ वर्णन करते समय कवि ने पहले तो महल के सौंदर्य की चर्चा की दै, 
फिर रानियों के सौंदर्य का वर्णन है ,--- 


महाराज देख्यो रनिवास्‌ , का वरनों जानों कविलास॥ - 
कनक खाभ लागे चहु ओरा, ओऔ मनि लाल जनी तहि कोरा ॥ 

- जगमग जगमग निस दिन होई, सूरज- चाद: ,जोत उन सोई ॥ 
अनु को देखें वे सव नारी, सो देखे जेहि दई उतारी ॥ 
रानी कोसिल जनमी बारी, जगमग जोति जगत उजियारी ॥ 


पुहुपावती के सौंदर्य या नखशिख का वर्णन विस्तार से नहीं किया गया है :-- 


कोक़पाट दस मासई, कंस कल कवि लोई॥ 
चारि चारि दस होहि पुनि नारी सुन्दर सोई॥ 


छोटे बड़े गोल ओ स्पामा, लवि सेत ऊंच तन वामा ॥ 
- पतरे और थझरुन सकेता, सो सव चारि चारि कहि ढेना॥ |: 


इसी के मध्य कवि पुहुपावती के अलौकिक सोंदय्य का वर्णन भी करता है ;-- 
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सोहें दीठि न हूबे सके जात चौंधि तन देखि। 
बिज्जु छुटा घन तजि मनो, घरि दुति आइ विसेषि ॥ 


बह इतनी सौंदर्यवती है कि उसके लिए बहुत से राजाओं ने योग धारण कर 
लिया है ,-- 


महाराज वह ऐसी नारी। जेहि कारन बहु भये भिखारी | 


जलकोड़ा : 


जलक्रीड़ा का वर्णन करते समय कवि मातृगण्ह की स्वच्छुन्दता, पुहुपावती सौंदय एवं 
उसके परमात्मस्वरूप का परिचय देता है: 


मातृगृह की स्वच्छन्दता 


खेलहु कुदहु अजुद्दि प्यारी , पुनि कहें खेद कहाँ तुम कारी। 
यह मन जानि कहो ठुम पेही, कीज हलस सब मिलि एही । 


आजु अहै मिस परम को खेलि कूद सब लेहु। 
पुनि होइहि रखवारि अस बाहेर पाइ न देहु || 


मायके की स्वतंत्रता का ससुराल में अपहरण हो जाता है, घर की चह्ारदीवारी में 
कन्या को सीमित होकर रहना पढ़ता है । कवि यहीं पर म्रूमक मनोरा एवं धमारी का भी 
उल्लेख करता है। 


ड 


सोन्द्ये-वेर्णन : 


अपनी सख्ियों के साथ जाती हुईं पुहुपावती ऐसी शात हो रही है कि मानो तारों के 
सध्य चन्द्रमा शोमित हो रहा हो : 


स्याम सुकेश रेनि हु गई, ससि तिनर्मोँहिं तराइन भई। 
वोचद्दि उद कियो सो ससी, हू सो स्वर॒ग पुहुमि यों लसी। 
जो कोइ धाइ पंग दस जाई, दृट तारा तेसि लखाई॥ 
सामा भइ सुगगन मल्‍्तीनी, अ्रसि अवला पुहुमहि दुति दीनी । 
कोत॒ुक कियो ऐंस उन नारी, भूमि अकास सु सवनि विचारी । 


कहीं कहीं कवि ने पृह॒पावती के परम संदिय का परिचय भी दिया है। तालाब में 
पढ़नेवाली सूय की परिछादी को सकेत करके कवि कल्पना करता है कि मानो पुहुपावती 


[ ध्गरेथु । 


है प्रतिविम्व न नीर मेंह, हमें जनों यह मूर | 
पुहुपावति पर हित घर लखत नीच हू सूर ॥ 


पुहुपावती के अनुपम सौंदर्य के दशनाथ देव, यच्छ, गन्धव, इन्द्र सभी भूतल पर आ 
गये । पुहुपावती के सौन्दर्य के सम्मुख सभी सुन्दर वस्तुएं कातिहीन हो गई | 


देखे मन निजु रह्मा न हाथा; इंद्रहु आइ भयो तहि साथा। 
हरी रमि हो लखित निकाई, रही न दुति किनरीं जा आर 
असुरी सुरी सबे में हीनी, उडगन ससिहु जोति तजि दीनी | 
भदइ,रती दुति रती जो देखी, क्रीड़ा मोद करे सु विसेषी | 
'हर्‌थोंसुमन तिन्ह जंगत को रहो जियत नहिं कोइ | ' 
किये कामना आप ही मंडप , पूजा सोह॥ 


उसके सौंदर्य का वर्शन करते हुये कवि कहता है कि पुहुपावती के रूप प्रकाश से रात्रि 
में भी दिन हो गया ह 


दिनु उन कियो निसा ॑यों आई, करी निसाविन घर मग आई । 
अपनो सोक कुमुद मन आई, ओ रच कोरनि भई विदाई। 
हुलसहिं हंस ध्यान घरि आन्नहिं, विहसहिं कोक मीत सव पावहीं | 
विगसे कमल जानि मन ,सूह, भयो वटोहिन दुरुखु समूरू। 
छपि गो चन्द उदे जो कीन्हा, मिटी तराई सूर जो चीन्हा। 
'सोरहं करा घन्द दुति कहीं, ये अनन्त' दुति सूर सो लह्दीं। 

दिन बाधो रथ रवि अली, रेनि छिपायो चन्द। 

अव मग॒ पणग नहिं दीजिये, होत जगत हुख दंद॥ 


पुहुपावती-विदा-वर्गेन 


पुहुपावती की विदा का वर्णन कवि ने बहुत विस्तृत किया है। एक ओर तो विदा 
से तात्पर्य कवि ने परलोकगमन का लिया है, दूसरी ओर मानिकचंद की सराहना करते 
हुये एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है। 


इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु नश्वर है सभी को एक दिन यहाँ से 
चलना है ; 


अन्त जो है चलना यही सब आए ले चाल। 
विधि दरसन भूपति दियो कियो यही ग्रतिपाल॥ 


यह काया भूलों का भंडार है, इसका केवल एक उपयोग है कि उस परमात्मा का 
ध्यान किया जाय ; 
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विधि अजा एही विधि हारी, करी,जो काया चूकहि भारी | 
पे यह जानि मनहिं न आनिय, अन्त वहै वाही किन जानिय । 
झूठे काया हम निजु जानी, कूंठे आपा आपु बखानी। 
अहै न काया आपनी ओ नह्िं आपा कोई | 
एके रूप लखो जहाँ, तजो मरम जग खोई ॥ 


इस ससार में केवल एक का ध्यान ही श्रेय है, वंही सत्र व्याप्त है, सबका 
संरक्षक है। 


एक्दिं छॉड़ि न जानिय' दूजा, कहाँ एक जहँ पूजा। 

एक सब विधाता भाषा, तुम का जानि दूज मन राखा । 
एके राखुहु मन विखें करि दूज़ा प्रतिकूल। ' 
दूजा कहाँ जो देखियत_ है एको सो मूल ॥ 


पुहुप्राववी का पिता प्मसेन मानिकचंद की प्रशसा करता हुआ कहता है कि'इस 


सतषार मे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मुझे प्रिय नहीं है तथा तुम्हीं इस सधार में अनेक 
रूपों से व्याप्त हो : 


| 


मम सन दोसर न बसे, जब जाना तुम एक | 
सब तुम्हारा रूप जग मसोही वहुत अनेक || ः 


॥ 
दुखहरन दास कृत पुदृपावती की रचना ससनवी पद्धति पर हुई हूं, यत्र तत्र सिद्धात 
कथन भी विखरे पढ़े हैं किनत कवि स्वय प्रेम की तीत्रता, निस्पृहता एवं भावुकता के 
वणन में अधिक सजग है | > 


यूसुक जुलेखा 
( कवि शोख निसार कृत ) 
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फारसी लिपि में लिखी हेई यूसुक जुलेखा' की एक इस्तलिखित प्रति प्रयागस्थ 
५हैन्दुस्तानी एकेडेमी में है | उतती के आधार पर सम्भवतः सत्यजीवन वर्मा जी ने शेख 
निसार और उनकी यूसुफ जुलेखा का परिचय काशी नागरी प्रचारणी पत्निका में 
दिया था | शेखनिसार का थोढ़ा सा परिचय तथा 'यूसुफ जुलेखा” के कुछ अंश “हिन्दी 
कवि और काव्य! में सी निकले किंतु उसमें दिया परिचय अधिकांश अ्मपूर्ण है। इस 
सम्बन्ध में शो गोपालचन्द्र सिनहा ने अपनी खोज के द्वारा कई सत्यों का उद्घाटन क्या 
है। आप को फेजावाद में श्री श्रताउहला खा के पास यूसुफ जुलेखा की एक प्रति फारसी 
लिपि में प्राप्त हो गई | इन तीनों प्रतियों की पुष्पिकाय इस प्रकार हैं 


१. पोधी जुलेखा हिंदी २६ रमजानुल्मुवारक सन्‌ १२४४ हिजरी में मवेया गाव 
में जो इलाका पच्छुमराठ5 में है वदर्वाजे लाला ब्रजलाल लिखी गई | लेखक नूर अली 
बल्द मोहर्सद सदन “जमीदार! साकिन शेखपुर जाफर इलाका नोराही अमला परगना 
मंगलसी' सर्कार सूव/ अवध शासनकाल नवाब मुशिंद नसी रुद्दीन वहादुर | 


२. करमला वल्द फहेमखाँ, साकिन मौजा जगनपुर ने जो अपने ह्वाथों से सब्वात् 
सनू १२२६ हिजरी में लिखो थी उससे शेख रहमतुल्का वंहद गौहर अली साबड्रिन मौजा 
खेतासर।य चारावंकी ने १५ रजबुल्जव सन्‌ १३१६ हिजरी मुताबिक २८ अबतवर 
सन्‌ १६०१३६० में नकल की | 


३. यक्ुम जिज्ञ दिज सन्‌ १३१६ हिजरी में मोहम्मद हामिद अली वहद शेख 
रमजान अली साकिन व जुमीदःर दरहवा जिला वारावंकी ने तद्दरीर किया | 


इन तीनों प्रतियों में सी पाठ मेद थे। गोपाल चन्द्र जी ने हिन्दुस्तानी एकेडमी 
की प्रति का पाठ निर्धारण करके उसकी नागरी प्रतिल्ञिपि करा कर यह महत्वपूर्ण कार्य 
फेजावाद के नार्मलस्कूल के अध्यापक भी भवानी भीख सिंह जी से करवाया है। _ 


. श्री गशेशप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित “हिन्दी कवि और काव्य! में 'यूसुफ जुलेखा” ध 
के कुछ अंश बहुत ही भश्रमपूर्ण हैं। निसार की पंक्तियाँ 


ना वह मरे न मिटे नहोई। अपर मरम म जानें कोई | 
जाग्रत सपन सुषप्ति जो साजा, पुनि तुरिया मंह आय विराज़ा | 


को द्विवेदी जी ने 
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ना वह मरे न मिटे न होई, अपरम मरस ना जाने कोई। 
जाकी रति में सुख नित साजा, तन तिरिया मंह आय विराजा। 


लिखा है | इसी प्रकार एक €थल पर कवि स्वरचित ग्रन्थों का परिचय देते हुये 
लिखता हे : 


मेहरनिगार कि कहेउ कहानी, रस मनोज रसकवित्त वखानी। 
इसी को द्विवेदी जी लिखते हैं । 
हीर निकार के गेहू' खाने, रस मनोज, रस गीत बखाने। 


ख 
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कवि-परिचय : हि 


निवासस्थान एवं वेश परिचय : 


शेख निस।र अपने निवासस्थान एवं वंश का परिचय देते हुये लिखते हैं . 


शेखपूर अति गाव सुहावा, शेख निसार जनम तंह पावा। 

चारिउ ओर सवन अवंराई, अगम अथाह चहू' दिसि खाई। 

शेल्व हृवीबुल्लाह सोहाये, शेख पूर जिन्हे आय बये। - 
पातसाह अ्रकवर सुलताना, तेहिक राजकर करत बखाना। 

अवध देस सूवा होश आये, वीस वरस तंह सोहाये। 

तेहिं के शेख मोहम्मद वारा, रूपवनन्‍्त भोगी औतारा। - 
तासुत गुलाम मोहम्मद नाऊं, सो मम पिता ओ ताकर गाऊ। 

तेहि घर हों विधनें ओतारा, चार दीप जस चौमुख वारा। 


शेरूपुर गाव का नाम इतना सुलभ ओर साधारण है कि उत्तरी भारत के प्रायः 
प्रत्येक जिले में इत नाम के दो या और भी अधिक गाव मिल जाना कठिन नहीं | किन्तु 
अपने निवासध्थान शेखपुर' के सम्बन्ध में कवि निसार ने कुछ विशेषताओं का भी 
उल्लेख किया है | गाव के चतुदिक आम के वाग हैं। चारों ओर अगम अगाघ खाई 
विद्यमान है । इसके अतिरिक्त कवि निसार ने एक सघन शीतल छाया वाले इमली के 
बुक्ष॒ की भी चर्चा की है 


अंविली विरिछु न जाय बखाना, द्वारे पर जस तवंश्रा ताना। 
ताकी छाह जो बेठे कोई, केसो सर कि सायर होई। 
अति उत्तम ओ सीतल छाद्दा; पंक्षी वहुत रहें तेहि पाहा। 
दहियल नित बोले भिनसारा, पिउ पिठ पपिहा करे पुकारा। की 
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घौराहर पर सोवन जाई, सुनत कूक वह नींद हेराई। 
पीव कहा जव जात्नक बोलें, कंपट कपाट हिरये कर खोले | 
पंछी मित सँवरे वद नाऊँ, करे खोज पिठ के सव ठाऊँ | 
हम वाउर भूले जग माही; पिउ की खोज करे कछु नादीं । 


खोजत पिउ पावे नहीं, चह/ूँ दिसि करे पुकार। 
पंछी नित सेंबर पिऊ, भूला फिर निसार || 


ऊपरलिखित पंक्तियों से निश्चित होता है कि शेख हवीबुल्लाह ने वादशाह अकवर 
के समय में दिल्‍ली की ओर से आकर अवध में शेखपुर नामक नगर बसाया था। वहीं 
पर कवि शेख निसार का जन्म हुआ था। शेख हवीबुल्लाह वहां वीस वर्ष तक रहे, 
उनके लड़के का नाम शेखमुहम्मद था । शेख मुहम्मद के लड़के शेख गुलाम मुहम्मद थे जो 
शेख निसार के पिता थे। इनके मकान के द्वार पर एक इमली का सघन दृक्त तम्बू की 
भाँति विस्तृत खढ़ा था । 


श्री सत्यजीवन वर्मा ने किसी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के आधार पर उक्त शेखपुर को 
राय बरेली जिले का शेखपुरा कस्वा मान लिया है जो उस जिले की महराजगंज तहसील 
के वछरावा परमने में पढ़ता है। अपने मत की पुष्टि श्री कमा जी वहाँ शेखों की वड़ी 
कसी के आधार पर करते हैं। श्री गोपालचन्द्र जी सिनहा ( जुडिशल सर्विस ) ने अपनी 
खोजों के आधार पर सिद्ध किया है कि शेखपुर बस्तुत फेजावाद जिले में मंगलसी नामक 
परगने में एक्‌ छोटा गाव है। आजकल इसका नाम शेखपुर जाफर हो गया है। यह 
छोटा सा गाँव, फेजावाद लखनऊ रोड पर फेजावाद से १० वे मील दक्षिण और ई० 
आई० आर० के सोहावल- स्टेशन के निकट, श्रयोध्या तथा वारावंकी जिज्ञे के रुदोली 
स्थान के ठीक बीचों बीच पढ़ता है। कवि निसार ने 'मेहर निगार' मधनवी में कहा 
भी है: 


अवध दरुदौली के मझठाँवा, शेखपूर अति सुन्दर गाँवा। 


निसार वाला इमली का बृक्ष अब भी वर्तमान है तथा उनके धोरहरे के स्थान पर 
अब किसी नाई का एक छोटा सा मकान बना हुआ है। शेखपुर जाफर के “हकरार 
मालिकान' में उक्त गाँव का इतिहास इस प्रकार दिया है अर्सा तरव्मीनान्‌ तीन सौ 
वरस से जायद का हुआ कि मुमम्में शेख इवीबुल्लाइ मूरिस आला मानिकान देइली से 
वतवस्सुत्त मुलाजिसी वादशाह इस मुल्क में आये77“उस वक्त-+““२४० वीधा _ 
खाप आराजी ज॑गल वास्ते तरहदद के म्वाफ फरमाया | मूरिस मौसूफ ने जंगल तराशीं 
कराके मौजा आवाद किया और नाम मौजे का वमुनासिबत कौम मौसूम हुआ । वाद उसके 
शेख मोहम्मद जाफर ने और भी जमीन दीहात हमसहंद्ी से खरीद करके शामिल मौजा 
किया | तवसे नाम सौजें का बनामजद शेखपुर जाफर मारूफ हैं? हि 


हक नसब मालिकान' में लिखित इस इतिहास का निधार की कुछ पंक्तियों से पूर्ण 
साम्य है ; 


[ ४१० | 


रचना उन्होंने पुत्र वियोग से पीड़ित होकर की थी । यूसुफ जुलेखा की रुच्ची प्रेम कहानी 
को भाषा में कहने का वाव उन्हें हजरत याकूव के पुत्र विरह की गहनता को देखकर 
ही हुआ जिसका अनुभव , उन्हें स्वय॑ भी अपने वाईस वर्ष के पुत्र लतीफ के वियोग में 


हुआ था। 
ग्रन्थ : 
अपनी यूसुफ जुलेखा के पूर्व की कृतियों के सम्बन्ध में वे लिखते हैं . 


सात अन्ध इगनूप बनाये, हिन्दी ओ पारसी सोहाये। 

संसकिरत तुर्की मन भाये, समें प्रेमरस भरे सोहाये। 
मेहरनिगार कि क्द्यो कहानी, रस मनोज रस कवित्त बखानों। 
आओ दीवान ससनवी भाखा, स्त्रोदी, नरख्र फारसी राखा। 
संसकीरत ठुर्कीं ओ ताजी, और पारसी नसराब जो साजी। 


इस प्रकार इनके मेहर निगार ( आख्यानक काव्य ) रसमनोज ( »गार रसात्मक 
रीति अन्य ) दीवान, अहसन जोहर ( फारसी मसनवी ) खोदी ( संगीत अन्थ ) नख्त्र 
नामक फारसो गद्य ग्रन्य, नसाब एक संग्रह ग्न्‍न्थ और यूसुफ जुलेखा कुल आठ ग्रन्थ 


होते हैं । 


शेख निसार आशुकवि थे | कहते हैं कि एक वार तत्कालीन काशी नरेश ने अपने 
यहाँ के कवियों को एक समस्या दी पर बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई उसकी पूर्ति न 
कर सका । किसी कवि के द्वारा शेख निसार को भी ज्ञात्त हुआ | समस्या थी “केहि 
कारन चन्द्र पिपीलन खायो' | कवि निसार ने इसकी तत्काल पूर्ति की: 


३० 


एक समय शिवशंकर जू भगवान के ध्यान में तारी लगायो। 
वर्ष सहस्त्र जो बीति गयो, तवहू शिवनाथ न माथ उठायो। 
खेह समान हो देद गई तब चन्द्र पे गाहठ लिलाट पे आयो। 
शेख निसार विचार कहैं यहि कारन चन्द्र पिपीलन खायो। 


कवि निसार की विद्वता उनकी ग्रन्थ संख्या से भी प्रमाणित हो जाती है। 


कथासाराश - 


नवी याकूब किनआ नगर में रहते थे जो नूह साहव का वसाया हुआ थ। | वे नवी 
लूत की लढ़की ओर इसहाक्‌ के पुत्र थे। उनकी सात वीविया थीं जिनसे उन्हें बारह पुत्र 
उत्पन्न हुये थे | उन्हीं से एक मा नाम यूसुक था जो अत्यन्त सुन्दर ये | याकूब अपने अन्य 
पुत्रों की अपेज्षा इन्हे अधिक स्नेद्र करते थे | इसी कारण यूसुफ से उनके अन्य भाइयों 
को ईर्ष्या थी | यह ईर्ष्या यहा तक वढी कि एक दिन इनके भाइयों ने यूसुफ का प्राणान्त 
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कर देना चाहा | यह विचार कर पिता की आज्ञा से ये लोग अपने साय यूसुफ को जेगल में 
ले गये और मार्ग में कष्ट देकर एक अंधे कुयये में ढकेल दिया और उसका कुर्ता बकरी के 
खून में रंग कर पिता को वताया कि यूसुफ को भेढ़िये ने मार डाला | याकृव पुत्र शोक 
में अ्रत्यन्त बिक हो गये और रोते रोते उनकी नेन्रज्योति जाती रदी | इधर जंगल में 
उसी राह से दूधरे दिन एक सौदागर गुजर रहा था | उनका एक दास उसी अपधे कु्ये से 
पानी लेने आया तो यूसुफ ने उसका वर्तन पकड़ लिया। नौकर भयभीत हो कर भाग 
गया और सौदागर से सब हाल बतायां। सौदागर ने किसी प्रकार रस्सी द्वारा यूसुफ को 
बाहर निकाला | इस पर यूसुफ के भाइयों ने उसके विरुद्ध सौदागर से शिकायत की कि 
यह हमारा दास है। इसके चोरी करने पर हसने इसे कुय्ये में डाल दिया | सौदागर ने 
यूसुफ को खरीद लिया और ज॑जीर में वाघ कर मिल देश की ओर चल्ला | रास्ते में 
यूसुफ की मा की समाधि पड़ी और वह चिपट कर रोने लगा | इस "र एक अ्रन्य दास 
' ने उसे खूब पीटा जिसे देख कर प्रकृति भी क्‍लान्त हो उठी । सौदागर ने द्रवित होकर 
उसे मुक्त कर दिया और प्रेम पूर्वक उसे रखने लगा | यथासमय कारवा मिश्र नगर 
पहुँचा । 


तैमूस नामक सुल्तान पश्चिम देश में राज्य करता था उसके जुलेखा नामक एक 
श्रत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी । किशोरावस्था से वह ' अब योवनावस्था में पदार्पण कर रही 
थी | एक रात्रि को उसने स्वप्न में एक सुन्दर युवक को देखा और तत्क्ण उसको निद्रा 
उचट गई । इसके बाद से ही वह युवक के वियोग में दुखित रहने'लंगी | घाय के पूछने 
पर उसने सब हाल बताया । घय ने सहानुभूति प्रदर्शित कर राय दी कि वह युवक का 
नाम जानले । दूसरी वार जुलेखा ने केवल इतना ही जान पाया कि वह युवक भी उसे 
प्यार करता है। अ्रव उसका वियोग तीत्रतर हो उठा और डसे लोकनिंदा, सामाजिक 
बन्‍्धनों एवं लबज्जा का भी ध्यान न रहा। तीसरी रात्रि को वह यही जान सकी 
कि मिश्र देश के वजीर के थहा भेंट हो सकती है | जुलेखा ने अपने पिता से अ्रप्रिप्राय 
कहला भेजा और अन्त में उसका विवाह मिस्ध के वजीर से हो गया | पति को देखकर 
जुलेखा को बढ़ी निणशा हुई क्योंकि वह स्वप्न वाला घुवक न था | जुलेखा ने मिस 
के हस्म में अपना सतीत्व बचाने के लिये वीमारी का वहाना क्रिया | इस प्रकार उसके 
दिन कष्ट से व्यतीत हो रहे ये । 


सौदागर के साथ जब यूसुफ मिस्त्र नगर पहुँचा तो उसके रूप को देखकर सारे नगर 
के लोग हैरान हो गये। समाचार सुन कर जुलेखा भी अपनी धाय के ' साथ उसे देखने 
गई ओर ह॒रन्त पहचान गई । धाय से कहलवा कर जुलेखा ने वजीर द्वारा यूसुफ को क्रय 
करवा लिया ५ व॑ मन्त्री ने भी उसे जुलेखा की सेवा में ही रवखा। जुलेखा श्रव प्रसन्न 
रहने लगी | एक दिन यूसुफ उसके आकर्षण से प्रभावित होकर उतकी ओर बढ़ा किन्तु 
पिता का ध्यान आते ही वह लौट पड़ा और भागा | जुलेखा ने उसका कुर्ता पकड़ कर 
खींचा किन्तु कुर्ता हाथ में फट कर रह गया | निराश होकर उसने बजीर से शिकायत 
कर यूसुफ को कारावास में डलवा दिया । गुप्त रूप से वह यूसुफ को कारावास में सुख 


[ शश्र ] 


सामग्री पहुचाती किन्तु यूसुफ हर और से उदासीन रहता | एक दिन एक किनआ 
नगर का व्यापारी काराबास की खिड़की के नीचे से निकला । यूसुफ ने उसके द्वारा पिता 
के पास संदेश भेजा कि वे हमारे छुटकारे के लिये प्रयास करें | 


इधर सिश्र में जुलेखा की बढ़ी निन्‍दा होने लगी | इस पर जुलेख। ने नगर की अनेकों 
स्त्रियों को निमंत्रण दिया | यूसुफ के सामने उन्होंने तरबूज काटने का प्रग्नत्न किया तो 
अपनी अपनी उंगली ही काट बैठी और इसका ध्यान उन्हे न आया | जुलेखा के वताने 
पर उन्हें अत्यन्त लज्जित होना पड़ा और उन्होंने क्षमा प्राथना की । 


सात साल तक यूसुफ कारावास में पढ़ा रहा | एक रात्रि को उुल्तान ने सपना 
देखा | सुल्तान ने इसका रहस्य यूमुफ से जानना चाह्दा क्योंकि यूसुफ कां स्व॒प्न-विचार 
शक्ति में बड़ा नाम था | उसने बताया क्रि आप के यहा सात साल तक खूब वर्षा होगी 
ओर फिर सात साल तक सूखा पड़ेगा | अब भविष्य के दुखों से बचने के लिये प्रयत्न 
होने लगा | इसी घ्िलसिले मे सुल्तान ने वजीर से यूसुफ के केद होने का कारण पूछा 
और प्रस॑गवश जुलेखा ने भी अपनी आत्मकथा साफ पत्ताफ प्रकर्ट कर दी। मन्त्री ने 
क्रोधवश जुलेखा का परित्याग कर दिया | 


सुल्तान ने अब यूसुफ को ही अपना मन्पत्री नियुक्त किया,। शूसफ की भविष्यवाणी 
के अनुसार फसल अच्छी हुई और फिर अकाल पढ़ा । अकाल के पाचवे वर्ष मिश्र का 
पुराना सन्‍्त्री मर गया | अब यूसुफ का प्रभाव बहुत वढ गया और बही सारा राज काज 
संभालने लगा । यूसुफ के भाई भी अन्न की स्लोज में किनआ नगर से वहा पहुँचे। यूसुफ 
ने पहचान कर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया एवं कहल्ा भेजा कि वे अपने छोटे भाई 
इब्नश्रली को यदि साथ लाये तो वहुत उपहार पायेंगे । - 


अपने पुत्रों के कहने पर याकूब के इव्नअली को भी मिस्त्र भेज दिया। यूसुफ ने 
सबको दावत दी तथा एक थाली में दो भाई खाने बेठे । थूसुफ स्वयं इब्नअली के साथ 
वेठा । उसके सामान में कटोरा रखवा कर चोर बनाया और इब्नश्नली को रोक लिया 
गया। अंत में सब ने एक दूसरे को पहचान लिया | याकूब भी सपरिवार मिस्त्र आये 
ओर आपस में मिले जुले ' 


इधर जुलेखा को यूसुफ की प्राप्ति के लिये तप करते-करते ४० वर्ष व्यतीत हो गये | 
उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही और वह बूढी हो गई | अपना सर्वस्व- खोकर शव 
वह केवल पथ की मिखारिन सात्र रह गई | एक दिन यूसुफ की सवारी शहर में मिकलने 
को थी | नेत्रहीन होने पर भी जुलेखा ने यूसुक को देखना चाद्दा। कुछ स्त्रियों ने दया 
करके उसे एक उपयुक्त स्थान पर ला खड़ा किया | यूसुफ देख कर ही जुलेखा को 
पहचान गया ओर सारा हाल मालूम किया। याकृब की दुश्ना से जुलेखा फिर से 
ल्ावण्यमयी हो गई एवं थूसुफ और जुलेखा का परिणय हो गया | तपस्या और दुख 
सहकर जुलेखा ईश्वरोन्मुख होती गई। इश्क मजाजी छोड़कर वह इश्क हकीको की 
ओर भूकने लगी | यूसुफ को जुलेखा से ५ पुत्र तया २ पुत्रिया उत्पन्न हुई | 


[ ४३ ] 


अपने पिता याकूँव की झुत्यु के कुछ समय बाद यूसुफ भी परमधाम सिधार गये और 
अन्त में प्रेमपरायण जुलेखा भी पति की समाधि पर पछाड़ वा कर शरोर छोड गई। 


-कथा का क्रान में वर्णित श्राधार : 


कवि निसार ने श्रन्य सूफी कवियों की भाति भारतीय प्रचलित कथाओं का आधार 
न लेकर कुरान में वर्शित 'यूसुफजुलेखा” को कथा का आधार लिया है । कवि निसार 
द्वारा वणित कथा में तथा कुरान में प्रस्तुत कथा में कुछ अन्तर है। कुरान में यह कथा 
अत्यन्त संक्तिप्त रूप में वर्णित है | 


कुरान की 'सूरए यूसफ मवकी रुकू' १२ आयत १११ में यह कथा वर्शित है। यूसुफ 

ने एक बार अपने पिता से कहा कि 'मेले ११ तारों के साथ यूथ और चन्द्रमा को 
स्वप्न में देखा है कि वे मुझे दर्डवत करते है? उसके पिता ने यह बात उसे अन्य भाइयों 
पर प्रकट करने से मना कर दिया और कहा कि ईश्वर ने ठुके सच्चरित्र ओर बुद्धिमान 
मानकर अपना चुना हुआ माना है, तेरे पूर्वपुछण इसहाक तथा इब्राहीम भी इश्वर के 

चुने हुये लोगों में थे । यूसुफ अपने पिता को श्रत्यन्त प्रिय थे । इसी कारण यूसुफ के 
अ्रन्य भाइयों ने यूसफ को उसके पिता से अलग करना चाहा । दूसरे दिन सलाह करने 
के बाद यूसुफ के भाई उसे अपने साथ जंगल में ले गये और वहा उसे एक अंधे क॒र्ये 
में डालकर रोते हुये अपने पिता के पास लौट आये और कहा कि यूसुफ को भेड़िये ने 
खा लिया | हम सब निर्दाघ हैं। इसी वीच एक व्यापारियों का जत्या आया जिसने 

थूसुफ को कुंये से निकाल कर अपने साथ ले लिया । यूसुफ के भाइयों ने यूफ को उसी 
व्यापारी के हाथ वेच दिया । उस व्यापारी ने उसे मिश्र देश में जाकर बेच दिया। 
नये मालिक ने अपनी स्त्री से यूसुफ को प्यार पूर्वक रखने को कहा | जब यूसुफ तरुणा- 
वस्था को पहुँचा तो उस नये मालिक की स्त्री ने (जुलेखा ने ) उसे अपने वश में 

करना चाहा किन्तु यूसफ को सेवक या दास के कर्तव्य का पूर्ण शान था। उसने जुलेखा 
को भी समझाने का प्रयत्न किया | यूसुफ भी उस स्त्री की थौर आकर्षित हो चुका था 
किन्तु यह ध्यान आते ही वह अपने इरादे से पीछे हट गया । यूसुफ भागा, स्त्री के हाथ 

में उसके कुत्ते का कुछ भाग फठकर रह गया। उस स्त्री का पति उसे द्वार पर मिल 

गया । उस स्त्री ने अपने पति से उसे दण्ड देने की प्रार्थना की | कुत्ते के पीछे की भोर 

फटे होने से पत्नी ही अपराधी मानी गई। सारे नगर को स्त्रिया जुलेखा के दुश्चरित्र 

की चर्चा करने लगीं। जब उसने यह चर्चा सुनी तो नगर की स्त्रियों को प्रीतिमोज 

में बुलाया एवं उस अवसर पर यूदुफ को भी उपस्थित रक्सा | यूसुफ को देखकर उन 

स्त्रियों ने बिना कष्ट का अनुभव किये ही अपना हाथ काट डाला ओर कहा कि यहद्द 

अवश्य कोई महानात्मा है। जुलेखा ने कहा कि निस्वन्देह उसने कामेच्छा की है 

श्रौर यदि यूसुफ उसकी बात न मानेगा तो वन्दी बनाया जायगा। यूझुफ ने कारागार 

में जाना अधिक उचित समझा और वह चन्दी वना दिया गया । वन्दीण्ह में असने 

एक बार दो व्यक्तियों को स्वप्तफपल वताया । एक व्यक्ति ने स्वयं को मदिरा निचोढ़ते 


[| एर४ ] 

हुये देखा था तथा दूतरे ने सिर पर रोटियां उठाये हुये देखा जिसमें से पक्षी 
खा रहे हैं। इस पर यूसुफ ने उन बन्दियों को बहुदेवोपासना की अपेक्षा एक 
ईएवर की उपासना करने की राय दी और कह्दमा कि तुम दोनों में से मदिरा देखनेवाला 
व्यक्ति तो राजा को मदिरा पिलायेगा तथा दूसरा सूली पर चढ़ाया जायगा। एक वार 
राजा ने भी स्वप्न देखा और यूसुफ को स्वप्न का तात्पर्य बताने के लिये बुला भेजा | 
यूसुफ ने सात मोटी, सात दुबली, सात हरी तथा सात सूखी बालों का घात्पय यही 
बताया कि सात वष्च तक तो यथेष्ट अन्न उपजेगा बाद के सात वर्ष में सूखा पढ़ेगा। 
राजा उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न हुआ । अजीज की स्त्री की बात भी प्रकट हो चुकी थी । 
राजा ने प्रसन्न होकर यू6फ को अपना अमीन बनाण । इुभिक्ष के समय में यूसफ के 
भाई भी अब लेने मिश्र आये | यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया । यूसुफ ने युक्ति पूर्वक 
अपने भाई को रोक लिया तथा अपना कुर्ता देकर याकूब को नेत्र ज्योति पहुँचाई। 
याकूब को मिश्र में बुलाकर उनका अत्यन्त आदर सत्कार किया | यहां पर पुन. ईश्वर 
महिमा की चर्चा है। इस प्रकार पिता पुत्र का मिलन होने के बाद ईश्वर पर अटूट 
विश्वास की महिसा गाई गई है। 


यहा तक की कथा अक्षरश, कुरान में वर्शित कथा के अनुसार ही है। यत्र तत्र 
जहा कहीं भी कवि को कल्पना करने का अवकाश मिला है उसने उत्तका उचित उपयोग 
क्रिया है। जुलेखा की सम्पूर्ण कथा, नखशिख वर्णन, यौवन का आगमन, स्वप्न दर्शन, 
विरद वेदना तथा जुलेखा का अजीज से ब्याह सम्बन्ध, इन बातों की कुरान में चर्चा 
तक नहीं है। इसी प्रकार जुलेखा का अपने पति से सतीत्व की रक्षा करना, यूसुफ के 
लिये सर्वेस्वत्याग कर तपस्या करना, नेत्रहीन तथा सौन्दर्यहीन होना, विप्रलम्म श्ट॑गार 
का वर्णन, अन्त में मिलन, ग्हस्थजीवन, यूसुफ का निधन, जुलेखा का निधन, आदि 
बतान्त भी कुरान में नहीं हैं | कवि ने इन प्रसंगों का समावेश इसे चली आती हुई 
कथा परम्परा से मिलाने के देतु ही किया है | कवि निसार की प्रद्धत्ति आरम्म से 
कितनी सूफ़ीमत की ओर झ्ुको हुई थी यह नहीं कहा जा सकता किन्तु इकलौते पुत्र 
के वियोग दुख ने उन्हें अवश्य इस संसार के सखों से बिमृख कर दिया होगा और 
पुस्तक की रचना के समय अवश्य इश्क हक्कीकी का उन पर प्रभाव था। सम्पूर्ण 
काव्य में विरह का सार्मिक चित्रण लक्षित होता है | जुलेखा का यूसुफ से, यूसुफ का 
याकव से, याकूव का यूसफ से विरह, अन्त में यूसुफ का मिलन हो जाने पर भी जुलेखा 
की उसकी ओ्रोर विरक्ति ऐसे मा्मिक स्थलों का कवि ने विस्तार से वणन किया ६ । सूफी 
साधकों का जीवन ही प्रम की पीर का अनुभव द्वोता है। कवि निसार को भी इसका 
गभीर अनुभव था | 


कुरान में कथातत्व का वर्णन है तथा अन्य अ्रन्थों में उसका सविस्तार वर्णन है। 
किन्तु फहीं भी यूसुफ ओर छुलेखा के व्याह का वर्णन नहीं है | जुलेखा का परकीया 
स्वसूप ही सम्मुख आता दे। जुलेखा की इन सव चेप्टाओं के होते हुये भी यूसुफ 
को विरागी ओर नित्य प्रदर्शित करने का ही प्रयत्न सवंत्र लक्षित हे। 


[ ५१५ ॥ 


कवि की रचना में जामी कृत यूसुफ जुलेखा का पूर्ण प्रभाव देख पड़ता है । दोनों 
के प्रमड़ एक से ही हैं । जामी ने अपनी मसनवी यूसुक जुजेखा में ईश्वर तथा उसके 
रसूल की प्रशसा करने के वाद सौन्दय तथा प्रेम की प्रशता की है। जामी के शब्दों मे 
ईश्वर-प्रेम तथा जीव प्रेम का सम्बन्ध स्पष्ट लक्षित होता है? । 


जामी का पूर्णतः अनुकरण करते हुये कवि निसार ने अपनी यूसुफ जुलेखा की रचना 
की है |, फरसी मसनवी के सारे उपकरणों को लेते हुये कवि ने उसमें भारतीय »मगाथा 
पद्धति का भो उचित समावेश किया है । माननीय चन्द्रवली पाण्डे ने कवि निधार तथा 
शेख रहीम के फारसी कथानक चयन पर कुछ शोक सा प्रकट किया है। उनका कइना 
है कि वह तो अधिक-से-अधिक उस बुकती हुई परम्परा की भभक भर है जो भारतीय 
वेशभूषा में परमप्रेम क्री दिव्य ज्योति दिखाती और फटे छृदयों को एक मार्ग का पता 
बताती थी, किन्तु जहाँ तक परमप्रेममार्ग का पता वताने का सम्बन्ध है कवि निसार 
अधिक अधफल नहीं हुये हैं| उनका कथा-सद्भउन शिथिल है। यदि वे अपनी कल्पनाशक्ति 
फा कुछ अधिक उपयोग करके कथा के नायक यूसुफ को केवल नवी ही न रहने देकर 
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[ ५४१६ |] 


मानवीय महान गुणों से अभिभूत एक सहृदय प्रेमी सिद्ध करते एवं अपने नायक को 
धीर प्रशान्त के साथ धीर ललित भी प्रदर्शित करते तो सम्भवत* उनका काव्य उस 
प्रेमगाथा परम्परा में पूर्णत, खप जाता । 


सम्पूर्ण कथा जामी कृत यूसुफ जुलेखा मसनवी की भाँति है। कहीं-कहीं यूसुफ का 
दास होना तथा दासावस्था में अस्वच्छुता के कारण सौन्दर्य का कम होना तथा विरहइृक्ष 
तथा माता की समाधि का वर्णन आदि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ कवि ने अपनी कल्पना 
को स्थान दिया है। पूर्वाई पूर्णतः कुरान में वर्णित कथा के आधार पर है। यूसुफ से 
जुलेखा का मिलन, विवाह तथा ग्रहस्थ जीवन में दाम्पत्य प्रेम आदि का प्रकाश कवि ने 
जामी के श्रनुकरण पर ही किया है। कवि ने अपने को फारसी का ज्ञाता कहा है श्रतः 
ऐसा होना अधिक सम्भव है । 


यूसुफ़ जुलेखा की प्रेम-पद्धति : 


कवि निसार ने जिस प्रेम पद्धति का वर्णन अपनी कृति 'यूसुफ जुलेखा” में किया 
है वह अपने आरम्म में तो उषा अनिरुद्ध! के प्रेम की भाँति तथा प्रयत्न काल में 
सावित्री सत्यवान! के आख्यान के समान है। श्रधिकाश सूफ़ी प्रेमाख्यानों में जिस प्रेम 
पद्धति का वर्णन है उसका आरम्भ रूप, गुण, श्रवण या साक्षात्‌ दर्शन से ही होता 
है। निसार के प्रेमाख्यान में यह नवीनता है कि ईश्वरीय गुणों तथा सौन्दर्य का प्रतीक 
नायक यूसुफ है जिसके सौन्दर्य को स्वप्न में देखकर नायिका जुलेसा प्रेम विभोहित हो 
जाती है | प्रियतभ की प्राप्ति का प्रयत्न भी नायिका की ओर से ही होता है, नायक 
उसके सोौन्दर्य एवं प्रेम के प्रति विमुख है। जुलेखा के कठिन प्रयत्नों, विरह तथा 
तपस्या को देखकर भारतेन्दु वावू की पंदित “पगन में छाले परे, नाधिवे को नाले परे; 
तऊ वाल लाले परे रावरे दरस को! की सत्यता पिद्ध हो जाती है। कथा के पूर्वाद्ध में 
बर्शित नायिका जुलेखा का यूसुफ से प्रेम स्वथा एकान्तिक है। कहीं-कद्दीं कवि की 
लोकद्द॒ष्टि ने उसे लोक सम्बद्ध करने का भी प्रयास किया है। जुलेखा को लोक लज्जा 
तथा व्यवहार का ध्यान प्रेम स्फुरण की अवस्था में ही रहता है, जेसे जेसे उसका प्रेम 
प्रगाढ तथा विकासोन्मुख होता जाता है उसे संसार के सारे वन्धन निरथंक जात होते हैं। 
बह मीरा की भांति सारी लोक लज्जा से अयना सम्बन्ध हटा लेती है। नाथिका जुलेखा 
धीरे-बीरे किशोरावस्था त्याग कर यौवन की ओर अग्रसर हो रही है अतः अवस्था के 
आग्रह के कारण प्रेम का प्रभाव शीघ्र ही पढ़ता है | सूफियों ने रूप ओर प्रम का गठबंधन 
प्रत्येक स्थल पर किया है, वास्तव में वे सोन्दर्य तथा प्रेम के उपासक ही हैं। गत, जुलेखा 
के हृदय मे भी प्रेम का प्रस्फुटन स्पप्त में यूसुफ की अनुयम सौन्दर्य की मूर्ति को देखकर 
ही होता है। जुलेखा श्राधी रात मे प्रेम की वातें सुनकर ही सोई थी। प्रेमाकुर के 
पन्नजित होने के लिये घरित्री पहले ही उर्बर हो चुकी थी --- 


आधि रात लद्दि जागि कुमारी, वात प्रेम के सुनत सुखकारी | 


[ भर७ | 


उत्त अंधेरी रात में जवकि सव सो रहे थे , अन्धकार विनाशक सूर्य ही मानो साक्षात 
पूसफ के रुप में प्रकट हो गये। 


भान स्वरूप तहँ आय के, देखि रहे टक लाय। 
२ 
लीन्ह प्रान तिन्दद काढि के, रूप अनूप दिखाय ॥ 


देखत नारि विमोहित भई, निरखि रूप वाउर होइ गई। 
कप $>थ 
नेन वान ते वेधा हीया, बात न आठ मौन भई तीया । 


इस प्रकार जुलेखा के हृदय में यूसुफ को देखकर आश्चर्य तथा महानता से मिश्रित 
भावना का उदय होता है। वह अनूप रूप को देख आश्चर्य विमोहित हो मौन रद्द जाती 
है। उस सुन्दर मूर्ति के अच्श्य हो जाने पर उसे अकलाहट का भान होता है और वह 
वेचेन होकर अन्य सारे कार्यकलापों तथा क्रीड़ाओं से विमुख हो जाती है क्योंकि वह 
सवसे अधिक आकर्षक वस्तु का दर्शन पा चुकी है। श्रभी उसमें लोकविमुख होने की 
भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह “सनमावनु ज्योति! के विछोह से दुःखी 
अवश्य है किन्तु संकोच ने उसका साथ नहीं छोड़ा | एक दिन उसने अपनी विश्वासपात्र 
माता सहश धाय से अपना रहस्य प्रकट किया | धघाय ने उसके मन में श्ढा उत्पन्न कर 
दी कि कही विना नाव गाव वाले पुरुष से प्रीत हो सकती है। सम्भावना यह भी थी कि 
कहीं किसी ने टोना न किया हो । उसकी चिन्ता वढ गई । 


भूला खेल थो भोग विलासा, भूला सुख और खेल हुलासा । 


मरे जिये लाजन डरे, करे न विरह उधार । 
पर पु 
जेहि पर परे तो जाने, लगन के अगिन अपार ॥ 


स्वप्त में देखे गये रूप सौन्दर्य के परिचय को प्रगाढ करने के लिये ही सम्भवतः कवि 
ने तीन वार उप्त सुख स्वप्त का वर्णन क्रिया है। उसका ध्यान सदैव उसी सीन्दर्य मूर्ति में 
लगा था। द्वितीय स्वप्न में यूसुफ ने अपनी ओर से भी प्रीति का विश्वास दिलाया । 


कहा कि अस मोद्दि उपच्यो सोयू , 
तुम्द तें अधिक सो विरह वियोगू | 


बह यूसुफ की वात सुनने में इतनी मगन थी कि इस वार भी उसका नाव गांव न 
पूछ सकी और विरह मगन हो प.गल्नों ऐसी चेष्टाय करने लगी। माता-पिता की दुलारी 
की ओषधि की गई किन्तु 'भागे बेंदन कद्दि दिन याढे (” तीसरा स्वप्न देखने पर उसकी 
प्रेम घारणा निश्चित हो गई | उसे ज्ञात हो गया कि उसका प्रियतम मिस्र देश मे है , 
और उसने हृढ़ निश्चय कर लिया कि : 


जिरऊ तो जाऊं मिसिर कहं, मरू तो सारग माह | 
छार होहूँ उढ़ि जाऊं अब, जहाँ वसे मोर नाह | 


[ शश्ण ] 


जुलेखा की प्रेम मावना आरम्म से ही निर्दिष्ट तथा विशेषोन्सुख है, अब उसवा 
पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाने पर उसकी प्राष्ति का प्रयत्न भी जुलेखा की ओर से 
होता है। पश्चिम के तेमूस शाह सुल्तान का मिस्र के वजीर से अपनी दुद्विता से 
ब्याह आग्रह करना सचमुच कुछ कठिन है जबकि भारतीय प्रेमगाथापरम्परा 
में मर्यादा के हेतु अपरिमित ह्वेष कलह तथा रक्तपात होना कतंव्य सा बन गया 
था, किन्तु जुलेखा का दृढ निश्चय तथा हठ उसके पवित्र प्रेर के परिचायक हैं। 
मार्ग में वजीर को देखकर जुलेखा को अपने श्रम का ज्ञान हुआ और वह फिर विरहिणी 
हो जाती है। अब जुलेखा ने अपने सतीत्व की रक्ता के लिये अस्वस्थ होने का 
वहाना किया । 


जुलेखा के अब तक की प्रेम पीर तथा विरह का कोई प्रभाव यूखुफ पर दृष्टिगोचर 
नहीं होता | रत्नसेन के तप का प्रभाव “पद्मावत तेहि प्रेम संजोगा, परी प्रेमबस गे 
वियोगा” पद्मावती पर पड़ता है। यहाँ कवि ने बुद्धिमानी से काम लिया। यूसुफ के 
चरित्र को कवि अत्यन्त संयत्‌ चित्रित करना चाहता है अतः साक्षात्कार के पूर्व ही ऐसी 
चेष्टा फाम चेष्टा होती जो यूसुफ ऐसे महापुरुष के उपयुक्त न थी। जुलेखा के पास 
दासरूप में रहकर जुलेखा के सोन्दय तथा काम चेष्टाओं को देखकर एक क्षण को 
उस ओर आकर्षित हो जाना अवश्य प्रेम स्फुरण कद्टा जा सकता है। किन्तु यूसुक का 
प्रेम लोकबाह्य या ऐकान्तिक नहीं है। उसकी भावनायें कर्तव्य बुद्धि सेशासित है। वह 
एक क्षण के लिये उत्पन्न राग का दमन कर देता है। जुलेखा उसके स्वामी की 
पत्नी थी । यूसुफ का अपने भाइयों के प्रति व्यबहार तथा माता के प्रति प्रेम भी लोक 
व्यवहार समन्वित है। जुलेखा यूसुफ के प्रेम के फारण निन्दित होती है किन्तु वह निन्‍्दा 
को उपेक्षणीय मानती है। जुलेखा का प्रेम पूर्णतः ऐकान्तिक है। मिस्र में निन्दित तथा 
पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी वह् चालीप वर्ष तक यूसुफ की चाह में सनसा, वाचा, 
कर्मणा तज्लीन है। अपनी सम्पत्ति, सामथ्य तथा सौन्दर्य सव कुछ खो देने पर अत्यन्त 
वृद्धावस्था में नष्टप्राय नेत्र ज्योति ले वढ यूसुफ के दर्शना्थ जाती है। उसकी इस तपस्या 
में प्रेम का पुनीत रूप दष्टिगोचर होता हैं। वह हृदय में आशा का मन्दज्योति दीपक 
लिये यूमुफ मिलन को उत्सुक है। यूसुफ के निधन पर वही विरह व्याकुल हो प्राण॒त्याग 
करती है। विवाह हो जाने के पश्चात्‌ जुलेखा की विरक्ित प्रदर्शित करने का आशय 
सम्मबत, कथा में अलोकिकत्व का समावेश है। दाम्पत्य जीवन में यूसफ परमप्रेमी के रूप 
में सम्मुख आते दे । जुलेखा के प्रति उनका प्रेम अगाघ है किन्तु जुलेखा के ईश्वर भजन 
में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित करते उन्हे कवि ने नहीं दिखाया है, प्रत्युत उसकी 
सुविधा के लिये एक मन्दिर निर्मित करवाया गया | उसे अपने पुत्रों की चिन्ता तथा अन्य 
सासारिक चिन्ताओं से मुक्त करने के लिये भी यूसुफ ने यथेष्ट प्रवन्ध कर दिया दै। 
अन्तत, यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण कथा में जुजेखा का प्रेमी स्वरूप ही अधिक 
सम्मु्य आता है। यूसुफ का प्रेम लोक व्यवहार की उपेक्षा न कर संयत तथा मर्यादित है। 
याकृव का पुन्न प्रेम सराहनीय है । 


[ ऊभह६ ] 
वियोग-पक्ष : 


ध्यूसुफ जुलेखा” कथा में वियोग दो स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है: 
१. यूसुफ एवं याकूब का विछोह । 
२. जुलेखा तथा यूसुफ का वियोग । 
यूसुफ को वन में भेजते समय याकूव पुत्र बियोग से व्याकुल हो गये । उन्हें पुत्र 
वियोग की पूर्व सूचना मिल गई । “द्रुम विछोह” के पास खड़े होकर याकूव ने रो-रोकर 
अपने हृदय को समकाया। प्रात: से सायंकाल तक वे वेसे ही खड़े खड़े पुन्न की प्रतीक्षा 
करते रहे। उनके दुःख से वृक्ष भी पस्तीज गया : 


'डारहिं डार औ पातहिं पाता, सुना इच्त तिन विरहक वाता | 


याकूव का यूसुफ के प्रति प्रेम भी लोकवाह्य है | उन्हें लोकव्यवहार के अनुसार सब 
पुन्नों पर समान समता तथा समान सम्पति भाग का प्रदान करना ठीक न ज्वगा। श्रन्य 
पुत्र प्रतिदिन बन में पशु चारण के हेतु जाते ये किन्तु यूसुफ के एक दिन के प्रवास ने 
ही उन्हें पूर्ण वियोगी वना दिया । इन सव के अन्तर्गत एक भेद छिपा है। यूसुफ ईश 
अंशी हैं ओर याकूब उनके भक्त। उनके मध्य का प्रेम पिता पुत्र का प्रेम नहीं है ; उपासक 
ओर उपास्य का प्रेम है। उनके प्रेम की भाँति वियोग भी लोकवाद्य है। वे जब यूसुफ 
के वियोग में नगर के वाहर कुटी वनाकर रहने लगते हैं. तो एकाएक भरत का स्मरण हो 
आता है। 
ह तब याकूव सो कुंटी वनावा, वाह्गर नगर तहाँ चलि आवा । 
रोदन भवन नाम तेहि राखा, यूलुफ़ नाम करें नित भाखा ॥ 


उस “रोदन-भवन'” में रो-रोकर उन्होंने अपनी नेत्र-ज्योति खो दी । पुत्र के सम्बन्ध 
की शड्लाय स्वाभाविक तथा वात्सल्य मावना से ओततप्रोत हैं . 


केहि बन मँह ठ॒म्द का परदेले, तुम्द वालक कत फिरहु अकेले । 
केहि तो साम ते हिये लगाउव, भोर होत केह्टि लाल जगाडव। 
केहि के सुनव मधुर रव॒बाता, केहि कर हिये लगाउव गाता। 


यूसुफ भी  तृ वियोग से दुखी था। उसे विश्वास था कि उसका पिता उसके विछोट 
से अत्यन्त छुखी होगा । यूसुफ ने रो-रोकर जो कुछ अपने भाइयों से कहा वह अत्यन्त 
हृदयद्रावक है । यूसुफ की सन्त प्रद्डत्ति का परिचायक है। यूसुफ वरावर अपने पिता 
तथा भाइयों की चिन्ता 'करता रहा | उसके मन में दुर्भाव प्रवेश न पा सका। भागे 
में माता की समाधि देख वह दुख से व्याकुल हो उससे विप्टकर रोने लगा | इस स्थल 
पर कवि निसार ने सच्ची सहानुभूति का परिचय दिया दै। यूसुफ को विलम्ब करते देख 
' एक दास ने यूसुफ को सारा ; 


[ ५४२० ] 
्‌ हक. 
“जब सो दास यूसफ कहं मारा, माता कबर काप एक वारा | 


मातृ प्रेम ऐसी ही वस्तु दै। उसकी मांता सत्र व्याप्त है। यूसुफ के प्रति किये गये 
श्रत्याचार पर प्रकृति भी क्लष्ध हो उठी ओर उसका कऊेश स्वरूप प्रत्यज्ञ हो गया। जड़ 
हृदय में भी सहानुभूति का सश्चार हो उठा । 


आधी उठी भयो ओऑघियारा, सूक्चि परे नहिं हाथ पसारा ! 
घन गरजे बादर चघढ़ि आये, दामिनि कॉध चपकि गिवरये । 


सौदागर के यूसुफ से क्षमा मॉगते हो प्रकृति का फिर वही तौम्य और शान्त स्वरूप 
हो गया जो पहले था । 


२, जुलेखा का वियोग ही कथा में प्रधान है। वाह्ष्त में जुनेख्वा का मम्नूर्ण जीवन 
ही वियोगमय है । संयोग का स्थल तो नाम मात्र को है। 

स्वप्न में यूसफ के सौंदय्य को देख जुतेखा विमोहित हो जाती है और यूसुफ की 
मूर्ति के अन्तर्हिंत द्ोते ही वह वियोग का प्रथम अनुभव करती है। उसके हृदय में 
अकुलाहट है जो उसे चैंन नहीं लेने देती । 

उसकी श्रस्थिर तथा विह्ल अवस्था का वर्णन करने के लिये कवि ने अत्यन्त सुंदर 
तथा उपयुक्त डपमानों का आश्रय लिया है . 


“विकल सरीर भयो जल पारा, विरह अगिन से सुठि बिकरारा |! 


उसका हृदय पूर्णतः यूसुफ के ध्यान में मन था। यहाँ तक कि सुप्तावस्था में भी 
उमका चेतन जगत यूसुझ की ज्योति से आलोकित रहता था। वह यूमुफ-प्रेम में 
बिल्कुल पागलों ऐसा आचरण करने लगी | इस स्थल पर कवि का वर्शुन शामी परम्परा 
का अनुगमन करता है। प्रेम में पागल का वस्त्र फाड़ना, यत्र तत्र भागते फिरन, रक्त 
के आसू वहान/ शरीर को क्षुतविक्षत करना आदि भारतीय परम्परा की वस्तुय नहीं हैं। 
इन सब क्रियाओं में वियोग का ओछापन छुलऊता है। भारतीय वियोगी का हृदय इनना 
विस्तृत हो जाता है कि वह अपने प्रियतम की स्मृति के साथ अपने सारे वियोग दु.ख 


को भी चुपचाप सह जाता है। यह हो सकता है कि उसके सामान्य नित्यकार्यों में कुछ 
व्यनिक्रम हो जाय । 


जुनेखा की प्रियतम ग्राप्ति के हेतु सर्वेत्याग की सावना अवश्य भारतीय है। 


जिऊ तो जाऊं मिसिर कह, मरूँ तो मारग माह । 
छार हो उडि जाड॑ अब, जहाँ वसे मोर नाह॥ 


इस वर्णन में छृदय वेग की स्वामाविकर व्यज्नना के साथ-ही-सायथ भाव का 
*३ अत्यन्त सड ४ जुलेसा हम 
उत्करप भी अत्यन्त मार्मिक है। जुलेखा की अमिलापा और जायसी की नागमती की 
अभिलापा में कितना अ्रधिक साम्य है : 


[ २५२१ ] 


ध्यह तन जारौं छार के, कहाँ कि पवन उड़ाव। 
मकु तेद्दि मारग उड़े परे, कन्‍्त घरे जह पाँव ॥* 


अपने पति को यूसुक स्वरूप न पाक< जुलेखा जो अभी विरह का पूर्णतः पल्‍ला 
छोड़ भी न पाई थी पुनः हु.खी हो जाती है। 


लाज घरम सब छाॉँड़ि के आ्रा्यों मिसिर के देस | 

चहीं प्रानपनत मोर जो, काहु वेग परवेंस ॥ 
ध्यावी हेरे गयो पियासा, रेती देख सो भयौ तरासा। 
कोइ वोहित चढ़ि चाहत पारा,वोदित फट्यो जाइ मरघारा] 
भयो काठ वह प्रान अघारा, वृढ़त वहत सो ताहि मक्कारा | 
जब बह काठ नियर भा आई, काल सरूप भगो इुखदाई। 


इन पैक्तियों में जुलेखा की स्थिति का कितना स्पष्ट वर्णन है । 


वियोग वर्णन में घटऋत वर्णन तथा वारहमासे की चर्चा होती रही है। कवि 
निसार ने भी वियोगवर्शन की इस परम्परा का निर्वाह किया है। वियोगावस्था 
में अपने चठुर्दिक विस्तृत प्रकृति भी दुखी दिखाई पड़ती है। वियोगी को सर्वत्र अपने 
वियोग की परछेाही ही दृष्टिगोचर होती है। 


फूले फूल सिखी गुंजारहि, लागी आगि अनार के डारहिं। 
में का करू' कहा श्रव जाऊं, मों कह नहि. जगत मंह ठाऊ' | 
टेसू फूल तो कीन्द अंजोरा, लागी आगि जरे चहु ओरा | 


प्रियतम के विछोह में अपहायावस्था का वर्शंन भी कवि ने किया है। 


घन गरजें दामिनि लोकाहीं, नारि कंत के गोद छिपाहीं। 
हम केहि के गिउ लावें बाहीं, पावस समय देह वल नाहीं। 
घर हमार सव भीगा पानी, उत राजा हम वहिं उतरानी। 


जाड़े की रात के साथ ही साथ विरह्द भी बढ़ रह है : 
जाड़ा विरह रैन जस बाढें, अरुके प्रेम फास हिय गाढे। 


इस प्रकार प्रकृति तथा उसके विरह में साम्य और वेपम्य दोनों ही हैं | चतुर्दिक 
व्याप्त सुख उसे उसकी विषय अवस्था का वोध कराके हुखी कर देते हैं | और चारों 
ओर व्याप्त प्रकृति का उदास तथा निर्मम स्वरूप उसे अपने प्रति सहानुभूनि प्रदर्शित 
करता प्रतीत होता है | वह किप्ती भी प्रकार सुखी नहीं है। निसार अपने वारहमासा 
वर्णन में अधिक सफल नहीं हो सके हैं. । ऐसा शात होता है कि वे केवल एक परम्परा 
का अनुधरण कर रहे हैं. जिससे उन्हें स्पय॑ विशेष सहा:भूति नहीं है, तभी तो उन्हें 
रीतिकालीन लाल' की याद आ गई | 


( अरर ] 
ऐसे रित्तु में लाल बिन, केसे जिये ललिता दई। 


यह पंक्ति उन्हें रीतिकालीन कवि सिद्ध कर देती हैं । 


यय्पि निमार कवि के अधिकांश विरह वर्शुन में भारतीय जीवन के परिचायक भावों 
का ही प्राधान्त है किन्तु यत्न तत्र फारसी साहित्य द्वारा पोषित भावों के वीभत्स चित्र भी 
सम्मुख आा जाते हैं । 


चेत मास तपि गयो विछोहे, तबते रकत आसु में रोये॥ 
परहिं जो आठ भूमि पर हूटी, रेग चली जस बीर बहुटी । 


तथा 


नेन काढ दोऊ लिहिस, दीन्द्रेसि ढेर पर डार। 
जैंहि नेन पिउ तोहि लखों, देखों , काह निहार ॥ 


संयोग श्यूंगार : 


यूसुण जुलेखा कथा में विप्रलम्भ शगार ही प्रधान है। संयोग श्रंगार का वर्णन 
नहीं के वरावर है | कवि के ऐसा करने का उद्देश्य अपनी कथा में अलौकिकत्व का 
समावेश है । सूफी कवि निसार जुलेखा को इश्क मजाजी के चरम पर पहुँवाकर यूछफ 
जुलेखा के ब्याह के पश्चात इश्क हकीकी की चर्चा करना आरम्भ कर देते हैं | ज्ुुलेखा 
जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन यूसुफ के लिये तपस्था करने में बिता दिया था उस एक 
इंश्वर की कृपा से यूसुफ को तथा अपने खोये सौन्दर्य को फिर से पा जाती है। तब उसे 
ज्ञात होता है कि उसने इतना समय जिस आराध्य के लिये गंवाया है उससे भी अधिक 
रूप सम्पन्न एक परमात्मा है जिसकी आराधना करना सबका उद्देश्य है ओर अपनी 
इसी भावना के वशीभूत हो वह सासारिक विषयों से विरत हो जाती है, अतः फवि को 
सयोग » गार का वर्णन करने के लिये उचित अवसर प्राप्त न हो सका | 


ईश्वरोन्मुख प्रेम : 


कवि निसार सूफी मतानुयायी थे अत. उनकी रचना में ईश्वरोन्मुखी प्रेम की 
उपलब्धि अत्यन्त स्वामाविक हैं । सूफी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की कल्पना प्रियतम 
के रूप में की जाती है तथा सम्पूर्ण क्या के अन्त में उसे अन्योक्ति कहकर उसका 
अध्यात्मिक थ्र्थ स्पष्ट करने की चेष्टा होती है । किन्तु कवि निसार की कथा का रूप 
दूसरा ही है। इसमे इश्वर की कल्पना प्रियतम के रूप में नहीं है प्रत्युत प्रियतम के 
सोन्दर्य के श्राधार पर इश्वर की कल्मना की गई है ओर उस काल्पनिक सीन्‍्दर्य के 
वणशीभूत हो अन्य सासारिक विपर्यों का त्याग कर दिया है ! तात्पय वह कि इश्क 
मतजी' को इश्क हकीकी! के सोपान स्परूप वर्णित किया गया है | “इश्क मज़ाज़ी में 
ही “दण्क हकीकी! की अन्योंक्ति वेठाने की चेप्टा नहीं की गई है यद्यपि कवि सत्र 


| ४२३ ै॥ 


इसमें सफल नहीं हो सका है | कवि का प्रेमवर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्तु की 
ओर अग्रसर होता है । ईश्वर प्रेम ही इस जगत में साध्य है। किमी अन्य का ध्यान 
नथा वहुदेवोपासना आदि सब सिथ्या तथा व्यर्थ के आडम्बर हैं । याकृब पुत्र प्रेम में 
इतने मग्न थे कि वे ईश्वरोपातना से भी विमुख दो जाते थे | ईश्वर अपने मक्तों मे मिथ्या 
दम्भ तथा अज्ञान को सह नदीं सकता । वह शीघ्र ही उसे निमूल कर देता है। यूसुफ 
को अपने सौन्दर्य पर गे था | इतना कि वे उसका मूल्याकन भी करने लगे | इसका खण्डन 
उन्हें केवल तीन दर॒प में वेचकर कर दिया गया । यूसुफ ने एक दिन अपने एक दास को 
कुपित हो पीटा । फलस्वरूप यूसुफ को भी दास के हाथों पिटना पड़ा । कवि इन 
घ्यज्ञों पर भारतीय कर्म भावना से पूर्णत. प्रभावित दिखाई पड़ता है | एक नपस्वी की 
भिक्षा पर ध्यान न दे याकूव अपने पुत्र के प्रेम में ही लीन रद्दे तथा मिक्तुक ने याकूब 
को श्राप दिया आःदिक प्रसंग यूछुफ जुलेखा कथा में नहीं हैं| जात होना है कि दुष्यन्त 
शकुन्तता तथा रामायण के नारद प्रसंग आदि से प्रभावित होकर ही कवि ने इनका 
समावेश किया है | इन सभी प्रस॑ंगों के वर्णन में कवि का उद्देश्य सासारिक मिथ्या मोह 
श्रादि से ऊपर उस परमात्मा की एक सत्ता पर विश्वास स्थापित करना दे । यूसुफ से 
वियुक्त होने पर याकूब की अवस्था वर्णन करने के वाद कवि ने कुछ स्वतत्र चौथाइया 
लिखी हैं जिनसे कवि का तात्पय स्पष्ट हो जाता है | 


अलख छाड़ चित्र उन सौ लावे, ताकर फल मानुस अस पावे। 
दीन दयाल करें अस दाया, दिये अनूप सुखी कर साया | 
तेद्दि दयाल कहें दृश्य विसारे, देखे निसढिन नष्ट विचारे। 
फुलवाटी बहू फूल लगाये, एक ते एक सुरंग बनाये। 
जो मन पुहुप एक तिन लावे, जाय सूख कुछ द्ाथ न आवे। 
चित्र अनेक जो रच्यो चितेरे, मोहित होय रूप रंग हेरे। 
ऋआ्रावे चित्र काज कल्लु नाहीं, चित्र काज संवारहु सन माद़ीं। 
काहे न चित्त चितेरे लावहु, चित्र विचित्र रूप निरमावह। 


जो कुछ रहें न द्वाथ महं, तेद्दि चित्त दीजिय काड | 
जो न मरे नहिं वीछडे, तेद्दि ते प्रीति लगाड॥ 


यूसुफ ईश्वर की सुन्दर स॒ष्टि का प्रमाण है। सृष्टि को उस परमात्मा की मदानता 
धम्रक कर प्यार करना उचित है किन्तु सृष्टि के हेतु उस रष्टि कर्ता को भूल जाना ठीक 
नहीं । दसी प्रकार कवि ने जुज्ेखा को यूतुफ के विरह मे अत्यन्त दुखी दिखावा है) और 
वह नवतक वरावर वियोगिनी दी रहती दे जवतक उतका ध्यान अनेक देवी देवताओं मे 
लगा रहता है, जैसे ही वह इन विखरी हुई भावनाओं को एकत्र करके एक इैश्वर की ओर 
उन्मुख कर देती है उसे यूसुफ तथा अपना सोन्दर्य और सत्ता आदि प्राप्त हो जाती है। 
उसे विश्वास हो जाता है कि इन सब गोचर पदार्थों से ऊपर भी एक परमनत्व है जिसकी 
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आराधना ही श्रेयकर सोपान है और वह अपने चिरामिलषित यूसुफ के प्रेम की भी उपेक्षा 
कर देती है। 


में तो तोहिन जान्यो, जनम अकारथ सोइ। 
धन्य गरीव नेवाज तुईं, को अस दूसर होइ ॥ 


में विरथा यह जनम गंवाया, प्रेम विषत मानुख सों लावा | 
काहदे न प्रेम अलख ते ल्ञाऊँ, जेहित भोख भुगत पुन पाऊँ। 


जुलेखा को विश्वास हो गया था कि इस संसार की सारी वस्तुय अस्थिर हैं. अतः 
उनकी इच्छा करना अनुचित है | इच्छा केवल उसी अनन्त शाश्वत परमात्मा के प्रेम की 
सराहनीय है: 


मैं जोवचन अरु रूप उतंगा, देख लीन्ह कछु रहे न संगा | 


जाय फूल कंमलाय जब रहे रग न वास | 
तेहि ते संवरह एक वह जेहि के दुओ जग आस ॥ 


इस प्रकार कवि ने ईश्वरोन्मुख प्रेम को शने: शने: जगत के प्रेम आधार पर ही पुष्ट 
होता दिखाया है। 


प्रेम-तत्व : 


कवि निसार ईश्वर के वाद प्रेम को ही वन्दनीय सममभते हैं तथा संसार में सर्व- 
प्रथम प्रेमतत्व की ही उत्पत्ति मानते हैं | प्रेम के वाद अग्नि, अगिन के वाद पवन, फिर 
पानी तथा पानी के पश्चात्‌ धरती सरग, सूर्य चन्द्र तारागण इत्यादि की स्थिति इस जगत 
में हुई : 


सुमिरों प्रथम स्वरूप सुहावा, आदि प्रेम जिन तन उपजावा | 


बे रु ् ०. च्ज 
प्रेम का स्थान मानव के हृदय में है मनुष्य रचना के वाद ईश्वर ने उसे प्रेम साध 
दिया । 


तेहि सॉगा वह प्रेम क थाती, दीपन माह धरा जस वाती | 
रचा मनुष तेहि रूप सोहावा; प्रेम आस तेहि हिये छिपावा | 


इसी प्रेम तत्व का संचार यूसुफ को स्वप्न में देखकर जुलेखा के हृदय में हुआ | उस 
स्वप्न के अन्तहित होते दी जुलेखा की दशा तुपारहत कमल के सहृश हो गई | वह चुपचाप 
अपनी वेदना सहने लगी । इसी मध्य उसे द्वितीय स्वप्न दिखाई दिया | यूसुफ ने विश्वास 
दिलाया कि वट भी जुलेखा के प्रेम मे अघीर है| 


| प्र२१ | 


कहा कि अस मोहि उपज्यों पोगू। 
तुम ते अधिक सों विरह वियोगू॥ 


सदा मोहि तुम्ह नियर विसेखो, दूजे पुरुष ओर नहिं देखो। 
मिलन में यदि विलम्ब या कठिनाई हो तो प्रेमी उसकी चिन्ता कव करते हैं। 
होय विलम्ब सोच जनि मानहु, प्रेम न कतहूँ अविरया जानहु । 


जुलेखा को इन वचनों से ऐसा ढाढ़प मिला कि अब वह लोकलज्जा, संकोच सव कुछ 
त्यागकर केवल यूसुफ के ध्यान में रहने लगी - 


रखें लाग चित अविरम जोगू, भये मोहित लखि विरह डियोगू। 


ओऔर जुलेखा अपने प्रियतम को सदेव के लिये अपने पात रहने को विवश करने के 
लिये उतावली हो गई | प्रिय को पुन. अदृश्य होने से रोकने के लिये जुलेखा की युक्ति में 
कवि ने कितनी कोमल कल्पना की है | 


अबकी वेर बेर तोहिं पार, वदनि सजल पग साकर नाऊँ। 


एक प्रिय को हृदय में स्थान दे देने पर दूसरे के लिये स्थान कहाँ । प्रिय क््या और 
केसा है इधक्रा विवेचन प्रेमी का लक्ष्य नहीं होता, वह तो प्यार करता है। उस प्रेम में 
समान्यता का अभाव होता है: 


तोर जोत मोर हिये समानी, दूसर ओर कहा मैं जानी | 


श्रन्तकाल में निर्धन, शक्तिहीन, मिखारिणी जुलेखा से जब यूसुफ ने ईश्वर से अपने 
लिये कुछ माग लेने का श्राग्रह किया तव वह कहती है कि : 


मागहु ठुम्द करतार तें देहिं नेन कर जोत । 
जेहि तें देखहूँ तोर मुख, चहों न हीरा मोत ॥ 


वह एक वार प्रिय का दशन करना चाहती है। संवार की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु 
भी दर्शन लाम ग्रदायनी दृष्टि के सम्मुख कुछ नहीं है। 


कथा-सद्भठन : 


धूसुफ जुलेखा' ग्रन्थ का कथा संगठन अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की भाँति ही हे । 
अन्य प्रेसाख्यानों की अपेज्ञा 'यूसुफ जुलेखा” में रति भावना की उन्मुक्त व्यंगना हुई है 
कवि ने नीति एवं धर्म की चर्चा अधिक न करके जुलेखा की प्रेम भावना का वर्णन प्रचुरता 
से किया है। कथा का आरम्भ परम्परागत है। कुरान की कथा को कवि ने अपनी 
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कल्पना से समन्वित करके वर्णित किया है। जुलेखा के जीवन की थूसुफ के सम्क में 
आने के पूर्व, की चर्चा कवि कल्पित हैं। बाद में यूसुफ और जुलेला के ब्याह एवं सन्‍्तान 
की चर्चा, यूसुफ का प्रेमी स्वरूप, निधन एवं जुलेखा की मृत्यु आदि घटनाये कुरान में 
नहीं हैं | फिर भी जुलेखा का मिस्व के वजीर अजीज का सम्बन्ध स्वीकार कर लेने से कुछ 
जटिलता आ गई है। कथा की यही जटिलता जहाँ एक ओर वजीर के यहाँ-दास रूप में 
उपस्थित यूसुफ की सच्चरित्रता को इृढ करती है वहीं दूसरी ओर जुलेखा के प्रेम भाव की 
तीव्रता को पुष्ट करती है । जुलेखा प्रत्येक सम्भव प्रयास के द्वारा यूसुफ को अपना बनाना 
चाहती है | कामचेष्टाओं के द्वारा, कारावास के दरड के द्वारा तथा रूप-सौंदर्य एवं पुनीत 
प्रेम की वुह्दाई देकर वह यूसुफ को अपना बनाना चाहती हैं किन्त यूसुफ पर इन 
प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | राजपुत्री होकर भी वजीर से ब्याह की स्वीकृति, 
मिस्र देश में निन्दित एवं पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी यूसुफ की लगन उसके प्रेम की 
हृढता के परिचायक हैं। इन कष्टों के भेलने के पश्चात्‌ जब उसे यूसुफ की प्राप्ति हुई 
तो मानवीय युणों के आदशे यूसुफ के स्थान पर उसने परमेश्वर का प्रेम ही श्रेय समझा । 
कुरान में यूसुफ का चरित्र नवी के रूप में वरणित है। जुलेखा का चरित्रचित्रण हेय है 
जबकि 'यूसुफ जुलेखा' प्रेमाख्यान में जुलेखा का चरित्र आदर्श प्रेमिका के रूप में स्पष्ट 
लक्षित होता है । कवि “इश्क मजाजी” के आधार पर “इश्क हकीकी' की स्थापना 
करना चाहता है। यूसुफ के निधन पर जुलेखा भी शोकामिभूत होकर प्राण त्याग 
देती है। कवि ने कथा को दु'खान्त बनाने में अपना आशय स्पष्ट नहीं किया है फिर 
भी प्रतीत यही होता है कि पुत्र शोक से विहल कवि निसार ने संसार की नश्वरता के 
वर्णन के कारण ही कथा को दुःखान्‍्त बनाया है। 


रस : 


कथा में श्रज्ञार, बात्सल्य एवं करुण रस की चर्चा हुई है। “शज्ञार रस के संयोग एवं 
वियोग दोनो पक्षों की चर्चा हम पीछे कर छुके हैं। वात्सल्य रस का परिचय याकूब की 
यूसुफ के प्रति की गई चिन्ता में एवं करुण रस का परिचय यूसुफ के निधन पर 
होता है । 


वात्सल्य भावना का बड़ा द्वी सजीव चित्रण यूसुफ के वन चारण जाने के समय हुआ 
है। यूसफ के जाने के पूर्व याकूब ने उसकी वेश भूषा ठीक करके प्यार किया । जब यूसुफ 
लौटकर न आया तो याकूब पुत्र वियोग में व्याकुल हो रुदन करने लगे | 


अपने हाथ सों केस वनाये, और पितें वागा पहिराये। 
पु हिये जे 
वार वार ले हिये लगावा, माया तें चल जल भरि आवा | 


उनकी चिन्ता एवं पुत्र प्रेम इन पंक्तियों मे साकार हो उठा है; 


केहि बन महँ तुम का परदेले, तठम्द वालक कत फिरहु अकेले । 
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केहि सो साक ले हिये लगाडव, भोर होत केहि लाल जगाडव | हर 
केहि के सुनव॒ मधुर रस वाता, केहि कर हिये लगाउव गाता | 


करुण रस + 


यूसुफ निधन प्रसद्ध में करुण रस प्राप्त होता है| यूसुफ की झत्यु हो जाने पर जुलेंखा 
विलाप करती है : 


चालीस बरस जोग में कीन्हा, सुन के नाव सबे बुछ दीन्हा । 
गा च कोई च्े बज रा] 

जब तोर नाव सुनाते कोई, पाव लाख देऊं॑जो कोई। 

बीस वरस रह्ों दरस अधारा, वीस वरस सुन नाम सेनारा | 


इस विज्ञाप में किश्वित वीमत्सता आ जाती है जब जुलेखा अपने दोनों नेत्र निकालकर 
यूसुफ के शव पर फेक देती है . 


'मैंन काढ़ि दोड लिहिस, दीन्हेसि ढेर पर डार | 
जेहि नैेनन पिउ तोहि लखों, देखों काह निहार ॥ 


इसके साथ ही जुलेखा भी वही प्राशत्याग कर डेती है : 


कप 
साय पछार जो छार पर, कर आह एक वार | 
पंछी प्रान सों उड़ि गयो, रहे छार मंह छार ॥ 


थूसुक जुलेखा' अन्य की रचना भी दोहा चौपाई के क्रम से हुई है। कवि ने एक 
श्रद्धाली को ही चोपाई मान लिया है। नौ अरद्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम 
सम्पूर्ण ग्रंथ में निवाहा गया है। इसके अतिरिक्त कवि ने पट ऋतु वर्णन के अन्तर्गत 
सोरठा एवं सबेया का भी प्रयोग किया है। पहले कुछ अर्द्धालियों एच दोहे में उसी ऋतु 
का वर्णन करके फिर कवि ने सरया में उसी विषय का ग्रतिपादन किया इ | 


सर्वेया : 
सूख समुन्द्र गये रवि तेज, यूखि गये सरिता जलघारी। 
सूर्ि गये पुहुमीपति मन्दिल, सूखि गये जल मेघ सुखारी। 


-चूखहिं कूप तड़ाग लता द्रुम, वेलि वली वन औ फुलवारी | 
यूजहि निसार अंबुनल यूख॒हिं, नाहिन ये अंखियान. दुखारी॥ 


( ४रंद ] 
सोरठा * 


चहूँ दिस बजे निसान, हिये आन जागा मदन । 
केहि विधि रहे परान, विरह बान वेधे सदा ॥ 


अलंकार : 
कवि निप्तार के काव्य में भी साहश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग ही अधिक हुआ दै। 


उपमा, रूपक, उल्लास, दृष्टान्त, प्रतीप, अनुप्रास अतिशयोविस्त आदि अलंकारों का 
प्रयोग है। 


दृष्टान्त 
दिये बहुत दुख संत कंह, करें बहुत उद्धार। 
जेसे कंचन कीजिये खरा अगिन मह डार। 
अनुप्रास : 
डारहिं अर ओ पानाहिं पाता, सुना वृक्ष तिन विरहक बाता ॥ 
उल्लेख :- 
कोउ कहै अ्रहँ तम राजा, सोहे तहवा जोत विराजा। 
कोड कह अहै निवेस सोहावा, बरत छहेत कालिंदी आवा। 
कोड कहै कि नागिन कारी, दीन्ह छाड़ि मन सों उंजियारी | 
कोउ कहे श्याम अलि मोहा, पुहुप पराग आय तेहि सोहा | 
भाषा : 


थयूसुफ जुलेखा” अन्य की भाषा भी साधारण बोलचाल की अवधी है। फारसी, अरबी 
या संस्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ग्रन्थों में नहीं है । कवि ने मुद्दाविरों का प्रयोग 
भी किया है जेंसे आँखो में सरसों का फूलना, चाटक लगना, जर के छार होना, पंछी 
करते उड़ भागा, भवन का काट खाना आदि मुहाविरों के प्रयोग से भापा और भी सरल 
हो गई है । कवि ने कवित्तों एवं सोरठों में जद्य ऋतु वर्णन किया दे वहा भाषा कुछ 
ब्रजभाषा से भी प्रभावित है। 


कवि निसार के वस्तु वर्णन परम्पराभुक्त है | नगर महल यात्रा का वर्णन विस्तृत 
नहीं है । यहा तक कि यूसुफ और जुलेखा के व्णह का वन भी विशेष नहीं है। ऐसा 
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जात होता है कि इन वर्णनों में कवि का सन विशेष नहीं रमा हैं। पदऋत, वारह 
मासे, नलशिख आदि का वर्णन अवश्य विस्तार से है | 


रूप-सौन्दर्य-वर्णन : 


यह वर्णन भी परम्परागत उपमानों के आधार पर ही है। कवि ने सृष्टि के प्रत्येक 
सुन्दर पदार्थ की योजना जुलेखा के रूप-सौन्दर्य वर्णन में कर दी है । यद्यपि 
यूसुफ के अद्वितीय सौन्दर्य के आधार पर ही कथा की गति है किन्तु कवि ने उसका वर्णन 
'ही नहीं कियां | सम्भवते: उसे मानुष समान कहकर कवि ने उसपर अपनी दृष्टि निक्षेप 
की असमर्थता सूचित की है। इससे या तो यह ज्ञांत होता है कि कवि मे स्वतन्त् 
उद्भावना की क्षमता नहीं है, वह केवल परम्परागत वर्णुनों के आधार पर नारी सौन्दर्य 
की चर्चा ही कर सकता है या फिर वह उस महानता को व्यम्जित करना चाहता है 
जिसके चित्र की रचना में 'भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर' कथन सत्य बेठता है। 

जुलेखा का रूप वर्शन दो स्थानों पर है। प्रथम तो उसके रूप-सौन्दर्य का वर्णन 
उस समय है. जब वह प्रेम या वियोग दोनों से ही अपरिचित है। छ्विंतीय स्थान पर 
वह पुन! अपना गत सौन्दर्य प्राप्त कर विवाह की सज्जा धारण करती है. । इस स्थल पर 
बारहों श्रोभपण, सोलेहों श्रंगार तथा नखशिख' का पुन” वर्णन है । जुलेखा का रूप 
सौन्दर्य अनन्त है. उसे देखकर किसी का चेते रहना असम्भव हैं---“वाउर होय जो दरसंन 
हेरो', जुलेखा के सौन्दर्य और प्रकृति सौन्दर्य में साम्य॑ है .-- 


दामिन अस वह माण सोहाई , केस घमन्द घटा जस छाई। 
नयेन वर्णन में कवि की उपसा विहारी के वर्णन से साम्य रखती है | 
सेत साम अर अरन सोहावा । 
विख अमिरत संघु घोर दिखावा ॥ 


जुलेंबा' को विश्वकर्मा ने' स्वय॑ रचों हैं. । सुन्दर कपो्तों पर तिल की रचना उसे 
कुद्दष्टि से बचाने के लिये है :-- 


“विसुकंरमें लक सुघर कपोला, दीठि परे तिल दीन्ह अमोला । 


जुलेखा की मुर्सकान में जीवेनदायिनी शक्ति हे । उसका हास्य अमृत के समान 
माघुययुक्त, शान्त तथा शीतल है | 


जो वह अधर मधुर मुसकाई , तो मिरतक कह देत जियाई।!* 


इस कया में अन्य सूती कवियों ही भाति नारी रूप मे इंश अंश की कल्पना नहीं 
की गई है, अतः जुलेखा के रूप वर्णन में कवि ने कहीं भी रहस्यमय परोक्षाभास का वर्जन 
नहीं किया दे। उसका रूप वर्णन सौन्दर्य वर्णन मात्र है। रवि ने यूसफ के रुपवर्णन का 
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प्रयोस ही नहीं किया । जुलेखा की कटि-सूह्रमता का वर्णन कवि ने निगुण-सगुण भावना के 
यूक्म भेद का आधार लेकर किया है ;-- 


निरगुन सरगुन पाव जस, तस कटि परे न देखि। 
अवर अंग देखें नयन, मागहि लक विसेख ॥| 


स्वभाव-चित्रण : 


थूसुफ जुलेखा” में पात्रों का स्वभाव चित्रण किन्हीं वर्गगत या व्यक्तिगत विशेषताश्रों 
के अनुसार नहीं है | अधिकतर पात्रों के सामान्य स्वभाव का ही वर्णन है। 


यूसुफ जुलेखा कथा में आरम्भ से अन्त तक रहने वाले पात्र तीन हैं। याकूब, यूसुफ 
तथा जुलेखा । पहले हम इन्हीं के स्वभाव का चित्रण करेंगे । 


यसुफ : मे 


नायक होने की प्राचीन पद्धति के अनुसार यूसुफ के चरित्र में आदश गुणों की स्था- 
पना है। यूसुफ अपने बाल्यकाल में पिता का भक्त है यद्यपि उसके भाई उससे हैर्ष्य 
करते हैं, डाह रखते हैं तथापि वह उन सर्बो का भी द्वितचिन्तक है। अत्यन्त सुन्दर होने 
पर भी केवल एक स्थान पर ही उसके सौन्दर्य गवब का कुछ आमास मिलता है। बन के 
मार्ग में जाते समय घूप तथा प्यास से व्योकुल यूसुफ जिस सौजन्यता से अपने भाइयों से 
विनय करता है वह सराहनीय है | जब उसके भाइयों ने उसे कुर्य में ढकेल दिया तब वह 
रो रोकर यही विनय करता है कि उनके इस व्यवहार से पिता को अत्यन्त दुःख 
होगा ) वे उसके पिता की भली प्रकार चिन्ता करें| उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने 
द। उसके इस संदेश को पढकर वनगमन के समय राम के संदेश का ध्यान आ जाता है। 
मार्ग में दास न होते हुये भी भाइयों की सम्मान रक्षा के लिये सत्य का उद्घाटन न करना; 
अत्यन्त रूपवती जुलेखा के प्रेम को भी कतंव्य भावना के वशीभूत हो ठुकरा देना उसकी 
सज्जनता के प्रमाण हें । 


यूसुफ के भाइयों ने उसके प्रति श्रनेक प्रकार के अत्याचार किये | फिर भी श्रकाल के 
समय यूसुफ ने अपने भाइयों की ह्ष रहित सहायता की। अरबों की ऐसी प्रतिकार 
भावना प्रधान लड़ाकू जाति में ऐसे शान्त शीलवान चरित्र की स्थापना सराहनीय है| 
विवाह के पश्चात्‌ यूसफ के प्रेमी स्वरूप के दर्शन होते हैं । 


याकूब : 


याकृव के चरित्र मे नवी के समान उन्चता नहीं है। यूसफ सोन्दर्यवान तथा गुणवांन 
अधिक थे अन याकृब का उन्हें प्रेम करना स्वाभाविक है किन्तु इसी के आधार पर अन्य 
पुत्रों की अवहेलना करना उचित नहीं था। छोटे होते हुये भी अपने श्रन्य पुत्रों से यूसुफ 
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की श्रधिक भाग देना, अन्य के रात दिन कार्यरत रहते हुये भी यूखुफ को किसी कार्य में 
भाग न लेने देना उचित नहीं था । 


पुत्र वियोग में याकूब उसी की र्ट्वति में दिन व्यतीत कर देते हैं और अन्त में यूसुफ 
के राज्यकाल में सुख भोग कर इस संसार से प्रयाण करते है। याकूव के चरिघ्र में पुत्र प्रम 
को ही प्रधानता है | उसी के कारण अन्य पक्ष उपेक्षित जान पढ़ते हैं | 


जुलेखा : 


जुलेखा श्रत्यन्त रूपवती होने पर भी सरल है। वह यूसुफ के प्रेम में अपना सर्वस्व 
अर्प॑ण कर देती है। यूसुफ के मिल्ल में होने की सूचना पाने पर वह अपने पढ से नीचे 
एक बजीर के साय व्याद करने को तेयार हो जाती है। किन्त वजीर को यूसुफ स्वरूप 
न पाकर फिर वियोग मरन हो पतिब्रत धम का पालन करती है। अपनी भावना में धढ 
* किसी भी परिस्थति में अपने निश्चय से न डिगनेवाली जुलेखा अन्त तक यूसुफ की प्रतीक्षा 
में रहती है। वही जुलेखा यूसुफ प्राप्ति में ैश्वरानुकम्पा का आभास पा ईश्वर चिन्तन में 
उतनी ही इढ़ता से लग जाती है। सम्पूर्ण कथा में जुलेखा के चरित्र की निश्चयात्मक 
एवं दृढ़ प्रवृत्ति की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 


धूसुफ जुलेखा? ग्रन्थ में वियोग एवं रनि भावना का वड़ा सजीव तथा स्वाभाविक 
चित्रण हुआ है। 


उसकी. क्‍अनीनभिणनयान वननीनिनन जम. 


प्रेम-चिनगारी 


( जशञाहु नजफश्नली सलोनी कृत ) 


ध्रेम-चिनगारी” के रचयिता शाह नजफञ्नली सलोनी हैं | इनके जन्म एवं मृत्यु 
संबत्‌ का उल्लेख इस अन्थ में नहीं है। इनका स्थितिकाल वि० सं० श्य€० के 
लगभग ही होगा जो कि इनके आश्रयदाता रोवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का समय 
है। महाराज विश्वनाथ सिंह धर्मात्मा ऐव सन्त फकीरों का आदर करने वाले थे। 
वे खये विद्वान, लेखक और कवि थे। शाह नजफञ्नली दोनों श्राखों से अन्धे ये और 
महाराज उन्हें दो रुपये रोज गुजारा देते थे। महाराज विश्वनाथ सिंह जी के दीवान 
बंशीधर जी इस बात से वहुत चिढते थे। कहते हैं कि एक वार कुछ सौदागर बेचने 
के लिये घोड़ा लाये। महाराज ने एक घोड़ा पसन्द किया | हुकुम हुआ कि शाह साहब 
से पूछा जाय कि धोड़ा केसा है | शाह साहब ने अन्धे होने के कारण घोड़े को इधर-उधर 
टटोल कर कह घोड़ा क्या है मैंसा है। दीवान बंशीधेर यह्द सुनते'ही बिगढ़-उठे। 
महाराज नेशआआाज्ञा दी कि घोड़े की परीक्षा की जाय | चाबुक सवारों ने उसे दोड़ाकर 
थका डाला | गर्मी से तग होकर घोडा पानी में घुस गया | सोदागर बुलाये गये । पूछने 
पर शात हुआ कि जानवर जब बछेड़ा था इसकी मा मर गई थी और भेंस का दूध 
पिलाकर इसका पालन हुआ था | दीवान साहब बहुत लज्जित हुये | कहा नहीं जा 
सकता कि इस कथा में कितना सत्य है किन्तु शाह नजफञअली दिव्य दृष्टि सम्पन्न थे 
यह वात असिद्ध है। एक और घटना इसी प्रकार है कि होली के दिनों में शाह साहब 
दर्वार में पहुँचे । महाराज ने पूछा शाह साहव बताइये बाबू साहव (महाराज रघुराज सिंह) 
क्या पोशाक एहिने हैं शाह साहव वोले कि आज तो वाबू साहव दूल्हा वने हैं | इसी पर 
रघुराज सिंह जी ने यह दोहा कहा . 


शाह सलोने जो बसें पीर अता के पार। 
ओर के नैना ढोय हैं नजफ शाह के चार ॥ 


शाट नजफ साहब सलोन जिला रायबरेली के निवासी थे ओर उनके पीर का नाम 
शाह करीम अ्रता था। इनके ग्रन्थ प्रेमचिनगारी' के अतिरिक्त अखराबवटी” का 
उल्लेस भी मिलता है जो उपलब्ध नहीं है। प्रेमचिनगारी की पुरानी पान्डुलिपि 
फारमों लिपि में श्री अख्तर हुसेन निजामी, एम ए. को रीता में ही उपलब्ध हुई है | 
लेसिका को आप ही से यह अन्थ ग्राप्त हो सका ६ै। अ्खरावटी के कुछ छन्द भी उनके 
पास ६ | अखरावटी के वत्तीसवें छन्द में इसका रचना काल इस प्रकार दिया गया है : 


[ भ१३ ] 


सन्‌ वारह से चौवीस, एकतिस अच्छर बूक । 
कह्यों नजफ अख रावटी, मनहि परा जस सूझ ॥ 


इसका रचना काल हिं० सन्‌ १२२४ ईसवी सन्‌ १८०६ हुश्रा । रीवा के इतिहास 
में यह महाराज जयसिंह का समय है। किन्तु शाह साहव के इस समय के जीवन के 
बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। 


इनकी मजार रीवा में ही इमाम शाह की दरगाह के वाहर बनी हुई है। ये हाफिज 
ये। सम्पूर्ण कुरान इन्हे कंठस्थ था | 


शाह नजफ अली का खर्च बहुत मामूली था और ये अपना अधिकाश धन दान 
कर देते थे। अपने जीवन काल में एक मस्जिद की नींव भी इन्होंने डाली थी जों 
ठुकइटी की मस्जिद कही जाती है। प्रेसचिनगारी का रचना काल सन्‌ १२६१ है।* 


कैथा-सारांश : 


ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने निर्गुण वन्दना, मुहम्मद साहब की प्रशसा, चार 
खलीफाओं एवं इमाम हसन तथा हुसेन का गुणगान तथा पीर की चर्चा की है। कवि 
ने मौलाना रूमी की मसनवी की दो हिकायतों का हिन्दी में उल्था किया है। मौलाना 
रूमी की पहली कथा सें मानव को बासुरी मानकर यूझी अ्रद्वेतवाद का स्पष्टीकरण है। 
शाह साहव स्वयं भी वॉँसुरी की ध्वनि के प्रेमी थे ओर उन्होंने वासुरी की कथा को बड़ी 
रुचि से लिखा दै। दूसरी कथा हजरत मूसा पेगम्बर और गढ़ रिये की है जिसमें निर्गृशवाद 
फी चर्चा है। 


पहली बांसुरी क्री कथा: 


बासुरी की हृदय द्वावक ध्वनि विरह्द कथा है जो वह सारे संसार को सुनाती 
है। वह अपने वन से अलग कर दी गई । उसके हृदय को वेधकर वासुरी वजाने वाला 
अपनी ध्वनि इस संसार में व्याप्त करता है जिसमें वासुरी का विरह भी लगा हुआ है। 
वासुरी की यह ध्वनि तो प्रत्येक प्राणी सुन लेता हैं किन्तु उसके शुप्त भेद को विरला 
ही समझ पाता है, जो कोई उस मेद को समर लेता है बह नि्गंण मत को भी जान 
जाता है। वास्तव में यह वासुरी प्रेम की बासुरी है। इसकी व्वनि मानव हृदय को 
प्रभावित करके उसे परम प्रेम का विरही वना देती है । इस वासुरी की व्यनि को मुनर्ूर 
मानव के सारे माया जाल नष्ट हो जाते हैं और वह केबल उसके प्रेम में 
आनन्द लास करता है एवं उसके वियोग में सन्तप्त एवं उन्मादित टो जाता हे । इस 
वंशी में चनाने वाले की घ्वनि प्रसारित दै। वास्तव में आत्मा केवल उम्र परमात्मा की 


१ सन्‌ बारह से यक्तसठ साहा। कहि यह कया प्रेस औशाएहा ॥ 


[ ४३४ ] 


अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। वह प्रियतम सब प्रेमियों के दृदय में निवास करता 
है। केवल वही मानव धन्य है जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है| इस जगत 
में सत्र केवल उसी की ज्योति प्रकाशित है जिसका छृदयमुकुर स्वच्छ होता दे। 
वह अपने हृदय में दी ज्योति के दशन कर लेता है। 


कथा हजरत मूसा 'पेगम्बर' और गड़रिये की : 


एक बार हजरत मूसा भ्रमण कर रहे थे तभी मार्ग पर उन्हें एक चरवाह्य दिखाई 
दिया । वह गड़रिया प्रेम में इतना उन्मत्त था कि निरन्तर परमेश्वर के ध्यान में मग्न 
उसके प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करता जाता था | वह सब प्रकार से परमेश्वर की 
सेवा करके आनन्द लाभ करना चाहत्ता था। उसकी इस प्रेमोन्‍्मच दशा को देखकर 
हजरत मूसा ने पूछा कि वह किसके प्रति ऐसी भावनाये व्यक्त कर रह्य है। हजरत मूसा ने 
यह जान लेने पर कि वह परमेश्वर का ध्यान कर रहा है उसे बहुत घिकारा और कहा 
कि परमात्मा शानगम्य है, उसके प्रति प्रेम की ऐसी भावनायें व्यक्त करना गुनाह है।' 
चरवाहा इस उपदेश को सुनकर बहुत निराश हुआ ओर अत्यन्त दुखी एवं जीवन से 
विरक्त होकर जंगल की ओर भागा । परमेश्वर को मूसा का यह उपदेश उच्चित नहीं लगा 
और उसने तुरन्त उनके पास प्रेमोपदेश पूर्ण संदेश मेजा जिसे सुनकर मूसा उस चरवाहे 
के पीछे दौडे । बहुत खोज एवं कष्ट के पश्चात्‌ जब वह चरवाहा मिला तो मूसा ने क्षमा 
याचना की ओर उसके प्रेम भाव की सराहना की किन्तु मूकत्ता की चेतावनी ने चरवाहे के 
बीच से प्रिय और प्रेमी की द्वेत मावना भी मिटा दी थी और वह जीवन-मुक्त हो चुका था | 
जिस प्रकार वंशी को ध्वनि के द्वारा उसके बनाने वाले को १६चाना जाता है उसी प्रकार 
आत्मदर्शन परमस्वरूप का दर्शन करा देता दे। 


भाषा ; 

व्रेम चिनगारी' की भाषा अवधी दै। भाषा स्पष्ट तथा सहज एवं बोधगम्य है| 
रस $ 

शान्न रस ही इस अन्थ में उपलब्ध होता द क्योंकि वैराग्य या निर्गुण सिद्धान्त की 
ही व्याख्या की गई है थ्रत निर्वेद प्रधान है। अलकारों का समावेश सिद्धान्त निरूपण के 
कारण सम्मव न हा सका | 
विद्येप ; 


कवि ने रूमी की गसनवी की दो हिंदायतों का तिलकया व्यास्था ही इस कथा में 
फीहऋ। ऊबि स्वप्न लिखता हे कि उसने मौलाना रूमी की कुछ वातों का तिलक बनाया 


[ ४५१५ ] 


है ओर उसे अपने विचारानुसार 'प्रेम चिनगारी' नाम दिया है * | कवि व्याख्या करने 
में कहाँ तक सफल हुआ यह उसकी कुछ पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगा | 


“नो, वासुरी अपनी व्यथा गा गाकर सुना रही है। जब से मेरा विछोह वन से हुआ 
है मेरे इस रोदन गायन ने कितने ही नर नारियों के हृदय को द्रवित किया है। यदि मुझे 
मेरे ही समान विरही हृदय मिल जाय तो में उसे अपनी विरह व्यथा समझ्ला सकने में सफल 
हो सकूंगी । प्रिय का विरही सदेव उससे सिलने की आकाक्षा रखता है १ 


सुनो कथा वासुरिया गावे, विहुड़न की गत्ति रोय सुनावे। 
बन सों काट भई हस न्यारी, सबद सुनत रोबे नर नारी । 
छाती दृुक हक के पाऊँ, तो विरहा के चोप सुनाऊँ। 
पिय से मिल बिछुड़े जो कोई, फेर मिलन जो है नित सोई | 


क्षैने अपनी इस छुखपूर्ण गाथा को सभी से व्यक्त किया ) सुखी और दुःखी सभी ने 
मेरी गाथा को सुना । सभी ने अपने विचारानुसार मेरी ध्वनि का अर्थ लगाया | मेरे तत्व 
को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया । मेरा रहस्य मेरी ध्वनि ( सुर ) में ही छिपा 
हुआ है किन्तु नेत्रों और कानों में यह क्षमता नहीं हैं कि वे उसे समझ सके | शरीर और 
आत्मा के मध्य कोई ऐसा अभेद्य रहस्य नहीं है जो जाना न जा सके किन्तु फिर भी आत्म- 
शान किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता । 


में तब सों घुन रोय सुनावा, सुखी दुखी सब धुन सुन पावा। 
आपन मत जान्यो सब कोई; मीत भये मेरे सुन सोई। 
गुपुत भेद कोऊ नहिं बूके, जेहि चूके निगगुन छवि सूमे। 
भेद मोर घुन सों नहिं न्‍्यारा, चल सखन पें नहिं उजियारा। 


१. मेरे ध्यान वस्यो इक बारा, मौलाना रूमी' उजियारा। 
चुन चुन कुछ बेठें तिनकेरी, लाल रतन सौँ श्रधिक उजेरी। 
सिन “वेतन! कर त्तिलक यनाइयो, हिन्दी भाषा में कद्दि गायों। 
मन उप॑ंजा तस किद्यो विचारी, रएयो नाम प्रेमचिनगारी। 
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[ भश६ ॥ 


जीउ से दह दंह से जीऊ, विलग नहीं जल दूध में धीऊ | 
प॑ उघर जिय के ज़ब नेना, तव सके बूके यह बना। 


“वंशी की यह ध्वनि अग्नि के सहश है। यह ब्रायु नहीं है। वह जो इस अग्नि को 
हृदय में धारण नहीं करता है सहत्वहीन है। वंशी के अन्तर में प्रेम की अग्नि है| 
मधु (शराव) में प्रेम का आकर्षण है | वासुरी अत्येक विरहिन की संगी है | इसके, स्वर 
मर्म-सेद करते हैं |? 


धआआगी कूकि य वंसी केरी, बाउ न होय जो .लागे सेरी। 
जेहि हिय प्रेम न आगि लगावे, सुफला होय जो जन्म न पावे | 
प्रेम आगि बंसी मितराहीं, प्रेम उबारु भरा मधु म्ाहीं। 
प्रीतम के वासुरिया न्यारी, जाके सुनत हरे मत सारी। 
भरम लाज के टाटी टोरी, बीच के आड़ फाद के डोरी। 


धंशी वाले के समान विष और उसके प्रभाव को च्चीण करने वाले'से समन्वित 
कोई एक वस्तु प्राप्त नहीं होगी। वंशी के समान दछ्ृदय विदारक ध्वनि करने वाला कोई 
प्रेमी इस संसार में दिखाई नहीं देता | बंशी की ध्वनि सुनकर नेत्रों से अश्रग्नवाह होने 
लगता है| वंशी की ध्वनि मजन॑ के समान प्रेमोन्मत्त बना देती है! 


वंसी अस देखा नहिं कोऊ, जारमें विष ओऔ मारग दोऊ। 
बंसी अस घुनि कूकनहारा, प्रेमी नहीं लखों संसारा। 
वंसी के भाषा सुन ताती, मध सघष है रकत सौं राती। 
प्रेम कथा वंसी जब गावे, मजनूं के विरही वौराबें। 


हजरत मूसा ओर गड़रिया ६ 


एक वार मार्ग में हजरत मूत्ता को एक चरवाह्या मिला जो प्रेमोन्‍्मत्त था ओर ईश्वर 

के प्रति इस प्रकार कहता जा रहा था कि ये मेरे प्रियतम तू कहा है में तुम्हारा सेवक 

वनकर तुम्दारे सम्मुख खड़े रहना चाहता हूँ। यदि ठ॒म्दारी चरणपादुका हटी है 

तो म उसे बनाना चाहता हू । त॒म्दारे केश विन्यास, तुम्हारे श४गार एवं मोजन पान का 

भार भे श्रपने ऊपर लेना चाश्टता ह। यदि तुम्हारे शरीर में कोई रोग हो तो मे उसको 
हता दर । मेरी दच्छा हे कि मे रात दिन तुम्हारे साथ रहेँ | 


क्रूमा' नवी चने मग माह, लखें एकु चरवाहा ताहा। 
बाउर भेपु प्रेम मद माता, भाषें यद्दै कि ए जगदाता। 
कहा कहा तुई प्रीतम मोरे, सेवक तोर रहों कर जोरे। 
पग॒ पनही दृटी लखि पाऊ, टाक़ सुधार तोहीं पहिराऊँ। 
क्बी करी केश निखारी, भारों वार संवार सुधारों। 


[ ४३२७ ] 


कापड़ तौर धोय उजियारे, चीलर काढ करों सब न्यारे। 
अच्छुत दूध लाय ओऔटाऊं, घाल कटोरा तोहि पिलाऊं। 
जो कुछ रोग होय तोरी काया, मीत करें जल मीत की दाया। 
तस धर चीत मीत होइ तोरा, संघ्रु देक तिहरो निस भोरा। 


हजरत मृता के कहने पर जब वह गड़रिया दुखी होकर जंगल की ओर भाग गया 
तब ईश्वर ने उन्हें यह संदेश भिजवाया कि ठुमने मेरे सेवक को मुझ से पृथक कर दिया 
है। तुम नवी हो श्रतः त'द्यरा कर्तव्य भूली भटकी आत्माओं का मुझ से संयोग कराना 
है, वियोग कराना नहीं। यथासंभव तुम्हें मेरे प्रेमियों को मुझ से वियुक्त नहीं करना 
चाहिये। उस भोले प्रेमी के लिये प्रेम करना सराहनीय, तुम्हारे द्वारा उसका मुझ से 
विरकत करना निनन्‍दनीय है। उसके लिये वही अमृत है। तुम्हारे लिये यह विष है। 
उसके लिये वह जोति है| तुम्हारे लिये श्रग्नि है। उसके लिये फूल और ठ॒म्दारे लिये 
कांटा ऐै। उसके लिये भावावेश में आना पुण्य है और तुम्हारे लिये पाप है। उसको 
सब कुछ आनन्द है तुम्हारे लिये केवल संताप है। अपनी परिस्थिति के अनुसार ध्यान 
धारणा करके मेरे पास आने का प्रयास सराहनीय है। हिन्द में हिन्दी ओर सिन्व 
में पिन्‍्धी के द्वारा ही मेरी आराधना करनी चाहिये! | 


सो उपदेस न हरि को भायों, मू्से वेग संदेस पढठायो। 
सुमिरन करत तपा अटकाई, मोसे प्रेमी मोर छुड़ाई। 
तुईं विछुढ़े दरसावनेन आये, को ठईं मिले छोड़ावन आये। 
सको तो जिन विह्ुुडन मग धाश्रों, मिला होह तेहि जिन विछुड़ाओ | 
श्रोंहि करत तोंहि निन्‍दा होई, महि पर श्रोंहि तोहिं विप होई । 
वाको जोत तोहिं है आगी, ओहि फूल काटा तोहि लागी। 


वाकी सुफल पुत्रि तोहि अदै सो पाप | 
वाको सब गुन नीक है तोकों है संत्ाप ॥ 


मैं नहिं काज कीन्ह अस कोई), जासों मोंहि लाभ बुछ होई। 


हिन्दी भाषा मैं करें, हिन्दी जाप हमार | 
सिनन्‍्धी करें सिन्धी में, सुमिरन मोर सुधार | 


ऊपर कुछ छन्दों के ययानुवाद को देखकर यह स्पप्ट हो जाता दे कि कवि शाह 
नजफ अली सलोनी अपनी साधारण वोलचाल की भापा में रूमी की हिक्लायर्तों का 
उल्या करने में निश्चित रूप से सफल हुये हैं। 


न्रजहां ल्‍ 
( ख्वाजा अ्रहमद कृत ) 


कि का निवास स्थान प्रतापगढ़ तहसील के थाना जेठवारा के अन्तरगत बाबू 
गंज नाम का गाव था। 


इनके पिता का नाम लाल मोहम्मद तथा बाबा का बेचू था। इन्होंने अपने गुरु 
का नाम मोहम्मद अमीन दिया है। इनके पिता एक गरीब किसान थे | 


ग्रन्थ का रचनाकाल संवत्‌ १६६२ है। कवि ने ग्रन्थ की प्रेरणा मलिक मोहम्मद 
जायती की पद्मावत एवं कासिस शाह की हंध जवाहिर से पाई थी १ । 


ख्वाजा अहमद ने अपना जन्म काल सन्‌ #८२३० या संवत्‌ श्ण८७ वि० बतलाया है | 
इनका जन्म एवं निवास स्थान बाबू गंज नासक गाव था । इनके वंश वाले भी भाषा 
प्रेम रस के रचयिता शेख रहीम की भाति अनूसारी कहलाते थे | पता चलता है कि 
ख्वाजा अहमद ने अपनी नूरजद्या नामक रचना मृत्यु से केवल दो माह पूर्व की थी। 
ये लगभग ७५ वध की आयु पाकर मरे थे और सम्भवतः इस बीच उन्होंने स्फुट काव्य 
रचनाएं भी की थीं | 


फथा-सारांदर : 


सरनदीप के श्रन्तंगत ईरान गढ नामक एक नगर था, वहा के सुल्तान का नाम 
मलिकशाह था । वह शासन दक्ष एवं लोक प्रिय था । उसकी पटरानी का नाम नूरताव 
था | पृत्नाभाव में दंपति श्रत्यन्त चिंतामग्न रहते थे । एक दिन सुल्तान अत्यन्त दुःखी 


५ पसलिझ मोहम्मद पुरुष न झाना। कथा पदमिनी कीन बखाना॥। 
गठट चित्तोर शो सिंघल दीपा। लिखेड बखान सो प्रेम सनीपा।॥ 
शो कासिम जस दरिया यादी। लिखेड हंस के कया सो आदी ॥ 
वबलख पो चीन प्रेम रस बोवा। लिखेड श्ररथ जनु समुद बिलोचा॥ 
ग्रहमंद तुम इन सबके चेला । इनके संघ चघचरन दे ठेला॥ 
जह लो मीत सघ ऊ रदेऊ। वन हिंद्धा के सब मिलि कद्देऊ॥ 
लिखी समुझ्ति किड्धु प्रेम कहानी, प्रेम विरिद्ध के करहु क्रिसानी ॥ 
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होकर धरसे निकल्ल जंगल में किसी नदी के तट पर तप करके लगा । उसके ध्यान करते 
ही दस्तगीर नामक पीर ने उसे दशन दिया । 


राजा की चिन्ता एवं दुख का परिचय पाकर पीर ने उसे एक सुन्दर पुत्र प्राप्ति का 
आशीर्वाद दिया। सुल्तान अपने घर लोट आया और यथासमय उसके अत्यन्त सुन्दर 
खुरशेदशाह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ | खु'शेद ने एक दिन स्वप्न में स्वर्णसिंहाउनासीन 
एक सुन्दरी को देखा जिसे देखते ही उतकी नींद हट गई और वह विरद्द में पागल 
हो उठा | 


इधर रूप शहर के सुल्तान की पुत्री गुलवोस ने स्वप्न में खुरशेद को देखा और उसके 
प्रेम में दिवानी हो गई । 


इसी प्रकार खुतम शहर का सुल्तान खबरशाह था जिसकी रानी का नाम सभाजीत 
था । इनके एक अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी जिसका नाम नूरजहा था । नूरजहा की एक 
सखी सुमति नाम की थी जिसका पिता कवलकेस परियों का राजा था; सुमति एक ही 
दिन में सातों द्वीपों में भ्रमण कर लेती थी। एक दी दिन में नूरजहां ने सुमति से अपने 
योग्य वर दृढने को कहा, सुमति यह सुनकर धरकी खोज में उड़ चलती | उड़ते उड़ते वह 
रूपनगर पहुँची जहा उसने रनिवास में खुरशेद का चित्र रक्खा देखा । चित्र को अत्यन्त 
सुन्दर देखकर सुमति सखी का रूप धारन करके गुलवास की सखियों के मध्य बेठ गई | 
एक सखी ने उसे बताया कि वह चित्र ईरान के राजकुमार खुरशेद का है जिसे स्वप्न में 
देखकर गुलवास वेकरार हो गई थी उसकी विरदह्द तीत्रता देखकर ही सुल्तान ने यह चित्र 
मगवा दिया हैं और अब वे गुलवोस का विवाह उससे करने वाले हैं । 


यह बृतान्त सुनकर सुमति वहां से ईरान देश को उड़ चली, वहा खुरशेद को देखकर 
उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि खुरशेद वास्तव में वहुत सुन्दर है | शीघ्र ही वह वहा से 
खुतन की ओर उड़ी वहा पहुँचकर उसने नूरजह्ा से खुरशेद के सौन्दर्य का वर्णन किया। 
नूरजहां खुरशेद के सोन्दर्य पर मुम्ध हो गई । इधर खुरशेद नूरजदा को स्वप्त भें देखकर 
ग्रहत्याग कर नदी के किनारे समाधि लगाकर वेठ गया । 


नूरजहां सुमत से जिंद कर रही थी कि किसी प्रकार खुरशेद के दर्शन करवा 
दो, सुमति एक दिन रात्रि में उठकर रूप देश गई ओर वहाँ से खुरणेद का चित्र उठा 
लाई। प्रात: काल जागने पर गुलवोस उस चित्र को न पाकर अत्यन्त व्याकुल हो गई। 
सुल्तान ने पान, वीरा देकर सबको खुरशेद की खोज्ञ में मेजा । उन कई खोजने वालों में 
से एक ने खुरशेद को नदी किनारे तपस्या करते देखा, यह देखकर उसने लोटकर सुल्तान 
को यह समाचार सुनाया और उसने अपनी फौज को उस जोगी को पकड़ लाने के लिये 
भेजा । इघर यह सेना जोगी की खोज में निकली उघर खुरशेद अपने साथियों के साथ 
नूरजहा की खोज में चल पडा। मार्ग में मिलने वाले चोर चहार देव दानवों के प्रभाव 
को परास्त करता हुआ जोगी आगे बढता जा रहा था कि एक स्थान पर अत्यन्त संकट 
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में पढ़ गया तभी बह सेना भी वहाँ आ। पहुँची जिसकी मदद से वह संकट मुक्त हुआ | 
सेनापति के विनती करने पर जोगी उसके साथ चला और रूम देश पहुँचा, वहाँ सुल्तान 
ने वलात गुलबोस से व्याह कर दिया किन्तु सुहागरात के पहले ही परियों की रानी 
कंवलकेस गुलवोस को वहाँ से उड़ा ले गई। गुलबोस के माता पिता बड़े दुःखी थे 
किन्त खुरशेद ने उन्हें समझा बुझाकर एक सेना के साथ वहाँ से प्रस्थान किया और 
विश्वास दिलाया कि वह गुलबोस को द्वंढने जा रहा है किन्ठ्॒ वास्तव में वह नूरजहाँ 
की खोज में जा रहा था । छुमति उसका मार्ग प्रदर्शन कर रही थी | खुतन देश में पहुँचकर 
नू्‌रजहाँ और खुरशेद का व्याह हो गया | कुछ दिन वहा आनन्दोपमोग करके खुरशेद 
नूरजहाँ को लेकर रूम में आया | अवतक परी गुलबोस को वहा छोड़ गईं थी | गुलबोस 
खुरशेद को पाकर अत्यन्त दृषित हुईं गुलवोस और नूरजहाँ बहनों की तरह रहने 
लगीं । खुरशेद अपनी दोनों पत्नियों को लेकर ईरान पहुँचा | सुल्तान मालिक शाह 
ओर माता नूरताव उन्हें पाकर अत्यन्त सुखी हुये। खुरशेद राज्याधिकारी हुआ, कुछ 
समय पश्चात्‌ सुल्तान ओर रानी स्वर्ग सिधारी। खुरशेद अपनी दोनों पत्नियों के साथ 
आनन्द से जीवन व्यतीत करने लगा । 

शात हुआ था कि नूरजहाँ नामक ग्रन्थ गाव खटवारा जिला प्रतापगढ में एक 
सज्जन के पास है, देखने का उसे कई वार प्रयास किया किन्ठ असफलता रही | कवि के 
सा चरित एवं कथा के सम्बन्ध में यह सूचना श्री गोपालचन्द सिनहा के द्वारा उपलब्ध 
हुई है। 


कथा की विशेषतायें : 


अ्न्थ के नूरजहाँ नाम से इसके ऐतिहासिक कथानक का श्रम द्वोता है. किन्तु वास्तव 
में कथानक काल्पनिक है। हँस जवाहिर के रचयिता कासिमशाह की भाति ख्वाजा 
अहमद ने भी दूरस्थित प्रदेश खुतन, ईरान एवं रूम को कथा के घटनास्थल के रूप में 
चुना है इसका आशय सम्भवतः कथा में चमत्कार की सृष्टि ही दै। पात्रों के नामकरण 
भी इन प्रदेशों के अनुसार ही हैं. किन्तु उनके रहन सदन एवं संस्कारों का उल्लेख 
कवि ने विशेष नहीं किया है। कथा में कुतूहल एवं चमत्कार की सृष्टि परियों, देव, 
दानवों, चोर चहारों आदि के द्वारा होती है। हं जवाहिर ग्रन्थ की भाति नूरजहाँ 
के संदेश को ले जानेवाली एक परी ही है। कथा संगठन की दृष्टि से भी ग्रन्थ में 
नवीनता रै। अन्य ग्न्यों में नायक एज नायिका में परस्पर प्रेम, स्वप्न-दशन, साक्षात- 
दर्शन या गुण-अ्रवण के द्वारा होता है किन्तु कथा नूरजहाँ में खुरशेद एवं नूरजहाँ 
एक दूसरे को स्वप्न में न देसकर खुरशेद नूरजहाँ को ओर गुलवोस खुरशेर को स्वप्न 
में देसती है अ्रत' खुरशेद ओर गुलवोस के प्रयत्न में साम्य नहीं है इसी कारण कथा 
में विस्तार एवं गति ६ । 


नूरजर्ों का श्रन्त नायक एवं नायिका के मिलन हो जाने पर होता है। गुलवोस 
एवं नूरजहाँ में भी प्रेममावना वर्तमान है; अत. कथा सुखान्त दे । 


(४३: ॥] 


कथा वर्शनात्मक है, भावात्मक स्थल अधिक नहीं हे। कवि ने अलंकार योजना एवं 
रस-चर्चा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 


नूरजहाँ अन्थ की भाषा भी वोलचाल की अवधी है। एक प्रसंग देखिए--- 


अवसर सुमति तहाँ अस पावा, हाथ' मुरति लें चरन उठावा ॥ 
आई पास पाट सुलताना, देखें सुचित सो सोबे माना॥ 
तब लों हाथ मुरति थे दौन्हा, थामेठ वाह सुचित तेट्टि कीन्हा || 
लखि सो रूप खुरशेद विसेसा, श्रदि सपन मूरति एक लेखा ॥ 


श्रन्य कवियों की भाति कवि ख्वाजा अहमद ने भी दोहे चोपाई छुन्द का प्रयोग 
किया है। चौपाई को चारपद्का नमानकर कवि ने दो पद का माना है, यही 
कारण है कि नो अर्द्धाल्ियों के वाद एक दोहे का क्रम निर्वाह किया गया है | 


कथा के अन्त में कवि ने अपनी अ्न्थ रचना का उद्देश्य तथा उसके रहस्य का 
उद्घाटन भी किया है। कवि ने हृदय में उत्पन्न प्रम॑ एवं प्रेम के महत्व के स्पष्टीकरण 
के लिये ही ग्रन्थ की रचना की है तथां इस कया का रहस्य यही है कि जो कुछ 
ब्रक्षारंड में है वही पिएड' में है। कायागढ में ही नयनंपुर, सरनदीप, खुन॑न देश एवं 
गढ़पति का निवास है। सीप के मध्य तत्व रूप में जिस प्रकार मोती की स्थिति है उसी 
प्रकार काया के मध्य तत्व रूप में वह ज्योति स्वरूप परमात्मा नूरजदाँ के रूप में स्थित है । 


हिरदे-प्रेम प्रीतव. उलथानीं, प्रेम कथा श्रव लिखीं कहानी ॥ 
कवन सो देस बसे जहेँ मूरी/ जेहि के लंखेत होइ इुेदूरो ॥ 
देखेठ यदि कांश्रों के माही, दूसरे घाट अवर कहें नांहीं ॥ 
काया म्! नयेनपुरधांटा, देखेड सरनंदीपं के वाटों॥ 
रूम खुतन काआ के (नैन) माका, काआ माझ भोर ओ साझा ॥ 
सब गरढ़पति काआ के साही, दूसर ठाउ लखी कहें नाहीं ॥ 
नरजहाँ काआ के जोती, काआ सम्रद सीप जहंं मोती ॥ 


भाषा प्रेमरस 


( शेख रहीम कृत ) 


शेख रहीम बहराइच जिले के जरवल नगर के निवासी थे। ये हनफी मत के शेख, 
अन्सारी जाति के थे। इनके पिता का नाम यारमुहम्मद था तथा सारा गाव इनके पिता 
को नबी या शेख कहता था। कवि के बाबा का नाम शेख रमजान था। इनके पिता का 
देहान्त जब ये पाच वर्ष के थे तभी हो गया था। इनके नाना खुदाबख्श ने इन्हें 
पाना | ये बहराइच को अत्यन्त पवित्र स्थान मानते हैं क्‍योंकि वहाँ परमेश्वर के प्रिय 
सेयद गाजीशाह की समाधि बनी हुई है। इनके गुद का नाम विलायत श्रली था जो 
सैयद कुल के थे | 


नाव रहीम मोर जग जाना, जरवल नगर जनम अस्थाना । 
जाना 'चहो जात हमारी, हनफी मता शेख अन्सारी। 
पितुकर यारमुहम्मद नाऊं, नवी शेख कहै सव गाऊं। 
पॉच वरस रहिके मम सीधा, पिता हमार सरग मग दीसा। 
कीन पिता जो आपन चाला; नाना खुदाबख्स मोहि पाला । 


कुल उत्तम सैयद खरे, अली बिलायत नाव | 
सोई मोरे है गुरू, में चरनन वलि जाव ॥ 


शिक्षा आझ्रादि : 


उर्दू , फारसी की थोढ़ी सी शिक्षा इन्हें मिली थी तथा हिन्दी भाषा से भी ये परिचित 
थे | मलिकमुहम्मद जायसी की पद्मावत तथा कासिमशाह की हंसजवाहिर पढने के बाद 
इनका मन भी एक ऐसी ही प्रेमगाथा लिखने को हुआ निदान एक काल्पनिक कथा 
'प्रेमरस” की रचना इन्होंने की जिसमें प्रेमसेन तथा चन्द्रकला के प्रेम वर्णन है । इस कथा 
फा बणन उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया, मनोरञ्ञन ही उसका ध्येय माना है। 


मित्र मदाशव, गुन सदन, चित बहलावन देत। 
कटा कहानी प्रेम की, द्वोय के सुनो सचेत ॥ 
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रचनाकाल तथा जीवनकाल : 


कवि के रचनाकाल के समय सम्राट्‌ सप्तम्‌ एडवर्ड का देहान्त हो चुका था और उनके 
पुत्र पञ्चमजाज का शासनकाल आरम्म हो गया था| कविने अपनी पुस्तक का रचना 
काल “तीन वाढ सन १६ ईसा” या “तीन वारह सन १६ ईसा” दिया है। पंजमजाज के 
सिंहासनासीन हो जाने के कारण यह तीन बारह ही अधिक उपयुक्त जात होता है। 


४एडवर्ड सतयें जगजाना, भयों सरग महं जिनकर थाना | 
पंजम जाज तेह्दि सुत न्‍्याई, जगमा कीरति जिनकर छाई ॥ 
तीन वारह सन्‌ उनइस ईसा; वरन्‌ं कथा सुमिर जगदीसा ॥ 


कवि रहीम इस प्रकार आधुनिक काल के कवि ठहरते हैं, इन्होंने भी कासिमशाह 
श्रौर जायसी को अपना आदर्श मानकर 'प्रेमरस” की रचना आरम्भ की है| प्रेमरस का 
कथानक काल्पनिक है। इस प्रकार कवि का स्थिति काल तथा रचनाकाल तो अवश्य 
शात हो जाता है किन्तु उनकी जन्मतिथि जानने का पुस्तक में कोई साधन नहीं। 
इन्होंने अपने समकालीन कई मित्रों की चर्चा भी अपनी पुस्तक केअत में की है। 
वाजिदश्नत्ती, निरतविद्वारी माथुर, लाभामल तथा वैश्य बृजवहादुर का मित्ररूप में 
परिचय दिया है। इनमें से निरतविहारीलाल माथुर तथा लाभामल जी श्रभी जीवित हैं । 
एक बार उनसे मिलकर रहीम के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने का अवसर भी 
प्राप्त हुआ है। 

कवि के पिता का नाम यारमुहम्मद तथा गुरु का नाम विलायतअली था। ग्रंथ का 
रचनाकाल सन्‌ १६१५ ३० अथवा सं० १६७२ वि० पढ़ता है। कवि ने अपनी शिक्षा 
आदि का विशेष परिचय नहीं दिया दै किंतु उसे उर्दू एवं फारसी का ज्ञान था| अपनी 
शिक्षा एवं पुस्तकाध्ययन के सम्बन्ध में कवि लिखता है : 


उद्‌' फारती कुछ कुछ सीखों, भाषा स्वाद तनिक इस धीखों । 
पद्मावत देखों निरथाई, मलिक मुहम्मद केर वबनाई। 
हँस जवाहिर कासिस केरी, पढो सुनो पुस्तक बहुतेरी। 


कवि के जीवन सम्बंध में इतना ही उसके ग्रंथ 'भाषा प्रेमरस' के द्वारा ज्ञात होता है। 
कथासारांद : 


रूपनगर एक अनुपम देश में राजा रूपसेन राज्य करते थे। उसकी रानी रूपसती 
तथा राजा स्वयं दोनों सतानद्दीन होने के कारण चिंतित रहा करते थे | एक दिन रानी ने 
लच्मी को स्वप्न में उसके यहा घद्गकला रूप में अवतरित होने की सूचना देते हुये देखा । 
यथासमय चंद्रकला उत्पन्न हुई तथा पांच वर्ष की अवस्था में पढने वेठते ही सब कलाओं 
से विख्यात हो गईं। तभी राजा के मंत्री चुधसेन के यहाँ प्रेमसेन नामक पुन्रोत्नन्न हुआ 


[| ५४४ ] 


जिसे प्रेम के कारण “प्रेमा! नास से पुकारा जाता था। चंद्रकला और प्रेमसेन दोनों एक 
ही पाठशाला में पढ़ा करते थे | प्रेमा तथा चंद्रकला में शने.शने प्रेमोत्पन्न हो चला | 
इसकी चर्चा सुन शुरु ने उसे इससे विरत करना घाहदा किंतु सम्भव न जोन राजा को 
सूचना दे दी । 
राजा इस यूचनों से अत्यन्त क्रोधित हुआ ओर उसे पढने जाने से रोककर ऊपर 

पंचमहल में बन्द कर दिंया। प्रेमसेन चन्द्रकंलों को पाठशाला में न पा अत्यन्त दुखित 

रहने लगा | वह श्रत्यन्त दुर्बल तथा सासारिक सुर्खों के प्रति उदासीन हो गया | उसके 
एक मित्र वलसेन ने सारा हाल प्रेमा से जानकर पुरस्कार का प्रलोभन तथा अग्रगामी 
प्रशताद मोत्री की माला देकर अन्तः:पुर की मालिन मोहिनी के द्वारा प्रेमा का संदेश 
चन्द्रकला के पास पहुँचा दिया। चन्द्रकला ने प्रेमा को पन्न द्वारा मिलन का सन्देश 
दिया ओर उसी राक्नि में प्रेससेन नारी का रूप धारण करके चन्द्रकला से मिलने 
चल दिया । मोहिनी तथा मोहिनी की मा भी उसके साथ गई ।' इस प्रकार प्रेमा ओर 
चन्द्रेंकला का मिलने हुआ । दोनों वहा से अन्यत्र कर्दी भाग निकलने: की सोचने लगे 
किन्तु चन्द्रकला इंस विचांर से बहुत अधिक सहमत नहीं हुईं | यहीं प्रसंगवश प्रेमसेन 
चन्द्रकला से यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा को वर्णन करता है। उसके यहा से 
लौटकेर प्रेमसेंन ने अपना प्रेम वुतोन्त अपनी माता से कह दिया। इस परे वह तथा 
बुधसेन दोनों अत्यन्त भयमीत हुये। प्रेंमा के पिता'नें कंह्या “निंकस घरंतें हत्यारे, कर 
मुख कारें अंत कहूँ जारे ।! प्रेमा संसारें का सव कुछ मिथ्या समेझकर घर से निकल 
गया और वहुत दूर चला गया। जंगल में सहपाल नामक किसी गुरु से उप्तकीं भेंट हुई 

ओर गुरु की कृपा से वह नाम जप की साधना में प्रद्धत्त हो गया | 


प्रेमा के शहत्यांग की सूचना महल तक पहुँच गई ओर चन्द्रकला अत्यन्त दुखित 
रहने लगी | इसी बीच एक दिन रात को एक देत्य उसे महल से सोती हुईं उठा ले गया । 
उसे किसी पर्वत पर जहाँ उसके चालीस घर थे जाकर उतारा। उसने चन्द्रकला पर 
विश्वास करके उसे सब घरों की चामिया देदीं और चेतावनी देदी कि वह किसी विशेष 
कोठरी को न खोले | यदि कभी खोले भी तो मौन रहंकर । यह कहकर वह दैत्य वहा 
से उड़ गया | नित्यप्रति वह इसी प्रकार वहा से उड़कर आने जाने लगा । वह चन्द्रकला 
को कुछ समय में अपने प्रेम से वशीभूत कर लेना चाहता था । 


चन्द्रेंकला के पिता रूपसेन ने अपनी पुत्री की खोज चारों ओर करवाई तथा इस 
कार्य के लिये कोतवाल और कुटिटनियों को नियुक्त कर दिया | एक दिन एक कुट्टनी 
ने मोहिनी मालिन के हाथ में महल से मिलें हुये कगन को देखकर उसके घर की 
तलोणी करवाई और सम्पूर्ण हाल जानकर बुधसेन का घर लुटवा कर उसे बन्दी बना 
लिया । बुधसेन की स्त्री अत्यन्त दुखिन हो घरवार छोड़कर वन में भटक कर पुन्न वियोग 
मे॑ रोने लगी। उमे रोने की यूचना कमी पत्ती के द्वारा सहपाल शुरु को लगी। थ्रेमा 
उसकी सौज में निकला और अपनी माता से सम्पूर्ण ब्रत्तान्न जानकर डसे शुझ सदपाल 
के पारस ले गया और गुद से परामश करके चन्द्रकला की खोज में निकला | 
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इंधर चन्द्रकला बड़े कष्ट मे दिन वित्ता रही थी। उसने एक दिन देत्य की 
चालीसवीं कोठी खोल दी जिससें रखे हुये नरमुन्डों ने देत्य के मारते का उपाय तथा 
प्रेम के वहा तक आने की सूचना दे दी। प्रेमो चन्द्रकला के पास गया और उससे 
देत्य को मारने की तरकीव जानकर वह श्रपने उद्देश्य में सफल होने चला जिसकी 
पूर्ति श्रेमा के गुद की अनुकम्पा से हुईं। उन दोनों ने देत्य का धन लेकर गुरु से प्रेम 
की शिक्षा ग्रहण की | प्रेमा-चन्द्रकला और ग्रेमा की माता वहा से उड़नखटोले पर वेंठकर 
रूपनगर गये जहा प्रेमा ओर चन्द्रकला का विवाह हो गया । बुघसेन बंधन मुक्त हो 
गये श्रौर सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे । 


देश निकाले का दन्‍न्ड पाकर मालिन ने इस्लामावाद के सुल्तान अविद के यहा 
शरण ली ओर चन्द्रकला की रूप प्रशंसा करके उसे रूपनगर पर आक्रमण करने के लिये 
प्रेरित किया। सुल्तान अविद ने नरसंहार मचाकर रूपनगर में अशान्ति कर ढी 
किन्तु चन्द्रकला के रूप सौन्दर्य को देखकर वह फकीर हो गया | चन्द्रकला ने फिर 
गुर की शरण ली और उनकी अनुकम्पा से मृत जीवित हो गये और प्रेमी गण 


फिर आनन्द में दिन बिताने लगे | 
प्रेमरस की प्रेमपद्धति : न 


कवि ने प्रेम का स्वाभाविक विकास वर्शित किया है। वाल्यकाल से ही रूपगुण सम्पन्न 
प्राणी एक ही साथ रहते हुये स्वभावतः एक दूसरे की ओर आक्ृष्ट हो सकते है| समय 
पाकर यही आकर्षण रतिरूप में परिणत हो जाता है। प्रेमा और चन्द्रकला धीरे धीरे 
इसी प्रेम के निश्चय 'को प्राप्त हो चुके थे। उनके प्रेम में किसी प्रकार की द्विविधा न 
थी , वे दृढ थे। प्रेमा चन्द्रकला की ग्राप्ति के लिये अपने प्राण भी उत्सर्ग कर सकता 
था । उसका गुरु को दिया हुआ उत्तर उसके प्रेम का प्रमाण है । 


प्रेमा कहा सुनो गुरु वाता, प्रीत पुनीत सभ कहा विधाता। 
चन्द्रकला मन मां बसें, राखों हर छिन चेत । 
प्राण निछावर घालिदों, चन्धकला के देत। 


चन्द्रकला को जब उसके पिता ने घर से बाहर निकलने की सनाही करदी तो 
दोनों प्रेमी इस विरह कष्ट से अत्यन्त पीड़ित तथा ज्ञीण होने लगे किन्तु उनके व्यवह्र 
से किसी भी प्रकार का उन्माद, पागलपन या लोकविरुद्ध कार्य नहीं दिखाई पढ़ता | 
प्रभा का छिपकर चन्द्रकला से मिलने जाना ऐसी कथार्ये तो राजमहलों में नित्य हुआ 
फरती हैँ । अतः उसे अधिक निन्‍्दनीय नहीं कद तकते। ग्रेसा के महल से निकल चलनें 
के आग्रह पर चतन्रकला का उत्तर उसके लोक ममन्वित प्रेम का प्रमाण है| 


लौट जाओ घर आपने, धीरज रहो सम्दार । 
जो विध लिखा लैलाट में, आप मिलावन द्वार॥ 


| प्रढद | 


चम्द्रकला से मिलने के पश्चात्‌ 'प्रेमसेन' अपनी मा से आग्रह करता है कि वह राजां 
रूपसेन से उन दोनों प्रेमियों का व्याह करने का आग्रह करे। किन्तु माता पिता 
प्रस्ताव करने की संभावना से ही इतने भयभीत हो जाते हैं कि प्रेमा को घर से वाहर 
निकल जाना पड़ता है। डे 

चन्द्रकला और प्रेमा के इस प्रेम का पूर्ण विकास तब होता है जब प्रेमसेन चन्द्रकला 
प्राप्ति के लिये देत्य का संहार करता है और उस प्रयत्न में असफल हो जाने पर गुरू की 
कृपा से फिर सफलता प्राप्त करता है। जिस समय सुल्तान अविद ने रूपनगर पर 
आक्रमण किया और प्रेमसेन युद्धयूमि में चला गया तब चन्द्रकला चिन्ताग्र॑स्त हो अटठारी 
से देखने लगी। वही चन्द्रकला प्रेमा के मर जाने पर जय विजथ या ऊहापोह छोड़ 
जीवन त्याग को तत्पर हो गई, फिर शुरू महिमा स्मरण कर पति के प्राणों को 
वापस ले आई । इस प्रकार प्रेमा तथा चन्द्रकला का प्रेम अत्यन्त स्वाभाविक तथा 
लोकाचार के अनुकूल है । 

प्रेमा तथा चन्द्रकला का प्रेम साहचर्यजन्य है | उसमें किसी प्रकार की अस्वाभाविकता 
या लोक विरोधी तत्व नहीं हैं, प्रेम उत्पन्न होने की कई पद्धतियों में कवि ने 'साक्षात्‌ दर्शन 
को प्रश्रम दिया है | प्रेमा और चन्द्रकला दोनों ही रूप गुण सम्पन्न थे ओर साथ ही साथ 
रहकर शने: शनें: इस संसार को परखने का प्रयास कर रहे थे | उनकी श्रेणियों में भी 
विशेष “अन्तर न था किन्तु जुलेखा के पिता की भाति रूपनगर के राजा “रूपसेन' 
सम्भवतः: इतने उदार न थे कि चन्द्रकला और रूपा की प्रीति को, सहर्ष स्वीकार 
कर लेते । । 

महाकाल देत्य को मारने के वाद चन्द्रकला और प्रेमा दोनों स्वतन्त्र ओर एकान्त 
में थे । पूर्व परिचय और दृढ़ प्रेम होने पर भी उन दोनों के मध्य कोई ऐसा कार्य व्यापार 
या वार्तालाप नहीं होता जिसे लोकहित विरोधी कहा जा सके। धर लौटकर प्रेमसेन 
अपनी माता के साथ अपने णह तथ। चन्द्रकला अपने महल में जाती है और फिर 
लोकाचार के अनुसार ही उन दोनों का मिलन होता है। 


कफथानक का श्ााधार : 


जायसी की भाति कवि रहीम ने अपनी कथा के लिये ऐतिहासिक कथानक को न 
चुनकर काल्पनिक कथा-तत्व का आश्रय लिया है। वहुत सम्भव हैं चन्द्रकला ओर 
प्रेमसेन की प्रेम-कथा लोक प्रचलित रह्दी हो | सम्पूर्ण अन्थ में प्रमुख कथा ही प्रधान दै 
यद्यपि दृष्टान्त रूप में प्रेमसेन ने 'यूसुफ जुलेखा' की प्रेमकथा चन्द्रकला से वर्णित की दै। 
सुल्तान शअविद के रूप में कवि ने प्रतिनायक की संयोजना की है । 


संयोग श्यूंगार : 


जायसी ऐसे बहुम कवि ने भी जहा एक ओर अपनी अध्यात्मिक तत्व की व्यन्जना 
में सतकता दिखाई ई वहीं दूसरी ओर संयोग £४गार के वर्णन में सूफी वस्ल' के 


[| ४४७ ] 


स्वरूपका अतिक्रमण भी कर दिया है | शगार, सज्जा ओर फिर रतिवणुन में विध्तार 
अतिशयता तथा अश्लीलता का समावेश मी है, किन्तु शेख रहीम ने 'प्रेमरत” में इस 
पद्धति का अनुप्रण नहीं क्रिया । प्रेमसेन ओर चन्द्रकला के संभोग का कर्ही वर्णन ही 
नहीं है। विवाह के समय के हर्ष को भी संभवत: कवि ने गये या आनन्दानिरेक का प्रतीक 
मान लिया है :-- 


भूले नीके रंग सब कोई का जानें झागे कम होई' । 


ओर फिर क्रमशः वह प्रतिनायक की उद्भावना करके एक वार पुनः चन्द्रकला और 
प्रेमसेन सें विछोह उत्पन्न करके प्रेम को परिपक्व करता है | अन्त विषादान्त न होकर 
सुखान्त ही है| ध 


विप्रलस्भ शुंगार : 


इन प्रेमकथाओं में विप्रलम्भ श/गार का वर्शन ही अधिक है क्योंकि सूफी ईश्वर 
ओर जीव के विरह ओर प्रेम के उपासक हैं। शेख रहीम ने संयोग %४गार की अधिक 
चर्चा नहीं की है। विप्रत्म्म श्टंगार था पूर्वाचराग की चर्चा ही अधिक है। इन 
सूफी कवियों के वियोग £गार में एक विशेषता और है कि प्रिय और प्रेमी, नायिका 
ओर नायक दोनों ही विरह पीडित रहते हैं क्योंकि नायक को ये कवि सूफी साधक का 
रूप तथा नायिका को “ईश्वरीय सोन्दर्य' का प्रतीक मानते हैं| ताधक की प्रेम साधना 
से ईश्वर भी प्रभावित होता है और साधक की ओर प्रेमदृष्टि से देखता है। दोनों ही 
साधक ओर साध्य एक दूसरे के मिलन के लिये उत्सुक रहते हैं अत. इस विप्रलम्भ के 
श्रन्तर्गत चन्द्रकला और प्रेमसेन दोनों के ही विरह की चर्चा करना समीचीन है | 


सबसे पहले इस विरह का दशशन उस समय होता है जब चन्द्रकला का पाठशाला जाना 
वन्द हो जाता है और प्रेमसेन उसके वियोग में दु.खित रहता है। उसे देनिक कृत्यों से 
अशरूतचि हो गई 


वित्तर गयो तेहि भोजन भोगा, चोला विरह आच ते सूखा । 
घर के सब व्यक्ति चिन्तित होकर पूछने लगे :-- 


फाहे सिसकत राउरे भरे नेन मा आस | 
कौन चोट लागी हिये लेत हो ऊबी सात ॥ 


उसका तन मन विरट से व्याकुल था | न शरीर की सुध थी न मन में घेये था केवल 
एक विरद द्वी सब में व्याप्त था :-- 


बे 


तन की खैन न मन में धीरा, रह रह उठे विरह की पीरा। 


। ईंएे ॥ 
प्रेमसेन इतना अधिफ चिन्तित था सानों सारे संसार की चिन्ता केबल उसे ही है। 
जगकर सोच माह मन गासा | 


परम्परागत वर्णन के अनुसार शेख रहीम ने भी अपने नायक के उपचार के हेतु बच्चो 
ओर ओबषधियों की चर्चा की है, किन्तु प्रेम रोग मे औधधि लाभ नहीं करती :-- 
प्रीति रोग जो रोगी होई, ओपद लाभ देइ का सोई ! 


इधर प्रेमसेन इस तरह विरह व्याकुल था उधर चन्द्रकला भी इस अप्रत्याशित 
वियोग से अत्यन्त दुखी थी । उसके विरह का परिचय चन्द्रकला द्वारा लिखित पत्र मे 
प्राप्त होता है। 


हर छुन सोच रहे मोरे प्यारे, विरह अगिन तन उठत लोवारे | 


यद्यपि शरीर उसका महल निवासी था किन्तु उसका मन, उसकी भावनायें प्रेमसेन 
को ससपित हैं :-. 


तन तो मोर हा कर वासा, सन पापी है तुम्हरे पासा। 
प्रिय मिलन की श्रातुरता इन पंक्तियों में लक्षित होती है। 
नैना तकत प्रान मग तोरी, पुरवउ आस आय अब मोरी । 
तथा 


तुम बिन प्यारे एक घड़ी है मोहें वरख समान। 
दरसन लालसा लाग है वेग मिलो मोहि आन ॥ 


प्रिय वियोग में सुखद वस्त॒यं भी दुःखद प्रतीत होती हैं। चतुर्दिक विरही को 
श्रपनी ही दुःखद भावनाओं का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। चन्द्रकल्ला को भी 


ञअमत जल मानो विष घोरा, प्यास ब्रुकाय दर॒स जग तोरा । 
तथा 
फूलन सेज कांट अस खटके, नींद कहाँ पुम बिन हिय दरके | 


इसी प्रकार चन्द्रकला के दिन व्यतीत हो रहे थे । जब प्रेमसेन को चन्द्रकला का पत्र 
मिला तो 


प्रेमा मन जुड़ाई छाती, आदि अन्त ले बाची पाती। 
फिर पाती ले हिये लगावा, पाती जस जीवन फल्त पावा | 


[ ५४६ ॥ 


प्रेम की ये चेष्टायं सहसा ओर स्वाभाविक हैं तथा उसकी प्रेम भावना को व्यक्त 
करती हैं । 


इसी मध्य माता-पिता के क्रोध के कारण प्रेमसेन को घर छोड़ देना पड़ा और 
चन्द्रकला के लिये यह और भी विकलता का कारण हो गया | इससे भी अधिक क्लेश उसे 
तब हुआ जब प्रेमसेन से मिलने के लिये घर भी त्याग करने को उद्यत चन्द्रकला को 
महाकाल नामक देत्य उड़ा लें गया | वहाँ वह प्रे मसेन से वियुक्त तथा देत्य की भयद्डरता 
के कारण अत्यंत वेदना का अनुभव करने लगी । यहीं प्रसक्वश कवि ने विरध्वर्णन के 
अंतर्गत परम्परागत “बारहमासे! का वर्णन किया है जिसमें किसी प्रकार की नवीनता 
नहीं है 


अगहन जाड़ घटे तन मोरा, जिउ कापे और लेय हिलोरा | 
घर धर हाथ हिया में छाप्यो, जाड़ न जाय रात भर काप्यों। 


इस प्रकार वारह_मासे का वर्णन जान कवि ने भी किया है किन्तु शेख रह्दीम की एक 
विशेषता है कि बारह महीनों का वर्णन करने के पश्चात्‌ भी वे 'मलमास' या “लौंध' को 
नहीं भुला पाये हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग अत्यंत लोकप्रचलित है । 


वारह मास विताय के राख्यों लॉध की आस । 
पिव रहीम मिलिहै वहुत बीते ना मलमास ॥ 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि शेख रहीम का विरह वर्णन किसी भी प्रकार लोकविरोधी 
न होकर परम्परागत ही है. यद्यपि उसमें किसी भी प्रकार का पारिडत्य प्रदर्शन या ऊद्दा 
नहीं है। हृदय के सहज स्वाभाविक उद्धार होने के कारण वर्णन झ्राकर्पषक तथा 
प्रिय हैं। 


प्रेम तत्व तथा श्राध्यात्मिकता : 


शेख रद्दीम सूफी होने के नाते प्रेमोपाससक थे अतः उनके काव्य में प्रेम तत्व की 
व्यञ्ञना स्थल स्थल पर मिलती है। मानव ईश्वर के स्वरूप का प्रतिविम्व है। ईश्वरीय 
सौंदर्य तथा गुणों का आभास मानव में है इस वात का स्पष्टीकरण वे सर्वप्रथम करते ऐै | 


वह मूरत मानुख हृव अहहीं, नर नारी जिनका सब कहहीं। 


इसी भाव की व्यवस्था कुछ चौपाई ओर दोहों के पश्चात्‌ वे पुनः करते है| अह या 
अस्तित्व की भावना केवल एक ईश्वर के लियेही उत्य है और किसी का यद गे 
मिथ्या दम्भ है। मैं सो है सरकार का! केवल एक ईश्वर ही सत्य है और वही ईश्वर 
इस संधार में व्याप्त है। उसका सौन्दर्य ओर गुण मानव में विशेष रूप से लक्तित है। 
हृदीस दे कि अपने सोन्‍्दर्य के स्वयं दर्शन के हेठ अल्लाह ने मानव की रचना की। 
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मानव वह आदर्श दे जिसमें अल्लाह का रूप दर्शन सम्भव है | इसी भाव को बड़े संच्तेप 
में शेख रहीम रखते हैं : 


्् 


नर नारिन के अंग में वही रूप परकांस 


इत रूप प्रकाश के पीछे 'प्रेमतत्व' की स्थिति है। जगत की सृष्टि ही प्रेम के कारण 
हुई है। प्रेम की सर्वश्रथम उत्पत्ति अल्लाह के हृदय में हुई । 


परथम रूप रव के मन भावा ; प्रेम के कारन जगत वनावा | 


ओर इस जगत में उसके रूप का प्रसार है जिसे देखकर पुनः प्रेम जाग्रत हो जाता 
है। इस रूप सम्पन्न मानवीय समूह में : 


देखा रूप प्रेम मन आवा , रूप प्रेम का खेँच बुलावा। 
जहा रूप तहा प्रेम की बाता , जहा प्रेम तहा रूप प्रकाशा | 


प्रमभ और रूप का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। सौन्दय या रूप से प्रभावित होकर प्रेम 
रे सौन्दर्य 

उत्पन्न होता है | सूफी प्रेमाख्यानों में लगभग समभी में प्रेम, रूप का सौन्दर्य जनित ही 

होता है, अतः 


रूप प्रेम नर नारिन माहीं + संग रहै जस घामा छाहीं। 


इसी प्रकार प्रेमसेन और घचन्द्रकला का प्रेम भी सौन्दर्य जन्य है | प्रेम की उत्पत्ति 
अनायास ही हो जाती है। अन्य ज्ञान की भाति प्रेम ज्ञान को सीखने का प्रयास नहीं 
करना पड़ता, सासारिक ज्ञान उस प्रेम ज्ञान के सम्मुख तुच्छ है क्योंकि सत्य प्रेम 
का शान हर प्राप्ति में सह्यायक होता है और अन्ततः ईश्वर को मिला भी देता है) 
प्रेम में शदा और विश्वास का विशेष स्थान है। ग्रन्थशान या तकैज्ञान की कोई 
महत्ता नहीं। यह प्रेम मनुष्य हृदय के सारे कल्मषों का नाश कर उसे शुद्ध सात्विके 
बना देता है। अपने इन्हीं विचारों को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। 


प्रेम का ज्ञान जगत ते न्‍्यारा, सिखवे प्रेम ज्ञान गुन सारा। 
8«.. बे 3 कप 

प्रम ज्ञान सीखे नहिं आई, आये आप सो आय समाई। 
जगत ज्ञान तेहि आगे चेरा; प्रेम ज्ञान चित करे उजेरा | 
कप के 

प्रेम शान हरि रूप दिखावे , धन्य सुभाग जेहि के चित आबवे। 


प्रेम ही इध जगत में सराइनीय है प्रेम के बिना शुष्क शान का कोई महत्व नहीं । 
इश्क मजाजी का इश्क हकीकी के सम्मुख कोई महत्व नहीं | प्रेम सौतिकता से श्रत्नौकिकत्व 
की ओर उन्मुख होता है श्रतः दोनों ही अर्थ इससे सिद्ध हो जाते हैं। किन्तु-नीरस शान 
से एक में भी सफलता तिश्चित नहीं होती। अतः यूफी साध्रक प्रेम को ही श्रेय मानता 
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है | इश्क ही उसका सब कुछ है। इसी प्रेम के दूवारा वह परमतत्व को प्राप्त करने का 
बे श 
प्रयास करता है। साधक के हृदय में सब प्रथम प्रेम की पीर उत्पन्न होना आ्रावश्यक है : 


प्रेम पीर जो भीतर होई, सुमिरि सुमिरि सो निशदिन रोई। 
यही बिरह व्यथा प्रेम की पीर एवं साधक की साधना को तीजता प्रदान करती दै। 
प्रम वावला भयी न घचंगा, ज्ञानिन केर तहा मत भंगा। 


इस प्रकार वावला प्रेसी इश्वर को पाने में समथ होता है। प्रेम ही ईश्वर की अखन्‍्ड 
ज्योति का दर्शन पाता और उसमें लीन हो जाता है। इसी तत्व की विवेचना शेख 
रहीम ने सूफी चतुर्सीपान तथा वस्ल के रूप में किया है। चन्द्रकला को ईश्वरीय सौन्दर्य 
का प्रतीक मानकर कवि चन्द्रकला के पंचमहला में रहने के समय रूपक वांधकर 
कहता है: 


प्रेमी खोज लेड वह जोती, पाच खन्‍्ड चढि पावी उदती। 
आगे उन्हीं पांच खन्‍्डों का वर्णन कवि इस प्रकार करता है ; 
पहले पकड़ शरीयत राहा, पहुँची ढाव तरीकत जाहा। 


फेर तरीकत- नाधि के, देख हकीकत आप | 
होय मारफत जो तुमे, वार्सो होय मिलाव ॥ 


जब वह मिला मिला सब कोई। 


इस प्रकार कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन मानता है। प्रेम के द्वारा 
इंश्वर से मिलना ध्म्मव है, अन्यथा नहीं | इस संसार में सत्य और असुत्य दोनों ही का 
मेला है। दा विरोधी तत्वों का समाहार ही संसार है। इसमें से सत्य को अहण करने वाला 
आनन्द प्राप्त करता है। सत्य प्रेम को घारण करने वाला ईश्वर को प्राप्त करता है 
ओर असत्य को ग्रहण करने वाला केवल पछनाता रहता है । 


जगत की लगी वजार है, सत अख्त्‌ विक्राय | 
सत्त विसाहै सुख लहै, लिये असत्‌ पछुताय। 


प्रम द्वदय की निश्चयात्मक प्रवृत्ति है। उसमे किसी प्रकार की शंका, द्विविधा तथा 
लालच का स्थान नहीं श्रतः प्रेमी का क्रिसी एक विशिष्ट से प्रेम होता है उम्के समान या 
वैसे से ही नहीं ; 


जो मन लागा एक ते दूसर सुबर न भाव । 
देख पेड़ सव मा वही, बद्दी वही गोदराय ॥| 


[ श्र | 


इंश्वर की सर्वात्मकता की इससे सहज ओर सरल व्याख्या क्या हो सकती है | 


प्रिय की प्राप्ति के लिये अ्रह या थक अस्तित्व का त्याग आवश्यक है। कबीर ऐसे 
शानी तथा खन्‍्डनात्मक प्रवृत्ति वाले साधक को भी ग्रेम की दुह्ाई में कहना पढ़ा था : 


कवीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहिं। 
९ घेंठे 
सीस उतारे भुई धरे ठतव पेठे घर माहि॥ 


अतः प्रेम में एकत्व की प्रधानता है, यह तिद्ध है। उसमें दूवेत की भावना नहीं, 
यही सूफी साधक का भी लक्ष्य है | वह साधना के द्वारा अपनी प्रेम भावना को परिपक्व 
करता हुआ फना की उस श्रवस्था को पहुँच जाता है जव उसका अपना प्रथक कुछ नहीं 
रहता ओर अन्त में वह 'वका” की श्रवस्था में “उसी? में स्थित हो जाता है। अत. 
प्रेममार्ग में सर्वस्व त्याग ही प्रधान है । इसी तथ्य को शेख रहीम इस प्रकार कहते हैं : 


दास आस बहुतन जिंउ सोवा, जिन चाहा सो छिन छिन रोवा | 
दरस लाग त्यागो कुल लाजा, होठ मिलन तो सबरे काजा | 
दरस आस दुविधा मन त्यागो, होठ निरानर मारग लागौ। 
जेहि के दरस लाग ठुम सोगी, तहं॑ कर मेख घरो मन भोगी। 


“जों तुम लोभी दरस के, भेख धरो तेहि केर | 
विना भेख धारन किये, दरस डगर है फेर |” 


इसी प्रकार चन्द्रकला और प्रेमसेन में ईश्वरत्व और मानवत्व एवं साधक की 
प्रतिष्ठा भी कवि इस प्रकार स्पष्ट करता है ; 


जीन जोत चन्द्रावलि माही, सो हम रूप है परछाहीं । 


आ्राडम्बर और कपट रहित प्रेमपूर्ण द्ृदय ही अल्लाह या ईश्वर का निवासस्थान 
है | सूफी काबा या केलास से भी शुद्ध दृदय को श्रेष्ठ मानते हैं । 


है 
“ दया प्रेम जेहि मन बसे, सो काबा केलास | 
हु 
अन्तरजामी आप रब, करे ओहि पर बास । 


अबन्ध-कल्पना : 


भाषा प्रेमरस” भी प्रवन्धकाव्य के अन्तर्गत आता है। कथा का आधार काल्पनिक 
है। उसमें ऐतिहासिक या पोराशिक तत्व का समावेश नहीं है। दृष्टान्त रूप में आई 
हुईं यूसुफ जुलेखा की कथा कुरान में वशित प्रेमाख्यान के समान ही है। इन प्रबन्ध काव्यों 
की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है श्रृत. इनमें भारतीय मद्ाकाब्यों के तत्वों को खोजना 
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उचित न होगा यद्यपि बहुत सी वातें महाकाव्य के आवश्यक तत्वों से मेल 
खा जाती हैं। 


अन्य यूफी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इस सूफी प्रेमाख्यान की एक विशेषता है कि आरम्भ 
में 'रब' या निराकार ईश्वर की वन्दना के पश्चात उसकी महत्ता प्रदर्शित करते हुये 
कवि ने सारी सृष्टि की और विशेषकर मानव के अंग उपागों की विस्तृत चर्चा की है। 
उसके बाद परम्परा के अनुसार मुहम्मद, उनके चार मित्र अबूवकर, उसमान, उमर अली 
की प्रशंसा के वाद अपना और अपने वंश का परिचय कवि ने दिया है | गुरु परम्परा का 
यद्यपि विशेष वर्णन कवि ने तहीं किया है किन्तु शाह मुद्दीउद्दीन जीलानी की प्रशँसा 
की है। सम्भव है कि ये इनके मन्त्र गुरु रहे हों । 


अन्त में कवि ने कथा को प्रेम रस! के वर्णन का माध्यम माना है तथा अपनी 
पुस्तक को सुख्खान्‍न्त रखकर अन्त में अपने समकालीन मित्रों की चर्चा तथा प्रशंसा 
कीहै। 


कथा प्रवाह की दृष्टि से भी शेख रहीस का काव्य सफल है। कथा का 
आरम्म तव तक मानना चाहिये जब तक चन्द्रकला और प्रेमसेन पाठशाला में एक साथ 
पढते तथा शनें: शनें: प्रेम करने लग जाते हैं | कथा की इस समय तक बीज अवस्था 
है। उसके बाद चन्द्रकल्ला के पंचमहला में एक प्रकार से नजरबन्द हो जाने पर प्रेमसेन 
के मिन्न वलसेन ओर चन्द्रकला की राजमहल की मालिन के मध्यस्त वन जाने से मिलम 
का प्रयत्न है। प्रेमसेन का शहत्याग तथा ग्रुद की सहायता से चन्द्रकला प्राप्ति का 
प्रयास है। महाकाल देत्य का विनाश कथा का प्रयत्न भाग है। देत्य विनाश के बाद 
से ही नायक को प्रिय प्राप्ति की आशा या प्रत्याशा होने लगती है और यह अवस्था 
प्रेससेन के रूपनगर वापस आने तक रहती है। उसके बाद दोनों के पिता के वैवाहिक 
निर्णय से उसे निपताप्ति की संशा प्राप्त हो जाती है। सम्राट अविद के विरोध के कारण 
फलप्राप्ति में कुछ देर लगती है और फलागम की स्थिति तब आती ह जब युद्धस्थल में 
मृत प्रेमसेन को गुरुकृपा से पुनर्जीवन प्राप्त होता है ओर अंत में उसका चन्द्रकला से 
मिलन दो जाता है। यहीं कवि का उद्देश्य पूर्ण होता है । 


कथा का अन्त एक प्रकार से चरमसीमा पर ही होता है। कथा प्रवाह में किसी 
भी प्रकार की शिधिलता नहीं है ओर न कहीं पर कोनूइल ही शान्त होता है। यद्यपि 
यह अवश्य है कि कौतूहल जाम्रत रखने के लिये कवि को देत्य, कपाल, सुआा, मेंना, 
वाज, आदि पात्रों की उद्भावना करनी पड़ी है जिन्हें केवल कल्पना के आधार पर ही 
सत्य सानकर हम कथाप्रवाह के साथ चलते हैं । कई स्थलों एणर कवि ने सम्भवत: गुरु 
महत्व प्रदशन या अलौकिक शक्ति दर्शन के हेतु मतक प्रेमसेन के पिता रूपसेन को जीवित 
करवाया ईं। कया के इन स्थलों की विवेचना परम्परागत शामी मसनवी पद्धति तथा 
सहस्तरजनी चरित ऐसे आख्यानों के आधार पर ही सम्भव है। कथा की गति नीजत्र 


भार | 


ईश्वर की सर्वात्मकता की इससे सहज ओर सरल व्याख्या क्‍या दो सकती है | 


प्रिय की प्राप्ति के लिये अहं या पथक अस्तित्व का त्याग आवश्यक है। कबीर ऐसे 
शानी तथा खन्‍्डनात्मक प्रवृत्ति वाले साधक को भी प्रेम की दुह्मई में कहना पड़ा था : 


कबीर यह धर प्रेम का खाला का घर नाहिं। 
ट चुप 
सीस उतारे भुई धरे तव पेठे घर माहिं॥ 


अतः प्रेम में एकत्व की प्रधानता दे, यह सिद्ध है। उसमें दवेत की भावना नहीं, 
यही यूफी साधक का भी लक्ष्य है | वह साधना के द्वारा अपनी प्रेम भावना को परिपक्व 
करता हुआ फना की उस श्रवस्था को पहुँच ज(ता है जब उसका अपना प्रथक कुछ नहीं 
रहता ओर अन्त में वह “वका? की अवस्था में 'उसी' में स्थित हो जाता है। अतः 
प्रेममार्ग में सर्वस्व त्याग ही प्रधान है। इसी तथ्य को शेख रहीम इस प्रकार कहते हैं : 


दास आस वहुतन जिउ सोवा, जिन चाहा सो छिन छिन रोवा | 
दरस लाग त्यागो कुल लाजा, होड मिलन तो सवरे काजा | 
दरस आस दुविधा मन त्यागो, होठ निरानर मारग लागो। 
जेदि के दरस लाग तुम सोगी, तह॑ कर मेख धरौ मन भोगी। 


जो तुम लोमी दरस के, भेख धरो तेहि केर । 
बिना भेख धारन किये, दरस डगर है फेर ।! 


इसी प्रकार चन्द्रकला और प्रेमसेन में इश्वरत्व ओर मानवत्व एवं साधक की 
प्रतिष्ठा भी कवि इस प्रकार स्पष्ट करता है , 


जीन जोत चन्द्रावत्ष माही, सो हम रूप है परछाहीं। 


आउडम्वर और कपट रहित प्रेमपूर्ण हृदय ही अल्लाह या ईश्वर का निवासस्थान 
है। सूफी काबा या केलास से भी शुद्ध हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं । 


+ 


“ दया प्रेम जेहि मन बसे, सो कावा कैलास | 
कि 
अन्तरजामी आप रब, करें ओहि पर बास | 


अबन्ध-कल्पना : 


क्ाषा प्रेमरस? भी प्रवन्धकाव्य के श्रन्तर्गत आता है। कथा का आधार काल्पनिक 
है। उसमें ऐतिहासिक या पौराणिक तत्व का समावेश नहीं है। दृष्टान्त रूप में आई 
हुई यूसुफ जुलेखा की कथा कुरान में वर्णित प्रेमाख्यान के समान ही है | इन प्रबन्ध काव्यों 
की रचना मसनवी पद्धति पुर हुई है अत. इनमें भारतीय महाकाब्यों के तत्वों को खोजना 


[ ५४३ ॥ 


उचित न होगा यद्यपि चहुत सी वातें महाकाव्य के आवश्यक तत्वों से मेल 
खा जाती हैं। 


अन्य सूफी प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इस सूफी प्रेमाख्यान की एक विशेषता है कि आरम्भ 
में 'रव'! या निराकार ईश्वर की वन्दना के पश्चात उसकी भद्दत्ता प्रदर्शित करते हुये 
कवि ने सारी सृष्टि की और विशेषकर मानव के अंग उपागों की विस्तुत चर्चा की है। 
उसके बाद परम्परा के अनुसार मुहम्मद, उनके चार मित्र अवूवकर, उसमान, उमर अली 
की प्रशंसा के वाद अपना ओर अपने वंश का परिचय कवि ने दिया है | शुरु परम्परा का 
यद्यपि विशेष वर्णन कवि ने नहीं किया है किन्तु शाह मुहीउद्दीन जीलानी की प्रशंसा 
की है। सम्भव है कि ये इनके मन्त्र गुरु रहें हों । 


अन्त में कवि ने कथा को 'प्रेम रस! के वर्णन का माध्यम माना है तथा अपनी 
पुस्तक को सुखान्त रखकर अन्त में अपने समकालीन मित्रों की चर्चा तथा प्रशंसा 
की है। 


कथा प्रवाह की दृष्टि से भी शेख रहीम का काव्य सफल है। कया का 
आरम्भ तव तक मानना चाहिये जब तक चन्द्रकला और प्रेमलेन पाठशाला में एक साथ 
पढ़ते तथा शने: शनेः प्रेम करने लग जाते है] कथा की इस समय तक वीज अवस्था 
है | उसके वाद चन्द्रकला के पंचमहला में एक प्रकार से नजरबन्द हो जाने पर प्रेमसेन 
के मित्र बलसेन और चन्द्रकला की राजमहल की मालिन के मध्यस्त वन जाने से मिलन 
का प्रयत्न है। प्रेमसेन का शहत्याग तथा गुरु की सहायता से चन्द्रकला प्राप्ति का 
प्रयास है| महाकाल देत्य का विनाश कथा का प्रयत्न भाग है। देत्य विनाश के वाद 
से ही नायक को प्रिय प्राप्ति की आशा या प्रत्याशा होने लगती है ओर यह अवस्था 
प्रेमसेन के रूपनगर वापस थाने तक रहती है। उसके वाद दोनों के पिता के वेवाहिक 
निर्णय से उसे निपताप्ति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सम्राट अविद के विरोध के कारण 
फलप्राप्ति में कुछ देर लगती है और फलागम की स्थिति तव आती दे जब युद्धस्थल में 
मृत्त प्रेमसेन को शुरुकृपा से पुनर्जीवन प्राप्त होता है ओर अंत में उसका चन्द्रकला से 
मिलन हो जाता है। यहीं कवि का उद्देश्य पूर्ण होता 


कथा का अन्त एक प्रकार से चरमसीसा पर ही होता है। कथा प्रवाह में कसी 
भी प्रकार की शिधथिलता नहीं है ओर न कहीं पर कोवृहल ही शान्त होता हे । यद्यपि 
यह अवश्य है कि कौतूहल जाग्रनत रखने के लिये कवि को देत्य, कपाल, सुआ) मेना, 
वाज, आदि पाज्नों की उद्भावना करनी पढ़ी है जिन्हे केवल कल्पना के आधार पर ही 
सत्य मानकर हम कथाप्रवाह के साथ चलते हैं । कई स्थलों ण्र कवि ने सम्मवतः गुरु के 
महत्व प्रदर्शन या अलोकिक शक्ति दर्शन के हेठु मतक प्रेमसेन के पिता रूपसेन को जीवित 
करवाया ४। कया के इन स्थलों की विवेचना परम्परागत शामी मसनवी पद्धति तथा 
सदृस्तरजनी चरित ऐसे श्राख्यानों के आधार पर दी सम्भव एे। क्‍या की गति तीज्र है 


[ ४ | 


तथा कहीं भी किसी वणन को अनावश्यक विस्तार नहीं दिया गया है। इस प्रकार 
शेख रहीम कथा के इतिइत का वर्णन वढ़ी सफलता पूर्वक कर सके हें । 


भाषा प्रेमरस” में रसात्मक स्थलों की कमी नहीं है। कथा के इतिब्गत के साथ ही 
प्रेमा, चन्द्रकला का विरह, प्रेमसेन की माता का दुःख, चन्द्रकला का देत्य के यहाँ 
निवास, सम्राट आविद का युद्ध, प्रेमसेन की कई बार मृत्यु घटनाय, आशा, दया एवं प्रेम 
आदि की व्याख्या ऐसे मार्मिक स्थल हैं जहाँ पाठक की केवल कोतूहलवृत्ति ही शान्त 
नहीं होती प्रत्युत्‌ हुदय मी रम जाता है| ऐसे रसात्मक स्थलों की योजना तथा वर्णुन 
ही कवि की सफलता का द्योतक है| अन्यथा केवल इतिवत्तमात्र को हम काव्य नहीं कह 
सकते | कथा में जीवन दशाओं को अन्तभंत करने वाला विस्तार और व्यापकत्व नहीं 
है फिर भी रसात्मक स्थल उपलब्ध हैं । 


भाषा प्रेमरस में प्रासंगिक घटनायें अधिक नहीं हैं किन्तु फिर भी महाकाल देत्य की 
घटना और सम्राट अधिद झा आक्रमण तथा मालिन का देशप्रवास उन प्रासंगिक घटनाओं 
में से हैँ जिनका प्रभाव अधिकाधिक घटना पर पढ़ता है। प्रासंगिक घटनाओं की योजना 
ऐसी होनी चाहिये कि उसका कथा के उद्देश्य से सम्बन्ध होते हुये भी बह अनावश्यक 
या ऊपर से जुड़ी हुई न प्रतीत हो । इस दृष्टि से देखने पर चन्द्रकला का महाकाल देत्य 
द्वारा उठाये जाने का प्रसंग सफल शात होता है क्योंकि इस घटना में एक ओर तो कथा 
में कुछ मार्मिक घटनाओं की योजना होती है तथा दूसरी ओर प्रेमलेन के बल तथा इृढता 
का उत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है। कथा का वास्तविक कार्य यदि चन्द्रकला और प्रेमसेन 
का मिलन है तो सम्राट अविद का आक्रमण मुख्य कथा से संबन्ध नहीं रखता । वहुत 
सम्मव है कि इस श्राक्रमण द्वारा असत्‌ पर सत की विजय एवं चन्द्रकला के सोन्दर्य में 
सम्राट अविद का परमेश्वर के सोन्दर्य का आभास पाने के द्वारा कवि अपने सिद्धान्त को 
सुस्पष्ट करना चाहता हो। इस प्रकार कथा में कार्यन्रय का अभाव नहीं प्रतीत होता | 


विस्तृत वर्णनों में शेख रहीम का मनुष्य शरीर के अ्रंग उपागों का वर्णन लिया जा 
सकता दै। किन्तु कहीं भी किसी विशेष स्थल नगर, हाट; पनघट, जक्क्रीढ़ा, यात्रा 
आदि का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं क्रिया गया है। कवि के लिये इस प्रकार के विस्तृत 
वर्णन सुलभ थे किन्तु प्रतीत होता है कि उसने जानबूक कर ऐसा नहीं किया | विवाह एवं 
युद्ध यात्रा आदि का वन भी अरतिसंक्षिप्त है | 

विरह, प्रेम, वारहमासा, रूप सौन्दर्य आदि के वर्णन में कवि ने अवश्य कुछ अपनी 
वर्णन प्रियता प्रदर्शित की है। ऐसे स्थलों पर भी कवि ने अनावश्यक विस्तार अपेक्षित 
नहीं समभा | वारहमासा अत्यन्त संक्षिप्त है तथा विप्रत्म्भ »गार के उद्दीपन की दृष्टि 
से लिखा गया प्रतीत होता है। रूप सौन्दर्य का वर्णन भी परम्पराम॒ुक्त तथा संक्तिप्त ही 
है। चन्द्रकला का रूपवर्णन एक ही स्थल पर मालिन द्वारा सम्राट अविद पर प्रकट 
किया गया है। इस वर्णन में जायसी के वर्णन की माति सर्व॑व्यापकता तथा विम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव का व्यक्तीकरण नहीं है। 


| रण | 


जहाँ परकास रूप तह केरा , तद्ा होत नहिं चन्द उजेरा। 
चन्द जोत धूमल तेहि आगे , जस धूमल ग्रहण के लागे || 


तथा 


ब्रह्मा अपने कर रचा अंगह अग संवार । 
सुन्दर मूरत कामिनी अपनी ओर निहार। 


कवि ने कहीं भी वर्णनों को विस्तार तथ। प्रभावात्मकता प्रदान करने का प्रयास 
नहीं किया है। बारहमासे में भी कवि ने प्रत्येक महीने का वर्णन एक या दो पंक्तियों में 
ही समाप्त कर दिया है। 


कातिक तक॑ गे पी की घाटा , दिया वार हेरों में. घाटा 
प्रीत जुआ जिव खेल के हारी, कस भाव मोहि दिया दिवारी | 


वियोंगिनी को उत्सव में आनन्द आ ही किस प्रकार सकता है। विस्तृत वर्णन कवि 
ने केवल मनुष्य के अँगों एवं उनके उपयोगों का किया है जेसे रसना के सम्बन्ध में वे 
लिखते हैं 


रसना दीन्ह शान ,कर मूरी , विन रसना यह देह अधूरी | 
जो न होत रसना मुख माही ,कोउ सवाद नर पावत नाहीं | 
विन रसना को भेद वतावत , भोग स्वाद केसे नर पावत | 
रसना से भा वेद पुराना , रसना राखे नर कर गाना । 
रसभा राजपाट  वबेठावे , रसना नरगन्ह भीख मंगावे | 
विन रसना यह जनम अकारथ, रसना ते धरे परमारथ | 


इसी प्रकार कवि ने प्रत्येक अंग उपाग का वर्णन किया है और अपने इस वर्णन 
के आ्राधार पर अल्ज्ञाह की महानता सिद्ध की हे | 


भाषा ६. 


ग्रन्थ की भाषा बोलचाल की अवधी है जिसमें कुछ स्थानीय प्रयोगों के साथ ही 
फारसी एवं शअ्रवी के शब्द भी उपलब्ध होते है। फारसी एवं अरवी के शब्दों का प्रयोग 
विपयानुरूप ही है। कवि खुदा का वर्णन करते हुये लिखता ऐै-- 


को कहि सके वढ़ाई रव की, जासों ठेक लगी है सबकी। 
कारसाज कादिर मुख्तारा, वे नियाज़ मावृद टमारा। 


खन्‍हों के नामकरण में भी कवि अपने फारसी के ज्ञान का परिचय टेता ई | 
श्ात्मपरिचय) के लिये वह 'टालमुसन्रिफों लिखता दे। कुछ फारसी से हिन्दी रूपान्तरित 
शब्दों का भी सुन्दर प्रयोग ऐ जेसे अज॑दास्त से प्प्ररदास | स्थानीय प्रयोगों में करारी, 


[ ५४६ ।ै 


खंगिगा, पागी; लगिचाऊं आदि शब्द आए सफते है | मुहाविरों का भी यथास्थान योग 
है जेसे--भरा धरा छू'छ, लेत है अबी, सास काट, अस खरकना, हिया दरकना, 
टर गई पाव तरे से धरती, अपने पावन आप कुल्हाडी। संस्कृत के विशुद्ध शब्दों का 
प्राय, अभाव सा हैं| भाषा की वोधगम्यता सराहनीय है | 


रस : 


ग्रन्थ में भावात्मक स्थल अधिक नहीं है ओर यही कारण कि 2४गार एवं वात्सल्य 
रसों के अतिरिक्त अन्य रसों का केवल आभास मात्र हो पाता है| वीर ओर करुण रखों 
का केवल संकेत मात्र है उनका पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया है। प्रेमा के विरद्द में दुखी 
चन्द्रकला, पत्र लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करती है | 


अमृत जल मानहेूँ विषघोरा, प्यात बुझाय दरस लग तोरा। 
जर जर हाड़ भयो जस चना, खेर खान विरहा दुख दूना। 
फूलन सेज काट अस खरके, नींद कहा तुम बिन हिया दरके | 


तन मन की सुधि बीसरी, जेहि दिन लागे नेन | 
मैना तरसे दरस बिन, विन दरसे नि चैन । 


छ्न्द : 
भाषा प्रेस रस! की रचना भी दोहे चोपाई के क्रम से हुईं है। शेख रहीम ने 


चौपाई को चार चरण वाला ही माना है। चार चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम 
सर्वन्न निबाह्य गया दै। 


अलंकार : 


शेख रहीम ने अधिकाश साहश्यमूलक अलंकारों का दी प्रयोग किंया है) 
साधारण प्रथोग में आने बाले उपमा, रूपक अनुप्रात एवं उत्प्रेत्ञा अलंकारों का प्रयोग 
अधिक है। 


हेतुद्ेक्षा : 
तहं रोवन सुनके गुरु, वन बिच लागी आग | 
जरे पंख कारी भई, सो आवत हों भाग ॥ 
उपमसा : 


गिरा भूम पर देत्य वह, जस पाइन की लाद | 
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पु पु डी 

काल सीस पर रन दिन जस वाज मंडराय | 
कि. बस 

जिउ की मैंना पींजड़े, समें पाय लें जाय ॥ 


चरित्रचित्ररंय : , 


चरिन्रचित्रण की दृष्टि से इन का्व्यों की आलोचना करना यद्यपि अधिक उपयुक्त 
नहीं है क्योंकि काव्य में चारिन्रिक विशेषता की ओर ध्यान देना आधुनिक दृष्टिकोण 
है। पात्रों के चरित्र की व्यज्जना पात्रों के वचन व कर्म के द्वारा होती है। कथा में 
प्रेमसेन आर चन्द्रकला नायक नायिका हैं । इनके अतिरिक्त रूपसेन, बुधसेन, महाकाल 
दत्य, गुद सहपाल, सम्राट अविद, मालिन, मित्र वलसेन आदि चरित्र भी है | 


प्रेमसेत : 


प्रेमसेन प्रेस का आदर्श! दे | वह प्रेम के लिये अपना जीवन उत्तर्ग कर सकता है । 
शिक्षा-गुद के पाठशाला में प्रश्न करने पर वह यही उत्तर देता है : 


चन्द्रकला मन मा बसे, राखाोँ हर छुन चेत। 
प्रान निछावर घालिद्दों चन्द्रकला के देत। 


यूसुफ की भाति प्रेमसेन में केवल कर्तव्य की भावना ही प्रधान नहीं है | प्रेम के लिये 
ग्रहत्याग करके वह युद्ध सहपाल के साथ वन में त्यागमय होकर रहता है । 


देत्य महाकाल को परास्त करने में प्रेमसेन के साहस तथा सम्राट अविद से युद्ध में 
शौर्य के दर्शन होते हैं। प्रेमसेन में किसी दुर्गंण का आमास नहीं मिलता और न 
उसमे कोई जातिगत विशेषतायें हैं । उसका प्रेम भी लोक संयत है | यद्यपि प्रेमसेन का 
चरित्र किसी भी क्षेत्र में उच्च आदर्श की स्थापना नहीं करता फिर भी वह नायकत्व 
का प्रतिनिधित्व करता है) 


चनाकला : 


नायिका चन्द्रकला के चरित्र की विशेषता भी प्रेमिका के रूप में ही विशेष लक्षित 
होती है। पाठशाला में प्रेमसेन से वियुक्त हो जाने पर तथा प्रेमसेन के घर से चले 
जाने पर वह अत्यन्त व्याकुल हो जाती है और झह त्याग के लिये वेचेन हो जाती है। 
प्रमसेन का खहत्याग सुनकर 


रहन ल्ञाग तब ले दुखी, मन ही मन अकुलाय | 
श्रौसर ऐरे रैन दिन केटि विधि घर ते जाय। 


धह भी गहत्यांग की चिन्ता में लग जाती दे। चन्द्रकला का केवल प्रेमिका का स्वरूप 
दी सम्मुख थात्ता दे 


[ प्रषद ] 


गुरु सहपाल : 


गुरु का चरित्र परम्परागत है। गुरु सहपाल सदेव शिष्य की कल्याण कामना ही में 
रत हैं तथा कबीर के असुसार “गुरु तो ऐसा चाहिये सिप को सब कुछ देय' गुरु सहपाल 
का चरित्र आदर्श तथा सराहनीय है| शेख रहीस भी उनकी प्रशंसा में कहते है : 


जो गुरु मिनि तो अस मिले वाह पकड़ ले तार | 
० अरे 
हृवत नया मंवर मा; खेय लगावे पार। 


राजा रूपसेन मनन्‍्त्री बुधसेन, मित्र बलसेन, मालिन, सम्राट अविद आदि के चरित्रों 
में कोई विशेषता नहीं है, सभी परम्पराभुक्त है। 


प्रत्य प्रसंग : 


भाषा प्रेमरत के मध्य कई ऐसे अन्य प्रसंग भी आये हैं जेसे दानमहिमा, द्रव्य 
महिसा; प्रेसओर दया की प्रशंसा, वाह्याडम्बर से हृदय की शुद्धता की महानता आदि | 


दान-महिसा : 


जो चाहत हो जगत धन साथ हमारे जाय । 
तो दाता के नाम पर जग मा देउ लुठाय ॥ 


द्रव्य-प्रभाव : + 


दरब लोभ आये जहा शान रहीम नसाय। 
जो करवो नहिं उचित है तोन लेय करवाय ॥ 


विद्या-प्रशंसा : _ 


ऐं. विद्या जगतारिनी, में तोरे बलि जाऊ। 
करें नीच का ऊंच तोइ धन्य तिहारो नाव-। 
विद्या धन में आपके, भयो नीचतें ऊंच। 
में तो मिखारी सुख मिला, मरा घरा मोरा छूछ ॥ 


कवि रहीम की बहुज्ञता : 
यद्यपि शेख रहीम की कथा का आधार काल्पनिक है फिर भी प्रसंगानुसार कवि 


ने ट्विन्यू और शामी प्रेमाख्यानों का उल्लेख यथास्थान किया है। चन्द्रकला देत्य से 
उद्धार करने के लिये भगवान से प्रार्थना करते हुये कहती है : 


, 


[ प्र£ 


शक्तिमान जगनाथ जी दयासिन्धघु मगवान। 
लागो मोर गोहार अ्रव आन वचाओो लाज॥ 


जप द्रोपदी की राखों ल्ञाजा, प्रगट्यो चीर वरन महाराजा । 

जस प्रदलाद का आन उवारों, फूटे खम्म हिरनाकृस मारों। 

जस सीता की लाज सम्हरा, राम रूप रावन का मारा। 

जस बूढ़त तारयो गजराजा, घारो ठुरत दीन के काजा ॥ 
3 
“ उसकी इस प्रार्थना में पूर्ण हिन्दू छूदय की कलक मिलती है। शब्द योजना तथा 
विचारक्रम भी अनुकूल हैं साथ ही कवि का भगवान के विरद की चर्चा करते समय, 
प्रहलाद, द्रोपदी, और गजराज का उल्लेख भी परम्परागत और स्वाभाविक है। केवल ! 
सीता वे आख्यान को अवश्य कवि ने एक नवीन दृष्टिकोण से देखा है। मन्सूर के 
धअनल्हक' का भी कवि ने उल्लेख किया है। लेला मजन्‌, शीरी फरहाद और यूसुफ 
जुलेखा की कथा का भी यथास्थान दृष्टान्त रूप में उल्लेख मिलता है। 


कुरान या धार्मिक विचारों का उल्लेख : 


हृदीस है खुदा ने अपने स्वरूप के अनुरूप ही मनुष्य की रचना की। कवि रद्दीम 
भी लिखते हैं 


५ 


मूरत मा रचि आरपन राखी, सूरत देत शक्ति को साखी। 
ब्रह्मा अपने कर रचा, अंगह अंग सवार | 
सुन्दर मूरत कामिनी, अपनी ओर निहार ॥ 


उमरखयूयास से विचार साम्य रखता हुआ कवि लिखता है; 


यह जग जान सराय समाना, नर नारी पन्‍्थी की आना । 
आये साक भोर उठ भागे, काहू के संग सराय न लागे ॥| 


- शरीयन के मार्ग का वर्णन करते समय कवि ने इस्लास धर्म के साधन चतुष्टय 
उलात, जकात, सौम तथा नमाज का उल्लेस किया दै। कुरान के अनुसार अल्लाह ने 
इस संसार की सप्टि केवल हुनाों शब्द से की हं। शेख रह्दीम भी इसकी पुष्टि 
करते ई। 


एके शब्द कहा कुन केरा सिरजा भूमि अ्रकाश घनेरा (गुनेरा) । 


इसी प्रकार द्राकाश के सातखन्डों के ऊपर अल्लाह के मसिंटासन था “्र्श जुसों! 


फी चर्चा भी कुरान में हे : 


जा 
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वाके कीन्हे सव भये करनहार वह एफ | 
सात खन्‍्ड आकास के छाम रख्यो विन टेक ॥ 


तथा 
सात खन्‍्ड रच धरती केरे, तापर देस बेत बहुतेरे ॥ 


इसी प्रकार हदीस है कि अल्लाह ने सर्वप्रथम “नूरुज्ञ मुहम्मदिया' की रचना को | 
शेख रहीम भी हजरत मुहम्मद की प्रशंसा करते समय कहते हद : 


सिरजा जिनके कारना धरती और अकास। 


कुरान में वर्णित आदम ओर इवलीस की कथा का उल्लेख भी शेख रहीम ने 
किया दै। 


इन सूफी कवियों ने यद्यपि सदेव स्वयं को 'प्रेम मत! का अ्रनुयायी कहा है फिर भी 
यह न भूलना चाहिये कि इस प्रेम मत की स्थापना तब धर्मों की सामान्य बातों से 
सामनन्‍्जस्यथ रखते हुये भी विशेषत, इस्लाम धर्म के अन्तर्गत है। अतः एकेश्वरवादी 
इस्लाम धर्म के अनुसार इन कवियों ने वहुदेवोपासना का विरोध किया है ) शेख रहीम 
ने भी इसी प्रकार के अपने विचारों का उल्लेख "भाषा प्रेम रस” में किया है। यूसुफ से 
मिलने की आशा में जुलेखा ने वहुत दिन अनेक देवताओं की वन्दना की किन्तु उतकी 
इच्छा पूर्ण न हुईं तब जुलेखा एकदेव की और उन्मुख हुई । 


बीते यह विध बहुत दिन, एक दिन भई निरास। 
देवतन आसा छोड़ के, अस कीन्हों अरदास। 


अनेक से एक की ओर उन्म्रुख होते ही जुलेखा की इच्छा पूर्ण हो गई । इसी प्रकार 
प्रेमसेम ने जब देत्य का संहार कर दिया तब गुरू सहपाल ने उसे जो उपदेश दिया है 
उसी के श्रन्तर्गत शेख रहीम 'मूर्ति पूजा” का खन्‍्डन करते हैं : 


एक पमूरत निज करन्ह संवारा, तह का नाव धरे करतारा । 
अबही कद्दे कि ठाकुर मोरे, फिर काहे ले जल मा बोरे | 


है ठकुर एक वह धनी, जस रहीस कीउ नाथ। 
सबसे अलग अलान है, पूर रहा सब हाथ ॥ 


शेख रहीस का मत तथा सिद्धान्त : 
शेख रहीम से कई सौ बरस पूर्व कबीर अपनी बानी से हिन्दू मुस्लिम मतों में सामन्‍्जस्य॑ 


स्थापित करने का प्रयास कर चुके थे | लगभग उन्हीं के शब्दों में शेख रहीम ने भी अपने 
प्रेम मत! का ग्रतिपादन क्रिया है| अन्तर केवल यह है कि कबीर ज्ञानी थे, उनकी 
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वानियों में बुद्धि की शुष्कता तथा त+ कटुता है जबकि शेखर रहीम का 'प्रेममत! इश्क 
मजाजी ओर इश्क हकीकी से सम्बन्ध रखता है , यह हृदव की वस्तु है, सहज तथा 
हृदयग्राही है । 


कबीर और शेख रहीम दोनों ही मुसलमान तथा एकेश्वरवादी थे | अ्रतः एक देव 
या अल्लाह में ही उनका विश्वास था | शेख रहीम लिखते दे : 


ए. माल्तिक मायूद जग, खालिक खलंक जहान | 
कारताज कोनेन का, वेनियाज सुल्तान । 


वही इस संसार का रुृष्टा तथा स्वामी है। जिस प्रकार कवीर ने राम को ब्रह्म का 
प्रतीक माना था अवतारी नहीं, उसी प्रकार शेख रहीम भी कहते है : 


हर का तो हर घट मा पहडलये, नेरे हेरे दूर क्‍यों जइये। 
राम नहीं दशरथ के जाये, दशरथ हू का राम बनाये | 
कृष्ण अनेक एक करतारा; तेहि का नहीं वहेलिया मारा। 
ओऔरन को वह मार जियाये, तेहि का भला मार को पाये | 
नहिं वाके हैं मात पित ना वाका को देस | 
बाके कीन्हें सव भये, वरह्मा विष्ण महेश | 


इस प्रकार शेख रहीम के अनुसार भी राम ओर कृष्ण' उसी शाश्वत, सर्व व्यापक, 
सर्वेज्ञ, सर्वे श्वर जद्य के भ्रतीक हैं । 


ब्रह्म का निवासस्थान कोई विशेष स्थल नहीं है| उसका निवास दया और प्रेम से पूर्ण 
हृदय में है। प्रेम और दया ही के दूबारा, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है । 


दया प्रेम जब हिये समाई, मन आपन कावा होइ जाई॥ 


दया प्रेम जेहि मन वसे, सो कावा केलास || 
अन्तरजामी आप रव, करे होये पर बास॥ 


इस प्रकार भह्म का निवास किसी सन्दिर या मस्जिद विशेष मे न होकर हृदय में ए 
ओर उस हृदय में दया और प्रेम का निवास आवश्यक है। 


ससार में ईश्वर प्राप्ति के श्रनेक साधन हे । विभिन्‍न मत मतान्तर ईश्वरोपलब्धि के 
श्रनेक मार्ग प्रदर्शित करते एँ किन्तु इस 'विभिन्‍नवाद! में पड़ने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो यह 
९ कि जीव दया और प्रेम से अपने छृदय की दुत्तियों को समन्वित करले। दस प्रकार 
का सद्दत्न सरल जीवन टी अ्न्ततः ईश्यर तक पहुँचा देता दे क्योंकि : 


जग भीतर सत अट अनेका, सबका मरम ग्रन्त होय एका | 
पुनि एका कहें दीस न जा), जंट देखों नंट रार लड़ाई ॥ 


[ ४६१ ] 
अतः 


मत अनेक लघ॒ मोर मति कहा कि मत भय मान |] 
जो मत दाया प्रेम है तंह मत इंश्वर जान | 


केवल वाहयाडम्बर या कमेक्रारड से हृदय की शुद्धि नहीं होती 'मक्के गये हज्ज 
कर आये, कपटी मन फिर संगे लाये !! दया रहित हृदय , हृदय नहीं कंकड़ है, मूल्यहीन 
है, महत्वहीन है | 


दया नहीं तो मन है काकर, प्रेम नगर की मग है साकर | 


रोजा नमाज सयत्न करने पर भी यदि हृदय में दया और प्रेम का निवास नहीं 
हुआ, यदि किसी दुखी को देख हृदय द्ववित नहीं हुआ, यदि किसी निर्धन के लिये सम्पत्ति 
में से एक पेसा न निकला तो कवि ऐसे कर्मकारडी को 'खरीदार' की संज्ञा देता है और 
अल्लाह आदान प्रदान नहीं करता | भगवान को केवल दया ओर प्रेम से वशीभूत किया 
जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता । अ्रतः केवल वाह्माडम्वर और कर्मकाएड का 
अनुयायी ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता । 


मकक्‍्के श्रौर मदीने जावे, खरीदार रब का ना पावे | 


मालिक ऐसे खरीदारों को दोजख भेज देता है| ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य 
कंलापों से परिचित रहता है। 'मैं तो देखों रैन दिन कहा तोर व्योहार' श्रौर इसीलिये 
बह व्यवहारिक प्रेम भक्ति को शुष्क कर्मकाए्ड से अधिक महत्व प्रदान करता है । 'सत 
सनेह नहीं मत तोरे, खोट कपट सन भाव न मोरे), इन पंक्तियों को पढ़ते समय सहसा 
तुलसी की 'रामहि केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननि द्वारा! का स्मरण हो 
आता है। 


प्रेम और दया समन्वित साधना मार्ग की महत्ता बताने के बाद कवि आग्रह करता है 
कि यही कारण है कि मिन्न-मिन्न धार्मिक मतों के अनुयायी होने पर भी प्रेम और दया के 
मार्ग में ही मतैक्य की सम्भावना है अतः अपने अपने धर्म का सम्यक्‌ पालन करते हुए भी; 


“(तजों न दाया घरम तुम, चाहे जो मत होय! 
व्यक्ति दया रूपी धर्म का पालन करता हुआ धार्मिक विरोधों से ऊपर उठ सफता है। 


इस प्रकार ईश्वर ओर ईश्वर प्राप्ति के सहज साधन दया धर्म की चर्चा करने के 
साथ ही कवि ने इस प्रकार सासारिक सम्बन्धों की अनित्यता तथा असारता की भी चर्चा 
की है। प्रेमसेन के श्रहृत्याग के बाद कवि उसकी हृदय गत भावनाओं का वर्णन करता 
है । अभी तक माता पिता आदि परिवारगत प्रेम में फेंसा हुआ वह भ्रम में पड़ा थां, 
सत्य या प्रियतम की प्राप्ति के लिए, इन मिथ्या सम्बन्धों कः त्याग अनिवार्य है; 


| ४८३ |] 


उपजा उयान मरस पहचाना, जग नाता सव मिथ्या जाना | 
मिथ्या सात पिता परवारा; मिध्या वन्धु भाय कुल सारा ॥ 


यह संसार भी असत्य है तथा इस संसार के प्रति मोह शऔर माया भी असत्य हें | 
इन सम्बन्धों के मध्य परमेश्वर ही सत्य है और उसकी एवं सत्‌ की प्राप्ति के लिए 
व्यक्ति को इस असत्‌ संसार का परित्याग करना ही पड़ेगा | 


जग मिथ्या मिथ्या जग माया, मिथ्या होय यह आपन काया | 


> >> 0 


का मिथ्या के कारने, रे मन तू वौरान | 
एक ब्रह्म सिथ्या नहीं और मिथ्या सव जान | 
छाड़ मोह घरवार की, ले चन्द्रावल्ि नाव | 
प्रेमा आ बन विषे, गुद सहपाल के ठाव ॥ 
श्र ५ हु 
प्रथम जगत से श्रनवन करे, प्रेम पुनीत मा पग तव घरे | 


इस प्रकार संघार की चाह त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग मे प्रविष्ठ होना श्रेय हैं | 
इस मार्ग की सफलता भी सतसंग और गुर कृपा पर निर्भर है| विना गुरु की दया के 
सफलता प्राप्त होना दुष्कर है। 


पुनि मारग नहिं आपन जानी , विन भेदी वहुरे अग्यानी ५. - 
खत: प्रेमसेन ने भी संचार की माया ममता को त्याग करके 
प्रेमा आय दंडवत्‌ कीन्टा , शुरू चरन साथे पर लीन्हा | 


गुरु ने सर्वप्रथम उसे अप्ने छ्वदय को सासारिक लोभ से दूर करने का शआादेश दिया 
संसार के लिये जोग लेना निरी मूर्खता है। शुरु उसके भोग के लिये जोग लेने के विचार 
की भत्सना करता है तथा जोग की महत्ता और उपादेयता समभाकर मंत्रदान करता ऐ | 


भोग की आस जोग तुम 'कीन्हा, कपट मेष जोगी कर कीन्दा | 
प्रथम जगत से अनबन करे, प्रेम पुनीत मा पग तब घरे। 
जगत चाह छट्टत नहीं जोग लिये का होय। 
मेली चादर देह की प्रयमे डारो घोय॥ 


इसी प्रेम पंथ पर चलने से इईश्यर की प्राप्ति टों जानी ८। फलस्वरूप अनुभव- 
गम्य, अभिरवंचनीय आनन्द प्राप्त दोता ऐ जो 'ाँंगे ऊेरी ससकरा! की भपति वर्रानानीत दे । 


हि 


(ज्ञिनकर दरसन मिलत दे वही लीयन पहचान | 


| ४६४ ] 


धत्य प्रेम में रंचक कंपट सारी साधना नष्ट कर देता है। बिना सच्चे प्रेम के ईश्वर 
की प्राप्ति असंमव है | भत्ता कहीं काच के बदले में हीरा प्राप्त हो सकता है। 


कथा के अंत में कवि एक बार फिर अपने ग्रन्थ का सार तत्व कहता है : 


कपट त्याग ईश्वर मन लवों, साच रहो तो वाको पावों | 
जब लग प्रेम न होइ साचा, हीरा मिले न वदले काचा॥ 
एक तिल कपट लाख तिल सेवा; दोठ मिले होय विप मेवा | 
यह विध कपट प्रेम सों मेले, भरमत फिर गुरु ओ चेले॥ 


ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य : 


मित्र महाशय गुनसदन चित वहलावन हेत। 
कहां कहानी प्रेम की होय के सुनो सचेत ॥ 


कवि ने इस प्रकार केवल मनोरज्जन के हेतु ही ग्रन्थ रचना की है यद्यपि उसमें 
प्रे मतत्व की ही व्यज्जना प्रधान है । किप्ती मत विशेष के प्रचार के रूप में ग्रन्थ की रचना 
नहीं हुई है। अपने उद्देश्य को कवि स्वय स्पष्ट करता है। 


प्रम॒ लगी यह कथा वबखानों, बीचे बीच प्रेम तंह सानों। 
तमें कहूँ 'कोठ मत है ना, ना काहू की निन्दा कीन्हा | 


ग्रन्थ के साथ साथ कवि अपना भी नाम अमर रखना चाहता है: 


विधना जब क्ञृ० जगत मा, यह पुस्तक संचार। 
सबका साथ रहीम के, नाव रहै उजियार ॥ 


इसके अनन्तर कवि पाठकों के प्रति कल्याण कामना करता है । 


कवि का विचार है कि इस पुस्तक को पढने से लोगों को बास्तविक प्रेम का शान प्राप्त 
होता है जो अत्यन्त सुखप्रद है। पुस्तक को पढने वाले की समस्त मनोकासनायें पूर्ण 
हो जाती है। 2 :४% न्‍ 
जो यह पुस्तक पढे सो जाने, साथ प्रेम प्रथम पहचाने । 
जो कोउ पढे बढ़ा सुख़् पावे, अस रद्दीम करतार मनावे। 
पुस्तक बाचनहार के विधि पुरवे सब काज । 
अस रहीम विनती करे, है दाता जगराज ॥ 


बाद के सूफी कवियों में शेख रहीम का ग्न्थ भाषा प्रेम रस” अपना निजी मरत्व 


रखता है। दया एवं प्रेम के जिस सहज मार्ग का प्रतिपादन शेख रहीम ने किया है यह 
अब भी उपादेय है | -+-++-+ 


प्रेम दपण 


(कवि नसीर कृत) 


कवि नसीर गाजीपुर जिले के जमनिया गाव के रहने वाले थे। इनका जीवन स्वयं 
एक दुशत़्कथा है। वचपन में ही इनके पिता का देहान्त हो गया। माता ने इनका 
पालन पोषण कियां तथा एक अध्यापक रख कर इन्हे शिक्षा दिलवाई। यथा समय 
इनका विवाह एक घनसम्पन्न स्त्री से कर दिया। आगनी प्रथम पत्नी से इनको तीन 
संनानें हुई जो काल कवल्ित हो गई ओर उन्हीं के शोक में इनकी पत्नी भी चल वर्सी । 
इन्होंने क्रमशः दो और विवाह किये | इनकी द्वितीय पत्नी दो मास पश्चात्‌ तथा तृतीय 
पत्नी केवल दो वर्ष जीवित रह कर स्वर्ग सिधार गईं । अपनी इस तृतीय पत्नी से इन्हे 
बहुत प्रेम था, अ्रतः उसकी मृत्यु से दुखी हो कर देश विदेश घूमते रहे | घूमते घामते 
ये कलकत्ते पहुँचे वहां सुंदरिया पट्टी की कोठी नं० १०७ में ठहरे जद्दा मुहम्मद शफी 
नाम का व्यापारी रहता या। मुहम्मद शको ने इन्हे अत्यन्त दुखी जानकर इनका चित 





$. गाजीपुर जिला जिद्दि ठाऊं | ताहे मार जमतनिया गांऊत 
चहीं जनसभूम हे मौोरा । निज बरतंत कहूँ फ्र घोरा॥ 
चारे समय पिता सोरे न्‍यारे | इद जग से चैकनन्ठ सिघारे १ 
माता पुनि -मोद्दे पालन कीन्हा । पंडित राख मोद्दे दिया दीन्हा॥ 
दरबोलत के बारी साथा । क्वियो मोर ध्याह धरायो हाथा।॥ 
माता पुनि हत्यो रस चाखी | माटी मांस जाय पशणश राणी 0 
पुनि मोरे जलनसे तीन । पाले पुनि गशग्रे सरग के पाना ॥ 


नाजी ताहि वियोत में, दियों पधान के स्याग। 
चिधना मोरे भाग के, वा ध्यस लियखो ऋभाग ॥ 


क्ियो बियाह पुनि दुसरे बारी । ध्यानों सवन में सुन्दर नारी ग॥ा 
दोइ मास पाछे वह नारी | ज्ञा माटी में सेज सवातीे॥ 
ठीजे बए कुदुम्म मताले | झुन्दरी एक घर च्याह के लाये ॥ 
दोई बारस रही घर मोरे शयाई । पस्ोह भया दधघिक यदाई।॥ा 
अन्त घट्ट झत्यु रस चारा | राई परान सोर अभिलाग्यगा॥ 
जस दु्सों है में ज़ग माहीं | तस न ऊफेह. संसाराश 


[ *६६ ] 


वहलाने के लिए अनेक प्रेमकथाय सुनाई। इन्हीं प्रेम कद्धानियों में से इन्हें फारती 
कवि जामसी की थूसुफ जुलेखा” सर्वाधिक श्राकर्षकम लगी। इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि 
फिंगार नामक शायर ने उसका उदू अनुवाद भी किया है। फिंगार शायर की रचना 
“ए्कनामा' के आदर्श पर ही इन्होंने अपनी रचना प्रेम दर्पण” आरम्भ की । 


गुरु : 


कवि नसीर ने आरम्स में निगुण सृष्टिकर्ता ब्रह्म की बन्दना की है। क्रमशः 
मुहम्मद साहव एवं उनके चार मिन्नों का परिचथ देने के पश्चात्‌ उन्होंने ऐनुल अहदी 
नामक पीर की भूरि भूरि प्रशंसा फ्री है।' पीर ऐनुल अहदी ने “जोत निरन्जन' का 
प्रकाश किया था । पंडित, हाजी, हाफिज, जेसे लोग भी सहस्त्रों की संख्या में उनके शिष्य 
थे। उनके उपदेश अमृत के समान शीतल एवं श्रुति मधुर हुआ करते थे, उनके चरणस्पर्श 
मात्र से पाप नष्ट हो जाते थे । उनके चमत्कारों में एक यह भी प्रसिद्ध दे कि जिस पानी 
को वे फ़'क देते थे वह केवड़ा हो जाता था। कवि कथन है कि उसे भी ऐसे जल की 
एक बूद प्राप्त हुईं थी जिसकी सुगन्ध की स्मृति कवि भुला नहीं सका । यही ऐलुल 


फलकप्ते मंह सुन्दर पाटी, नम्बर एक सौ सात जै कोठी । 

के गुरू मन के मोरे बोले, प्रेम खुनी के ढकना खोले। 

जो जो प्रेमी कब भये, और जिन्ह जो पोथी कीन्ह। 

उनन्‍्द्र सब कवि के बरन के, एक एक कहि दौीन्ह॥ 
२८ ॥ ह 

जिन्द्द के बचन बहू सुन्दर देखा। जस पोथी यूसुफ भ्रो जुलेखा। 

ओऔर फिगार प्रेम रस कहानी। उद्‌" में यह लिखिन कहानी ॥ 


१, प्ुनुल अहदी काशी अस्थाना। रूप सख्य दिये जस माना। 
जाते निरन्‍जन तिनन्‍ह परकासू। वही मेरे युरू हाँ उन्ह कर दासू। 
पन्डित हाजी हाफिज कारी। बहुत बरन उन परयू खवारी+ 
उन्हे कर पग ढ्रेखे पाप झस वता। फागुन सास में जस भरे पाता। 
अस वह गुरू है अलबेला। सहस लोग रहे जिन्ह के चेला ॥ 

८ > भू 
वाह बखान न जाय बखानी। सुन वह शब्द द्वो पाहन पानी । 
हरियर सब उन्ह कर पहिरावा। दूजे ख्वाजा झ्लिज ये 'पीरा॥ 
है ल्‍ > 
और सुनो एक अवरज बानी। केवा भया दीन्द्र फू क से पानी। 
'वह जल के कारू कहूँ में बासू। कस्तूरी में न हो वह बाघू। 
वह में ले एक बू द महूँ पावा। अब लग नहीं वह बास भुलावा। 
काशी तज के गये कलकसे। मस्जिद चीनी चाल । 
वही अस्थान परान स्यथोगे। ॥| 
हि 4 है 
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अहदी कवि के गुरू थे। य सदा काशी में ही रहा करते थे, किन्तु अन्त समय में वे 
कलकत्ते की चीनी वाली मस्जिद में चले गये जहा इनका देहान्त हो गया | 


रचनाकाल : 


अप्रनी रचना का निर्माण काल बताते हुये वे कहते हैँ “कि मेने हिंजरी सन १३०४५ 
के जेकीद महीने की चौबीसर्वीं तारीख को इस प्रेम गाझ्मा की समाप्ति की है। उस दिन 
सं० १६७४ के भादों सहीने की कृष्ण द्वादशी थी तथा दिन शुक्रवार था जो मुसलमानों 
के श्रनुसार जमा कहलाता है ।* 


कवि अत्यन्त विनीत है। यद्यपि अपने वाल्यकाल का वर्णन करते समय उसने 
अपनी पशिक्षा का वशन किया है किन्ठु जहा वह कथा-रचना की चर्चा करना दे वहीं 
यह भी लिखता है कि उसे 'बचन' एवं विद्या का कुछ ज्ञान नहीं है। 


जामी की फारसी एवं फिगार की उदू' रचना को देख कर उसके मन में भी भाषा! 
में यह प्रेमकया कहने की चाह जाग उठी और इसीलिए उसने इस कया फी रचना 
की। यह जानवे हुये भी कि वह कवि नहीं है, रचयिता को अपने ग्रन्थ से संतोष 
था क्योंकि इससें करतार का वर्णन है ।३ 


कवि निसार श्लौर कवि नसीर दोनों को अपने जीवन काल में पारिवारिक अमटों 
एवं दुखों को सहना पढ़ा । कवि निसार के हृदय में अपने एक मात्र वयस्क पुन्न के निधन 
से अत्यन्त दुख हुआ | कवि नसीर को माता, पिता एवं तीन पत्नियों तथा तीन पुत्रों 
वा वियोग दुख सहना पढ़ा । यह भी एक संयोग की घात है कि अपने जीवन में पारिवा- 
रिक संकटों के भोगने वाले दो भिन्‍न भिन्‍न कवियों के हृदयों में इस कद्दानी विशेष को ही 
लिफने की प्रवुति जगी और उन दोनों ने इसे ट्विन्दी के माध्यम से ही पूरा किया | कवि 





२, छिज़री तेरद्र सौ पेंतीसा, था जेकीद मास चोबीसा। 
सबत उम्नीस सो चौहत्तर, भादों वदी दवादस श्रन्तर। 
जुमा का दिन जानो तुरफाना, सुर का दिन जानो हिन्दुबाना। 
करके बहुत ही कम्टि कलेसा, यहि दिन कया कियो में सेसा ॥ 


६. सुन यह बचन दियों में उत्तर, जानो ना विफ्रा एक अक्षर। 
दीन ज्ञान का मन दखियारा, केहिदिधि लिखों यह कयाशपारा। 
फेदी ग्रहन काठ नहीं जाना, कोने उपया यह सोद निदाना ए 


६“ पे यद्द पद स्पा मर हे ; ] #$ $$ #+$ 404१३ ९३३० #+% # | 
सद्ध भद्दे मोरे सन उपराजा, करों नप्ीीर यह  काजा। 


हृ 
यचन यही मन में भोरे थाये , कपा यह जग में पाये॥ 


[ ८ १ 


निसार ने वि० सं० १८४७ में ओर कवि नसीर ने वि० 6० १६७४ में अपनी ग्रन्थ रचना 
की, दोनों के चीच में लगभग सवासौ वर्ष का अन्तर पढ़ता है) 


कथा-सारांश : 


प्रेम-दर्पण गन्थ में भी यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान वर्शित है। युसुफ का जन्म किनश्रा 
नगर के याकूव के घर हुआ था। जब ये दो वर्ष के थे इनकी माता का देहान्त हो 
गया | यूसुफ का पालन पोषण इनकी फूफी के घर हुआ । जब इनके पिता ने फूफी से 
यूसुफ को लोटाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और उसके पास अपना कमर 
बन्द रखकर यूसुफ को चोर वनाया तथा उसके अत्यन्त सुन्दर होने के कारण प्रेमवश 
अपने पास ही रक्खा, चोर वनाना तो केवल एक युक्तित सात्र थी। बुआ की मझुत्यु दो 
जाने के पश्चात्‌ ही यूसुफ अपने पिता के पास आ सके । यूसुफ अत्यधिक सुन्दर ये। 
इधर तमूर देश के सुल्तान के यहाँ जुलेखा का जन्म हुआ जो अतीव सुन्दरी थी तथा 
नित्य राग रग में लिप्त रहती थी | 


. एक दिन स्वप्न में उसने एक सुन्दर युवक को देखा तथा उसकी छुवि पर मोहित 
हो गई, उसने अपनी घाय से सब हाल बताया जिसने उसे सलाह दी कि वह उस स्वप्न 
के सुन्दर युवक से उसका परिचय पंछे। जुलेखा ने इसके वाद दो स्वप्न और देखे। 
यूसुफ के परिचय के सम्बन्ध में वह केवल यही जान सकी कि मिश्ल देश के वजीर के 
यहाँ उससे मिलन होगा | जुलेखा के रूप सोन्दर्य की “चर्चा सुनकर बहुत से राजा उससे 
पाशिग्रहए करने के त्तिए अपना संदेश उसके पित्ता के पास भेजते थे, किन्तु जुलेखा ने 
यूसुफ से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सुलनान ने भी उसका कहना मान लिया 
आर एक दूत को मिश्र देश के बजीर के यहाँ जुलेखा के पाणिग्रहण का सन्देश लेकर 
भेजा | वजीर को कोई आपत्ति न थी, फलस्वरूप जुलेखा मिश्र देश को रवाना हुई | 
जुलेखा यूसुफ के सोन्दर्य-दशन को आतुर थी तमी उसने एक आकाशवाणी 
( गबी आवाज ) सुनी और तम्बू से छेद करके मिश्र के वजीर को देखा । उसका संदेह 
जाता रहा तथा उसे विश्वास हो गया कि मिश्र का वजीर ओर उसके द्वारा स्वप्न में 
देखा गया युवक दो व्यक्ति हैं। जुलेखा अत्यन्त दुखी होकर अपने महत्त में वापस आई । 


इधर यूसुफ और उसके पिता याकूब में प्रेम उसी प्रकार वृद्धि पा रह्य-था जिस 
प्रकार उपासक और उपास्थ में। यूसुफ ने स्वप्न में चन्द्रमा तथा ग्यारह तारे देखे जो 
उसके सम्मुख झुक रहे ये। याकूब ने यूसुफ के इस स्वप्न की प्रशंसा की तथा उसकी 
रक्षा के लिए प्राथना की । यूसुफ के प्रति अपने पिता के प्रेम को देखकर यूसुफ के अन्य 
भाई उससे द्वेष करते थे। एक दिन अवसर पाकर यूसुफ के भाई उसे मेढ़ें चराने 
अपने साथ ले गये, वह्य उसे एक अंधे कंये में डालकर उसके वक्त्रों को भेड़ के रक्त में 
रंगकर याकूव को दिखाया कि यूसुफ को भेड़िया ने मार डाज़ा है। याकूब पुत्र विरह में 
अत्यन्त दुखी होकर अपनी नेत्रहष्टि खो बैठे । 


[ ४५६६ ] 


इघर यूसुफ जिस कुये में पढ़े थे उसी कुर्य में एक सौदागर का गुलाम पानी भरने 
आया, पानी के वर्तन को यूसुफ ने पकढ़ लिया, जिससे घवड़ा कर गुलाम भागा ओऔर 
अपने स्वामी को साथ लाया जिसके सम्मुख यूसुफ कये से वाहर निकले | यूसुफ के भाइयों 
ने उसे तौदागर के द्वाथ वेंच दिया। सौदागर यूसुफ को लेकर मिश्र देश पहुँचा वहा 
जुलेखा ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा खरीद भी लिया | इसी मध्य एक सौदागर 
की लड़की भी यूसुफ पर सोद्दित हुईं | यहीं दोनों के वार्तालाप के मध्य कवि परम सुन्दर 
कर्ता की आराघना करने का संदेश देता है) 


जुलेखा ने सब प्रकार से यूसुफ को वशीभूत करना चाहा किन्तु यूछुफ निर्िप्त रहा 
तव जुलेखा ने यूसुफ को वन्दीण्ह में डलवा दिया। यूसुफ की स्वप्नव्याख्या से प्रसन्न 
होरूर मिश्र देश के सुल्तान ने उसे अपना वजीर बनाया तथा जुलेखा का अपराध सिद्ध 
हो जाने पर उसके पत्ति ने उस्तका परिधष्याग कर दिया, कुछ दिन वाद वजीर भी मर गया | 
परित्यक्त जुलेखा का सारा सौन्दर्य एवं वैभव नष्ट हो गया | वह नेच् दृष्टि भी खो वेठी 
ओर यूसुफ दर्शन को लालाबित रहने लगी तभी यूसुफ ने उसका कष्ट पूर्ण आख्यान 
सुनकर उसे अपने पास बुलाया तथा सोन्दय प्रदान करके जिवरील की श्राज्ञा से उसके 
साथ विवाह कर लिया, किन्तु श्रव सासारिक अ्र४भवों के द्वारा एकेश्वर में विश्वास करने 
वाली जुलेखा का मन उपासना की ओर उन्मुख हुआ और वह यूसुफ के द्वारा निर्मित 
इवादतखाने में पूजापाठ में लगी रहने लगीं । * 


इसके पूर्व ही यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार अ्रकाल पढ़ने पर श्रन्न की खोज 
में आये हुये अपने भाइयों से यूठुफ का मिलन हो चुका था। यूसुफ ने याकूब को भी मिश्र 
चुलवा लिया ओर चिरकाल के पश्चात्‌ पिता पुत्र मिलकर अत्यन्त आनन्द से काल- 
यापन करने लगे । 


यूसुफ की पुकार परमात्मा के यहां हुईं और उनका निधन हो गया | जुलेखा ने पति 
वियोग से पीड़ित हो! समाधि पर प्राणत्याग कर दिया ) 


कथा-संगठन : 


कथा का आधार “कुरान में वणित यूसुफ जुलेखा का प्रेमाख्यान है किन्तु कवि ने 
उप्में कुछ अन्तर किये द जिनका <ल्‍्लेख कवि निसार कृत यूसुफ जुनेखा' प्रे माव्यान 
की व्यसस्था में हो चुका दे । वास्तव में इन दोनों कवियों ने जामी की मसनवीं 'यूछफ 
जुलेसा! का ही अनुकरण क्रिया है, कवि नधीर ने इस सत्य को स्पप्ट स्वीज़्ार किया ६ । 
निधार की यूसुफ जुलेखा में सौदायर की सुन्दरी कन्या का डल्लेस नहीं है। सम्भवत: 
कवि नमीर ने इस घटना का उल्लेख इसी उद्देश्य से किया कि यूसुफ के परम सौन्दर्य 
का स्पप्टीफरण दो जाय । मिश्र में सौदागर की कन्या के समान कोई सुन्दर नहीं था 
किन्तु बह भी यूसुफ को देसकर आर्चर्यचकित द्वो गे। यूमुफ ने उसे कृपा पूर्वक 
परमेश्वर के सौन्दर्य डी ओर उन्सुझ किया, इस घटना का समानेश कवि की अपनी 
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मौलिकता है| इसी प्रकार श्रूछ॒ुफ जुलेखा' ग्रन्थ मे यूमुफ और जुलेखा का पाणिग्रदण 
नवी याकूब की हुआ से हुआ था जबकि प्रेम-दर्पण में यट संस्कार जिवरील की आज्ञा 
से सम्पन्न होता है। 


प्रेम-पद्ध ति : 


प्रेम-दर्पण में यूसुफ जुलेखा के मध्य प्रेम का आविर्भाव स्वप्नदर्शन से होता है । 
जुलेखा ने यूसुफ के सौन्दय को स्वप्न में ही देखा था। क्रमशः तीन स्वप्नों में उस 
सोन्दर्य का दर्शन करके उसकी प्रेम भावना पुष्ट हो गई थी | जुलेखा का प्रेम आदर्श 
प्रेम है वह लोकाचार की अवहेल्लनना करके केवल प्रिय की प्राप्ति करना चाहती है। 
यूसुफ के लिए उ ने पितृग़ह एवं पतिण्ह छोड़ा, दर दर की मिखारिन वनी, बव्यंग 
ओर उपहास सद्दे फिर भी उसकी लगन कम न हुई किन्तु जीवन में इतने श्रधिक उतार 
चढाव, आशा, निराशा, आनन्द एवं विषाद देख चुकने के पश्चात्‌ उसकी भावनायें उस 
शाश्वत, एकरस की ओर उन्मुख हो गईं जो इन सब परिवतंनों के ऊपर है। यूसुफ 
मिलन के पश्चात्‌ वह परमेश्वर की आराधना में दत्तचित्त हो जाती है । 


कवि यूसुक एवं जुलेखा दोनों को ही परमज्योति का रूप मानता है। यूसुफ के 
सौन्दर्य की चर्चा करते हुये वह लिखता है; 


जनों विधना निज जोत दिखावा ; यूसुफ ओट में आप समावा। 
इसी प्रकार जुलेखा का नखशिख वर्णन करते हुये वह कहता है : 


आस समतोल रही वह गाता , जोत साच जनों धरे विधाता। 


रस : 


रस की दृष्टि से केवल »४गार एवं करुण की व्याप्ति ही प्रेमदर्पण ग्रन्थ में है। 
श्'गार के अन्तर्गत भी विप्रलम्भ की प्रधानता है| 


थूसुफ के सौन्दर्य को स्वप्न में देखकर जुलेखा अत्यन्त प्रेमासक्त दो उठती है, यूसुफ 
के विरद्द में उसकी अवस्था उन्मादिनी की सी हो जाती है । 


क्रबों हंसत वह कबों रोवत, बक वक करत कबों चुप होवत' । 


दिन में तो किसी प्रकार जुलेखा की पीड़ा दबी रहती थी किन्तु रात्रि आते ही वह 
ओर अधिक वेचेन होजाती थी । 


दिन बीता जो आई रैना, भई जुलेखा वहुत बेचैना। 
यूसुफ प्रेम का पढ़ ओगादे, जरत विछोह अग्निन के दाहे | 
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रत के आंसु नेन से ढारे, गगन मखत्तर रात भये सारे। 
इसी प्रकार यूसुफ के प्रेम में जुलेखा के विरह का वर्णन है । 
कररा : 


यूसुफ की मृत्यु हो जाने पर जुलेखा के विरह कऋन्‍्दन एवं मृत्यु के वर्णन में कवि 
ने वढ़ा ही करण दृश्य उपध्यित किया है। 


चढके जुलेखा पुनि वेवाना, यूसुफ धाम चली वह धना। 
जाय अक्ल एक माटी ढाहा, धाय गिरी वहती द्वाहा। 
पूत्त गुत्ाव जो रहे कपोल्ा, नोच किंहिंस जस कंसुक फोला। 


आई चेत तो बोली रोके, यूसफ अब कुछ बोल । 
यही उचित कि छाड़ के मोहे, सोयो माटी कोल ॥| 


नास अग्ूरी नैन के अन्तर, चखौ किदिस निकास के बाहर | 
आह किहिस पुनि अति वरियारी, ऐंखी सरें परान के वारी। 


इस प्रकार जुलेखा के शोक एवं कऋन्दन में वीमत्सता श्रा जाती है, गाल नोचना 
आंख निकाल कर फेंकना आदि क्रियाय॑ जुगुप्सा उत्पन्न करती हें । 


भाषा :; 


प्रेस-दर्मण! की भापा भी अवधी हे। कवि ने आरम्भ में वी सरल भाषा में काव्य 
रचना की ओर संकेत किया है श्र वास्तव में 'प्रम दर्पण” की भाषा सरल्ल एवं देनिक 
जीवन में व्यवद्दत होने वाली श्रवधी है। उसमें जानी, वीवी, नरगिस ऐसे नित्य प्रयोग 
में आनेवाले फारसी के शब्द भी दें | साथ ही प्रान वारना, ट्रव मरना, द्वाथ श्रानां, बिना 
दाम की दासी होना, ऐसे मुद्दाविरे भी एँ। कहीं कहीं पर कवि ने फारसी के शब्द का 
दिन्दी रूप देने का प्रयास भी किया है, जेसे दिलकुशा के लिये 'मनविकसा' । 


छ्न्द : 


प्रेम-दर्पण की रचना भी दोद्दे चौपाई फ्े क्रम से हुई ऐ, सान अर्धालियों के वाद एक 
दोहे का क्रम सर्वत्र नियाहा गया ऐे | 


झलंकार : 


अलंकारों फी विविधता एवं विचित्रता इस प्रेमाख्यान में उपलब्ध नहीं दोनी £ै। 
पति ने साधारणुनः अनुपास, उपमा एवं रूपज अल॑जारों जा टी प्रगेग किया £। 
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शैली : 


कवि ने मसनवी पद्धति पर अन्थ रचना की है, एवं घटनाओं के नाम-करण से खण्ड 
विभाजन किया है। शीर्षक खण्ड का पूर्ण विवरण देता है साथ ही कहीं कहीं आरम्भ की 
प्रथम पंक्ति आगामी घटना की सूचना भी देती है जो मसनवी रचना शेली की एक 
विशेषता है | 


नखशिख वर्णन : 


कवि मूर मुहम्मद की भाति नसीर ने भी आँखों की उपमा 'नरगिस' से दी है । 


“ग्रत दो नेन रहे रतनारे, नरगिस जेहि के हैं मतवारे !? अधरों के अ्रमृत की चर्चा 
करते समय कवि नसीर के मुंह में जान कवि की भाति पानी नहीं भर आया प्रत्युत वे 
अनेक बचनों से तृष्ति के भाव की व्यब्जना इस प्रकार करते है;--- 


उन्हें के वचन अस रहे मिठाई । भूखा सुन जनो जात अधाई ॥ 


नेन्रों की मादकता पर वर्णन करते हुये कवि लिखता है कि जिध पर वह एक वार 
भी दृष्टि निक्षेप करती है वह उन्मत्त हो उठता है;-- 


खरग कटारी विष भरे, सेत श्याम रतनार। 
वह व्यक्ती नहिं बचत, जेहि चितवत एक वार | 


सौन्दर्य के वर्णन में उपमानों की योजना छवि ने परम्परागत ही की है धनुष, चन्द्र, 
कटारी, नागिन, घन, गंगा, यमुना श्रादि की समता में रखकर विषय का स्पष्टीकरण“ 
किया गया है :--- 


केश रही श्र८ नागिन कारी, तेहि कर डस नहीं जाये भारी ! 
दोइ लट माझ जोत उजियारा, जमुना मार भई गंग धारा ॥ 


ध्यान देने की बात है द्वि कवि ने अंग प्रत्यंगों के वर्णन के साथ उनके सोन्दर्यपकरणों 
की चर्चा भी की दै, जेसे मिस्सी, बुलाक, हार, कुन्डल आदि | 


जुलेखा के दिलकुशा उपवन का वर्णन : 


कवि ने उपवन वर्णन में पत्तियों, पुष्पों एवं द्रमावलियों के नाम गिनाने की चेष्टा- ही _ 
अधिक की है :--- 


अचरज रूप की रही वह वारी, तंह को सकल सजी रही बारी | 
बोलत बहुत रकम रहे पाखी, उन्ह तरवर पर साखीसाखी || 
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करों गुलाव कर्तों जूही बेला, अचरज रूप रहें. वहा खेला। 
चम्पा फूल क्तों पर विकसे, वास सुंबात केसर कर्तों निकसे ॥ 
कर्तों मन्हरी कर्तों विकसे लाला, कर्तों सौधी दसनन मंह जाला ॥ 


कवि ने अवकाश होते हुये मी नगर, गढ़ अम्तःपुर श्रादि का वर्णन नहीं किया 
है | जुलेखा ने एक सात खण्ड का महल यूसुफ से मिलने के लिए. वनवाया था, कवि ने 
उस महल का वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से अधिक किया है| उसमें मानिक हीरा और 
कंचन की प्रधानता है, दीवालों पर चित्रित चित्र प्रकृति की उद्दीपन प्रष्ठभूमि उपस्थित 
करते हैँ :-- । 


प्रथम खण्ड के का हो वर्णन, ताह में सवो पारस पाहन | 
अधिकर का में गिन के चत्ताऊँ, कंचन रूप घरों जिन्हे पाऊ। 
दूजे खश्ड का पन्‍ना पाथर, देख पढ़त चहूँ ओरी हरियर ॥ 


तीसर खण्ड रजत का वनावा रूपर॑ग में सेत। 
जो पूरनमा के लखत चन्द्रमा सच्चे परान की देत ॥ 
] चौथा खख्ड सफल रहे कंचन | 
पंचवा खएड सफल रहे- हीरा | 
छुठवा खण्ड वोयर जो राता। 
सतवा खण्ड ओतन्त सोभावा । 


इसके अतिरिक्त जुलेखा के विरह का वर्णन कवि ने किया है, जिसका निर्देश पीछे 
हो चुका है । न्‍ 

इस प्रे माख्यान एवं यूसुफ जुलेखा की कथा की विशेषतायें वास्तव मे एक ही ऐएँं, दो 
कृवियों के द्वारा लिखी दोने के कारण भाषा में स्वाभाविक अन्तर है। 


यह शुद्ध प्रेमाख्यान है जिसमे प्रेम की तीव्रता का स्वाभाविक विवरण है। 


कामरूप की कथा 
कवि श्रज्ञात 


कवि परिचय : 


इस ग्रन्थ के रचयिता एवं उसके जीवन-चरित के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है । ग्रन्थ 
की पाण्डलिपि काशी नागिरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में देखने को मिली है । ग्रन्थ 
का आरम्भ एवं अन्त निम्नाक्रित हैः-- 


आरम्भ : 
ओं श्री गणंशाय नमः । थ्रों पोथी कामरूप का किस लिष्या ॥ 
अलीहीवाद कात्रंकर है हु अलिम का पेदा करनहार है।॥ 
न कोई करे तेरी कुदरत बया, नहीं इल्म तेरा किसी पर अया ॥ 
चहूँ ठौर गाँव सोहिला पुकार, “सभा में फिरे पातरे समकतार ॥ 

अन्त : 
नइ इसक काहै मुझे कछु खबर, न उनके मिलन का कहो कुछ खबर॥ 
इति श्री पोथी कल्ाकाम का कुंश्रर काम का बिरहदो की केसा समाप्त ॥ 

चौपाई : 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा की (सन्‌ १६०६-७-८) की खोज रिपोर्टों में एक और 
फामरूप कीं कथा का उल्लेख मिलता है जिसके रचयिता हरिसेवक मिश्र हैं। इस कथा 
का आरम्भ इस ग्रकार है;-- 


श्री गनेशाय नमः, श्री सरस्वती जू नम: | श्रथ कामरूप की कथा लिष्यते | छनेहरा | 
हरि चरिननि करिबन्दना, वंद-त चरन महेस | कंठ बसहु मम सारदा उर मह बसहु 
गने। ॥ सरसुति वर्दों चरन ठुव हूजे मोहि सहाई। कथाअपूरव वरनिहों सौ सुनि जगत 
सिहाय ।॥। छपया ॥ सुमिरत श्री गनेश उ्यान घर वेस होई उर | आनन्द मंगल रूप कटहूयो 
बेद और सूर ॥ 


जन्त : 


श्री नुप तिहंउदोत के नन्‍्दन तो दरसे सब दुष्प नसाई । 
कामरूप विवाह सुध आगमनो नाम अष्ट दसभौ स्वर्ग समाप्ता ॥ 
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व्यतीत हो गया और कमाकला के विरष् ज्वर के सारे उपचार वृथा सिद्ध हुये | एक दिन 
कलाकाम शिव मंदिर में पूजा के लिए गई और पुरोहित सुमति ब्रह्मण से अपनी सारी 
व्यया कहकर सहायता करने को कहा । रानी का आदेश पाकर सुमति ब्रह्मण वहाँ से चल 
दिया ओर अ4धपुर पुहुँचा, वहा पहुँच कर कुंवर के भंडारे में जाकर उसने सरनद्वीप की 
राजकुमारी कलाकाम का व॒त्तान्त कहना आरम्भ कर दिया जिसे सुनकर कुंवर को विश्वास 
हो गया कि यह उसकी स्वप्न में देखी हुईं सुन्दरी की ही कथा है। कंवर ने सुमति के 
साथ प्रस्थान करने का दढ निश्चय कर दिया श्रौर माता पिता से आजा लें अपने ६ 
साथियों जो उसके पिता के मुसाहिव के पुत्र थे, के साथ सरनद्वीप चल दिया | 


मार्ग में उसको राजा करन का राज्य मिला । राजा करन ने कंवर को समझाया और 
मांग के अ्रथाह समुद्र का स्मरण कराके आगे जाने से रोका | कंवर ने मार्ग के विध्न की 
कुछ भी परवाह न करके एक जहाज पर सातों साथियों के साथ प्रस्थान कर दिया | बहुत 
दिन की यात्रा के बाद कंवर को सरन द्वीप दिखाई दिया सभी साथी जिसे देखकर हष 
प्रकट करने लगे, किन्तु इस समय प्रतिकूल वायु चलने के कारण जहाज टूट गया और 
आठों साथी एक तख्ते पर वेठ कर समुद्र में वह चले बह नतख्ता भी टूट गया । श्रार्ठों साथी 
एक दूसरे से विछड़ गये | कुंअआर का तख्ता एक निर्जन वन के किनारे जाऋर लगा, कुछ 
देर बाद वहा कुछ स्त्रिया आई जिन्होने बताया कि वह स्त्रीराज्य था जहा रावता राज्य 
करती थी । कुंवर को दरड मिलने वाला था कि रानी स्वयं उस पर मोहित हो गई और 
उसका प्राण बच गया । रात्रि में जब कुंवर सो रहा था, चन्द्रसमुख् परी उस पर मोहित 
हो गई खौर कामरूप को ले उड़ी । परी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि कंवर परी के पास 
रहने से इन्कार करेगा तो उसकी प्राण-रक्षा न हो सकेगी। कंवर ने विवश होकर रहना 
स्वीकार किया | 


कामरूप को वहा रहते हुये एक वे व्यतीत हो गया कि - इसी समय चन्द्रमुख परी 
के मंगेतर को इसकी सूचना मिली उतने कुंवर को पकड़वा मंगाया तथा कोहकाफ की 
गुफा में एक राक्षस पास में कुंवर का आदेश दिया किन्तु परियों फो दया आ्रा गई और 
उन्होने उसे समुद्र में फेक दिया जहा से बहता हुआ वह फिर किनारे लगा ।* 


समुद्र तट पर डसे 'तसमयेर” नामक कोई प्राणी मिला जो कंवर के कन्धे पर चढा 
हुआ घूमा करता था | एक दिन कुंवर नेबान में अंगूर की बेल लगी देखी तथा युक्ति 
पूर्वक उन अँगूरों की शराब बनाकर उस तसमयर को पिलाई | जिसके स्वाद से वह बहुत 
हर्षित हुआ तथा अपने साथियों को भी पिलाने के लिए. बुलाया, जव सभी पीकर मदोन्मत 
हो गये। जिन व्यक्तियों की पीठ पर वे आरूढ थे उन्होंने उन्हें गिराकर मुक्तिलाभ 
की | सब मनुष्य तो तसमयर से छुटकारा पाकर चले गये किन्तु एक व्यक्ति निराश होकर 
कहने लगा कि वह अपने जीवन से निराश है अतः वह कहीं न जाकर वहीं रहेगा | जब 
उसने अपनी दुख कथा सुनाई तो ज्ञात हुआ कि वह कुंवर का मित्र मित्रचन्द था जो इतने 
दिनों तक कष्टों को केलने के पश्चात्‌ इस प्रकार कुंवर को मिला था। मित्रचन्‍्द को एक 


| ४७८ ] 


दूसरे दिन सिरपर डुपट्टा वाधकर कंवर स्वयवर में पहुँचा और कामकला ने उसे वर 
माला पहना दी किन्ठु राजाओं के विरोध करने पर कामराज ने कुवर और उसके साथियों 
को एक अंधेरे कु में डाल दिया । 


मितरचन्द को राक्षस के दिये हुये वाल का स्मरण हुआ और उसने वाल को आग 
पर रक्खा कि राक्षस ने प्रकट होकर उन स्वो को कुये से मुक्त कर दिया | नगर से दूर 
जाकर दरवेश के दिये हुये पारस पत्थर की सहायता से कुवर ने राजाओं के समान ही 
शगार सज्जा बनाकर सेना सहित नगर में प्रवेश किया, अव किसी को उसके राजा होने 
में शंका न थी और सहर्ष कामकला का पाणिग्रहण कवर कामरूप के साथ 
सम्पन्न हुआ | 


कुंवर कामरूप अपने मित्रों एवं पत्नी कामकला के साथ स्वदेश को लौटा सर्वत्र 
उसके आगमन से आनन्द व्याप्त हो गया | यहीं कवि कथा का अन्त कर देता है। 


कथा-संगठन : 


कथानक पूर्णत” काल्पनिक ज्ञात होता है। कथा की गति में आश्चयतत्वों, परी, 
राक्षस, देवनी, तसमैयर का विशेष हाथ है। दरवेश की कृपा का भी अत्यधिक प्रभाव 
कथा की सुचारु गति पर पड़ता है। कुंवर के सभी साथी किसी न किसी रूप में सहायक 
सिद्ध होते हैं, वेसे पंडित, जौहरी, रसश, कलाकार एवं चित्रकारों का राजकुमारों का 
सहायक होना स्वाभाविक ही है। कथा को सुखान्त करके कवि ने अपनी सद्ददयता का 
परिचय दिया दै | कृवर के साथियों के कष्ट विवरण के द्वारा प्रमुख कथा में कई कथाओं 
का मिश्रण हो गया है। घटनाबाहुल्‍य ए.वं चमत्कारपूर्ण विवरणों के कारण ही कथा 
का आकर्षण है। 


प्रेम-पद्धति : 


कुंवर एवं कामकला दोनों में ही प्रेम का आविर्भाव स्वप्न-दर्शन के द्वारा होता है 
जिसकी क्रमश. पुष्टि सुम्ति ब्राह्मण के विवरण एवं चित्रमन चितेरे के चित्रों के द्वारा 
होती है । 


रस ; 


रस की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण नहीं है | कवि की शेली वर्णुनात्मक अधिक है, उसने 
रस-वर्चा की ओर ध्यान नहीं दिया है | श४गार रस के अतिरिक्त कोई अन्य रस अन्थ में 
उपलब्ध नहीं होता | संयोग श४गार की चर्चा कवि ने जानबूक कर नहीं की है । उसने 
स्वीकार किया है कि यह प्रस॑ग इतना शुप्त है कि इसकी कोई खबर उसे नहीं है। 


“न इसक का है मुझे कुछ खबर, न उसके मित्नन का कहो कुछ खबर |! 


[ $४६ १] 


विरह के वणनों में भी कवि की वर्णुनात्मकता अधिक है, जेसे कामकला के विरह 
का वन करते हुये कवि लिखता है 


कंवर के बिरह से हुईं छीन तन। 
॥ हुनेनों से आय, उबलने लगा || हु 
सगल हाड़ से मास गलने लगा ॥ 
हुनेनों से आयू चले जार जार ॥ 
गुसइआ मिलावे कहे वार वार ॥ 


ऐसे स्थलों के मध्य कहीं कहीं रहस्य भावना से पूर्ण भावात्मक वर्णन भी मिल जाते 
हैं| विरह की व्याप्ति का वर्णन कवि इस प्रकार करता है: 


पपीहा वियावान जंगल भने , कंवर बिन कलारानी केसे गने | 
बिहैगम फिरे बन में वोले सदा, कलाकाम रानी कंवर से जुदा। 
जंगल में सुने जब कुइल की कुहुक,क विरह की उठी तन में लुक । 


9) * 


कुछ स्थलों में वात्सल्य भावना का भी परिचय मिल जाता है, स्वप्न में कन्लाकाम 
को देखकर जब कुंवर मूच्छित दो गया, तथा जब स्वदेश छोड़कर सरनद्वीप की ओर 
प्रस्थान करने लगा उस समय उसकी माता-पिता की चिन्ता वात्सल्य भावना की ही 
परिचायक है पु * । 


जु देखत कंवर है वेहोश सा,- गिरा अक्लसम घोके सेनीससा। 
पिता हाथ से हाथ मारूँ परा, कंवर कामरूप कर पुक्रारे परा | 
पुकारे कहे इह परा है पिता, कुंवर अपने मन का मरम कुछ बता । 


चलते समय उत्तकी माता का सगुन॒ का टीका लगाना एवं स्मरण रखने का 
आग्रह बढ़ा स्वाभाविक है : 


संगुन से चला हुआ मुझे दे विदा, कंवर हमको याद रखना सदा | 
कंवर फिर 'के माता से वोला वचन, मुमे नित रहे इस तुम्हारी उगन | 
परां भुद्ृ" पर जब तक आकास है, तुम्हारे चरन का मुझे आस है। 
5 “तू भाता विदा दे मुझे अब चलों, सरनद्वीप में जा कला से सिलों। 
/ »  विलक के सुन्दर ने तव कही, लिआवो कुंवर के सग़ुन का दही | 
दही लेके माता ने ठेकी दिया, सगुन से कुबर की विदा तब किया [ 


प्रलंकार : 


कफामरूप की कथा वर्णनात्मक अधिक है, कवि ने साधारण वौलचाल मे इश्क की 


[ ४८० | 


कंहानी कही है। उपमा, अनुप्रास ऐसे अलकार भी यत्न तन्न मिलते ६ । उपमा उत्पंचा 
दोनों का प्रयोग एक ही पंक्ति में मित्रता है । 


उपसा ६: 


|| 


सुआ नासिका कंठ जिन कोकला, पजन की ती नेन हंस का गला | 
कमर सिंध की सी चले गति गयंद, न जाने कपट भेद दूनीआ का छन्द ॥ 


अनुप्रास ६ 
मुज़्क माल आसाल था वेसुमार, महलों में वरगी बजेगी नार | 


भाषा : 


कथा कामरूप की भाषा खड़ी वोली का आरम्भिक स्वरूप है, जिसमें फारसी शब्दों 
का प्रयोग अधिक है। कथा के आरम्भ में कवि जहा अल्लाह मुहम्मद एवं इश्क के 
सहत्व का प्रतिपादन करता है फारमसी शब्दों का प्रयोग अधिक है, किन्तु कथा के वर्णन 
सहज एव बोधगम्य हैं, जिन फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है वे व्लिष्ट नहीं हैं । 


कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा : | 


रघा उसके दर पर बड़ा एक संग। 
हुनेनों से आसू चले जार जार। 
गिरा भुद में अफसोस करने लगा। 
चितरमन फरद एक कागज लीआ | 
मगर एक फरजन्द उसके न था। 


न कोई करे तेरी कुदरत बया , नहीं 'इलम तेरा किसी पर अया | 


अ्रन्य प्रसंग : 


सूफी प्रेमाख्यानों में कुछ ऐसे-वर्णन संग हैं जो लगभग सभी ग्रन्थों में मिल जाते हैं । 
जैसे महल की सजावट, ,कोट वर्णन, हाट वर्णन, जलक्रीड़ा वर्शन, नख-सिख वर्णन; 
व्याइ-बणन, विदा वन आदि, किन्तु इन प्रस॑गो में से किसी का भी विस्तृत वशन 
कामरूप कथा में नहीं मिलता है केवल कंवर जन्म एवं कामकला के सौन्दर्य का कुछ 
ग्रधिक वर्णन मिलता है जिसमें भावात्मकता या कान्यात्मकता नहीं के वरावर है। 


फुंवर-जन्म : 


मदीला लगा हर तरफ वाजने, सरुघर पातरे सभी लगी नाचने। 


[ ध्यश |] 


भगती आा तवाइफ फिरे हर नरफ, बजे सव तरफ ताल मिर्‌दंग अजब । 
जनेऊ तिलक देके वेंढे महंत, वहुत परिडत आये सभी ग्यानवन्त || 


कलाकाम का सौंदय : 


सुलक्षनी थी पद्मिनी थी ऐक अंग, चित्रगी सी चैरी रहै एक संग | 
सुकचिती चले चाल जब पग उठा, बजे पग में घंघरू महल भनमना । 
भरे हाथ मेंइदी लगा लाल लाल, भरे केस मोती लगा वाल वाल। 
हुनैनों में काउल दि मनहरन, कहा न आधे उसके मुष वरन | 
सूद्या नासका कंठ जिनु कोकला, पंंजन की सी नैन हंघ का गला | 
कमर सिंघ की सी चले गति गयंद, न जाने कपट मेद दुनी था का छंद ॥ 


इसके अतिरिक्त कथा के आरम्म में इश्क की व्याप्रि एवं महत्व का वर्णन भी 
कवि ने कुछ विस्तार से किया है। यह ससार उस परमेश्वर की कवृ त्व शक्ति का 
परिचायक है। वह परमेश्वर अगम्य एवं परम शक्तिशाली है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा 
से हक होकर उसे स्नेह करता है ओर यही इश्क जगत में विभिन्न रूपों में 
व्याप्त है। 


सकल जीव डर से तेरे कंपे, तेरे इसक सों नाम तेरा जपे। 
तुही इसक सो उस को पेंदा, तेरी इसक ने सव को पैदा क्रिया । 
किआ इसक से राम सीता की चाह, धनुष तोर सीता लिआये वियाह | 
एड्टी इसक_से राधेकृतसन सुदामा, करे दीपन चंद मेहरम के वामा | 
. इही इसक से महा वेचेन है, मिहर का षिआ्आल उसको दिन रेन है। 
येही इसक से वाढ़साह श्रउधमुलक, कीआ जा अरज में परी से सकल | 
आअबा साह महिमूद वाइजुनाज, हुआ इसको जो गुलामे अजाबव। 
' येही इसक सजनू में हैवी अ्रसल, वहाने से लेली देवा जल । 
इही इसक ने नल्त को जोगी किया, दमन्ती के दरस का वियोगी क्रिया | 
इंद्दी इसक जित घट में आके वसे, उस देखकर जग में सबको हैसे | 
हरफ तोन दे इसक का सुन विद्या, हुआ इसक ऊपर हुआ अइआ। 
सीम काफ है गान देवे करार, नदी इसक की नित उवलती रहे | 
अग्र इसक का तन में जलता रहै, व जलती अगन इसक मेहर कदाम ॥ 


इस प्रक्तार 'इश्क' के गुणगान से आरम्म करके कबत्रि ने इश्क की सफलना पर ही 
कथा का अन्त कर दिया है | कथा कामरूप सुखान्त कथा है । 


दा (छ ): चिल्दन्ल 


कथा कु वरावत 


(श्रल्ी मुराद कृत) 


कंवरावत नामक अन्य का उल्लेख कहीं किसी ग्रन्थ में अभी तक नहीं हुआ है। 
कवि ने ग्रन्थ के मध्य में अपना नाम अली मुराद दिया है * | कवि के संबंध में केवल 
इतना ही विदित होता है। 


कवि ने अपने गुरू का नाम 'फखरूद्दीन' दिया है, जो हजरत निजामुद्दीन ओलिया 
के पुत्र थे तथा उनकी शिष्य परम्परा में आते हैँ। अपने गुरू की चर्चा कवि ने स्कुट 
पदों में अधिक की है।* 


कथा-सारांगश : 


कवि ने कथा का आरम्भ वमारस नगर के वर्णन से किया दैै। वनारस नगर अत्यन्त 
समृद्ध है तथा वहा की त्रिया उुन्दरी हैं। एक वार वहा अमरनगर का राजा इन्द्र अपनी 
पुत्री के साथ गंगास्नान को आया | वह कन्या अत्वन्त रूपवती थी, उसके दर्शन करके 
लोगों को अत्यन्त संतोष होता था | कन्या का नाम फूलमती था। इसके वाद एक 
पृष्ठ या २४ दोहे नहीं है। फिर कथा जहा से आरम्भ होती है वहा एक कंवर चार 
अन्य साथियों के साथ एक फुलवारी में है कंवर दिन भर श्रत्यन्त व्यधित होने के वाद 
रात्रि में भी चेन न पा सका, तभी वहा कुछ अप्सराओों का आगमन हुआ | उनके आने 
से सारा उपवन सुवासित हो उठा । रात भर उनकी क्रीड़ायें कुंवर तथा उसके साथ के 
जोगी देखते रहे। प्रातः काल जव होने को हुआ तब उन परियों ने कुंवर तथा उन 
जोगियों को एक-एक प्याले में कुछ पीने को दिया | कंवर ने उसका पान नहीं किया, 
अन्य चार जोगियों ने उसे पी लिया । फलल्वरूप सवेरा होने पर केवल कुंवर ही वन में 
रह गया वे चारो जोगी परियों के साथ अन्नध्यान हो गये। 


१. अलौ मुराद सब छाइड़ दे, एक गुरू चित लाव। 
भरस गये भरस भये, गुर को हर घुराव॥। 


२. निज़ासुद्दीन के लाल फखरुद्दीन विनती सुनो हमारी। 
भव सागर से पार उतारो वेगिद्दधि लियो डबारी। 
बोहित बवूढी संसरूघारी 

ठ्या 
निजामुद्दीन का सुन्दर संवरिया, उन मेरो बांह घरोरी॥ 


[ एपघ३ 9] 


अकेला कंवर इन्द्र की पृत्री फूलमती का नामस्मरण करता हुआ आगे वढ़ा। कुछ 
दूर पहुँच कर वह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ की भूमि तपती थी। उसके आगे अथाह 
खारे पानी की नदियाँ ब्रहती थीं | कुंवर अत्यन्त चिन्तित था तभी उसे एक तपस्वी 
दिखाई दिया, कुंबर ने उससे अपनी व्यथा कही, तपस्वी ने उसके कथन में सत्यता जानकर 
अनुग्रह पूर्वक उसे दो वस्तुयें दीं, एक जन्त्र जिसके भीतर कोई मन्त्र लिखा हुआ था तथा 
एक लकटिया जो आश्चर्यमयी थी | जल में डाल देने से वह वोहित वनकर अपने स्वामी 
को पार उतार सकती थी । ये दोनों वस्तुर्य देकर वह तपस्वी वहीं अन्तध्यान हो गया | 


कुंबर ने लकुटिया की सहायता से पमुद्र पार क्रिया और आगे अग्रसर हुआ । एक 
महीना चलने के पश्चात्‌ वह एक नगर के पास पहुँचा वहाँ जाकर ज्ञात्‌ हुआ कि फूलमती 
को देखकर लोगों की सुधबुध भूल जाती है और व्यक्ति पाहन वनकर निश्चल हो जाता 
है। कंवर ने मन्दिर में मूर्तियों को भी निश्चल देखा, अपने मन्त्रवल से उनमें से एक को 
चेतन करके कुंबर ने पूंछा तो उसने उत्तर दिया कि एक वार फूलमती मन्दिर में पूजा 
करने आई थी जिसे देखकर मूर्तिया पाषाण वन गई । मूर्ति ने कुंवर का परिचय पूछा तो 
उसने बताया कि राय पिथौरा उसका आजा तथा कंवलावती उसकी आजी है | देवताओं 
को कुंवर का परिचय जानकर हर्ष एवं विधाद दोनों ही हुआ और उन्होंने वताया कि 
फूलमती की प्राप्ति श्रत्यन्त कठिन है | कुंवर निर्माक होकर आगे बढ़ा | उसके साथ चार 
सौ देवता भी जोगी का वेष धारण करके चले । नगर के समीप पहुँच कर कुंवर को नगर 
रक्षक देव मिले | जो अत्यन्त हर्षिठ होकर मनुष्यों को खाने को उद्यत हुये कि कुंवर ने 
आगे बढ़कर सन्त्र तथा लकटिया के प्रभाव से उन सवको मार डाला उनमें से केवल एक 
देव किसी तरह भाग निकला और उसने राजा इन्द्र से जोगियों की शक्ति का वर्णन 
किया जिसे सुनकर इन्द्र को विश्वास हो गया कि यह जोगी दल अवश्य अपूर्व शक्ति- 
शाली है। उसने एक मन्त्री को कुंवर का भर्म जानने के लिए. भेजा। कुंवर को 
फूलमती का शंगी जानकर मन्‍्त्री ने समाचार राजा इन्द्र से कहा | इन्द्र ने कुंवर से कहला 
भेजा कि एक जादू के पिंजड़े में जादू का ही तोता निवास करता है यदि कुंवर उसे चेघ 
देगा तो उसका विवाह फूलमती के साथ हो सकता है | कुंवर ने मन्त्रवल से तोते को बेघ 
दिया; प्रण पूरा हो छुकने पर शुभ लगन में कुंवर एवं फूलमती का पाणिअहण हो गया। 


फूलमती एवं कंवर आनन्द से रहने लगे तभी एक दिन स्वप्न में अपने देश एवं 
परिवार को देखकर कंवर की इच्छा स्वदेश लोटने की हुईं | विदा कराके दहेज की धन 
संपत्ति लेकर कुंवर नाव पर चढ़कर स्वदेश चला | समुद्र कुंबर की दानशीलता की परीक्षा 
लेने के लिए ब्राह्मण का रूप घर के आया। कवर को दान करने से विमुख देख कर वह 
कृपित हो गया और आधी दूफान आने से उसकी नाव समुद्र में पड़ कर वह गई। 
फूलमती एक तख्ते के सहारे चार दिन के वाद एक किनारे से जा लगी, वह देश विभीपण 
का था, चेरियों के द्वारा जब उसे समाचार मिला तो उसने हर उपाय से फूलमती को चेत 
में लाने का प्रयास किया | फूलमती का परिचय पाकर विभीपण ने कवर की खोज का 
प्रयास किया क्योंकि इन्द्र विभीषण का गुरु था, समुद्र मन्‍्थन एवं दान पु कराके 


[ एपा४ ] 


विभीषण ने कुंवर को प्राप्त कर लिया, इस प्रकार पुन॒फ़ूलमती ओर कुंबर आनन्द से 
कालयापन करने लंगे ; 


इसी समय विरहिणी की अवस्था में वासुमती का परिचय कवि देता है। वासुमती 
वासुदेव की पुत्री एवं कवर की पूर्व पत्नी थी, कुंवर के विछोह्ट में वद वन वन रोती घूमती 
थी। एक हुदहुद ने उसकी कथा सुनकर कुंवर तक उसका सन्देश पहुँचाने का उत्तरदायित्व 
लिया | हुद॒हुद के द्वारा वासुमती का करुण क्रन्दन सुनकर कुंवर फूलमती के साथ स्वदेश 
की ओर चल दिया, वहाँ पहुँच कर कवर आनन्द से रहा, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसने बारह वर्ष तक राज्य किया | 


नगर गौर के सुल्तान ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया । नगर के समीप पहुँच कर 
कुंवर से कर देने के लिए, कहला भेजा | कवर ने मानहानि जानकर सुलतान को युद्ध के 
लिए, ललकारा | कुंवर की युद्ध निपुणता से सुल्तान धवरा गया, किन्तु एक गुलाम ने 
छल पूवक कंवर को भाले से मार डाला | सुलतान गद्दी पर बेंठा और उसने लालकंवर 
को कनन्‍नोज का राजा वनाया | जब महमूद गजनवी भारत आया तो कन्‍्नोजाधिपति ने 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । महमूद गजनवी के भारत से लौट जाने पर सारा 
कालिज्जर देश उसका वेरी हो गया। कालिन्जर के राजा ने छलपूर्वक एक रात्रि 
में उसे मार डाला | क्रोधित होकर महमूद गजनवी ने फिर आक्रमण किया ओर बहुत से 
आदमियों को मुसलमान वनाया तथा अपना सिक्‍क्रा चलाया । 


फूलमती को कूंवर के निधन का समाचार मिला तो वह अत्यन्त दुखी होकर कुंवर के 
साथ सती हो गई | इसके बाद कवि कथा की समासोक्ति को पूर्ण कर के कथा समाप्त 
कर देता है । 


कथा संगठन : 


अन्य प्रेमाख्यानों की अपेक्षा इसके रचयिता कवि अलीमुराद का ध्यान सूफी 
सिद्धान्तों एव प्रेम पन्‍थ के निर्पण की ओर अधिक है। उसने अपनी प्रेम कथा आरम्भ 
करने के पूर्व, निगुण महिमा, गुरु महत्व एवं शरीयत के नियमों की विस्तृत विवेचना 
की है। 


कवि ने प्रेम आविर्भाव के हेतु बढ़ी स्वाभाविक घटना की योजना की है यद्यपि 
पृष्ठ अनुपल्नव्ध होने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है किन्तु 
कथा की यति देखकर निश्चित होता है. कि राजकंवर और फूलज्ममती का मिलन उसी 
मेले में हुआ होगा । 


कथा में मन्त्र जन्त्र का वर्णन यथेष्ट है। राजकंवर की सिद्धि में सद्यायक एक 


[ ध्थ४ ] 


जन्तर तथा लकुटिया है। इन्हीं की सहायता से वह गहन समुद्र, तप्त भूमि आदि को 
पारकर फूलमती के नगर रक्षुकों को परास्त करता है। 


अन्य कथाओं की भाति कवि ने समुद्र यात्रा को योजना की है। एक वार वह 
ताधना के प्रभाव से उसे पार कर लेता दै दूसरी वार लोभ के कारण अपनी सिद्धि 
से विमुख हो जाता है। 


फूलमती की प्राप्ति के लिए. अजुन की भाति राजकुवर को भी एक प्ंजड़े में स्थित 
तोते को वेघना पड़ा है। 


कथा की एक ओर विशेषता है कि उसने अन्य कलाकारों की भाति पात्रों का 
परिचय प्थक से नहीं दिया है प्रत्युत कथा के मध्य ही उनका पूर्व परिचय गात होता 
चलता है जेसे राजकुंवर एवं वासमती का परिचय | 


कथा दुखान्त है | राजकुंवर की मृत्यु हो जाने पर फूलमती तथा वसुमता उसके साथ 
सती हो जाती है | इस स्थल पर कवि का वासुमती' का एथक उल्लेख न करना कुछ 
आश्चर्य-जनक ज्ञात होता दै। 


कथा के अ्रन्त में वह अन्योक्ति को स्पष्ट करने का प्रयास भी करता है। कवि ने 
कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक नामों को कथा में रखकर उसे अनोखा स्वरूप दिया 
है | फूकतमती बहकर “विभीषण' के राज्य में पहुँची थी । जिसका गुरू इन्द्र था तथा 
कुंवर का वावा राय पिथौरा दिल्लीश्वर था। दिल्ली के अधिपति ध्रथवीराज के लिए 
भी राय पिथौरा शब्द रास में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इन नामकरणों के कारण हम 
कथा को ऐतिह।सिक नहीं कह सकते हैं। कल्पना का उसमें प्रचुर योग है । ! 


वस्तु-वर्णान : 


कवि का ध्यान वस्तु वर्णन की ओर अ्रधिक नहीं है। अवसर होते हुये भी उसने 
नभर, कोट, उपवन, जलक्रीड़ा आदि का वर्णुन नहीं किया है, केवल दो ही स्थलों पर कवि 
की लेखनी विस्तारप्रिय हुईं है। फूलमती का वारहमासा, एवं वसुमती का विरह वर्णन, 
दोनों दी स्थल अत्यन्त मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण दें । 


मास कंवार वरखल का निचोढ़ा, बूंद वरसे जल थोड़ा। 
वेरी भवन दादर अस रूपा, सद्य न जाय वरखा की थूपा । 
तसख्वर की पूजी गई आसा, हरियारी मई फूली कपासा। 
मेरी जनम अकारथ जाई; परदेसी घरहूँ «>>» ॥ 


उसकी कृशता की ओर भी कवि संकेत करता है ,-- 


( श्८६ ॥ 


प्रम की आग धाय के आये, चास हाढ़ सब छुन॒ मा जराये। 
उठी लूक हिया सो मोरे, श्रस में जरीं कन्त दुख तोरे ॥ 


बारहमासे के अन्तंगत कवि ने केवल चार मास, असाढ, सावन, भादों, क्वार का 
दी वर्णन किया है, उसमें भी कवि का ध्यान प्रकृति के उपकरणों की ओर अधिक न होकर 
फूलमती के विरह वर्णन क्री ओर अधिक है। सावन मास में प्रिय का वियोग उसे 
दुखी करता है। है 


सावन मास भरी अस लावे, तरस तरस विन पिउ जिउ जावे ॥ 


किन्तु सबसे वढ़ी कठिनाई तो यह है कि उसका विरहदुख सम्पूर्ण सृष्टि में ब्याप्त 
है। सूर्य में ताप उसके विरह का है। तारे उसके विरह में दुखी होक़र ह्टते हैं, पपीहा 
ओर कोयल उसके ही विरह से प्रभावित हो वेदनापूर्ण गीत गाया करते हैं। इतना 
सब होते हुये भी वह आह भी नहीं भरती, क्योंकि उसे भय है कि कहीं सम्पूर्ण सृष्टि 
जल न जाय । 


आह करों तो जग जल जाय, प्रेम की आग सरग का जाय | 
सूरज जरतत हुई मोरे सोगा, चन्द्र जरा वही गहन हुइ लागा। 
सूरज जरा मुख जारी छाई, चन्दर जरा मुखा भवा बनाई। 
तारा जरइ हूट भुई आये, जरइ कोयल ओर पपीहा जराये। 
कोयल जर के भइ है कारो, पपीहा जरा पिउ पिउ रट मारी ॥ 


वसुसती का विरह : 


वसुमती अपने विरह वर्णन के साथ ही अपना परिचय भी देती है :-- 


बासुदेव राज की में बारी, सब राजन मा जो पल भारी। 
फूलमती के देश सिधायों, मोरे तन प्रेम कटारी मारयों ॥ 


ठुम तो मती के नेह में, गयो अछरन के देश। 
हम निस दिन जरजर मरे, पढ्यो ने एक संटेश ॥ 


वसुमतती जब अपनी बगिया में इसी प्रकार विरह पीड़ित थी तभी एक हुदहुद ने 
उससे दुखी दोकर पूछा । 


2 ५ 


केहि कारण बगिया में आये, पंख पखेरू काहे जराये। 


कवि मुराद ने पशु पत्तियों में केवल सवेदना ही प्रदर्शित नहीं की प्रत्युत उन्हें सहोयक 
भी सिद्ध किया है। 


[ श्८ण७ ] 


हुदहुद कहा निहची रहो रानी, राखों धीर न खोबो ज्ञानी | 
जहां तोर कुंद' * » » ५ विथा तोर सब जाय सुनैंहों। 
शखो घीर मन सा तुम प्यारी, पहुँचों ध्यान पलक एक मारी ॥ 


हुदहुदु कहके उड़ गया, गयो समुन्दर पार । 
खोजन कवर को लगा, वन्यो ' सिरजन हार ॥ 


सती होने के समय कवि वसुमति को विस्मृत सा कर देता है और फूलमती को दी 
सती सज्जा धारण करके संसार त्याग करते हुये दिखाया है। 


रस: 


ग्रन्थ वर्णनात्मक अधिक है, अतः रस की दृष्टि से इसे बहुत सफल नहीं कहा जा 
सकता । मनोमावों एवं अन्तर्दशाओं का वर्णुन इसमें नहीं है, केवल प्रेम ओर प्रिय प्राप्ति 
की कष्ट साध्य साधना का विस्तृत वर्णन है। यथास्थान कवि अपने सूफी सिद्धान्तों की 
विवेचमा में प्रवत्नशील है, फिर भी प्रधानता इसमें &'गार रस की ही है। विप्रलम्भ 
#“गार के अन्तर्गत वारहमासे आदि की चर्चा हम पीछे कर जुके हैं । लालकुंवर के विरदद 
में भी कवि/की सिद्धान्तवादिनी दृष्टि प्रमुख है :- 


एक ही एक नहीं कोउ दूजा, वहुं लिए दूजा करे पूजा। 


पपीहा हो पी पी रटे, खोज इन्दर कलास। 
हिरदे से सुमिरन कछू, तब जाऊे वह पास ॥ 


तथा 
चला इन्द्र केलास को, ध्यान शुद चित लाय। 
भारे भये हर सुमिरन लागे, भोजन भाव सभी वह त्यागे। 
फूलमती का लेके नाऊँ, छोड़ चले देवतन का गाऊँ।॥ 


कहीं भी विरह की मर्मान्तक पीड़ा, दर्शन की उत्कट लालसा या त्याग का चरम 
विकास दृष्टिगोचर नहीं होता | कवि की उपदेशात्मक दृष्टि ही प्रधान है। 


संयोग वर्णन में भी यही प्रघानता है। अश्लीलता का पूर्ण अमाव है, मिलन का 
उपदेशात्मक अथवा भावात्मक वर्णन है। 


फूलमती से कूंबर ऐसे मिले कर जोय | 
चिन्ता दुख सब हर गयो, अब खायो रस मभोग ॥ 
> 4 भ८ 
काया तोर मोर गई काया, लखों आप मा आपही पाया। 
कर का पकर छाती से लगाई, मती की सब भूली चतुराई | 


| ८८ । ह 


एक पियालह पी वोरायों, निरयुन छाड़ उन कहनी आयो | 
छोड़ा पीना र॑ंग दिखायो, बीर बहूटी जस उपरायो ॥ 


अन्य रस के अन्तर्गत हम युद्ध वर्णन में वीर एवं कुंवर के निधन पर करुण की 
छाया देख पकते हैं | युद्ध के हेतु कवि ने भारथखण्ड की प्रथक रचना की दे, फिर 
भी उसमें युद्ध की सज्जा एवं वीमत्सता का वर्णन अधिक न होकर ऐतिहासिक एवं 
काल्पनिक तत्वों का समन्वय अधिक है | 


युद्ध -वर्णन : 


घेर लियों वह छूटक को सारे, विगढ़ी कुवर की सारी लड़ाई 
कुंवर की कटक साथ सब छोड़ा, नमक हरामी सब मंह मोड़ा | 
कटक गयी सब कुंवर की साथी, एक रहै आप दूमर हाथो । 
जेसे साह के आयें वीरा, कंवर भई पहुँचा उन तीर) - 
एक पे सौ सो खरग चलावें, कुंवर कहाँ ले देह बचावें। 
लोथ पर लोथ जब कुंवर गिराबो, तब सुलतान देखि घबरायों । 
एक गुलाम रह्या सुलताना, कंवर को पाछे से मार हो जाना | 
गिरते गिरते कंवर मरदाना, उह्द को मार गिरायो स्थाना। 
एक ने कवर पे तीर चलाई, लगी कवर की गिरी मरजाई॥ 


हनेक-प्रसंग : 


तब ले रानी शीश उभारा, कहा मोह श्रव भयो जग अंधियारा । 
कहो सब सत्त राम,नहि दूजा, सत में रहे राज सत पूजा। 
कद्दा कि सव से करो तेयारी, मोह एक ब्याहू पहिरायो सारी | 
हम दो आप सती होवे, सोरहो सिगार जराह्ु के खोवे। 
कहा बिन पान भई मुख राता; फूल भढ़े बोले शअ्रस बाता। 
ब्याहू जोड़ा दोडठ ने पहिना, तन मा सजे दोड गहना। 
कहिन की प्रेम की आग हम जरिबे, काया जराय अब कन्‍्त पर मरिवे ॥| 


चलना चलना हो रद्द, चलना विस्वा बीस | 
एसी सभी तोह्ग पर कोन गवावें सीस॥ 


वसुमती का आशय इन्हीं 'दोऊ! या सब नारी के रूप में हो सकता है, अन्यथा 
प्रथक से उसका कोई उल्लेख नहीं है| इस करुण प्रसंग में शोक की छाया विशेष नहीं है 
प्रत्युत उसमें शोक की गम्भीरता एवं पूर्ण शान्ति है | 


[ ४८६ ] 


कवि ने अपने अन्थ कंवरावत की रचना दोहे चौपाई के क्रम में की हे | शञात होता 
है कि सम्भवत: कवि चौपाई एवं अर्दधाली में अन्तर नहीं मानता तभी उतके ग्रन्थ में छ 
से लेकर नी अर्द्धालियों के वाद दोहे का क्रम पाया जाता है। कहीं छ;, कहीं सात, आ्राठ 
एवं नो अर्द्धालियों के वाद एक दोहे का क्रम है | ' 


अलंकार : 


4 


कवि ने साधारण उपमा, अनुप्रास आदि शअ्रल॑ंकारों का प्रयोग किया हैं। 


है। 
न ॥॥ 


भाषा ; 


इस ग्रन्थ की साषा सी बोलचाल की अवधी है, किन्तु साथ ही रहली, गइलें आदि 
पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं | संस्कृत या फारती के तत्सम शब्दों का अभाव है, कहीं भी 
कवि पारिडत्य नहीं दर्शाता । 7 


सिद्धान्त चर्चा : 


कवि की कथा में उसके सिद्धान्त ही अ्रधिक प्रखर हैं. वह परमेश्वर, सब्टि, गुरु 
एवं प्रेम के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट करता है। परमेश्वर और जीव में एकत्व 
स्थापित करते हुये कवि लिखता है कि, जब समुद्र अपने समुद्रत्व को छोड़ कर बंद हो 
जाता है तो लोग उसे बढ ही कहते हैं समुद्र नही, किन्तु वास्तव में दोनों वस्तुय॑ हैं 
एक ही-- 


| 


समुन्दर से बूंद भयो जसु ओही, समुन्दर कहै नहीं वंद नहोईँ।. , ५ 
बुन्द यहा है कहों वढ़ी थुधि खोई, 
पी बुन्द मिला * जब *' समुन्द कहायो, 
व म क -बुल्ला नदी बुन्द एक है दूजा नहीं तू जान ) 
ह॒ यह वानी है मुराद की सम्ची -कहा बखान ॥ '* 


परमेश्वर के दर्शन, आप में ही, घट में ह्वी सम्भत्र है । मानव को ०रमेश्वर स्वरूप 
ही मानना चाहिए, उसी के.अर१र में परमात्मा की स्थापना है। 
४ ध 


आदम सूरत हरि की जानो, जो हम कहा यक्रीनी मानों | 
यह मां लखिदो तो हारे पहहो, नि तो तौन श्रफारथ जइहौ | 


अपना सिरजा आप तू पूजत है अननान ! 
आ्रादि को क्यों पूजत नहीं तू सूरत भगवान ॥ 


[ ५४६० ] 


यह सारा संसार ही तो उसका स्वरूप है, जो कोई इस संसार में उसके दर्शन न कर 
तका वह जन्म जन्सान्तर में पछताता रहेगा । 


जो कोई दरसन यहा नहिं पावा, जनम जनम रहि है पछतावा । 


वह एक परमेश्वर ही सब की रचना करने वाला है, उसके सम्मुख मानव बहुत्त 


छोटा है। 
तूही सबका सिरजन हारा, मैं एक बूँद तू बढ़ करतारा। 


जो कोई इस सत्य को नहीं समझता और गर्व के बशीभूत हो जाता है उसका दप्प 
परमेश्वर चूर्ण करता है । 


आप बड़ा समुद्र ने जाना, जब काहू पीओ पछताना। 
एके सास घूंट तक कीन्हों, डार पर बैठे नाव हरि लीन्हों । 
बड़ा एक था दूत सयाना, मिटा गव॑ भूला सव ग्याना | 
आशा हरि की दीन्द भलाई, आपन का नहीं सीस नवाई। 


अतः गर्व करना श्रनुचित है। जीवन का साथ्य है प्रेम एवं मिलन । प्रेम की 
उत्पत्ति इस संसार में सर्वप्रथम हुई, प्रेम से ही सारी सृष्टि की रचना हुई। 


प्रेम से तीनों लोक संवारा, नये नये रूप श्री नये अवतारा । 
निराकार जव प्रेम बनायो, पहले प्रेम वहीं मां समायो | 


प्रेम प्राप्ति का मार्ग अत्यन्त कठिन है, इस मार्ग पर वही अग्रसर हो सकता है जो 
आपा विस्मृत करदे | 


कठिन प्रेम विरह घन होई, वह नर कहीं जो आपा खोई। 


प्रेम के सम्मुख ज्ञान ठ॒च्छ है। पुस्तक शान महत्वपूर्ण नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान निस्सार 
है, वही शानी एवं विद्वान है जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ लेता है। 


पोथी सो थोथी भई।, पंडित रहा न कोय । 
ढाई अक्षर प्रेम का पढे सो पंडित होय॥। 


यह प्रेम का पन्‍थ नबी मुहम्मद साहब एवं अली से आरम्भ हुआ है, इसी के फलस्वरूप 
पु ५ 
सवत्र प्रत्येक घट में हरि दशन सम्भव है। 


नवी व अली का यही पढ़ायों, गुप्त कोट सहजें दिखलाओ । 
इजरत अली से सब ने पाया, लाखन को वह बली बनाया | 


( ४६१ ॥ 


पहले ख्वाजा हसन को दीन्हा चौदह खण्ड में वह हरि चीन्हा | 
जहा देखा वहा हरि लखाओ, यही मन्त्र पहले वह पाओ। 


दूजे इमास हुसेन को दियो. अली वतलायब। 
चौदह खण्ड चौदिशा में, हरि को दियो लखाय ॥ 


जब तक हृदय : में प्रेम उत्पन्न नहीं होता मनुष्य भठकता रहता है। हृदय में प्रेमोद्भूत 
होते ही मेदभाव मिट जाता है, केवल एक उसी का अस्तित्व रद जाता है। 


घट मौ जब से प्रेम न आवे, मरमत फिरे नहीं हरि पावें। 


हृदय प्रेम बीज मोरे बोया, दुश का झगड़ा पत्ञ में खोया। 


प्रेम के सार्ग का सबसे बड़ा सहायक है गुरु | गुरु के प्रति श्रद्धा पूवक समर्पण कर 
देने से ही आत्मज्ञान लाभ होता है | गुरु शिष्य में ऐसा ही संबंध होना चाहिए जेसा 
विलनी और परह्िंगे में होता है जिस प्रकार विलनी एंक पर्तिगे को विल में बन्द करके 
स्वयं उसके चतुर्दिक घमा करती है, कुछ दिन वाद पतिंगा विल तोड़कर वाहर निकलता 
है तो वह भी विलनी की भाति बोलता है,- उसी प्रकार शिष्य को पूर्णरूपेण गुरु के 
आधिपत्य में रहना चाहिए. तथा उसकी साधना तभी सफल होती है जब वह अपने शुरू 
का अनुकरण करने लगे | 


यारी मुराद सब छाड़ दे ऐक गुरु चित लाव | 


विज्ञषनी की करतूत को देखो, करिके ध्यान, को जोग परेखो | 
पकड़ के एंक पर्तिगा लाये, परकों नोच के मंडी बनाये। 
कोई दिवार में बिज्ञ का बनायो, माटी में वह पतंग छिपायो | 
जब ऐसा गुरु ध्यान लगाये, गुप्त नगर सहजे में जाये। 
हम जो कहा कहा को मानो, ऐक ठुही ऐही मन जानो। 


तक एंव विवाद से ज्ञान लाभ नहीं होता, वेद और पुराण पढने से प्रेमोदय नहीं होता, 
जब शुरु निरगुन पढ़ा देता है तव संसार का इतर नान स्वयं विस्मृत हो जाता है] 


सफे नहों सुनकर जो जाना, फुक् ओ मनन्‍्तक पढ यो समाना | 
असराने में ही भूले सारे, जेंद बकर में फंस मन हारे। 
चार वेद ओ तीस पुराना, से पढा मन लाय। 
जब शुद से निरगुन पढा, सब वह ययो भुल्ाय ॥ 


भुद के विना प्रेम साघना सफल नहीं होती, प्रेम ड्गर में प्रवेश करने के पूर्व गुरु से प्रीत 
करना आवश्यक है | 


[ ६२३ | 


बिना गुरु कुछ काम न होई, बैंस अकारथ पूरी खोई। 
पहले प्रीत गुरू से कीजे, प्रेम बाट में तब पग दीजे। 
प्रेम गुरू है ध्यान कर, मन सो सुमिरन लाव। 
जप चर 
सासा ले चल सीस पर, वंठा निरणयुन गाव ॥ 


गुर और हरि में कोई अन्तर नहीं, वास्तव में दोनों एक ही हैँ, थ्रतएव गुरु वन्‍्दना 
९ बनन्‍्दना है। 


गुरु समान में तोहि निहारों । 
गुर ओ दर में दुई न जानों, एक ही हैं दुविधा न मानो | 
अपने गुर का आदम जानो, तनिक न द्वदय में शंका मानो । 


गुद आदम हर एक है, दूजा कहै जो भूल। 
सोगन्ध करतार की, फख्व का यही वसूल ॥" 


गुर को आत्मसमपंण करने के पश्चासत्‌ प्रेमारिन में पञ्चभूनों का जलाना आवश्यक है 
अर्थात्‌ पन्‍्चकर्मेन्द्रिय जनित विषय वासनाओं से विमुख होना परम कतंव्य है। बुद्धि या 
तक का नाश भी आवश्यक है। साधक को सूली पर चढना है तभी तो अहँ का नाश 
होकर केवल “वही” अविस्थत रहेगा तथा साधक को सोहाणिन होने का अ्रधिकार प्राप्त 


होगा । 


गुरु शानी का सत हो काजू, दण्डवत करें वही जमराजू। 
पहिले प्रेम की आग में डारो, बेरी पाच भत है मारों। 
सूली सहज हमें है चढना ; कठिन बुद्धि पहले का मरना | 

मे गरें सोहागिन होई, वही रहै और आप। खोई! 
ध्यान शान दोऊ का मारौ , छुरत सुहागिन का जब जारे। 
नारि ते पुरुष होय एक पल्ल मां, आपको देखो हरि श्रो जल माँ । 
आपहि रहे छूट सब कोई, 7770 ए7एए ्। 
हृदय में जिसने हरि देखा; खरा खोटा सभी वह देखा ॥- 


जब गुरु और शिष्य का एकत्व हो जाता है तभी साधक को पिद्धि उपलब्ध 
होती है हि 


गुरू समाना सिक्‍्ख में , ऐसी बढ़ गई नेह। 
हुई गई एके रहा , भई सुगन्ध अब देह ॥ 





५. गुर गोविन्द दर एके जानो” याद्यी भाव तुम मन में ठानो। 
कु चरावत 


| ए्ह॑३ ] 
गुरु को पथप्रदंशक बनाने से ही सफलता चरण-चुम्बन करती है : 


आगे तो शुरू का करों, पाछे वाके जाव । 
अहमद का दासन पकड़, वाहिद से झट मित्न जाव ॥ 


अली मुराद भी भाषा प्रेमरस के रचयिता शेख रहीम की भाति दया धर्म को सर्वाधिक 
महत्व देते है ; 


दया घरम का सुख देही , वीच (पंच) कण वह सहजे लेई | 
सबकी हाजत करो रसानी , धरम के निसदिन पढा कहानी ॥ 


भाति भांति की योग साधना करना, कष्ट सहना, शरौर को तपस्या के द्वारा क्षीण 
करना एवं भाव रहित मूर्तिपूजा करना व्यर्थ है यदि श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं । अली मुराद 
ऐसे साधुओं का विस्तृत डल्लेख करके उनकी साधना की निस्खारता के सम्बन्ध में 
लिखते हैं; 


अपना सिरजा आप न पूछे ; जनम का अंधरा कुछ न यूके । 
पर्वत से एक पायर लायो, गढ़ गढ के एक मूर्ति वनायो । 
कोई राम कोई कृष्ण कद्ायो , जह्मा विष्णु महेश बनायो | 
आ्रापद्दि भाव धरम ओहि वेरा , भूल मा पड़ी पाइन में दीरा | 


कितने प्रकार के साधु सनन्‍तों का संगठन उत समय वतमान था, उनकी क्या विशेषता:यें 
थीं इस ओर भी कवि ने लक्ष्य किया है :-- 


एक भोगी अवधूत कह्ावैं, वेल की तरह अन्न जल खाबे । 
दुसरे परमहंध की सूरत, यह विल्कुजञ माटी की मूरत | 
भोग से वह उदर बहलावे, ठाग पसार के डासन लावे । 
गोरस पिये मास नहि खाबें, पयद्वारी यह बड़ा कद्ावे। 
रक्त वही वही दूध वनाओं, वह्दी रक्त गोरस कहलायो । 
बढ़े चाह पियें पयहारी, पढ़े भूल मा मति गये मारी | 
यह का साधु सन्त सव जानें, माथ नवायें जिय से मारने । 
यह गये प्रेम वाट सव भूली, जीते चढ़े न प्रेम की सूलो ॥ 


जाके हुदय प्रेम बसे, वही पिद्ध है जान। 
यह जोगी भोगी सभी; प्रेम से हैँ अनजान |) 


इनकी अहिंसा ढोंग श्रौर पाखंड की ओर भी कवि ने संकेत किया है:--- 


मास मछरिया कुछ नहिं खाद, बड़े गुद यह भक्त कद्दावे । 


[ ४५६४ ॥ै 


तिल भर मछली जो कोई खावे, कद कि नरक कुंड वह जावे । 
यही भूल में पड़े खिलारी, निर्गुन भूले मति गई मारी॥ 


जोगियों की गएना एक स्थल पर अली मुराद ने फिर की है :-- 


कतिने पंच में जागी कहावैं कोई सतनाम कोई सेबुड़ा वन आये । 
कोई पच अशिन का तापे गुसाई कोई जलसेन में जाय समाये | 
कोई ऊधवाह को ह्वाथ सुखाये; कोई कवीर पन्‍्थी द्वो मास न खाये | 
डन्डो बढ़े पखन्‍्डी होवें, मोहन भोग छुचूई जेवबे। 
यह जोगी भोगी सब भाई, इनका हर कवहू दृष्टि न आई ॥ 


मुराद पूरा साधू वही, जो हस्ती देवे छोड़ । 
निर्गेन सर्गुन जाप सेमुंह का लेवे मोड़ | 


इस संसार में स्ंत्र वही व्याप्त है : 


सब दै वही कहा है दूजा, अपना आप करे वह पूजा | 
रग रग में है वही समाना, हर घट भीतर कियो पयाना | 


इस सर्वव्यापक्र को वही पा सकता है जिसकी करनी श्रेष्ठ है, जिसके द्वृदय में कुछ 
प्रेम है * 


जाकी पूरी गाठ होई, संधी लगनी लीदे बोही। 
जस करनो बेसा फल पेहो, या सुख या तुम दुखी उठे हो ॥ 


कवि एक स्थल पर शरीयत (कर्मकाण्ड) की चर्चा भी करता है : 


नफी रोय अ्रसवात निसारो, इल्ललिलाह का नारा मारो। 
हा हूही की जख लगावो, जरे जलवा तब घट पावों । 
सासा का तुम शीश चढावो, घड़ी घड़ी बाहर मितरावों ॥ 


मरजीया होके समुन्द्र में पल में जाओ समाय | 
कर से सानिक गहि पकड़ अ्रव ऊपर उतराव ॥ 


फूलमती गवन खण्ड में भी कवि ने 'गौने' द्वारा जीवात्मा एवं परमात्मा के मिलन 
का रूपक नियाह्ा है। अन्य कई स्थलों पर भी उसने जीवात्मा को दुलहन, संसार को 
नेहर एवं गौने को प्रिय के निकट जाने का रूपक दिया है] ऐसे वर्णनों में कवि का 
कबीर के भावों, विचारों एवं भाषा में बढ़ा साम्य लक्षित होता है। 


ससुरे चलन की करो तैयारी, कनन्‍्त बुलावे सुन ऐ. नारी। 
गशुन ऐगुन पुछिदे सब पीऊ, उत्तर का देहो मन जीऊ॥ 


[ ४६५ ] 


कल करनी कीया नहीं, रही नेहर बुध खोय। 
लाज कनन्‍्त के हाथ में जो चाहै सो होय ॥ 


चलो वहां जहा कनन्‍्त पियारा, अब तोही कोई न रोकन हारा | 
मै भई पिउ की पिया भये मोरे, चली साथ दोऊ कर जोरे॥ 


संगर की नश्वरता की ओर संकेत करते हुये कवि ने विभिन्न लोकों की चर्चा 
भीकी दे: 


यह दुनिया पपने का लेखा, यह के पांव न रूप न रेखा ॥ 
बू'द में आके समुन्द्र समाना; वीज में जैसे है पेढ़ लुकाना। 
गुप्त रहा हाहूत में साईं, दरस अवार को लखी गोमाई । 
जब लाहूत में कीन्दों वास, अव मिलने की भई मोहे श्रासा । 
जब जबवरून की परत लोन्हा, श्रदमद नाम आपन धर दीन्हा | 
आगे वढ़ मलकूत कहायो, वरन वरना का रूप वनायो। 
भये नासूत आदम की सूरत, हरदिन वसी वही मेरी मुरत ॥ 


कुरान में वर्णित चालीस अंस में से एक का दान करने के विधान का भी 
उल्लेख है। 


चालिस दरश में एक मोहि देऊ। 
उतरो पार राह. तब प्राऊ॥ 


सामाजिक स्थित : 


इसके अन्तर्गत कवि का कलिजुग वर्णन आा सकता है, कलिजुग में सभी विपरीत 
आचरण करते हैं : 


चन्दन काट ववबूर वहा वोई, वढ़ी चिन्त थी बुध गई वहा खोई | 
वाभन उजाड़ चमार वसायों; राजपनी शओऔ्ओोहर कहलायो | 
कलजुग दे जो हो नहिं धीड़ा, गधा को मनुख करेंगे घोड़ा । 
दया छोड़ के पाप बसायो, वही मनुख पापी कदहलायों ॥ 


यह हो सकता है कि, कवि ने इस विवरण में तत्कालीन सामाजिक अनाचार का 
वर्णन किया हो किन्चु जहातक समम में आता दै यह परम्परागत कलिजुग वर्णन है जिसकी 
पृष्ठभूमि में कवि अपने सिद्धान्तों को रखना चाहता हे | 


सामाजिक संस्कारों में केवल विवाद का वर्णन दी कवि ने किया दें | उवटन लगाना, 
ज्योनिषियों से लगन निकलवाना, वारात के साथ फलवारी, पटाखे आदि का भी व्णंन 


हि... शान क हल 


है। जिस ढंग से कवि ने नक्षत्र और तिथियों का वर्णन किया है ठससे जात द्वोता है 
कि कबि को उसका ज्ञान था । 


सीस ये चनद्ध और जोगिनी पाछे है महाराज। 
मकर कुम्म में ब्याह रचायो, कन्या ठुला पे ध्यान लगायो । 
मीन मेल का आथ न लेहू, इृश्चिक धन-धन कर तजि देहूँ। 
मिथुन सिंह तोरे काम न श्रइट्े, जो करे ब्याह मती पहछितेहे। 
राहु दे छोड़ चन्द्रमा लेहू, मोर मुकुट वाह्दी सिर देहू। 
जोगिनी पाछे करिहै काजा, छाजे राजपाट और राजा । 
ब्याह का चरण जग मा छावा, परधर वाजन लाग वधावा || 


ये वर्णन कवि के जन जीवन से परिचय को स्पष्ट करते हैँ । 
ऐतिहासिक एवं पौराखिक वृत्त : 


पौराणिक उल्लेखों के अन्तर्गत कवि के काशी, इन्द्र एवं विभीषण के नामोल्लेख 
आ। सकते हैं। काशी का वर्शन करते समय कवि ने गंगा स्नान तथा उतरे घार्टो की 
शोभा का वर्णन क्रिया है। स्नान के फलस्वरूप पुए्यलाभ की चर्चा हुई है। इन्द्र को 
अमरपुरी का राजा कहना तत्य है किन्तु उसकी कन्या फूलमती एवं रक्षक देवों का 
होना काल्पनिक है। राम का रावण को मारकर विभीषण को राज्य देना सत्य है किन्तु 
उसका गुरू इन्द्र था या फूलमती बहकर उसके यहा पहुँची यह कवि कल्पना है । 


कवि ने विभीषण का चरित्र प्रदर्शित करते समय उसके विख्यात चरित्र को सम्मुख 
रक्‍्खा है | 


समुद्र सन्‍्थन की घटना भी कथा में दूसरे रूप से वर्शित है। कुंवर वोहिंत में ह्ूब 
जाने के कारण वहीं विलीन हो गया था अत उसे प्राप्त करने के लिए. विभीषण 
ने समुद्र मन्थन किया, फलस्वरूप दान और त्याग की महिसा बताते हुये समुद्र ने कुंवर 
को पुन, विभीषण के पास पहुँचा दिया। ऐतिहासिक कथा ज्षत्तों के श्रन्तर्गत मुहम्मद 
गोरी के अ क्रमण की चर्चा हो सकती है यद्यपि उसकी पूर्ण संगति ऐतिहासिक तिथियों 
एवं घटनाओं से न्दीं बेंठती | मुहम्मद गोरी ने दिल्ली के सम्राट प्रथूवीराज को मारा 
था अतः उसका आक्रमण राय पिथौरा के पोते कूंतर का सम सामयिक नहीं हो सकता, 
फिर भो कवि ने गोरी के द्वारा दिल्लीश्वर राजकवर की मृत्यु दिखाई है । 


कन्नौज के राजा ने मुहम्मद गोरी का आरधिपत्थ मान लिया था यह तत्य है किन्धु 
कन्नौज का श्रधिपति जयचन्द था लालकुंवर नहीं। कवि को ऐतिहादिक घटनाओं का 
परिचय था किन्तु कालक्रम एवं घटनाक्रम की दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है। 


[ ४६७ ] 


नंवीन प्राप्त सूफी प्रेमाख्यानों म॑ कथा कृबरावत का विशेष महत्व है। कवि को 
अनावश्यक वशन प्रिय नहीं है किन्तु सिद्धान्त कथन में वह विशेष पट है। गुरु महिसा, 
ब्रह्मस्वरूप, जीव एव परमात्मा के सम्बन्ध में उसने अपने विचार प्रकट किये हैं। 
सताधनपद्धति का उल्लेख करते हुये 'जोग खन्‍्ड' में हठयोग एवं भेस साधना के समन्बित 
स्वरूप का चित्रण किया गया दे | 
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सकेतिकत सकेतित २१४ २ 
चित्रवत्ी चित्नावली २१६ 

श्रक्ष मुजाम फिहुरूफ-- श्रत्ञ मुजम-- 

मुजम फि हुरूकुल श्रजम २२५. । 
चिह्न चिन्ह २२७ 
आहलाद आहल्ह्ाद्‌ २२७ भू 
कासिकशाह कासिसशाह २४२ र्‌ 
प्ेतृत्पक्षा हेतृत्प्रेत्ञा २५५ १४ 
एक़ात्मा एकात्सकता २४६ ११ 
परम्परा परम्परा-सम्वन्धी ३०० १ 
फेसोपास केसोदास ३०५ २६ 
लाइलाही इलतलिल्लाह लाइलाह इल्लिल्लाह 

मुहम्मदरर्र॑सूललिल्ताह. मुहम्मदर॑यूलिल्लाह ३०९६ श्र 
मसत्य महत्व ३२१ र 
खखूड खण्ड पूछे १४ 
स्थित स्थिति प६५ श्ष्र 


विशेष:--अध्यायों के गणनात्मक अंकों में ३ अंक छूट जाने के कारण आगे के अंकों 
में संख्या-क्रम की गढ़वड़ी हो गई है। मुद्रण की इस भूल के लिये लेखिका 
छेमाप्राथिनी है। 


प्रकादर्क 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
लखनऊ 


मूल्य १२) 


मुद्रक 
६० सदनमोहन शुक्ल “मदनेश 
साहित्य मन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड 
लखनचऊ 


कतश्षवा-प्रद्ारा 


भीमान्‌ सेठ शुभकरन जी सेकसरिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय 
की रजतजयन्ती के अ्रवसर पर विधर्वाँ-शुगर-फेक्ट्री की ओर से 
वीस सहस्त रुपये वा दान देकर हिन्दी विभाग की सहायता के 
है। सेठ जी का यह दान उनके विशेष हिन्दी-अनुराय का द्योतक 
है। इस धन का उपयोग हिन्दी में उच्चकोटि के मोलिक एवँ 
गवेषणात्मक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये किया जा रहा है जो श्री सेठ 
शुभकरन सेकसरिया जी के पिता के नाम पर 'सेठ भोलाराम 
सेकसरिया स्मारक ग्रन्थमाला” में संग्रंथित होंगे। हमें आशा है कि 
यह अ्न्थमाला हिन्दी-साहित्य के भण्डार को समृद्ध करके शानक्द्धि 
में सहायक होगी | श्री सेठ शुभकरन जी की इस अनुकरणीय उदारता 
के लिए, हम अपनी हार्दिक झतशता प्रकट करते हैँ | 


दीनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


| उपोद्धात 


हिन्दी-साहित्य के भक्ति काल में ( लगमंग सन्‌ १३०० ई० से सन्‌ १६४० तक ) 
उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिकक्षेत्नोंम अनेक परिवर्तन हुए,। 
यद्यपि पश्चिम से आने वाली अनेक सम्यताओं का सम्मिश्रण भारतीय जीवन में इस 
काल से पहले ही हो गया था, परन्ठु इस काल में मुसलमान घर्म ओर मुसलमानी 
सम्यता का प्रभाव सारतीय जनमन पर अधिक पड़ा | मारतीय आदर्श मुछल्लमानों ने अपनाए, 
ओर मुसलमानों की विचारधारा में अनेक हिन्दुओं ने अवगाइन किया । टस समय हिन्दू: 
मुसलमानों के मेदभाव को मिटाने के लिये दोनों जातियों के अनेक महापुरुष प्रयत्नशील 
॥ हुए.। मुसलमान धर्म के 'अन्तर्गत जिन महात्माओं ने भारतीय विचार अपनाये ओर 
मेदमाव को पाटने का प्रयत्न किया वे पदूफी' कहलाते थे शोर हिन्दुओं मे ऐसे महात्मा 
| संत! संज्ञा से समाइत थे। उक्त काल में प्राचीन सुतलमानी सूद़्मीमत जो सुसलसान 
' विचारधारा में भारतीय वेदान्तबाद के दार्शनिक तत्वों को लेकर खड़ा हुआ था, भारतीय 
तत्वशान आचार विचार से प्रभावित दोकर एक नये रूप में, भारत में, प्रचलित हुआ | 
सूफी साधकों ने ओम को भारतीय सक्ति-भाव के समान ही विशेष महत्व दिया | लौकिक 
प्रेम में जो दशा एक प्रेमी की अपने प्रिय के पाने के लिये होती है, वही दशा सूफी की 
अपने प्रिय परमात्मा के पाने मे होती है सत्य के जानने के लिये इस मत में हृदय की शुद्धता 
पर अधिक बल दिया गया है। सूफी साहित्य में प्रेमी प्रिय की प्रेमलीत्ाओं का तथा 
प्रेमियों की प्रेम कहानियों का अधिक वर्णन है। एन प्रेम कहानियों में लोक प्रेस और 
लौकिक प्रेम तथा छोन्दय के प्रतीकों मे विश्वात्मा ईश्वर के प्रति प्रेम और सौन्दर्य की 
भलक देखना चूफियों का परम लक्ष्य है। फौरसी, हिन्दी आदि भाषाओं में रोचक प्रेम 
कहानियों द्वारा ईश्वरोन्मुख प्रेस की अभिव्यक्ति इन्होंने की है| 


हिन्दी के भक्तिकाल में हिन्दी भाषा में अनेक _उत्कृष्ट प्रेम-कहानियाँ सूफी 
साधकों द्वारा लिखी गई । बसे सूफी प्रेमकाव्य का परिचय हमें वीरगाथा काल में ही 
मिल जाता है। वीर गाया काल में एक सफी फकीर मुल्लादाऊद ने, नूरक और चन्दा 
की प्रेम-कह्दानी लिखी । भमक्तिकाल के सूफीभक्त जायसी ने अपने ग्रन्थ पप्मावत/ में 
प्मावत' से पहले लिखी गईं कई प्रेम कथाओं का उल्लेख फिया है जैसे स्वप्नावती, 
मुरघाबती, मुगावती, खण्डरावती, मधुसालती ओर ग्रभावती । 
विक्रम्घेसा प्रेम के बारा, सपनावती कहेँ गयऊ पतारा | 
मधूपाछु मुरघावति लागी, गगन पूरि होइगा बैरागी। 
राजकंवर फ्चनपुर गयऊ, मिरगावती कहँ जोगी भयऊ। 
साथ कुबवर खडरावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू। 
प्रमावनि कहें सुरपुर ताधा, ऊषा ज्ञागि अनिदद्द कर वाँघा | 


इनसें से हिन्दी संसार के समक्षु असी तक केवल कुठुबन की मगावती और मंकन 
की मघुसालती ही प्रकाश में आई है। प्रेम कहानियों की परम्परा में मलिक मुहम्मढ़ 


[  .॥ 


जायसी का स्थान बहुत ऊँचा है। जायसी के बाद यह परम्परा वरावर चलती रही। 
वस्व॒ुत: सूफी फकीरों का लक्ष्य अर्ध-कल्पित हिन्दू जीवन की मनोर॑जक कहानियों द्वारा 
। ससलम[न सूफी-विचारों को भारतीय साधारणजनों .तक .पहुचाना था। लगभग सभी _ 
_चूफ़ी कथाएं जन साधारण की बोली में और दोहा चौपाई जेसे सरल छंंदों में लिखी 
गई हैं । कुथानक का गठन ओर वर्णन शैली फारस की मसनवी शेली पर हुए हैं और 
कथानक के बीच वीच में अरध्यात्मिक प्रेम का संकेत है । मलिक मुहम्मद जायती के बाद 
भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूफी प्रेम-कहानियों के लिखने की परम्परा बराबर 
चलती रही है | जायसी के बाद की परम्परा में उसमान कृत चित्रावली, शेख़ नवी इंत 
शानदीप, कासिमशाह कृत हंसजवाहर और नूरमुहम्मद कृत इन्द्रावती अधिक प्रसिद्ध हैं । 





हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार और समालोचकों ने अबतक कुतबन, मंभन और 
जायसी का ही विशेष अध्ययन किया है | ज्ायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवियों की ओर 
उनका ध्यान नहीं गया | श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने अपने ग्न्य 'सुफी काडय संग्रह! में 
इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य किया है | इस अभाव की पूर्ति के लिए; ही श्रोमती सरला 
शुक्ल को श्रनुसंघान के लिये “जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवियों का अध्ययन” 
शीर्षक विषय दिया गया था | श्रीमती डा० शुक्ल मेरी शिष्या और हमारे हिन्दी विभाग 
में प्राध्यापिका हैं, और इस विद्यालय के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों मे रही हैं | प्रस्तुत निबन्ध 
डा० केशरीनारायण शुक्ल एम० ए.० डी० लिट्‌० की देख रेख में लिखा गया है, और 
इस पर श्रीमती शुक्ल को लखनऊ विश्व-विद्यालय की पी एच० डी० उपाधि मिली है | इस 
प्रबन्ध के बिषय से सम्बन्धित ग्रन्थ अधिकतर अमुद्वित ही थे | विषय की श्रम्नकाशित ओर 
बिखरी हुईं सामग्री को अनेक स्थानों से बडे परिश्रम के साथ श्रीमती शुक्ल ने इकट्ठा 
किया ओर उसे एक व्यवस्थित ओर मौलिक निबन्ध रूप में प्रस्तुत किया । इनके श्रथक 
परिश्रम और विस्तृत अ्रध्ययन की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ । श्रीमती डा० शुक्ल मेरी 
बधाई और शुभ कामनाओं की पात्री हैं| इनकी लेखनी से ओर भी महत्वशाली ग्रन्थ 
प्रस्तुत होंगे; ऐसी मेरी मंगलाशा दै। 


डॉ० दीनदयाल गुप्त 

एस० एु० एल० एल० यी० डी० लिदू० दीनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग ७, ११. ५६ 
लखनऊ विश्व बिद्यालय 


प्राचकथनें 


हिन्दी साहित्य की प्रेमाश्यान-परसरा में सकी प्रेसास्यानों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
धर्म से मुसलमान और हृदय से उदार ये सूफी, वसुन्धरा को केवल वीरभीतया ही न 
रखकर 'प्रेमभोग्या' वना रहे थे | यूफीमत का जन्म अरब प्रदेश में मुहम्मद साहब 
के निधनोपरान्त हुआ | काल्लान्तर में इसने ईरान, स्पेन, मिल, भारतवर्ष आदि देशों 
में भी विस्तार पाया । 


भारत में सूफीमत के अनुयाथियों का श्रागमन उस अवस्था में हुआ जब सूफीमत 
इस्लाम का एक अंग वन चुका था | अब सूफी केवल साधक ही न रहकर इस्लास 
के प्रचारक भी थे। अध्काश सूफी या तो आक्रमणकारी यवरनोंकी सेना के साथ 
या उनके आगे पीछे आते तथा इस्ज्ाम का भाडा ऊँचा करते थे | 


साहित्यिक सूफियों या सूफी कवियों के स्पष्ट प्रचारक स्वरूप का उल्लेख कहीं नहीं 
सिद्धता किन्तु फिर भी उनके काव्य में उनका यह अर्थ व्यक्षित अवश्य रहता है। उन्होंने 
काव्य भें 'कान्तासम्मिततयोपदेश युजे' हेतु को सार्थक कर दिया | 


सूफियों ने अपने प्रंथों की रचना हिन्दी भाषा एवं फारसी लिपि में की | इनके 
प्रेमाख्यानों पर भारतीय प्रेमाख्यान परम्परा एवं फारसी की मसनवी काव्य-शेली दोनों का 
प्रचुर प्रभाव है। जनसाधारण में प्रेम-सदेश पहुँचाने के लिये सूफी कवियों ने लोकप्रचलित 
कथाओं को लोक भाषा के साध्यम से ही कहा। ये कथायें केवल प्रेम-कथार्य न रहकर 
उपमिति “कथायें या धर्मकथायें भी वन गईं क्योंकि ये सूफीसिद्धान्त एवं साधना के नियमों 
से अनुप्राणित थीं । 


भारतीय ग्रेमाख्यानों की परम्परा नवीन नहीं है। ऋरवेद में यम-यमी के सँवाद मे 
भी प्रेम-कथा के वीज निहित हैं| पोराणिक युग में प्रेमाख्यानों के द्वरा नीति और धर्म 
का प्रचार किया जाता था। संस्कृत साहित्य में प्रेमाख्यानों की परम्परा अविरल रही। 
अपभ्र श साहित्य में जेनमुनियों के चरितकाव्य प्रेमाख्यान काब्यों के ही रूप है । 


हिन्दी के कवियों को ये प्रमाख्यान अपश्रश से “थाथी” रूप में प्राप्त इये जिन्हें 
चूफी कवियों ने अपने मत के अचारार्थ ग्रहण किया। इन सूफी कवियों को एक और 
जहा भारतीय ग्रेमाख्यान-पद्धति परम्परा के रूप में उतलब्ध हुई वहीं दूसरी ओर ईरान 
के यूक़ी कवियों की मसनवी रचनाओं ने भी प्रेरणा दी | 


कुरान में भाषा के सम्बन्ध मे कहा गया है कि प्रत्येक जाति में नवी उसकी भाषा में ही 
भेजा गया है अतः ग्रत्वेक भाषा पुनीत है। यह तथ्य इन सृफियों को मान्य होने के साथ ही 
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इनका उद्देश्य जन-साधारण में अपने विचारों का प्रचार करना था जो साहित्यिक भाषा को 
सहज ही हृदयगंम न कर भाषा” को बोलती और समझती थी | इसके अतिरिक्त सूफी कवियों 
के दिन्‍दी बोलियों में काव्य-रचना के पीछे एक और सत्य यह हो सकता है कि 'जन 
कवि' की भाति घर्मान्तरित सूफी अपने प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा में ही भलीभाति 
अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे । जान कवि ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया 
है। जो हो इन कवियों ने प्रादेशिक बोलियों में ही अपने काव्य की रचना की और 
कथातत्व के लिये लोक कथाओं या लोंक भें अत्यधिक प्रख्यात ऐतिहासिक एवं धार्मिक 
कथाओं का आश्रय लिया | 


हिन्दी फे इन सूफी प्रेमाख्यानों की रचना सुल्ला दाऊद के चंदावन से आरम्भ हो गई 
थी किन्ह॒ प्राप्त प्रमाख्यानों में सवप्रथम कुतवन की 'मुगावती' (हद्वि० सन्‌ ६०६ सन्‌ १५४०३ 
ई० ) ही है । हिन्दी इतिहासकारों एवं अन्य रचयिताओं ने आरम्मिक सूफी कवि कुतबन, 
मंभन, जायसी का विशेष उल्लेख किया है। अतः स्वाभाविक रूप से सूफी कवियों का 
नाम लेते ही इनका व्यान हो आता है| रीति एवं आधुनिक काल के फिसी सूफी कवि का 
उल्लेख हिन्दी के इतिहास ग्रन्थों में नहीं हुआ । इसका यह तात्पय नहीं कि भक्तिकाल फे 
पश्चात्‌ सुफी-काग्य का प्रणयन नहीं हुआ । सूफी काव्य की रचना चौोददइवीं शताब्दी 
से आरम्भ होकर बीसवीं सदी तक अवाध गति से चलती रही है। प्रस्तुत प्रबन्ध में सूफी 
काव्य एवं रचयिताओं का परिचयात्मक तथा आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। 


जायसी ग्रन्थावली” की भूमिका में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी के सम्बन्ध 
में सभी शातव्य बातों का निर्देश कर दिया था। इसके पश्चात्‌ प्रयाग एवं श्रागरा विश्व- 
विद्यालय से क्रमशः श्री कमल कुलशभ्रेष्ठ एवं श्री जयदेव कुलश्रेष्ठ ने “जायसी? 
के काव्य एवं जीवन पर प्रबन्ध लिखकर पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त की। डा० 
माताप्रसाद गुप्त ने जायसी अन्थावली का पुनः सम्पादन किया। श्री चन्द्रवली पाण्डेय 
ने 'तसब्बुफ श्रथवा सूफीमत” लिखकर सूफ़ी-सिद्धान्त एवं साधना का विवेचन किया । 
किन्तु किसी भी लेखक का ध्यान जायसी के परवरत्ती सुफी कवियों की ओर नहीं गया है | 
श्री परशुराम चतुर्वेदी के 'यूफी-काव्य-संग्रह” में अवश्य इस अभाव की पूर्ति का प्रयास 
किया गया किन्तु उसमें भी सभी कवियों का परिचय नहीं आ सका है। जायसी के वाद 
के सूफी-साहित्य की परम्परा का श्रध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य है । 


सूफरीमत के आविभाव एवं विकास का संक्तिप्त विवरण यूफी-साहित्य के अध्ययन 
में सद्दायक होने के दृष्टिकोण से ही दिया गया है। सूफी-दशन एवं साधना की विस्तृत 
मींमासा सूफी साहित्य ( प्रेमाख्यान एबं स्फुट साहित्य ) के स्पष्टीकरण में सहायक है। 
किसी भी युग की रचनाओं के अध्ययन और उनके मूल्याकन के लिये तत्कालीन साहि 
त्यिक, सामाजिक और राजनैतिक वातावरण का अध्ययन नितानत आवश्यक है। साथ 
ही कवि का काव्य विगत परम्पराओं का प्रतीक भी होता है। कवि अपने अग्रज कवियों 
वी भाषा, भाव ओर प्रक्रिया सम्बन्धी रूढियों को अपनाता अवश्य हैं । अत तत्कालीन 
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पैवृत्तियों के अतिरिक्त अतीत की प्रयृत्तियों का अध्ययन मी आवश्यक होता है। यूक्की- 
फाव्य की पृष्ठभूमि स्वरूप ऐतिहासिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक 
परिस्थितियों का भी अध्ययन किया गया है। 


सूफी प्रेमाख्यानों की प्रेम-व्यम्जनापद्धति, लोकपक्ष, अध्यात्मतत्व, काव्यतत्व, प्रतीक- 
योजना, प्रवन्धकल्पना, भाषा एवं शली पर भी विचार किया गया है। प्रस्तुत प्रेमप्रबन्धों 
के साहित्यिक सौष्ठव के अनिरिक्त उनकी साहित्यिक, सास्कृतिक एवं सामाजिक देन 
का भी स्पष्टीकरण है ।प्राप्त प्रेमाख्यानों के विशिष्ट अध्ययन के अन्तर्गत इन काब्य ग्रन्थों 
के रचनाकाल, कवि के जीवनवृत्त, आख्यान की कथावस्तु, प्रवन्धकल्पना; एव काव्य- 
सौन्दर्य का आलोचनात्मक विवेचन है। इसके अतिरिक्त इन काब्यों में प्राप्त एंतिहासिक 
एवं सामाजिक तथ्यों का भी निर्देश है। आलोच्य प्रेमाख्यानों में कई ऐसे है जिनका 
उल्लेख इतिहास प्रन्थों में मी नहीं हैं। केवल एक ग्रन्थ “कथा कामरूप' के कवि के 
जीवनव॒त्त एवं रचनाकाल के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जा सका क्योंकि वह स्वयं 
आत्मपरिचय के सम्बन्ध में मौन है तथा इतिहास ग्रन्थों में भी उसका उल्लेख नद्दीं 
मिलता है। प्रबन्ध के आलोच्य ग्रन्थ साधारणतया अमुद्वित होने के कारण अलभ्य है। 
अधिकतर ग्रंथ साहित्यिक संस्थाओं, साहित्यप्रेमियों, राजकीय पुस्तकालयों एवं 
पुरातत्वविभागों में सुरक्षित हैं । 


मध्ययुग में समुण और निर्गुण भक्तिधारा के समानान्तर प्रेमाख्यानों की यह अविरल 
धारा भी चल रही थी। वीरगाथा काल की संध्या से प्रारम्भ होकर आधुनिक काज़ तक 
इन प्रेमाख्यानों का प्रणयन होता रह्य अतः इनका अध्ययन साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 


इन कवियों ने लोकगीतों की परम्परा का अनुसरण कर संयोग एवं वियोग की 
मामिक अभिव्यक्षित की | काल्पनिक आख्यानों में कादम्वरी आदि प्रवन्धों की परम्परा 
अच्तुश्य है। शासी कथानकों के साथ ही इन कवियों ने भारतीय ऐतिहासिक एवं पौरा- 
शणिक कथानकों का भी आश्रय लिया | कथानक के चयन में जहाँ कवियों ने उद्ारता 
का परिचय दिया है वहीं उनके सांस्कृतिक वातावरण में भारतीयता का पुट मिलता है । 
सभी कथाश्रों को भारतीयता के रंग में रंगकर इन्होंने सास्कृतिक सामज्जस्य की नींब 
डाली | सूफीमत के दाशनिक ऐिद्धान्तों, साधना पद्धतियों का वर्णन करते हुए कवियों ने 
अपने प्रेमाख्यानों में भारतीय अहिंसा, सगुणभक्ति, अवतारवाद, जन्मान्तरवाद, अद्वैत- 
बाद आदि दाशंनिक एवं धार्मिक जिश्वासों का समन्वय भी किया है | हठयोग की साधना, 
तान्त्रिकों के प्रयोग आदि का भी उल्लेख सिलता है। 


लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होना इन कथाओं में व्यग्जित है । 
सकी प्रेमाख्यानों में प्रेम की गति विषम से सम की और है प्रेम की स्थापना साच्य के रूप 
में न होकर साधन के रूप में दे । 
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भाषा की दृष्टि से सूफी काव्य की रचना अवधी, खड़ीवोली, ब्रज से प्रभावित अवधी, 
एवं राजस्थानी मिश्रित अवधी में हुई है | वास्तव में इन कवियों ने अपने निवासस्थान में 
प्रयुकत भाषा में ही अपने काव्य ग्रन्थों की रचना की है । 


जीवन के हास, उल्लाम के मध्य व्यक्ति के कतंव्यों का भी चित्रण है। भारतीय 
आदश, सतीत्व एवं सती नारी का गुशगान किया गया है | प्रेम की तीव्रता, गम्भीरता एवं 
एकनिष्ठता का प्रदर्शन करने के साथ ही ये कवि सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं 
करते । विवाह के पविन्न एवं अट्टट बन्धन को ये कवि स्वीकार करते है। स्वकीया प्रेम 
की व्यब्जना ही अ्रधिक है। गाहंस्थ्य जीवन की पविन्नता को बनाये रखने एवं सामाजिक 
मादा का उल्लघन न होने देने में इन कवियों ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है | 


सैज्ञेप में प्रस्तुत प्रबन्ध चोदहवीं शताब्दी से लेकर बीतवीं शताब्दी तक की भारतीय 
संस्कृति और साहित्य के महत्वपूर्ण विकासोद्घाटन का प्रयास है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखन में मुझे अपने पूज्य गुरू ओर निर्देशक डा० केसरी नारायण 
शुक्ल एम०, ए० डी०, लिट्‌० से अत्यधिक सहायता मिली है । यदि उनका 
प्रोत्साहन, सहायता और अनुकम्पा न होती तो इसका पूर्ण होना कठिन था। 
श्रद्ध य डा० दीनदयालु गुप्त एम० ए० डी० लिटू० अध्यक्ष हिन्दी विभाग ने अपना 
अमूल्य समय एवं सम्मति देकर अनुग्रहीत किया जिसके लिये लेखिका हृदय से कृतज्ञ 
है | डा० त्रिलोकी नाशयण दीक्षित, श्री राम्ेश्वर प्रसाद अग्रवाल की सहायता 
के प्रति कृतशता शापन करके लेखिका उसका महत्व नहीं कम करना चाहती । 
श्रद्धेय श्री चन्द्रवली पाणंडेय एवं प० परशुराम चतुर्वेदी ने प्रवन्ध के सवंध में परामर्श 
एवं बहुमूल्य आदेश देकर वर्णनातीत अनुअह किया है। श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा, 
कंबर सम्रामर्सिह एवं श्री अख्तर हुसेन निजामी ने हस्तलिखित ग्रन्थ यग्थावसर 
प्रदान करके कार्य भार हल्का कर दिया जिसके कारण प्रबन्ध शीघ्र प्रस्तुत हो सका। 
डा० शमशेर बहादुर समदी (अरबीविभाग ) ने कुछ कठिन स्थलों पर सहर्ष सहायता की | 
इसके अतिरिक्त लेखिका उन सभी पुस्तकालयों, संग्रहालयों के अधिकारियों के प्रति 
कृतज्ञ है जिन्होंने हस्तलिखित भ्रन्थों को देखने में सहायता प्रदान की दैं | 


ग्रन्थ की मुद्रण-सम्बन्धी भूलों को शुद्धि-पत्र देकर सुधारने की चेष्टा की गई है, 
यदि कुछ च्रुटियाँ फिर भी रह गई हों तो पाठक क्षमा करें। 
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सुफ़ीमत का आविर्भाव एवं विकास 


धूफी सम्प्रदाय का सम्बन्ध शामी विचारधारा से प्रभावित इस्लाम धर्म से है | इस्लाम 
धर्म को हम भक्ति भाव पूर्ण धर्म भी कह सकते हैं. । भक्ति मार्ग में अपने आराध्य की महत्ता 
का श्ञान करके उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना परमावश्यक हैं| इसी प्रकार इस्लाम धर्म 
में अल्लाह की शक्ति तथा सामथ्य का ज्ञान करके केवल उसके वचन व कृपा पर श्रद्धा 
रखना परमावश्यक है। सूफी भाव-धारा ने इस भक्ति-मार्ग में स्वतन्त्र-चिन्तन तथा 
दाशनिक विचारधारा का समावेश किया | 


शामी जातियों के पज्य देवता बाल, कादेश, इंस्तर आदि के मन्दिरों में समर्पित 
संतानों का जमघट था! । ये मन्दिर धीरे-धीरे वासना के केन्द्र बन गए, किन्तु यहोवा 
के अनुयायियों ने इस प्रकार के मादन भाव का विरोध किया । धीरे-धीरे इन देवताओं की 
पूजा तथा संतान-समर्पण की प्रथा कम होती गई, किन्तु उसकी अवशिष्ट भावना 'प्रेम- 
ओर विरंह” को आगे आने वाले दूफियों ने ग्रहण किया । सूफियों की प्रेम-भावना का उदय 
इन्हीं समर्पित सन्तोनों में हुआ तथा कर्मकाडी नवियों के घोर विरोध ने उसे परिमार्जित 
करके परमप्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया | 


यूफ़ियों में पाई जाने वाली इलहाम की भावना भी इन्हीं शामी संस्कारों में से एक है।' 
मूर्तिपजा, वहुदेवोपासना तथा समपित सन्तानों के विरोधी ये नवी विशेष उत्सवों तथा देव- 
स्थानों पर एक अनोखे प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं द्वारा यह प्रकट करते थे कि उन पर 
उनका इृष्ट आया है। उस विचित्र दशा में वे जो कुछ कहते थे वह ईश्वर का वचन 
समझा जाता था। उनका यह इलद्ााम उन्हें सवंसाधारण से अलग रखता था | यूक्तयों ने 
भी इस “इलहार्मा को अपनाया | इलहाम के सम्यक संपादन के लिये माढकद्ग व्यों का सेवन 
भी इन नवियों में प्रचलित था। सूर्फियों के 'समा' ओर हाल का प्रचलन ऐसे नवियों 
की मंडली में पाया जाता था। हाल की अवस्था में शरीर को क्षत-विक्षत करके यह सिद्धू 
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करने का प्रयास किया जाता था कि विशेष काल में उन पर ईश्वर की अत्यधिक कृपा 
है। इस कृपा प्रदशन का अवशेष भी सूफियों में पाया जाता है | 


यहोवा के उपासकों में संभवत: उपवास नथा सुद्राविशेष का भी प्रचलन था । इलियास 
यहोवा की आराधना में घंटों घुटने के बीच सिर दबाये पढ़ा रहता था। 


साराश यह कि सूफी मत के समस्त मादनभाव, रहस्य, हाल एवं इलहाम आडदिक 
तत्व, शामी परम्पराओं मे बिखरोे पड़े थे, जिन्हें यथासमय सूफियों ने अपनाया तथा प्रचा- 
रित किया | इसके अतिरिक्त सूफीमत के उंद्धव के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं-- 
(१) सूफीमत का नवअफलावूनी मत से प्रभावित होना, (२) शआ्रार्य दर्शन से प्रभावित होना, 
(३) कूरान में अन्तहिंत रहस्यमयी उक्तियों से उत्पन्न होना एवं (४) स्वतन्त्र 
विकास । 

ब्राउन तथा निकोल्सन सूफीमत के उद्भव का सम्बन्ध नवश्रफलातूनी मत से ठहराते 
हैं | फ्रेंच लेखक डोजी इसे भारतीय दर्शन से प्रभावित मानता है। व्यां वास्तविकता है 
इसकी मीमान्सा करना हमारा उद्देश्य नहीं | इतिहास में उपलब्ध प्रमाण, मध्य एशिया 
में प्राप्त वौद्ध मूर्तियाँ, ईसा पूर्व दूसरी तीसरी सदियों की काला आदि शुफांत्ओं में अंक्लित 
यवन व्यापारियों के बोद्ध मठों को दिये गये दान, तथा ईसा पूर्व पहली सदी में लड्ढा के 
रत्नमाल्य चेत्य के उद्घाटनोत्सव में सिकन्दरिया के वोद्ध मिक्तु, धर्मरक्षित के आने 
का प्रसंग! आदिक यह सिद्ध करते हैं कि नवश्रफलातूनी मत का उद्भव स्थल यूनान 
स्वयं भारतीय दर्शन से प्रभावित था। इन विवादों के मध्य भी एक निश्चित सत्य है कि 
सूफीमत के प्रेम-भाव का उदय शामी जातियों के बीच हुआ । अपनी थुराज़ी भावना 
तथा धारणा की रक्षा के लिये सूफियों ने उसका सम्बन्ध क़रान से स्थापित कर तथा 
अन्य जातियों के दर्शन ओर अध्यात्म से सहायता ले एक नवीन मत का सजन फिया। 
मुसलमान समालोचक श्री इक़वालश्र॒ल्ली शाह का कथन है कि सूफी भावधारा का आदि 
उद्गम मुहम्मद साहब की शिक्षा और व्यक्तित्व में था तथा इसका आरम्भ आनन्दातिरेफ 
की अवस्था में ही हुआ द्ोगा | कद्दा जाता है कि ऐसी ही भावोल्लास की अवस्था में 
मुहम्मद साहब ने अपनी प्रेयणी आयशा से पूछा--'माअन्ती, ठुम कौन हो? आयशा 
ने उत्तर दिया--“अना आयेशा, में आयेशा हैं ।” “आयेशा कौन है?! (मुहम्मद साहब 
ने फिर पूछा । उसने उत्तर दिया--इब्नातुस्स सिद्दीक की पुत्री! । इब्नावुस्स सिद्दोक 
कौन है! ? 'मुहम्मद का ससुर! । 'मुहम्मद कौन है” आदि प्रश्नों से शात होता है कि 
उस समय वे परमभाव की उस अवस्था को प्राप्त थे जब 'हमआउस्त' 'सब कुछ वही है! 
का सिद्धान्त सत्य ज्ञात होता है। मुहम्मद साहव के समय से ही लगभग ४५ व्यक्तियों 
मे मक्का भें अपने जीवन में ध्यान धारणा को ही सब कुछ समझ लिया था। अब्लुलफिदा 
नासक इतिहासकार कहता है कि ये महान थात्मायें अशावी सफा! ( धर्म स्थान या पूजा 
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मन्दिर में बैठने वाले ) ही यूफी कह्दे जाते थे | वे वहीं रहते थे तथा मुहम्मद साहब के 
ताथ मोजन आदि मी करते ये , किन्तु उन्हे सूफी नाम से पुकारा जाना मुहम्मद साहव 
के निघन के दो सो वर्ष पश्चात्‌ ही प्रारम्भ हुआ) | 

सित्ताह शब्दकोंप, जो ३१२ हिजरी में संग्रहीत हुआ था, में सूफी शब्द वर्तमान 
नहीं है | ऐसे व्यक्ति आरम्भ में मुकेराविन ( ईश्वर के मित्र ) सहमिन (धेयवान महात्मा ) 
अबरार ( धार्मिक व्यक्ति ) जुहद ( पंविन्न व्यक्ति ) के नाँसे से पुकारे जाते थे। तुकिस्तान 
शौर मेसोपोटामिया के 'मुकू' भी सूफियों की साधना से साम्य रखते हैं। यूफीमत का 
इसी नाम से प्राप्त इतिहास मुहम्मद साहव के लगभग २०० वर्ष पश्चात्‌ प्राप्त होने 
छ्वगता है; यद्यपि यह भावधारा अत्यन्त प्राचीन है। इसका मूल खोत आर्य दर्शन से 
प्रभावित तथा नव अफलावूनीं मत से समन्वित शामी विचार-धारा में ही है । 


अब प्रश्न उठता है, कि ये सूफी कोन थे तथा 'सूफी' शब्द का क्‍या तात्पय है। 
मिथुललुघत के रचयिता के अनुसार 'सूफ़ाँ नामक एक अरवी जाति, अरव के अन्धकार 
युग में ( मुंहम्मद से पूर्व ) अपने को अज्ञानावृत्त अरबों से _्रथक करके मक्का के तत्काल- 
स्थित मन्दिर में पूजीपासना में लग गईं यी | इस सूफ्रा जाति का निवासस्थान वनीमजार 
था । अब्दुलफिदा के कथनानुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति 'सफ्‌! शब्द से हुई है जिससे 
तात्पय यह शात होता है कि क्यामत के दिन ये सूफी लोग सर्वप्रथम पंक्ति में होंगे। 
सूफी शब्द की उत्पति 'सूफ' शब्द से, जिसका अर्थ “ऊन” होता है, इसीलिये कुछ लोग 
श्रमान्य मानते है, कि 'सूफ लिवासुल अनमः अर्थात्‌ ऊन जानवरों का वस्त्र है। 'सुफा! 
शब्द से भी इस शब्द का सम्बन्ध जोड़ा जाता है जो विशेषतः किसी मन्दिर के प्रागण 
में बने हुये चबूतरे की ओर इंगित करता है। सम्भवतः इसका अर्थ मुहम्मद साहब 
के समकालीन उनके कतिपय सहचरों से है जिनका अधिकाश समय परमात्म-चिन्तन में 
ही व्यतीत होता था। 


कुछ ऐसे भी मत हैं जो यूफी शब्द की व्युत्यत्ति भावात्मक संज्ञाओं से जोड़ते हैं. जिसका 
तात्पर्य, पविन्नता, निष्छुलता ओर श्ञान से लेते हैं. ; किन्तु ऐसे भावों के मानने वाले यह 
नहीं समझा पाते कि सूफी शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिये ही क्यों किया जाता 
है: यह शब्द किसी भी इन गुणों से विभूषित व्यक्ति के लिये क्यों नहीं प्रयुक्त होता । 

प्रीक शब्द सोफिया” से सी इसका सम्वन्ध जोडा जाता है किन्त॒ प्राचीन यूनानी 
सोफियों और इस्लामी सूफियों का दार्शनिक सम्पदाय एक नहीं है| सोफी एक अशान्त 
तितर वितर होते समाज तथा राज्य क्रान्ति की उपज थे | जव य्ुनिक नगर पर कॉरोश 
तथा दारयोश का शासन समाप्त हो गया तो ईरानियों के शासन काल में कुछ यूनानी 
मिन्न भिन्न देशों में चले गये | इनमें से कुछ लोग वरावर भ्रमण करते रहते थे) शनार्चना 
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श्रौर तत्व चिन्तन ही उनका कार्य था। पहले से चली आती हुई बातों पर उनका 
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विश्वास कम था । वे ज्ञान की खोज में सदेव रहते ये | सिद्धान्त रूप से सूफ़ी ओर तोफी 
भिन्न हैं| राहुल साकृत्यायन जी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफी शब्द से ही मानते हैं । 


एक मत यूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से मानता है जिसका अर्थ पवित्नता या 
शुचिता है। वास्तव में ये व्यक्ति शुद्ध ृदय ओर आचरण वाले थे जिस प्रकार ईसा मसीह 
के साथी हवारिस' थे | बेधावी ( 800|0४7 ) हवारिस शब्द की व्युत्पत्ति 'हवारा' 
से मानते हैं। वे 'हवारिस' शुद्ध हृदय होने के कारण कहलाये, इसलिये नहीं कि वे 
सफेद वच्छ पहिनते थे | निकल्सन, ब्राउन, मारगोलियथ आदि विद्वानों को तथा कई 
मुस्तिम आलोचकों को भी यह मान्य है। अधिकाश मत सूफ से सूफी की व्युत्पत्ति बतलाते 
हैं जो कि कई कारणों से समीचीन ज्ञात होता है | उनके वल्ल एक विशेष प्रकार से ऊन 
के बने रहते थे जो लोगों का ध्यान अनायास ही आकृष्ट कर सकते होंगे। “वूफ' एवं 
सूफी शब्दों के बीच सीधा शब्द-साम्य दीख पढ़ता है। ऊन के वस्र धारण करने के 
कारण वे अपनी निस्प॒हता, सादगी तथा स्वेच्छा-दारिद्रथ का प्रदर्शन करने में समर्थ थे । 
सासारिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह न था | ईश्वर के अनुराग तथा अवाघ मिलन में 
कालयापन करना ही उनका सर्वोच्चआदर्श था | परमेश्वर की उपलब्धि उनका एक मात्र 
ध्येय था | इस प्रकार धन, वेसव, णह परिवारादि के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करना सूफियों 
के लिये स्वाभाविक हो गया था | साठगी की यह वेशभूषा उनका केवल बाहरी परिधान न 
था । यह सन्यासजत सूफियों की श्रान्तरिक मनोदृत्तियों को भी प्रभावित करता रहा | 
अबुलहसन नूरी ने लिखा है कि ऐसे लोग निर्धन होने के साथ ही निष्काम भी होते थे | 


यूफ के वस्र धारण करने वाले लोग यूफियों के पहले भी वर्तमान ये। बपतिस्मा 
देने वाले सेन्टजान की गणना ऐसे ही सूफधारियों में की जाती है यद्यपि उनके लिये सूफी 
शब्द कभी प्रयुक्त नहीं हुआ | सूफी नाम से अभिहित सर्वप्रथम वे ही लोग थे जो मुहम्भद 
के अनुयायी मुसलमान थे तथा खलीफाओं ( अल सहावा ) के रदाचारपूर्ण जीवन के 
भक्त थे । उनका कुकाव 'कुरान शरीफ! के शब्दों में अंधविश्वास रखने की ओर न था | 
वे अपने संयत वराग्यपूणं जीवन तथा गम्भीर ईश्वर-प्र म के आधार पर कुरान के शब्दों में 
गुप्त 'इल्में सीना की खोज किया करते थे.| सूफियों के अनुसार कूरान में दो प्रकार का 
शान निहित है (१) इल्मे सफीना अर्थात्‌ ग्रत्थ निहित ज्ञान और दूसरा (२) इल्मे सीना 
अथवा दृदय निहित शान । सूफी विवारघारा के अनुसार प्रथम जान सर्वसाधारण मुसलमानों 
के हेतु दे तथा दूसरे प्रकार का जान मुहम्मद साहब के हृदय तक ही सीमित रहा | अतः 
कुरान के शब्दों को नवीन ढंग से व्यक्त करने के कारण सावारण मुसलमान जनता एवं 
कट्टर अनुयायी, यूफियों को अपने से मिन्न समभते रहे थे । यद्यपि सूफी तथा सफ़ीमत 
के नाम से अमिद्दित दोने वाले महात्मा तथा सम्प्रदाय का जन्म मुहम्मद साइव के जीवन काल 
के बाद ही हुआ किन्तु इस सम्प्रदाय की कई वातों का सम्बन्ध प्राचीन चली आती हुई 
शामी भावधारा से स्पष्ट है| 


हजरत मुहम्मद का ठेहावसान हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी उतलीफाओं का युग 
आरम्भ हुआ |] प्रथम चार ख़लीफा हजरत भुदम्मद के अभिन्न सहचचर रद्द चुके थे अतः 
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इनके शासनकाल मे नवीन इस्लाम मत को पूणु सहयोग प्राप्त हुआ। वे इस्लाम का 
< त्तरोत्तर प्रचार करते गये। अरब देश से लेकर क्रमश: शाम, फिलिस्तीन, मिल, ईरान, 
पेन एवं तुकिस्तान आदि _ देशों तक इस्लामी मत फेल गया | राज्य प्रसार के साथ ही 
साथ इस्लामी राज्य की राजधानी में भी परिवर्तन होता गया और वह क्रमशः अरब देश 
से उठकर दसिश्क ओर अन्त में वगदाद पहुँच गई। आरम्भिक चार खलीफा अत्य॑त 
सीधे एज शान्त प्रकृति के थे किन्तु राज्य विस्तार के साथ ही धन-लिप्सा, ऐश्बर्य तथा 
देसव भी बढ चला | इस्लामी राज्य-विस्तार के बीच राजनीतिक ममटों के होते हुये भी 
वे त्यागशील तथा कर्त॑न््यपरापंण बने रहे किन्तु वाद के आनेवाले खल्लीफाओं में इस 
सांदगी और शालीनता का अभाव हो चला । वे धार्मिक प्रचार से कहीं अधिक राज्य-- 
विस्तार ,एवं शासनाघिकार को महत्व देने लगे। फलतः रसूल तथा चार खलीफाओं 
झबूबकर ( म्॒० सं० ६६१ ), उमर (मु० सं० ७०० ), उसमान ( मू० सं० ७१२ ) एवं 
अली (मू० सं० ७१७) का आदर्श क्रमश लुप्त हो चला | इनका समय प्राचीन रूढियों से 
छुटकारा पाने का था। 


धीरे धीरे खलीफाओं का शासन समाप्त होकर 'सुल्तान' का शासन आरम्म हुआ 
जिसका उद्दे श्य ही शक्ति तथा अधिकार से पूर्ण एक शासक का अन्य जनवर्ग पर शासन 
करना है। खिलाफत का, जिसका आदर्श 'इंश्वरीय राज्य! की स्थापना करना था, धीरे २ 
राज्यविस्तार और वेभवविस्तार के कारण अन्त हो चला | जब तक मुस्लिम राज्य की 
सीमा मदीना के आस पास छोटे भूमिभाग तक रही, कुरान में प्रतिपादित नियमों का 
सम्यक पालन होता रहा । इसलांम धम में आरम्भ से ही उसके प्रचार की भावना अनन्‍्तें- 
हिंत थी। अरब जाति धीरे धीरे धर्मयुद्ध में विजयी होकर पूर्ब में फारस तथा भारत तक आ 
गई ! अपनी बढती हुईं आवश्यकताओं के कारण या केवल राज्य तथा धन+विस्तार की 
लिप्सा के कारण 'अरव जाति स्वयं कोई पृथक संस्कृति बनाने में समर्थ न हो सकी | भारत 
में आने के पूरे इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर पूर्ण रूप से फारस की राजनीति तथा 
संस्कृति का प्रभाव पड़ चुका था। इस्लाम राज्य के शासक भी पूर्णरूप से फारस के “देवी 
अधिकारसम्पनत्र' शासकों की भाति निरंकुश हो गए. ये । इस राज्यविस्तार तथा धन 
संग्रह का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में सी पड़ा | इस्लाम के सर्वप्रथम शासक मुहम्मद साहब ने 
सदव निर्धनता तथा सरक्नता को सराहा तथा उनके अनुगामी चार खलीफाओं ने सी किसी 
भी प्रकार से अपने जीवन में धन का अवेश नहीं होने दिया; किन्तु वगदाद में इस्लासी 
राज्य की राजधानी स्थापित होने के साथ ही कुरान तथा मुहम्मद साहब का यह सर्व- 
ब्यापी धार्मिक प्रभाव आने वाले नये सुलतानो पर भ पढ़ सका | इस्लामी राज्य अब 
धधर्म-राज्य' न होकर 'लोकिक सत्ता” वनना चाहता था जिसका सामन्जस्य शरीयत के 
नियमों से न होकर राज्य की वढती हुई आवश्यकताओं से अधिक था । नये नये विचार 
मुस्लिम राजनीति में प्रविष्ट हो रहे थे । सुल्तान के स्वनिर्मित नियम ही उसकी सीमां मे 
भसान्‍्य थे। उस पर हलाल या हराम की भावना का प्रभाव न रहा । सुल्तान की अपनी 
इच्छा ही उसके लिए. एक कांय वेध या वर्जिन बना देती थी। कुरान के शब्दों की 
उदारतम व्याख्या भी इन नवीन राजनीतिक सिद्धान्तों में सामन्‍जस्य नला सकी ) धार्मिक 
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घ्यक्तियों के लिए अरब केवल दो मार्ग ही उन्मुक्त थे, या तो वे सुल्तान की इस बढती 
हुईं धन लिप्सा को “जिहाद! के धार्मिक आवरण से आवृुत कर उससे विचार-संघि करलें 
या उससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न रक्खें। उलेमाओं ने विचार-सन्धि करना तथा 
सूफियों ने सम्बन्ध-विच्छेद करना पसन्द किया | सूफियों के वर्ग-वेशेष की उत्पत्ति के पीछे 
मुसलमानी राज्य का यह स्वरूप विशेष स्थान रखता है । 


नियमानुसार नमाज़ पढकर, ईद को विशेषोत्सव मानकर, धर्म के लिये युद्ध करके तथा 
इस्लाम विरोधी प्रवृत्तियों को दवाकर सुलतान उलेमाओं से फतवा पाने के अधिकारी हो 
गये थे किन्तु मुहम्मद के वचनों तथा कुरान पर दृढ विश्वास करने वालों ने अपने अलग 
ही सम्प्रदाय बना लिये। महादवी तथा मोतजिली सम्प्रदाय ऐसे ही थे, किन्तु संगठन की 
कमी तथा समयानुसार कार्य न कर सकने के कारण वे शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गये | ऐसी 
ही विरोधी प्रवृत्ति के आधार पर सन्‍्यास तथा तपस्या (शारीरिक कष्ट) को प्रधानता देने 
बाले सूफीमत का उदय हुआ जिसने इस संसार के प्रति निराशा तथा नश्वरता की 
भावना को दृढ करके इससे प्रथक होकर ईश्वर-चिन्तन को ही अपना सब कुछ बना लिया । 
अत, आरम्भिक सूफियों में जिक्र (संकीतंन या ध्यान) तथा तव्बकुल (पूर्ण विश्वास) की 
भावना अत्यंत तीव्र थी । इन सूफियों ने धर्म तथा राजनीति के क्षेत्र को सवंथा अलग कर 
दिया | उनका विचार था कि “दीन” का मानने वाला व्यक्ति इस संसार के मंमटों से परे 
दोकर ही रह सकता है| संसार में या तत्कालीन राजनीति से प्रभावित इस्लाम के क्षेत्र में 
दीन का कोई स्थान नहीं । ये सूफी राजसत्ता या शासक से किसी भी प्रकार का भय नहीं 
खाते थे | कहा जाता है कि उलेमाओं ने मुहम्मद की “इल्मे सफीना” (ग्रन्थ निहित 
शिक्षा) का अनुकरण किया तथा सूफियों ने उनकी 'इल्मे सीना! को अपनाया ! | जो 
भी हो इतना सत्य है कि आरम्भिक सूफी राजनीतिक प्रपं॑चों से अपने को दूर रखते थे। 
धर्मार्थ अपना सव कुछ परित्याग कर देना तथा सासारिक दिखावे और वेभव से दूर अपने 
खानकाह में ईश्वर-चिन्तन, ध्यान-धारणा में ही अपना समय बिताना इनका ध्येय था । 

मसीह के उप|[सकों में मतमेद हो जाने पर बुद्धिवादी नास्टिक मत की उत्पत्ति हुईं थी। 
तत्काल स्थित सभी मर्तो से तत्व ग्रहण कर नास्टिकों ने अपने को उसके (बहम के) प्रेम में 
लगा दिया । इस प्रकार केवल नवियों में ही नहीं मसीहियों में भी “प्रेममाच”” का विकास 
हुआ और कुछ लोग तो सूफीमत का पूर्व रूप नास्टिक मत भी मानते हैं *। इन्हीं 
नास्टिकों की बिखरी हुई शक्ति का पुनः संकलन मानी ने किया। मानी जन्मतः पारसी 
था; जिज्ञासा की ग्रवल प्ररणा से उसने भारत तथा चीन की यात्रा की। वह टिरविथस 
(त्रिविशत) नाम से भी प्रख्यात था 3 | मानीमत सी अपने वास्तविक स्वरूप में व्यापक; 
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शान्त, तपस्थासय तथा असंसारी था; उसने ईश्वर को केवल ग्रकाशरूप में माना, ईश्वर की 
कृपा को उसने विशेष महत्व दिया। ईश्वर का प्रेम ही उसके मत का साध्य हो गया | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि सूफ़ीमत के स्वस्व यम, संगीत, सुरा, हाल, ओर इलहाम आदि 
की चर्चा शामी जातियों में मुहम्मद साहव के उद्भव के पूर्व भी व्याप्त थी | मुहम्मद स्वयं मन 
एवं कर्म से ईश्वर भक्त थे १ ; किन्तु उन्हें सूफीमत के संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित 
करने का श्रेय उन वाद के सूफियों को है जिन्होंने आवश्यकता होने पर अपने धर्म को 
शराजदन्ड से बचाने के लिए, नवीन व्याख्यायं कीं, यद्यपि यह सत्य है कि मुहम्मद साहव 
के भावावेश में कह्दे हुए वाक़्यों मे तथा कुरान की कुछ रहस्यमयी उक्त्तियों मे उन सूफियों 
को सहज ही आश्रय दृष्टिगोचर हुआ । सूफियों ने अपने मत के प्रतिपादन के लिये 
कुरान के प्रदों का अभीष्ठ अर्थ लगाकर मुहम्मद साहव को महवूब और नूर बना दिया | 
फलस्वरूप उर्न्हे इस्लाम में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ तथा सुफीमत इस्लामी दर्शन 
के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । 
कर्वला की घटना इस वात का प्रमाण है कि इस्लाम धसनियायियों से उस समय राज्य- 
लिप्सा और धन-बेसव ने कितना विद्‌वेष उत्पन्न कर दिया था। उम्मैया वंश का राज्य 
काम; क्रोध, लोभ आदि का राज्य था। यह लोग कुरान के अक्षरशः पालन तथा सादगी, निर- 
हंकारता; त्यागशीलता आदि आदर्शों को महत्व नहीं प्रदान करते थे । कर्वला के युद्ध ने 
उनकी विजयु का डंका वजाया तथा अलसहायवा, अतताविया कहलाने वाले धर्मशीत 
खलीफाओं के राज्य का अन्त होगया। यह समय था जब धार्मिक ग्रवुत्ति के साथ ही 
चिन्तनशील मुसलमान तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक डथल पुथल से दूर 
अ्रश्ञात जीवन बिताने की चेष्टा करने लगे । तत्कालस्थित राजनीतिक संघर्ष में निवेद के 
बीज वर्तमान थे | सासारिक अशान्ति सन्यास वृत्ति को ग्रेरित कर रही थी ऐसे ही समय में 
मोतजिली सम्प्रदाय के संस्थापक बसरा के हसन (मु० ७२८ ई०) का नाम्न लिया जाता है। 
हसन छदय से संत तथा सदभावों का विधायक था; वह तपस्वी था, प्रमोपासक नहीं | उसका 
हुद्य ईश्वरीय दन्ड से सदेव सयभीत रहता था| मय की यह भावना उस समय के सभी 
सूफी संतों में पाई जांती हे । उन्हें ऐसा भान होता था कि मानों नरक-यानना केवल उन्हीं 
के लिये बनाई गई है । उनका आधार (तुर्भ अपने स्वांसी उस खुदा से डरो” वाक्य थार | 
हिजरी सन्‌ दूसरी शताब्दी से सूफ़ीसत में केवल संन्यास और तप की भावना के साथ 
ही अन्य भावनाओं का भी समावेश हो चला | इस एकान्तवास ने ध्यान, ध्यान ने अनु- 
भूति तथा उल्लास या हाल को जन्म दिया | अब संसार-त्याग या निधनता साथ्य न होकर 
साधन मात्र रह गये थे ; साध्य था ईश्वर के अति निःस्वार्थ प्रेम। आरम्भ में संन्यास तथा 
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त्याग की भावना के साथ प्राप्ति की भावना निहित थी | इस संसार में न्यूनतम वस्तुओं का 
स्वामी होने का आशय था कि उसको जन्नत या स्वग-सुख अवश्य प्राप्त होंगे, किन्तु बाद 
के इन सूफियों में निधनता से तोत्पय केवल धनहीनता हीन था किन्तु धन के प्रेति 
किसी भी प्रकार की इच्छा का अभाव था | इस आरंम्भिक युग के प्रधान सूफी संत इओ्ा- 
हीम बिन अधम (मु० ७८रे ३०) फुजायल बिन अयाज (मु० ८०१ ६०) रांबिया अल अदा- 
बिया (मृ० ८०२ ३०) हैं। हर ह 

फुजायल तथा इब्राहीम बिन अधम दोनों ने अपनी सम्पत्ति तथा राज्य का 
परित्याग करके बसरा के इसन के किसी शिष्य को मुरीद बनाया था। इन समी संतों में 
घ्ौफ' की महत्ता थी किन्तु राबिया बसराविया ने सूफ़ीमत में प्र म-भावना की स्थापना 
की | उसने अपना सब कुछ इईश्वरचिन्तन में लगा दिया | आत्ससमपंण तथा पूर्ण विश्वास 
की भावना राबिया में प्रधान थी । अत्तार ने राबिया का परिचय बड़े प्रशंसात्मक शब्दों में 
दिया है? । “उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम तथा उसका विरह व्याप्त था । उसकी एक मात्र 
चाह ईश्वर ज्योति में लीन हो जाने की थी, वह निष्कपट नारी दूसरी मेरी के संमान थी ।! 
राबियां को परम प्रेम ही श्रेय था, वह कहती है, 'हे नाथ तारे चमक रहे हैं, लोग निंद्रा 
-निमरन हैं, सम्राटों के द्वार बन्द हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेयती के साथ और में यहां अंकेली 
आपके साथ हूँ” वह केवल परमात्मा की कृपा-कोर पर विश्वास करती थी । उसका “कहना 
थां, 'हे ईश्वर मैं आपको द्विविध प्रेम करती हूँ, एक तो स्वार्थ पूर्ण कि में आपके अतिरिक्त 
किसी और का ध्यान नहीं करती, दूसरा शुद्ध प्रेम 'है. कि जब आप मेरे मन का आवरण 
हटा देते'हैं. तो मे आपका 'साज्ञेत्कार कर॑ पाती हूँ। दोनों ही रूपों में श्रेय आपका है | 
यह आपकी कृपा का प्रसाद है * |? न 

मय की भावना का सर्वथा अभाव प्रेममयी राबिया में भी नहीं था | उसे रसूल मुंहम्मद 
का डर था क्योंकि सम्मवतः प्रेम की उपासिका राबिया परमात्मचिन्तन में मुहम्मद के महत्व 
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[ ६ ] 
का ध्यान नहीं रेख पाती थी, उसे मध्यस्थ की आवश्यकता ही नही थी | उसने प्रार्थना की 
* हे खुदा के रखूल तुम्हें कौन नहीं प्यार करता, किन्तु परमेश्वर के प्रेम से मेरा हृदय 
इतना ओतग्रोत है कि किसी अन्य के लिये घृणा या प्रेम का भाव मेरे हृदय में कमी आता 
ही नहीं १ | 
राविया ने माधुर्य साव की स्थापना सुफीसत में की | शामी परम्परागत इश्क को पुन 
सूफीमत ने अपना -लिया। वह तवब्बकुल (,पूण विश्वास ) की अनुयायिनी थी । 
इस्लामी दर्शन को या सूफीसत को उपासना में मध्यस्थ की अनावश्यकता तथा निष्काम 
होकर ईश्वराधना करना उसकी सबसे बड़ी देन है। नमाज (प्रार्थना) का एक मात्र साध्य 
ईश्वर से एकान्त मिलन की प्राप्ति है। सांसारिक सुखों के हेतु परमात्मा से कुछ माँगना 
लज्जा का विषय है| उसने निष्काम भाव से परमात्मा के प्रेम को जगाया | पवित्नता से 
एकात जीव॒ज़यापन करने-तथा शरीयत के नियर्मों का पालन करने का फल जन्नत की 
प्राप्ति या नरक का अभाव नहीं है; उसका प्रतिफल केवल आराध्य का साक्षात्कार है। 
राविया अपने ऐसे ही साक्चात्कार या हाल की अवस्था में ग्राथना किया करनी थी। सूफी: 
मत के आरंम्भिक काल, के ये सूफी एकान्त प्रिय तथा ध्यानानन्द में मगन रहने वाले थे । 
उनकी.साधना में अन्तःकरण की शुद्धि का सर्वाधिक महत्व था अब ईश्वर प्राप्ति के लिए, 
केवल धन का अभाव होना ही महत्वपूर्ण न था, परन्तु आवश्यक था लिप्स। वा सर्वथा तिरो: 
द्वित होना | इन. -सूफी संतों की वत्ति मु एकाएक परिवतन पश्चाताप के कारण हुआ था । 
संसार की वस्तुओं तथा सम्वन्धों की अस्थिरता का ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही वे इश्वरोन्मुख़ 
हुए थे | उ्हें संसार के वेसव से घृणा थी । उनका सब कुछ तौवा ओर तव्वकल था। ये यूफी 


जाहिद (सन्यासी) तथा निष्कियतावादी ये | श्री निकोह्सन ने इन्हें इसी कारण शान्तिवादी 
((२पां०!४8) की संज्ञा दी है | 


““” फुजायज् और इच्राहीम अधम दोनों की जन्मभूमि मर्व तथा वलख में वौद्धधर्म का 
प्रभाव था 4 बहुत सम्भव दै तत्कालीन राज्यक्रान्ति से ऊवकर बौद्ध सतों के अनुकरण पर 
ही इन सूफियों ने सन्‍्यास ओर इच्छादसन को जीवन का ध्येय बनाया हो | इजाहीम विन 
अधम का वेमंव त्याग करके सन्यास ग्रहण करना वहुत कुछ चुद्ध के मह्ाप्रस्थान से साम्य 


रखता है। उसका विचार था कि अपने हृदय पर शासन करना एक राष्ट्र पर शासन करने 
से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ह है 
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त्याग की भावना के साथ प्राप्ति की भावना निहित थी । इस संसार में न्यूनतम वस्तुओं का 
स्वामी होने का आशय था कि उसको जन्नत या स्वरग-सुख अवश्य प्राप्त होंगे, किन्तु बाद 
के इन सूफियों में निर्धनता से ठोत्मर्य केवल घनहीनता हीन था किन्तु धन के प्रति 
किसी भी प्रकार की इच्छा का अभाव था | इस आरंम्भिक युग के प्रधान सूफी संत इम्ा- 
हीम बिन अधम (मृ० ७८रे ६०) फुजायल बिन अयाज (मु० ८०१ ६०) राबिया अल' अदा- 
बिया (मू० ८०२ ३०) हैं। 
फुजायल तथा इब्राहीस बिन अधम दोनों ने अपनी सम्पत्ति तथा राज्य का 
परित्याग करके बसरा के इसन के किसी शिष्य को मुरीद बनाया था। इन सभी संतों में 
ध्लौफ' की महत्ता थी किन्तु राबिया बसराविया ने सफीमत में प्र म-भावना की स्थापना 
की | उसने अपना सब कुछ ईश्वरचिन्तन में लगा दिया | आत्मसमपंण तथा पूर्ण विश्वास 
की भावना राबिया में प्रधान थी । अत्तार ने राविया का परिचय बड़े प्रशंसात्मक शब्दों में 
दिया है। । 'उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम तथा उसका विरह व्याप्त था । उसकी एक मात्र 
चाह ईश्वर ज्योति में लीन हो जाने की थी, चह् निष्कपट नारी दूसरी मेरी के समान थी ।' 
रावियां को परस प्रेम ही श्रेय था, वह कहती है, 'हे नाथ तारे चमक रहे हैं, लोग * निंद्रग 
निमरन हैं, सम्राटों के द्वार बन्द हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ और में यहां अकेली 
आपके साथ हूँ? वह केवल परमात्मा की कृपा-कोर पर पिश्वास करती थी । उसके “कहना 
यां; 'हे ईश्वर मैं आपको द्विविध प्रेम करती हूँ, एक तो स्वार्थ पूर्ण कि मैं आपके अतिरिक्त 
किसी ओर का ध्याने नहीं करती, दूसरा शुद्ध प्रेम 'है कि जब आप मेरे मन का आवरर 
हटा देते हैं तो में आपका साक्षात्कार कर॑ पाती हूँ। दोनों ही रूपों में श्रेय आपका है| 
यह आपकी कृपा का प्रसाद है * |? 
भय की भावना का सर्वथा अभाव प्रेममयी राविया में भी नहीं था । उसे रसूल मुंहम्मद 
का डर था क्योंकि सम्मवतः प्रेम की उपासिका राबिया परमात्मचिन्तन में मुहम्मद के महत्व 





बी ना कक, न 
“#906 पा€ 9९८ॉए्ठत९त ,.तछ९ ज३5 29४९०व जाए ६४९ रॉ०्पाएह 66 एप्प छात॑ 
०85 0 व76 शा 0ए6 गाते [णाह्ापहु धावे 8 थाधा। प्रात 0 ६१6 तृंश'्नप८ ६० 
3०7707९7. णाढ९ 0०वें बाते 96 ८णरष्पागल्ते व पर ट्ीण॑+- 5९ ३६ ० शैंशाए गाते 
8 500०६८६४ ए0997- '  रि३04 (९ शैए5ध८ ? 54 
5959 7शै४:६४४४९४ 5ग्राए, 7६ 
२, "ए'छू० १५७5 7 [07९ धार , झटध्ार 
ैपते १0:6 37 ए07४जं 75 0६ धं१९९ 
पु"४ इशैतिशाी ॥07९ (9४ ] ७० 990६८ 
59ए८० 7फ्रागांद णा धा९€ ज्राएी ९ए2थए (0ए?१६. 
"गु।5 एप९४: 0ए९- एगथा धीाएए 005८ 8 
ए९€ एशाॉ ६0० एज वब१णागाए 88८2५ 
१0०४ ए्रग्रा८ (९ 77856 ॥ ६गत्व; 07 एंगड, 
बुफ्ञाएट 35 घ९ ज्ाधाब८ट गा >ठथा 7 एव5 
20 पशवाए ला5इ६07ए9 ० ४8४55 7? 234 


[ ६ ] 
नहीं धड है उसने कप चु 
का ध्यान नहीं रख पाती थी, उसे मध्यस्थ की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने प्राथना की 
: हे खुदा के रसूल तुम्हे कौन नहीं प्यार करता, किन्तु परमेश्वर के प्रेस से मेरा दृदय 


इतना ओतप्रोत है कि किसी अन्य के लिये घृणा या प्रेम का भाव मेरे हृदय में कमी आता 
ही नहीं * | 


राविया ने माघुयय भाव की स्थापना सूफीमत से की | शामी परम्परागत इश्क को पुन 
सूफीमत ने अपना लिया। वह तब्वकुल ( पूण विश्वास ) की अनुयायिनी थी | 
इस्लामी दशन को या यूफीमत को उपासना में मध्यस्थ की अनावश्यकता तथा निष्काम 
होकर ईश्वराधना करना उसकी सबसे वढ़ी देन है। नमाज (प्रार्थना) का एक मात्र साध्य 
ईश्वर से एकान्त मिलन की प्राप्ति है। साखारिक सुखों के हेतु परमात्मा से कुछ माँगना 
लज्जा का विषय हैं। उसने निष्काम भाव से परसात्मा के प्रेम को जगाया । पविन्नता से 
एकात जीवनयापन करने-तथा शरीयत के नियमों का पालन करने का फल जन्नत की 
प्राप्ति या.नरक का अभाव नहीं दे; उसका प्रतिफल केवल आराध्य का दाज्ञात्कार है। 
राविया अपने ऐसे ही साज्चात्कार या हाल की अवस्था में माथना किया करनी थी। सूफी: 
मत के आरम्मिक काल के ये सूफी एकान्त प्रिय तथा ध्यानानन्द में मग्न रहने वाले थे । 
उनकी. साधना में अन्त:करण की शुद्धि का सर्वाधिक महत्व था अब ईश्वर प्राप्ति के लिए 
फेवुल धन का अभाव होना ही महत्वपूण न था, परन्तु आवश्यक था लिप्त वा सवथा तिरों: 
द्वित होता-। इन. -सफी संतों की वत्ति म एकाएक परिवतन पश्चाताप के कारण हुआ था | 
संसार की वस्तुओं तथा सम्वन्धों की अस्थिरता का ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही वे ईश्वरोन्मुख 
हुए ये | उन्हें संसार के वेभव से घृणा थी | उनका सव कुछ तीवा ओर तब्वक्ल था। ये सूफी 


. जाहिंद (सन्यासी) तथा निष्कियतावादी थे | श्री निकोत्सन ने इन्हे इसी कारण शान्तिवादी 
(()पां०॥59) की संज्ञा दी है। 


- “फुजायल और इज्ाहीम अधम दोनों की जन्मभूमि मर्व तथा वलख में वौद्धधर्म का 
प्रभाव था| बहुत सम्भव है तत्कालीन राज्यक्रान्ति से ऊवकर बौद्ध सतों के अनुकरण पर 
ही इन सूफियों ने सन्‍्यास ओर इच्छादमन को जीवन का ध्येय बनाया हो | इत्राहीम विन 
अधम का वेभव त्याग करके सनन्‍्यास अहण करना बहुत कुछ बुद्ध के महाग्रस्थान से साम्य 
रखता है| उसका विचार था कि अपने हृदय पर शासन करना एक राष्ट्र पर शासन करने 
से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है *। के अं 
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इस राजनीतिक जीवन से सर्वथा प्रथक, सन्यास-बताबलम्वी सूफी-संत-काल के पूर्ण 
होते होते इसमें रति या प्रेम का भी समावेश हो चला । राबिया तथा उसी प्रकार प्रेमोन्मा- 
दिनी वत्ज की प्रेम भावना ने सूफी साधना में प्रेम की स्थापना कर दी। शामी जाति में 
इस प्रकार के परमप्रेम की भावना सूफीमत के उद्भव के पूर्व भी पाई जाती थी। शामी 
- जातियों के पूज्य देवता बाल, कादेश, ईस्तर आदि के मन्दिर में समर्पित संतानों का जम* 
घट था। इनका जीवन मन्दिर में बहुत कुछ देवदा सियों के जीवन से साम्य रखता था। शामी 
जातियों मे विशेषता यह थी कि उनकी समर्पित संतान परस्पर देवरूप में संभोग करना साधु 
समझती थीं , उसको प्रतीक रूप में नहीं ग्रहण करती थीं । मंदिरों में आने वाले अतिथियों 
का सत्कार करना उनका कतंव्य था| किसी भी प्रकार का रतिदान पुण्य समझा जाता था; 
राबिया के प्र म॒ की भावना का मूल इन्हीं समपित संतानों के सत्वग्रेम में दृष्टिगोचर होता 
है । रति-भाव को परमप्रेम का स्वरूप तभी ग्राप्त होता है जब उसे परिपक्व होने के लिए 
विरोधों या अन्तरायों का सामना करना पढ़े, साथ ही उस रति-भाव का आआलम्बन परम 
होना अनिवाय है | प्राणी परम के लिए तभी उत्सुक होता है जब प्राप्ति से या सामान्य से 
उसे पूर्ण सुख और संतोष नहीं होता | इस सुख एवं सन्‍्तोष के अभाव के मूल में भविष्य की 
श्रनिश्चितता तथा भय है । यही भय (खौफ) ओर तौबा की भावना प्रथम युग के सभी सूफी 
संतों में व्याप्त है। इन प्रथम युग के सूफियों का राजनीतिक भॉँमटों या धार्मिक मुल्लाओं 
से कोई संघर्ष न था। उनकी सनन्‍्यासवृत्ति उन्हें केवल एकान्तचिन्तन करने को बाध्य करती 
थी । खौफ की भावना ने उन्हें अत्यधिक विनम्र बना दिया था, उनका किसी भी वर्ग ( धर्म 
या राजनीति) से संघर्ष न था | राबिया ने इस भयजनित रन्यास में प्रेम का संचार किया। 
उसकी रति भावना ने संसारिक अन्तरायों को लाघकर अपना सम्बन्ध उस परम की महत्ता 
से जोड़ा जिसके सन्मुख सभी हतश्री हैं | शामी जातियों की समर्पित संतानों की प्रेम तथा विरह 
भावना का ही परिष्कृत एवं परिमाजित स्वरूप सूफियों का प्रेम तथा विरह है| राविया 
ने प्रेम भावना का समन्वय सूफी संतों के सन्‍यास में कर दिया किन्तु अभी उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा 
नहीं हो पाई थी । इस पूर्ण समपंण तथा प्रेम में बुद्धि एवं तक का भी विकास हुआ । अश्रव 
तक उसैय्या वंश का शासन समाप्त हो गया था । अब्वास वंश का शासन आरम्म हुआ | 
हस्लाम धर्म का आधार केवल कुरान था जिसमें मीनमेष करना धार्मिक दृष्टि से वजित था । 
हृदीस का उपयोग ही आवश्यकतानुसार श्र्थ लगाकर कर लिया जाता था। ईरान वहुत्त 
पहले से बुद्धि-वेमव तथा तक-पद्धति से परिचित था | शासक अरब धीरे धीरे शासित ईरा- 
निर्यों की संस्कृति से प्रभावित हो चले | वरामका वंश के भन्त्रियों ने कई पीढियों तक 
श्रब्बास वंश के शासको का सन्त्रित्व ग्रहण किया। ये वरामका पहले वौद्ध थे | मामून ने अपने 
दरवार के भिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को अध्यात्मविषयक प्रश्नों पर विचार विनिमय करने के 
लिए प्रोत्साहित किया | अनूदित ग्रन्थों तथा धार्मिक तर्को के द्वारा भिन्न भिन्न मतों, दर्शनों, 
कलाओं, ओर विचारों का आदान प्रदान हो रह्य था | ईरान की आर्य संस्कृति इस्लाम को 
अपना रही थी । दस तक वितक तथा संस्क्ृतियों के सम्मिलन का प्रभाव सूफी साधकों पर भी 
पढ़ा | सूफ़ीमत के दस युग को हम 'खिल्तन का युग! कह सकते हं। अ्व केवल कुरान 
या इृदीस का प्रमाण देना ही आवश्यक नहीं था | वे मुहम्मद या अल्लाह के शब्दों से 


[ $१ |] 


अपनी जिज्ञासा शान्त करना चाहते थे, जहां कही भी उन्हे अपनी बुद्धि तथा तक को संतुष्ट 
करने वाला तथ्य प्राप्त होता था वें उसे ग्रहण कर लेते थे | अव वें धर्म के सीमित क्षेत्र तथा 
भावात्मक आत्मसमपंण (तत्बकुल) से ऊपर उस एक ही परमात्मा के अस्तित्व से अपना 
अस्तित्व मिलाकर आनन्द भग्न रहने लगे । फलत: सूफीमत के दो स्वरूपो का दशशन इसम 
इृष्टिगोचर होता है। एक ओर सूफी तर्कों से अपनी जिश्ञासा-शान्ति का प्रयास कर रहा 
था । इस चिन्तन थुग में वह धार्मिक क्षेत्र मे मुल्लाओं का महत्व सहन न कर सका | अपने 
इष्ट से मिलने में किसी मध्यस्थ क्री आवश्यकता उसे न जान पढ़ी। दूसरी ओर उसका 
शासक वर्ग से संध्प चल रहा था क्योंकि सूफी साधक अपने आनन्द में; बुद्धि-विलास में इतने 
अ्रधिक मग्न थे कि जन साधारण की भाति शासकों को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप सानकर 
उन्हें समुचित सम्मान न दे सके | उस समय के शासक अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित 
करते थे ओर सूफी इसे स्वीकार करते को तत्यर न थे। उनका सीधा सम्बन्ध प्ररमेश्वर से 
था। जनता तथा उलेमाओं ने बढते हुए राज्य-वेभव और राज्य-सत्ता का समर्थन कर सुल्तानों 
का साथ दिया किन्तु सूफियों ने क्षुणिक राज्य-वैभव प्राप्त व्यक्तियों को तिर॒स्कार की दृष्टि 
से देखा । वे इन सुल्तानों को दीन-विरोधी तथा दीन समभतें थे | उन्हें सुल्तानों की सत्ता 
मान्य न थी। वे केवल परमात्मा के शासन में रहते थे, उन्हे किसी अन्य का शासन 
मान्य न था । इस प्रकार शासक वर्स तथा उलेमा दोनों की ही क्रोपदप्टि सूफियों पर थी जो 
क्रिचित अवकाश पाते ही सूफी संतो को मृत्यु के घाट उतार कर तप्त हो जाती थी । 


ऐसे ही समय मामून (मू० ८६० ३०) सा हृढ ओर आग्रही व्यक्षित इस्लाम का शासक 
बना । मुहम्मद साहव ने जिस राज्य की स्थापना की थी उ्र्म धार्मिक संघ तथा साम्राज्य 
का कोई विभेद नहीं था | शासक इन दोनों का संचालन करता था किन्तु कालान्तर में इन 
दोनों में अन्तर होता गया | मामून कुरान की शाश्वतता का विरोघी था। उसने घोषित 
किया कि कुरान की शाश्वत सत्ता अल्लाह की अनन्यता के प्रतिकूल है। इससे मोतजिली 
तथा महादवी सम्प्रदावों को जीवन मिला, तक तथा बुद्धि का व्यापर चलने लगा [ इस 
समय के प्रसिद्ध वत्ववोधी सूफ़ियों में करती, अबू सुलेमानदारानी, जुलनून मिल्री 
हैं; ये सूफी धीरे धीरे जाहिद से आरिफ हो चले ये | मारुफुल करखी ने तत्ववोध और अर्थ- 
त्याग को सूफीमत क्री उपाधि दी, इनका कहना था कि सच्चा सूफी वह है जो सदेव ईश्वर 
चिन्तन करवा है। वह ईश्वर का श्राभय गहण करता तथा ईश्वरीय अर्थ के हेतु ही कार्य 
करता हैं) | अबू सुलेमानदारानी का कहना था कि कोई भी व्यक्तित इस संसार की 
बासना से परे नहीं रह सकता, एक सच्चा उपासक ही जिसके हृदय में जानचच्ष का उदय हो 
गया है, परमेश्वर की अनन्य उपासना में लीन रहता है। करखी ने त्याग, ज्ञान एवं प्रेम 
का उद्वोधन कर सूफीमत के ग्रशात्मक रूप की चर्चा की। सीरिया के अचू सुलेमान 
दारानी ने दृदय को परमेश्वर की प्रतिमा का आदर्श और शारीरिक वस्व॒ओं को उसे 
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आवरण करने वाला कहा है। इस समय सूफीमत के केन्द्र वतरा और बगंदाद ही ये 
जहाँ आये संस्कृति का प्रचुर प्रभाव था। मामून की मृत्यु के बाद अहमद इब्न हंबल 
( मू० ६१२ हैं० ) का शासन आरम्भ हुआ | यह भामून की तक-पद्धति का विरोधी 
था | इस्लाम के तोहीद या एकेश्वरवाद को मोतजिलियों ने अपना साध्य बनाया था किन्तु 
उनकी दृष्टि में अल्लाह के समक्ष अन्य देवों का बहिष्कार तथा कुरान की नित्यत्ता अग्रमा- 
शणित करना ही तोहीद था । हंबल के शासन काल में मोतजिलियों का विरोध हो रहा था 
तथा इस्लाम के आचार्य इस्लाम को कुरान और हृदीस के आधार पर पुन' प्रतिष्ठित करने 
का प्रयास कर रहे थे | ऐसे ही समय जूलनून ( मू० ८४६ ६० ) मिस्ली तथा वायजीद-अल्‌- 
'बिस्तामी का श्राविभवि हुआ । राविया ने जिस प्रेम भावना का परिचय दिया था; उसका 
अनुभव करखी ने भी किया | उनका कहना था कि प्रेम ईश्वरीय देन है जिसे किसी मानव 
से नहीं सीखा जा सकता * । जूलनून मिस्री ने पूर्ण तोहीद की विवेचना कर इस्लाम को 
प्रेम का महत्व समझने को बाध्य किया । अल्लाह की अनन्यता प्रतिपादित करते हुये उसने 
अन्य सभी वस्तुओं के अनस्तित्व का राग अलापा। उसने कहा कि ईश्वरीय प्रेम एक 
रहस्य है जिसका केवल अनुभव करना ही श्रेय है | जूलनून ने सूफीमत को अपनी विचार- 
परिपक्वता से पुष्ट किया | उन्होंने इल्म और मारिफत में, ज्ञान ओर प्रशञान ( विज्ञान ) में 
भेद स्थापित किया ओर स्पष्ट कहा कि ईश्वरीय-शान या मारिफत का सम्बन्ध मुहब्बत या 
परमप्रेम से है * | इन्होंने सूफीमत में सर्वप्रथम अध्यात्मविद्या और भावावेश या हाल 
का भी समावेश किया | एक और स्थल पर अध्यात्मविद्या या मारिफत के सम्बन्ध में 
विचार करते हुये इन्होंने लिखा है कि वास्तविक शान परमात्मा की कृपा-कोर से पराभूत 
हृदय में ही होता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को देखा जा सकता है ३ । 
जिस ग्रकार सूर्य के अधिकाधिक निकट पहुँचने पर व्यक्ति का प्रथक अस्तित्व'विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार साधक जितना ही अधिक परमेश्वर के निकट पहुँचता जाता है. वह 
अहं से दूर होता जाता है। जूलनून ने समा, हाल, तोहीद, तौबा, करामात आदि प्रसंगों 
पर भी विचार प्रकट किये तथा प्रेम को साध्य रूप में प्रतिष्ठित कर दिया | इनके स्वतंत्र 
चिन्तन के कारण इन्हें इस्लाम विरोधी-- मलामती ४ तथा जिन्दीक समझा गया और 
खलीफा मुतवक्किल ने इन्हे कारावास का दड दिया किन्तु बाद में स्वयं इनसे प्रभावित हुआ । 
जामी ने अपने नफहातुलउन्स में इन्हे सूफीमत के प्रथम प्रचारक शेख की पदवी दी है। 


बायाजीद विंस्तामी ( मू० ६३१ ६० ) शुद्ध पारसी-संतान था | इसका बांप शरबवाशाँ 
जरथुष्ट का उपासक था । सूफीमत में तौहीद तथा मुहब्बत की स्थापना ने अद्वैतवाद को 
जन्म दिया । वायाजीद ने परमात्मा को केण-कण में व्याप्त देखा । ईश्वर और जगत में 
इन्होंने. अभिन्नता प्रतिपादित की । आत्म-दर्शन में ससने परमेश्वर का साक्षात्कार किया। 
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वह-जीवात्मा और परमात्मा को अभिन्न समझता था | उसका कथन है, “कि मेरे इस चोले 
के अन्तर्गत ईश्वर के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है” तथा 'मे धन्य हूँ, मेरा कितना श्रसीम 
प्रभुत्व है. * !' उसके ये चाक्य सर्वात्मवाद का प्रतिपादन करते हैं. जो सूफीमत का प्राण 
है। प्रेम के सम्बन्ध में भी उसकी धारणा महान है, उसका कथन है कि परमात्मा का 
जीवात्मा के प्रति प्रेम परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम से प्राचीन है| जीव अशानवश 
समभता है कि वह परमात्मा को प्रेम कर रहा है। वास्तव में वह तो प्रेम के अनन्य लोत 
परमात्मा का अनुकरण कर रहा है। करखी प्रेमावेश के लिये सुरा ओर समा की सार्थकता 
प्रतिपादित कर चुका था । यजीद के प्रेम ने पुन: विरह और सुरा को प्रेरणा दी | उसको 
तृप्ति तब मिली जब प्रियतम ने उसे अपना लिया। उसने सर्वप्रथम निर्वाण या फना का 
प्रतिपादन कर आर्य सस्कारों से सूफीमत को पुष्ट किया | कहा जाता है कि यह सिन्ध के 
सन्त अबूअली का मुरीद था। यजीद के सर्वात्मवाद ने भविष्यके सूफियों के लिये अद्वेत का 
मार्ग उन्मुक्त कर दिया। जूलबून ओर यजीद ने 'पीर' के महत्व को व्यक्त किया। 
जूलनून ने परमात्मा की आज्ञा से भी गुरू की आज्ञा को महत्वपूर्ण माना है। यजीद ने 
गुरुदीन साधक को शैतान का उपासक तक कह्द दिया । 


अब तक दमिश्क, ख़ुरासन, वगदाद आदि में सूफियों के मठ स्थापित हो चुके थे | 
कुरान में प्रतिपादित नमाज ( ज़िक्त ) को सूफियों ने इतनी लगन से अपनाया कि सलात, 
रोजा आदि अन्य विधानों के ऊपर भी उसकी स्थापना हो गई । वे सामूहिक रूप से जिक्र 
या सुमिरन मे लीन रहते थे | उन्होंने उसी के पीछे अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अब 
तक के सूफी केवल उपदेश देते थे। अब सिद्धान्तप्रणयन की परम्परा भी आरम्भ हुई | 
मुद्दासिवी तथा वायजीद्द ने तसव्बुक पर थोड़ा बहुत लिखा है। जबकि अब्बासियोंके शासन- 
काल मे मुस्लिम संध एज॑ साम्राज्य नानाग्रकार की दलबंदियों मे विभक्त हो रहा था सूफ़ी 
साधक सूफीसत के स्वरूप-निर्णय में लगे थे । किसी ने सूफीमत में मिताहर और एकान्त- 
वास को ध्येय माना, किसी ने आत्मशिक्षुण को मुख्य स्थान दिया | नूरी ने सत्य के लिये 
स्वार्थ का परित्याग ही सूफीमत का सार माना है। परिभाषाओं का आपभिक्य यह सूचित 
करता है कि जन बर्ग में सुफीमत का परिचय जानने की जिज्ञासा थी। 


इसी समय जुनेद ( मू० ६६६ 8० ) ने जूलनून मिल्ली के उपदेशों का संपादन किया, 
तथा शिवली ने उनका सर्वत्र प्रचार किया | अपने समय के सूफियों मे जुनैद अग्रगण्य माने 
जाते थे | इस समय के सूफियों ओर शासक वर्ग मे जो विरोध बढ रहा था, उसका अनुभव 
जुनेद ने किया। उसने प्रेम के रहस्य को, गुह्म विद्या के प्रकाशन को प्रोत्साहित नहीं किया | 
जुनेद ने अवसर देखकर काम किया | वाहर से तो बह कट्टर मुसलसान जान पछता था 
किन्तु भीनर ही भीतर गुप्ततत्व का प्रसार करता था | जुनैद ऐसे सूफी साथकों में से है 
जिनका सम्मान मुलला और फकीर दोनों समान रूप से करते /ँ। जुनैंद के गुहझा और 
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धाह्म प्रदर्शन के रूप में हमे सूफीमत ओर इस्लाम के समन्वित होने की भावना के लक्षण 
दृष्टियोचर होते है जिसकी पूर्णता गज्जाली ने कुछ समय बाद की | इन्हीं के शिष्य इल्लाज 
या सन्‍्सूर ( मू० ६७८ ई० ) थे। जुनेंद शासक और साधक के संघर्ष के मध्य भी निर्मृक्त 
रहे और मन्सूर को अपने प्राणो की बलि देकर इस संघर्ष की पूर्णाहुति करनी पड़ी | 
मन्यूर प्रारम्भ से ही जिज्ञासु थे; इसी कारण उन्होने मारत, खुरासन एवं तुर्किस्तान की 
यात्रा की थी | मन्यूर ने मसीह का आदर किया तथा उनके आत्मोत्सगं की सराहना की | 
यजीद ने जिस सत्य की ब्यनुभूति की थी, भन्सूर ने उसे आत्मरूप बना लिया। मभन्‍्यूर ने 
स्वयँ को सत्य कहा | वह अनलल्‍्हक! हो गया" | प्रेम को उसने परमात्सा के सत्व का 
सार कहा है। प्रेम की महानता बिना प्रतिकार किये दुख सहने में है। उसका कथन है में 
वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ वह में ही हूँ । हम एक शरीर में दो 
प्राणु हैं, यदि तू सुझे देखता है तो उसे देखता है । यदि उसे देखता है तो हम दोनों को 
देखता है* ।” उसने “लाहूत' ओर 'नासूतः ( देव और मर्त्य लोक ) का विवेचन 
किया तथा इन दोनों के मिलन को 'हुलूल' कहकर प्रतिपादित किया। उसकी स्वय॑ की 
रचनाओं में “हलूल' के दर्शन हो जाते हैं । 


“जिस प्रकार शराब ओर पानी मिलकर एक द्वो जाती है उती प्रकार परमात्म-तत्व 
और में मिलकर एक होगया हूँ 3 |!” सनन्‍्सूर ने इबलीस का निरादर नहीं किया। उसके 
अनुसार वही ईश्वर का सच्चा भक्त था क्योंकि अन्य फरिश्तों ने अल्लाह की आज्ञानुसार 
आदम की वन्दना की जब कि वह केवल एक उसी का उपासक रहा। अल्लाह ने 
उसकी परीक्षा ली और वह दल्ड-विधान के सम्मुख भी ईश्वर की अनन्य उपासना 
में लीन रहा । हल्लाज के श्रनुसार उसने ईश्वर की आजा का उल्लंघन करके ईश्वरीय 
महत्ता सिद्ध कर दी। भन्सूर ने सुहम्मद की अवदेलना नहीं की प्रत्युत उन्हें सर्वश्रेष्ठ 
नवी माना । कुरानोपदिष्ट शालीनता तथा व्यवह्ार-पद्धति की उसने अवहेलना नहीं की 
किन्तु कशकण में ईश्वर को व्याप्त देखने वाला मन्सूर जब आत्मशिक्षण की पराकाष्ठा पा 
कर स्वय॑ सत्य ( अनल्हक ) हो गया तो इस्लाम के शात्जीय विधायक ओर शासक इसे न 
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सह सके और उसे धर्म-विरोधी 'एवं “रज्जुकला” का पारंगत घोषित कर दन्‍्ड 
दिया) । 


सूफियों ने अपनी सार्चना में मध्यस्थ की अनावश्यकता प्रतिपादित करके मुल्लाओं 
आदिक धार्मिक व्यक्तियों की सत्ता तथा महत्ता पर आघात किया तथा स्वयं को आध्या- 
त्मिकता के उच्च॑स्तर पर पहुँचा कर 'सत्य तत्व घोषित किया | परमेश्वर से इस प्रकार 
अवाधघ सम्मिलन प्राप्त करके उन्होंने शासकों के ईश्वरीय प्रतिनिधि स्वरूप पर मी थाघात 
किया | अतः राज्यवर्ग और धर्म संघ दोनों ही सृफियों के इस स्वतंत्र चिन्तन के कारण 
उनके विरोधी हो गये, और इसीलिये दोनों ने उनका दमन किया । 


” इस समय के अन्य सफियों ने भी इस सूफीमत और शासकों के संघर्ष को पहचाना । 
फोंरोवी ( मूं० १००७ ६० ) ने कुरान के साथे इसका समन्वय करना चाहा । इसी संघर्ष के 
कारण सूफौमत में दुरूता और गुह्ा भावना का समावेश हो गया। वह प्रकट में प्रदर्शित 
केरने की वस्तुं ने रह । इस गुद्य प्रचार की अवहेलना के कारण ही मन्सूर को प्राशदन्ड 
मिला। मिंसी वायाजीद और मन्सूर ऐसे साधर्को की स्पष्टोक्तियों ने सूफीमत फे इस काल 
को क्रांतिकारी प्रणति प्रदान की । इस थुग के सूफी प्रेमोन्‍्माद या हाल में अधीर हो ईश्वर 
ओर मानव के अमेद को प्रतिपादित करते थे | परमात्म-प्रेम के सम्मुख वे क्रान 
निहित आचोर विचार को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते थे | इसी कारण मुल्लाओं और 
शासकों ने उन्हें विधेमीं या 'जिन्दीक' घोषित कर दन्डित किया | मन्यूर के जीवनोत्सर्ग ने 
ईस संघर्ष को चरंमसीमा पर पहुँचा दिया ओर आगे श्राने वाले सूफी, घुनेंद की भाति 
इस्लाम ओर सूफीमत मे सांम॑न्जस्य उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि सूफ़ीमत अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे संन्यासदत्ति प्रधान था | उसका किसी से 
संघर्ष न था और न किसी से श्रधिक सेम्पक ही था| उसने अपना क्षेत्र पृथक कर लिया 
था; किनन्‍्हें द्वितीय अवस्था में वही एफान्तप्रिय सूफीमत, धर्म तथा राज्यसंघ के संघर्ष में 
आया | उसे न तो धार्मिक क्षेत्र में मान्यता मिली ओर न राज-शक्ति ने उसे शरण दी। 
सूफियों के इस प्रकार वहिष्कृत होंने के कारण जनता भी उनका खुले हृदय से स्वागत 


न कर सकी यद्यपि हर समय मे; हर देश में ऐसे सन्त स्वसाधारण व्यक्तियों के हृदय को 
सर्वाधिक आकर्षित करते रहे हैं। 


अब तक सूफीमत आचरण प्रधान, एवं सांसारिक मंमटों से तटठस्थ रहा था 
तथा चिन्तन प्रधान दोकर साधकों ओर शासकों के संघर्ष से परिचिति हो चुका था; अब 
समय आ गया था जब वह इस्लाम में अपना विशिष्ट स्थान वना ले। सूफी सन्‍्तो के उपदेशों 
के संग्रह बनने लगे । उनके जीवन ओर चृत्त सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना होने लगी । 
“कश्फुलमइजूब' के देखने से पता चलता है कि इस समय सूफियो के कई सम्प्रदाय वर्तमान 
ये अवबूसईद ( मृ० ११०६ ६० ) ने दीक्षागुद के अतिरिक्त शिक्षागुद को महत्व देकर 
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सूफियों की सधुकरी द्ञत्ति का परिचय दिया | वह समा ( संगीत ) का प्रतिपादक था जिसे 
वह विषयवासना के विनाश के लिये आवश्यक समझता था । वह अत्यन्त उदार था तथा 
पीरों की समाधि पर जाने को हज्ज के बराबर ही महत्वपूर्ण सम॒कृता था , इतना सब होने 
पर भी यूफ़ीसमत को इस्लाम में मान्यता न मिली | 


समन्वय की भावना जुनेद के उपदेशों में उद्भूत हो चुकी थी किन्तु उसे पूर्णंता इमाम 
गज्जाली के प्रयत्न में मिली | सूफीमत को व्यवस्थित रूप देकर, उसके विभिन्न सिद्धान्तों पर 
प्रकाश डालकर, उसे इस्लाम में विशेष स्थान देने वालों में कालाबाधी एवं हुज्विरी. का 
नाम भी लिया जाता है किन्तु पूर्ण सफलता का श्र य इन्हें न मिलकर “हुज्वतुल इस्लाम! 
या इस्लास धर्म के व्यास” गज्जाली को मिला। कालाबाधी (मृ० १०५४२ ६० ) तथा 
हुज्विरी ने अपने ग्रन्थों के द्वारा दोनों मतों, इस्लाम ओर तसब्युफ की विशेष बातों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है। गज्जाली ने नियन्त्रण की आवश्यकता समझ “भय” 
या “खौफ की पुन. प्रतिष्ठा की तथा गुह्य के प्रचार का निषेध कर ठिया। उसने दीन 
के उदार क्षेत्र में दोनों मतों का सामन्‍्जस्य किया, उसके अनुसार मनुष्य मुल्क! का 
निवासी है। रूह 'मलकूृत' से आती फिर वहीं चली जाती है। संदेशवाहक 
फरिश्ते 'जबरुत' के निवासी हैं। अन्य फरिश्ते “मलकूत” में रहते हैं। इस्लाम 
का सम्बन्ध 'मलकूत” से और कुरान का 'जबरुत' से है। सूफी स्वयं को हक़ कहते हैं 
क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपना रूप देकर उसमें अपनी रूह फुंकी * | हृदीस है कि 
जो रूह को जानता है वह ईश्वर को जानता है। वस्ठुत, रूह अंश श्रौर ईश्वर अंशी है। 
अतएव सूफियों का “अनल्हक” इस्लाम विरोधी नहीं उसी का विस्तार है। सूफियों को 
इलहाम होता है ओर रसूल उसका प्रचार करते हैं | इमाम गज्जाली के प्रयास से तसब्ब॒ुफ 
इस्लाम का एक अंग बन गया, अब इस्लाम ओर सूफीमत दोनों का प्रचार एक साथ ही 
आरम्भ हो गया ओर अधिकाश सूफी इस्लाम के प्रचारक बन गये । इसके बाद सुस्लिम 
विजयों के साथ ही सूफीमत के प्रचार का इतिहास भौ निहित है। सूफियों ने प्रचार के लिए 
बल-प्रयोग के स्थान पर अपनी चमत्कार पूर्ण युवतियों का प्रयोग किया । 


भारत में सूफीमत के आने के पूर्व उसका इस्लाम धर्म-संघ से विरोध समाप्त हो गया 
था । अधिकाश सूफी “बाशरा' हो गये थे | वे अपनी विचार पद्धति को इस्लामी नियमों 
से अनुशासित करने का सदेव प्रयास करते रहे | अब सूफीमत का विरोध शेख और 
मुल्लाओं से भी नहीं था और साथ ही उन्हें राजकीय प्रश्नय भी प्राप्त था | मठों से लगी हुई 
जागीरें तथा राजाओं का यदा कदा सूफी सन्‍्तों से वार्तालाप और उनका सम्मान इस 
वात का प्रमाण है कि सूफियों का सम्पक्क राजवर्ग, धर्म-संघ तथा जनजीवन इन तीनों से 
टी था | कद्दा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकवर को जहागीर की 
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प्राप्ति हुई थी तथा कादिरिया सम्पदाय के मुल्लाशाह का दाराशिकोह शिष्य था। भारत 
में शानेवाले अधिकांश इस्लाम के प्रचारक थे | इनका आगमन मुसलमानी आक्रमरणों से पूर् 
भी हो चुका था किन्तु उत्तरी भारत में ये मुसलमानी राजनीतिक विजयों के साथ ही या 
फौजों के पीछे आये । इनका कार्य उस दशा में आरम्भ हुआ जब कि इस्लाम राजधर्म के 
रूप में स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत में यद्यपि इन दरवेशों को इस्लाम का 
प्रभय राजधर्म के रूप में प्राप्त नहीं हुआ किन्तु वहाँ भी इन सूफियों के शान्तिपूर्वक 
प्रचार ने इस्लाम को प्रतिष्ठित कर दिया। सूफी कवियों के प्रमाख्यानों के आरम्भ में 
अल्लाह, मुहम्मद तथा शाहेवर्त की प्रशंसा इस बात का प्रमाण है कि इन सूफी 
साधकों . का अब इस्लाम धर्म-संघ या राज्य-संघ से विरोध न था प्रत्युत बहुत अंशों में वे 
उपस्के सहायक ही सिद्ध हुये। ष् 
इस प्रकार यह काल सूफीमत का प्रचार काल है। साथ ही यही समय है जब ईरान 
प्रमुख सूंफ़ी काव्यकारों ने इसे श्रपनी पुष्ट लेखनी द्वारा हृदयग्राही वनाया जिसका 
अनुकरं भारतीय सूफियों ने किया | उमर खेय्याम ( मु० ११८० ६० ) सनाई ( मु० 
श्य८े ई० ) निंजामी ( मे १२६० ३० ) अत्तार (मु० ११८७ ई० ) रूमी ( मु० १३३० 
१० ) सादी ( म० ११४६ ई० ) शब्सतरी (मु०१३७७६० ) हाफिज़ ( मु० १४४७ ई० ) 
एवं जामी (मु० १५४६ ६० ) ने इसी काल में अपनी मसनवी ओर गजलों की रचना 
की | इन प्रतिभाशाली कवियों के द्वारा फारसी साहित्य की अभिवद्धि के साथ सूफीमत 
का भी प्रचार हुआ | सुफीमत की उपदेशात्मक बातों को काच्य का परिधान देकर उसे 
आकषक स्वरूप प्रदान किया जिससे उनकी पहुंच सवंसाघारण तक सम्भव हो सकी । इन 
काव्य रचनाओं के द्वारा सुफीमत में सरसता का संचार हुआ ओर इसका पूर्व वेराग्यमय 
स्वरूप विस्मुत होकर उसका स्थान प्रेम और विरह ने ले लिया । इस प्रेम और विरह 
की प्रतीकों के आधार पर प्रेमाभिव्यक्ति हुई। फारसी काव्य के इस आदर्श का प्रभाव 
क्रमशः अन्य भाषाओं पर भी पढ़ा । भारतीय सूफियों ने तो इसी ढंग पर काव्यमयी 
सूफी भावधारा से समन्वित रचना करके हिन्दी साहित्य की प्रेमाख्यान परम्परा में अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया है। 


भारत में इस्लाम तथा सूफ़ीमत 


अरवों का देश तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है। भोजन तथा खाद्य सामग्री 
पर्याप्त न होने के कारण अरबों ने प्रारम्म से ही व्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया । 
अरब के व्यापारिक मार्ग से ही मिल्ल और शाम के देश का व्यापार होता था अरबों का 
भारत से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा प्राचीन हैं। बौद्ध जातक कथाओं में इस विपय के 
संकेत मिलते हैँ। हजरत यूसुफ के समय से लेकर मार्कोपोलो ओर वास्कोडिगामा के 
समय तक भारतीय व्यापारिक मार्ग अरवों के अधीन थे । 

ईसामसीह से टो शताब्दी पूर्व का एक यूनानी इतिहासकार यरशीदल लिखता है 
जहाज भारत के समुद्र तट से यमन (सवा) आते हैं ओर वहाँ से मिस्ष पहुंचतें है । 


[ श्द | 


तात्यय यह है कि अरबों के साथ भारत का सम्बन्ध ईसा के पूर्त का है। ईसा की 
छुठी शताब्दी में मुहम्मद साहव ने अरब जाति में एक नवीन जाग्रति पेंदा कर दी। 
नवीन अरब मुसलमान बड़े उत्साह से नये नये देशों को हस्तगत करने में तत्पर हो गये 
ओर एक समय आया जब कि वे मिस्र से लेकर स्पेन तक फैल गये | रूम सागर पर भी 
उनका आधिपत्य था | भारत के सम्बन्ध में अरबों के विचार बढ़े मूल्यवान थे | हजरत 
उमर ने एक बार एक व्यापारी से पूछा कि भारत के विषय में उसके क्‍या विचार हैं ! 
उसने अत्यन्त संक्षिप्त और मार्मिक उत्तर दिया “उसकी नदिया मोती हैं, पर्वत लाल हैं 
ओर वृक्ष इन्न हैं।” 

हिजरी पहली शताब्दी के अरबी इतिहास में भारतीय वन्दरगाहों के नाम उल्लिखित 
हैं. जिनमें बलोचिस्तान का तेज, सिन्ध का देवल, गुजरात का थाना, खम्भात का सेवारा, 
जैमूर और मद्रास के कोलयमली प्रसिद्ध हैं | इनका विस्तार मलावार, कन्याकुमारी से 
होते हुये बंगाल और कामरूम तक था | भारत की विभिन्‍न वस्तुओं के नाम भी अरबी 
इतिहास में इसी कारण “मिलते हैं । कुरान में हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी सम्भवतः इसी 
कारण है। हिजरी सन ६८६ के पूर्व के एक अरबी कवि अबू जिलदम ने सिन्ध की 
प्रशंसा की है" । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत और अरब का सम्बन्ध 
अत्यन्त प्राचीन और घनिष्ठ रहा है। 


अल्हज्जाज जिस समय इराक का शासक नियुक्त हुआ उसने खुलीफा से विशेष 
श्राज्ञा सागकर अपने ठामाद अब्लुल बिन कू [सिम को सिन्ध पर आक्रमण करने के 
लिये भेजा । वह मुल्तान को जीतकर निश्चित हुआ ही था कि हज्जाज तथा उतलीफां 
की मृत्यु हो गई और क्ञासिम को नये खलीफा सुलेमान ने वापस बुला भेजा | उमैय्या 
वंश के खलीफा ने एक वार पुन' सिन्ध पर आक्रमण करके उसे जीतना चाहा किन्तु 
असफल रहा | सिनध के मुसलमान सूवेदार ने काश्मीर पर चढाईं की परन्तु वहा के 
प्रतापी राजा लल्ितादित्य मुकतापीढ़ (सन ७३३-७६६) ने उसे मार भगाया | अब्बासी 
वंश के पतनकाल में मुल्तान तथा बह मनावाद को छोड़ कर लोग सवज्न स्वतन्त्र 
हो गये। वे भूल गये कि कभी सिन्‍्ध मुसलमानों के अधीन रहा था। 
इस्लाम का बवलपूर्वक प्रवेश कुछ समय के लिये अवश्य स्थगित हो गया किन्तु 
शान्तिपूवक उसका प्रचार कभी भी एक वार प्रारम्भ होने के वाद नहीं रुका। इधर 
खलीफा हिन्द को सिनध की ओर से जीतने का प्रयास कर रहे थे, उधर अरबी तौदागरों 
ने मलावार तट पर अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया । वे लोग हिन्दुस्तानी औरतों 
से विवाह करते और भारत में मुस्लिम संख्या वढाते थे। इस विषय में उन्हें हिन्दू 
राजाओं, विशेषतया वल्लभी वंश और कालीकट मे जेमोरिन से बढ़ी सहायता मिलती 
रहती थी | इनके प्रोत्साहन से बहुत से मुसलमान व्यापारी खग्बात, कालीकट, और 
कोलम आदि स्थानों में बस गये | उनको केवल अपनी मस्जिदें बनाने की ही स्वत॑न्नता 
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नहीं थी वरन्‌ वलल्‍लाल राजा ने स्वयम्‌ उनके लिये मस्जिदों का निर्माण कराया । इन्हीं 
की औलादों में कोकण की नाटिया जाति तथा मलाबार की मोपला जाति हैं। मलावार 
नट पर आठवीं सदी में इनके उपनिवेश वढने शुरू हुए। जेमोरिन ने अपने जहाजों के 
लिये केवट प्राप्त करने के लिये तटनिवासी नीच जातियों को एक घर से कम से कम एक 
व्यक्ति को मुसलमान बनाने की आजा दी | इस प्रकार यथेष्ट संख्या में लोग मुसलमान हो 
गये | इधर खलीफा भी अ्चारकों को मेजने लगे | पन्द्रहर्वीं सदी में तेमूर के वंशज 
शाहरुख ने अब्दुर॑ज्जाक (सन्‌ १४४१) को कालीकट इसी अभिप्राय से भेजा था। दक्तिण 
भारत में सौदागरों और प्रचारको द्वारा इस्लाम का प्रचार खब हुआ। हिशाम का कवीला 
भागकर भारत में कोंकण और कन्याकुमारी के पूर्वी तट पर वस गया था | लब्बे और 
नवायत जातिया उन्हीं के वंश की हैं । 


मलावार कोदंगलूर के राजा चेरामन पेरूमाल ने स्वप्न में देखा कि चाद के दो 
डुकढ़ें हो गये हैं | इसका अर्थ उसने अपने दरवारियों से पूछा किन्तु एक मुसलमान का 
उत्तर उसे बढ़ा पसंद आया और प्रभावित होकर वह भी मुसलमान बन गया | उसका 
नाम अब्द रहमान सामीनी रखा गया | उसने अरब की यात्रा की जहां से उसने 
मलिक इव्ने दौनार, शर्क इब्न मलिक, ओर मलिक इब्न हवीव को मलावार भेजा | 
इन लोगों ने ग्यारह स्थानों पर मजिस्दें वनवाई ओर दीन का प्रचार किया | आज भी 
जेमोरिन सिंहासन पर बैठते समय सिर मुढ़ाता है तथा मुसलमानी लिवास पहनता है । 
उसके घरवाले फिर उसके साथ खाना पीना छोड़ देते हैं | वह अन्तिम चेरामन पेय्माल 
का प्रतिनिधि माना जाता है। अ्रव भी जब कालीकट ओर द्रावनकोर महाराज कमर में 
तलवार बाधते हैं तव अभिषेक के समय प्रतिज्ञा करते हैं कि मे इस तलवार को उस 
समय तक कमर में बाधृगा जब तक मेरा मक्के वाला चाचा वापस नहीं आता | दक्षिण 
के भोपले उन्हीं के वंशज हैं। मोपले मत-पिल्‍ला का अपभ्र'श है १। 

मसूददी जब १०वीं शताब्दी में भारत आया तो उसे १० हजार मुसलमानों की वस्ती 
चोल राज्य में मिली थी | इब्नवतता ने खम्बात से मलावार तक अच्छी मुस्लिम आबादी 
देखी थी | इस प्रकार मुसलमान धीरे धीरे अपनी वस्तिया बनाते चले जा रहे थे | 

शान्तिपू्वंक धर्मग्रचार मे सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुसलमान फकीरों और द्वेशों ने 
किया | यह कार्य ११ वीं सदी से आरम्भ हो गया था | सन्‌ १००५ में शेख इस्माइल 
बुख़ारा से भारत आया और अपने प्रचार से सैकड़ों को मुसलमान वनाया | सन्‌ १०६७ में 
अ्रब्दुल्लाह यमनी ने गुजरात में इसी प्रकार प्रचार किया | इसे बोहरे लोग अपना प्रथम 
प्रचारक मानते हैं| १२ वीं सदी के प्रारम्भ में खोजों के प्रचारक नूर सतागर ने गुजराती 
नीच जातियों को मुसलमान बनाया | तेरहवीं सदी में सेबद जलालुद्दीन बुखारी और 
सेयद अहमद कबीर ने सिन्ध ओर कच्छ के पास अनेक लोगों को मुसलमान बनाया | इन 





१, भारत भे इस्लाम) 
आा० चतुरसेन शास्त्री 
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सवमें प्रसिद्ध ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे जो तेरहवीं सदी के आरम्भ में सीस्तान से आकंर 
अजमेर में वस गये थे । कहा जाता है कि अजमेर जाते समय देहली में उन्होंने ७०० लोगों 
को मुसलमान बनाया । सन्‌ १२३६ में अजमेर में ही उनकी सुत्यु हो गई | उनकी कब्र 
पर आज भी मेला लगता है । इसी प्रकार १४ वीं सदी में पानीपत में बूअली कलन्दर ने 
प्रचार किया । ये प्रचारक मुसलमान विजेताओं के साथ साथ आगे बढते जातें ये | इन 
दो सदियों में ये प्रचारक काश्मीर, दक्षिण मारत तथा बंगाल आदि प्रंदेशों तक फेल गये। 
मुश्नहीन चिश्ती के कई शिष्य भी धम प्रचार के लिये प्रसिद्ध हुये | उनकी शिष्य परम्परा 
में शेख फरीदउद्दीन शकरगंज, इनके शिष्य निजामउद्दीन ओलिया तथा १३ वीं १४ वीं सदी 
में ख्वाजा कुतुबउद्दीन काकी, शेख अलाउद्दीन अली, अंहमद साविरी जीरान, काले खालें 
आदि बहुत प्रसिद्ध हैं | १६वीं सदी में इन लोगों का प्रचार भुगलों की सहिष्णुता की नीति 
के कारण कुछ हलका पढ़ गया किन्तु तेरहवीं ओर चोदहवीं सदी में इनकी ,सफलता 
पर्याप्त हुई जिसके अनेक कारण थे। ' ; 

नेजदवली ने ११वीं सदी में महुरा और त्रिचनापल्‍ली में बहुत से मुसलमान बनाये | 
पेन्नुकोडा के एक साधु फखरुद्‌दीन ने वह्य के राजा को इस्लामी धर्म ग्रहण करवाया । 
यह सन्‌ ११६१ में मरा । ः 


आरयों के आगमन के पूर्व द्रविण जाति में भक्ति भावना का अस्तित्व प्रर्धान 
था। श्रार्यों के बुद्धिवाद के साथ भक्तिसावना का मिश्रण हुआ जिससे विचार अत्यन्त 
उन्नत और उदार हो चले | इसी कारण यह सम्भव हो सका कि नवीन जातियां और 
विचार वाले लोग जो समय समय पर भारत आये यहा की सभ्यता, संस्कृति और धर्म 
द्वारा प्रभावित होकर इसी में लीन हो जायें। उपनिषदों के प्रादुर्भाव काल में यज्ञ तथा 
अन्य दूसरे इत्यों के विरुद्ध रहस्यवाद का जन्म हुआ । यह रहस्य-भावना जो भक्ति 
और प्रेम से समन्वित थी धीरे धीरे जन साधारण-के विचारों पर अपना प्रभाव डालने 
छ्ञगी । प्रेम ओर भक्ति की यह भावना इतनी गहरी थी कि बौद्धिक दर्शन जो ब्ुद्धिवाद 
का फल था प्रेम ओर भक्त से प्रभावित हो चला । इस्लाम के भारत में प्रवेश करने पर 
भारतीय साधकों को यह चिन्ता हो चली कि भारतीय कहीं इन नवागत जन समुदाय 
के विचारों द्वारा पराजित न हो जायें। अत. भारतीय साधक इस नवीन परिस्थति का 
सामना करने के हेतु संन्‍नद्ध हो गये। उन्हें अपनी विस्मुत भक्ति-भावना का आधार 
मिला जोकि आध्यात्मिक आधार शिला पर॒ स्थित रहकर सर्वबजन हिताय स्वशञ्न॑क उन्मुक्त 
किये थी । रामानन्द ने जनसाधारण की भाषा में सव लोगों को ज्ञान और भक्ति का 
उपदेश दिया | नवागत मुस्लिस विचार-घारा पर भी भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ा । 

की जनता को मुसलमान वनाने में मुस्लिम साधकों या सफियों का वड़ा हाथ रहा 

है | ये नवागन्तुक साधक सर्वग्र थम पंजाब एबं सिंध में आये | 


मखदूम सैयद श्रली--अलहुज्विरी दातागन्‍्ज वख्स के नाम से जनसाधारण में 
प्रसिद्ध थे। इनका निवास स्थान जुल्लाव और हुज्विर गजनी के पास था अत' लौग 
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उन्हें अल्जुल्लाबी भी कहकर पुकारते थे | इन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक देशों का 
भ्रमण किया ओर अन्त में पंजाव में आकर प्रचारकार्य प्रारम्भ किया | भट्टी द्रवाजा 
लाहौर में इनकी कब्र पर अनेक हिन्दू तथा मुसलमान पूजा करने आते हैं. | इनकी 
मृत्यु १०७२ ईसवी तथा ४६४ हिजरी में हुई थी। वृहस्पतिवार को, विशेषकर श्रावण 
मास के अन्तिम वहस्पति को इनकी कत्र पर वड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि 
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुवउद्दीन काकी, वावा फरीदुद्दीन आदि को 
यहीं पर आकर सत्य का आभास हुआ था | अल्हुज्विरी द्वारा रचित ग्रन्थ “कश्फुल 
महजूब' के नाम से प्रसिद्ध है। जनसाधारण के विश्वासानुसार सूफीमत के ये प्रथम 
आचार्य हैं जो भारत आये | 


कश्फूल महजव' में इनका कथन है कि साधक को लगभग तीन साल तक शुरु के 
पास उनके संरक्षण में रहना चाहिये | प्रथम वध में उसे अहंकार से छुटकारा पाकर 
मानवता की सेवा करनी चाहिये तथा द्वितीय वर्ष में उसे अपने सारे कार्यों को इईश्वरों 
न्मुख कर देना चाहिये ओर अन्तिम वर्ष में आत्मतत्व समझने का प्रयत्न करना 
चाहिये । हुज्विरी के अनुसार दरिद्व ता में जीवन व्यतीत करने का अर्थ है सांसारिक 
विषयों की लिप्सा का सर्वथा त्याग करना, निष्काम होकर इंश्वर साधना को ही हुज्विरी 
“फना' कहते थे | फना की ओर अग्रसर होमे की व्यवस्था को वे हाल भी कहते थे ) 


यद्यपि अलहुज्विरी ने अपने ग्रंथ में १२ सूफी सम्पदायों का उल्लेख किया है. किन्तु 
भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध होने वाले चार सम्प्रदाय हैं | 


चितश्िया 


चिश्तिया सम्प्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्ती माने जाते हैं 
जिनका सम्बन्ध अली से लगाया जाता है । किन्ठ चिश्ती सम्प्रदाय का भारत में 
आगमन इन्हीं हुज्विरी के पश्चात हुआ । ख्वाजा अहमद अब्दुल चिश्ती ( मृत्यु ६६६ 
३० ) यद्यपि दसवीं सदी के साधक थे किन्तु उनके विचार भारत में ख्वाजा मुइनुदृदीन 
चिश्ती के द्वारा १२वीं शताब्दी में आये | ये कई स्थानों का भ्रमण कर चुके थे तथा 
कुछ दिन देहली में भी रहे | ठेहली को अपने विचारों के प्रचार के उपयुक्त न पाकर 
अजमेर में हिन्दुओं के तीथस्थान पुश्कर चले गये.। वहीं पर इनकी मृत्यु सन १२३६ 
में हो गई । सूफी साधकों में इनका बड़ा सम्मान रहा और इसी कारण इन्हें लोग 
“आपफतावे हिन्द” भसारत-भास्कर कह कर पुकारते रहे हैं। अकवर सम्राट भी इनका 
बड़ा सम्मान करता था| इनके समाधिस्थान मे हिन्दू पृजा-मन्दिरों की भाँति नवादत- 
खाने से प्रति ततीय घंटे पर गायन तथा वादन होता है | समाधि-स्थल पर उेवेदासियों 
की माँति गायन पट वालायें भी घनवान श्रद्धालुओं के आग्रह पर संगोन की स्व॒रलह्री 
से समाधि-स्थल को गुन्जायमान कर देती हैं। पुस्कर मे हुसेनी ब्राहमण नामक एक 
जाति है जो हिन्दू मुल्लिम धार्मिक मतभेद के खोखलेपन को स्पष्ट और प्रत्यक्ष करती 
है। इस जातिवाले मुसलमानों के कर्मकान्ड को वहीं तक बअहण करते हें जहाँ तक 
इसका विरोध हिन्दूधम से नहीं होता | उनकी स्त्रियाँ सी हिन्दू महिलाओं की भाति 
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ही रहती हैं, भिज्ञाटन पर जाते समय ये लोग हुसेन नाम लेकर मिक्षा ग्रहण करते हैं | 
मलकाना ( मलखान ) राजपूत भी इसी प्रकार का एक जाति वर्ग है जो पूर्ण हिन्दू 
होते हुये भी मुस्लिम आचार विचारो से प्रभावित है। शाहह्ुल्ला सम्प्रदाय वाले भी 
अथववेंद को प्रामाणित मानते है। निप्कलंक सम्प्रदाय हिन्दू मुस्लिम सामन्जस्थ का 
महान प्रतीक है। फरगना के ख्वाजा कुठ॒बउद्‌दीन काकी भी चिश्तिया सम्प्रदाय के थे 
तथा उनका प्रचार कार्य सम्भबतः देहली प्रान्त के आसपास ही था | उनकी मीनार 
कुतु॒वमीनार के ही पास है जहाँ असंख्य साधक अब भी एकत्र होते है | 


शेख फरीरुद्दीन शकरगंज चिश्तिया भी प्रमुख चिश्ती साधकों में है। माधुय-भाव 
की साधना ने उनके लिये 'शकरगंज” उपनाम उपयुक्त बना दिया | इन्ही के प्रचार 
कार्य के कारण सूफीमत दक्षिण पंजाब में फेला । शेख जी का कथन था कि स्वर्ग का 
मार्ग अत्यन्त सेंकरा है। सम्भवत' इसी विचार के कारण इनकी समाधि की दीवाल 
में एक सेकरा मार्ग बना दिया गया है जिसे “स्वर्ग द्वार! कहते हैं | मुहर॑म की रात्रि 
को लोग इस द्वार से निकलने का प्रयास करते हैं | इनकी मृत्यु लगभग सन १२९६५ इई० 
में हुई थी। प्रसिद्ध कवि शेख सफउद्दीन इन्हीं की वंशपरम्परा में थे जो अपने उपनाम 
“पजमल' से अधिक प्रसिद्ध हैं । 


अहमद साबिर ( मृत्यु सन्‌ १२६१ ) का चिश्तिया सम्प्रदाय में एक उपसम्प्रदाय 
है | इसकी नीव डालने वाले साविर साहब थे जिससे सम्प्रदाय का नाम साबिरचिश्तिया 
पड़ा | इनका ग्रचार ज्षेत्र रड़की के आसपास था | 


निज़ामुद्दीन ओलिया ( जन्म सन्‌ १२१८ ) शकरगन्ज चिश्तिया के प्रधान शिष्यों 
में थे | इनका जन्म बदाय में हुआ था। कवि खुसरो तथा अमीर हुसेन देहलवी इनके 
शिष्य थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वरानी भी इन्हीं की शिष्य परम्परा 
में रहे हैं। 


शेख सलीम चिश्ती ( म॒त्यु सन्‌ १५७२ ) अकबर के समकालीन थे। कहा जाता 
है कि इन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट जहाँगीर का जन्म हुआ था और अकवर ने फतेहपु 
सीकरी में इनकी दरगाह वनवाई थी। 

सिन्ध तथा पंजाब के कुछ प्रदेशों मे चिश्तिया साधना का प्रचार ख्वाजा मुहम्मदे 
ने किया था, जो सन्‌ १७६१ को मृत्यु को प्राप्त हुये। 

सुहवेदियाः 

चिश्िया सम्प्रदाय के पश्चात्‌ सुटवर्दिया सम्पदाय की प्रधानता भारत में हुई । 
इस सम्प्रदाय का इतिहास यहाँ पर शिह्मावउद्दीन सुहरावदी के बगदाद से आये हुये 
शिष्यों से प्रारम्भ होता दे । वहाउद्‌दीन जकारिया मुल्तानी ने ही इस सम्प्रदाय की 
नींव यहाँ पर डाली जो शिह्वउद्‌दीन के शिष्य थे | सुदरावर्दी सम्प्र दाय के अन्तर्गत 
भी कई शाखायें हो गई | इनकी प्रधान विशेषता यह थी कि इन्होंने अपनी सम्प्रदाय 
की नियमावली ठेठ इस्लाम धर्म की स्वीकृत बातों के विपरीत बनाने की कोशिश की; 


[ रहे | 


इसी कारण ये लोग मलामती ( निन्‍्दनीय ) कहलाये तथा उनका वर्गीकरण भी बाशरा 
( बैध ) एवं वेशरा ( अवेध ) के संकेतों द्वारा किया गया | 


वाशरा सुहर्थर्दियों के अन्तर्गत सर्वश्रथम जल्लाली शाखा आती हैं। सेयद 
जलाल्ुद्दीन सुर्लपोश “शाहमीर” (मु० ११६२ $०) बुखारा निवासी थे जिन्होंने इस 
विचार-धारा का ओत प्रवाहित किया। ये वहाउद्दीन जकारिया के शिष्य थे | इनका 
प्रचार-केन्द्र सिन्ध ही रहा | इनके पौच्र अहमद कवीर (मु० १३८४ ३०) भी प्रसिद्ध 
साधक थे । ये मखदूमे-जहानिया के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। इस शाखा वाले अपने 
शिर पर काले धागे बांघते हैं, वाहो पर ताबीज्ञ नथा हाथ में भ्रृगी लिये रहते हैं जिसे 
आवेश में श्राकर कभी कमी वजाते हैँ | मखदूमे जहानियाँ ने अपनी एक 'मखदूमी 
शाखा' चलाई थी | इसी प्रकार सुखंपोश के वशज मीरान मुहम्मद शाह ने 'मीरानशाही' 
शाखा को जन्म दिया। इन्होंने अकवर द्वारा सम्मान भी पाया था| जकारिया की 
चोदहवीं पीढी के हाफ़िज मुहम्मद इस्माइल (मु० सन्‌ १७४०) ने “इस्माइलशाही' शाखा 
को जन्म दिया । इस शाखा के लोग लाहोर के आस पास पाये जाते हैं | जकारिया की 
आठवीं पीढ़ी के दौलतशाह ने अपने नाम पर 'दौलतशाही' शाखा चलाई जिसका प्रचार- 
क्षेत्र भी पंजाब ही रहा । बाशरा सुहर्मदियों की इन पाँचों शाखाओं ने अपने को 
अधिकांश वैध रूप से ही चलाने की चेष्टा की है। 


सुहवेदी 
न था 8 जी 
जलाली-शाखा मखदूमे-जहाँनिया._ मौरानशाही इस्माइलशाही. दौलाशाही 


| [ 
(सेयद जलालुद्दीन) (सु्बपोश अहमद (मीरान (मुहम्मद. (दौलत शाह) 
कबीर) . मुहम्मदशाइ) इस्माइल) 


बेशरा सुहवर्दी--क्री दो प्रधान शाखाये हैं---“लालशाह वाजिया! तथा 'रखूलशाही' | 
लालशाहवबाजिया शाखा को वहाउद्दीन जकारिया के शिष्य लालसाहबाज ने चलाया था | 
ये स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति ये ओर इस्लाम धर्म की मूल मान्यताओं को भी विशेष महत्व 
नहीं देते थे | मद्रिपान से इन्हें विशेष प्रेम था । 





रखलशाही शाखा की स्थापना अलवर के एक रसूलशाह नामक व्यक्ति ने की थी 
जो पीर नियामतुल्ला का शिष्य था। उन्होंने अपने यहा भंग पीने की प्रथा चलाई । 
रसूलशाही शिर पर लाल व शवेन रुमाल बाघते है। सिर मृछे एवं भरते तक मुढ़वा 
देते है और शरीर में भस्म लगाते हैँ तथा मादक वस्तुओं का उपभोग अनेध नहीं 
मानते ईैं । 


इसी शाखा में मूता सुद्ाग (मृत १४४६ इसवी) नामक साधक भी था जो हिजढ़ो 
की भाति जनाने वस्त्र पहना करता था। इसने 'सुहागिया' शाखा को जन्म दिया जिसका 
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प्रचार-्षेत्र अहमदाबाद के आस पास था । इश्वर को पति मान कर ये लोग उसकी 
उपासना किया करते हैं । 


कादिरियाः 

सूफीमत की तीतरी शाखा कादिरिया का भारत में प्रवेश इसके मूल प्रवर्तक 
अब्दुल कादिर जिलानी (मु० सन्‌ ११३४-१२२३) के लगभग तीन सौ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ । भारत में इसके प्रथम प्रचारक सैयद मुहम्मद गौस “वाला पीर (मु० सन्‌ १५१७) 
थे जो जिलानी की दसवीं पीढी में थे। इनका जन्मस्थान एलिप्पो था; भ्रमण करते हुये 
ये भारत में आये तथा अपना निवासस्थान सिन्ध में उच्च नामक स्थान को छुना | अब्दुल 
जिलानी का नाम यहा पहिले से ही प्रसिद्ध था | निदान सैयद गौस की ख्याति बढने 
में देर न लगी। धीरे धीरे सुल्तान सिकन्दर लोदी भी इनके शिष्य हो गये और अपनी 
लड़की की शादी इनसे करके फकीरों के उच्च सामाजिक स्थान की पुष्टि की । 


कादिरिया सम्प्रदाय की एक शाखा 'कुमेशिया' की स्थापना जिलानी की सन्नहवीं 
पीढी के शाह कुमेश ने की थी । इसका प्रसार बंगाल में हुआ । रावलपिन्डी में लतीफवारी 
के शिष्य वहलूलशाह की 'बहलूलशाही' शाखा पाई जाती है | लाहौर के श्रास पास 
प्ुुकीमशाही” और पश्चिम भारत के कुछ प्रान्तों में हाजी मुहम्मद की 'नौशाही' शाखाये 
मिलती हैं । नोशाही के अनुयायी कादिरिया सम्प्रदाय के विरुद्ध संगीत को महत्व देने 
लगे हैं | इसी प्रकार शाहलाल हुसेन (म० सन्‌ १५६६) द्वारा प्रवर्तित हुसेनशाही शाखा 
में नत्य आदि बेध है । इन सभी शाखाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध 'मियाखेल' नामक शाखा 
है जिसे मिया समीर (सन्‌ १५३०-१६३५) ने प्रचलित किया था । ये मूलत. सीस्तान के 
निवासी थे ओर अ्कवर के शासनकाल में लाहौर आये थे, शाहजादा, दाराशिकोह इनके 
शिष्य मुल्लाशाह का मुरीद था । दाराशिकोह ने मिया मीर की एक जीवनी 'सकीनठुल 
औओऔलिया” नाम की लिखी है जिसमें उसने इन्हें महान त्यागी एवं त्पस्वी सिद्ध किया 
है | मिया मीर के प्रसुख शिष्य मिया नत्था थे जिनकी समाधि लाहौर भें वर्तमान है | 
मुल्लाशाह का प्रचार क्षेत्र काश्मीर था । 


नकक्‍्शबन्दियाः हे 

सम्प्रदाय को ख्वाजा बहाउद्दीन नकक्‍्शवंद ने चलाया था | इनका 

देहान्त सं० १४४६ में ईरान में हुआ था। इसकी सातवीं पीढी में ख्वाजा बाकी निल्ला 
वेरंग ( मू० स० १६६० ) हुये जिन्होंने नक्शवदिया सम्प्रदाय का प्रचार भारत में किया । 
इस सम्प्रदाय का नाम नकशवंदिया सम्भवत इसी कारण पड़ा कि सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक 
कपड़ों पर चित्र छापकर जीविकोपाजन किया करते थे | रोज साहब ने किसी मुसलमान 
लेखक के आधार पर यह भी लिखा है कि यह पदवी उन्हे इस कारण मिली कि मूल 
प्रवर्तक बह्मउद्दीन आध्यात्म विद्या सम्बन्धी गूढ से गूढ वातों का मानसिक चित्र प्रस्तुत करने 
में समर्थ थे | भारतीय प्रचारकों में सर्वाधिक श्रेय अहमद फारुखी को मिलना चाहियें। 
इन्होंने सुन्‍्नी मत का समर्थन किया और इसी कारण जहागीर के मन्त्री आसफजाह ने 
इन्हें तीन वर्ष तक कारावास मे बन्द रक़्खा ! मुक्त होने पर इत्का सम्मान ओर भी बढ 
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गया । ओर॑गजेव इनके पुत्र मासूम का मुरीद था | अहमद फरारुखी की सुधार-भावना ने 
कुछ दिनों के लिये संगीत, उत्य, साष्टाग दंडवत आदि अनेक प्रकार के वाह्म प्रदशनों 
का अन्त कर दिया । इन्होंने सूफियों की 'बुजदिया” एवं शुदृदिया' शाखा में भी मतेक्य 
स्थापित करना चाहा और सिद्ध किया कि प्रारम्भ में सर्भा बुजदिया होते दे क्‍योंकि वे 
परमात्मा तथा स॒ष्टि में सम्यक सेद नहीं कर पाते किन्तु क्रमशः अध्यात्मिक विकास हो 
जाने पर वे इन दोनों का भेद भली भाति समभकर शुदृदिया हो जाते हैं। 
अन्य सम्प्रदाय : 

उपरोक्त प्रधान सम्पदायों के अतिरिक्त और भी अनेक सम्प्रदाय हैं 
जिनका पता उनके मूल प्रवर्तकों के साथ ठीक ठीक नहीं चलता। मूल प्रवर्तक के अभाव 
में उनका सम्बन्ध मुहम्मद साहब अथवा किसी प्राचीन पीर के साथ जोढ़कर काम चलाया 
जाता है। 'उबेंसी', 'मदारी' तथा 'शतक्तारी' सम्प्रदाय इसी वर्ग में आते हैं| उवेसी 
सम्प्रदाय किसी उवेशुल करनी नामक साध्ठु द्वारा प्रचलित माना जाता है।इस 
सम्प्रदाय के अनुयायी कष्टसाध्य क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। भारत में इनका अभाव 
है किन्द त॒र्किस्तान मे ये लोग अब भी मौजूद हैं | कुछ लोग इन्हें यहूदी वताते है. किन्तु 
अन्य लोग इनका सम्बन्ध अरबों से जोड़ते है। कुछ भी हो. मदारशाह वाहर से ही आये 
थे | सर्वश्रथम ये अजमेर पहुँचे किन्तु बाद में अपना प्रचार क्षेत्र इन्होंने जिला कानपुर 
बनाया | मनकपुर नामक स्थान में इनकी मृत्यु सं० १५४२ में हो गईं जहां पर श्राज भी 
इनके नाम पर मेला लगा करता है। शत्तारी सम्प्रदाय के प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला शत्तार 
नामक व्यक्ति माने जाते हैं। इनका सम्बन्ध शिहावउद्दीन सुहरावर्दी से स्थापित किया 
जाता है। शत्तार शब्द का अर्थ एक विशेष साधना के लिये आता हे जिसके द्वारा 'फना' 
ओर “वक की प्राप्ति शीघ्र सम्भव हो जाती है? । भारत में आकर अब्दुहला जोनपुर में 
रहे । वाद में मालवा प्रान्त के माह्ू नगर में जाकर वस गये जहा इनकी मृत्यु १४८४५ में 
हो गई | प्रसिद्ध सूफी शाह मुहम्मद गोस भी इसी सम्प्रदाय के ये। इनको हुमाय॑ द्वारा 
सम्मान प्राप्त हुआ था | इनकी मृत्यु सं० १६२० में हुई। 

“कलंदरिया” और “मालमती” सम्प्रदाय भी ऐसे ही हैं जिनके विषय में अधिक 
सूचना नहीं मिलती | कलंदर शब्द के अर्थ निश्चित नहीं हो सके हैं | सीरियन भाषा के 
आधार पर कुछ लोग इसे ईश्वर विपयक मानते हैं किन्तु दूसरे विद्वान इसे फारसी शब्द 
'कलातर) ( प्रधान व्यक्ति ) अथवा कलंत्तर' ( शुप्क व्यक्ति ) से निकला हुआ बताते हैं | 
दूसरा अनुमान यह भी है कि कलन्दर शब्द त॒र्कों 'करिंद' वा 'कलंदारी' का रूपान्तर 
है जो पाने के तिये प्रयुक्त होता है। तुर्की शब्द 'काल' से भी इसका सम्बन्ध जोढ़ा जा 
सकता है जिसके अर्थ विशुद्ध एवं पवित्र होते है। 

कलन्दर फकीर भ्रमणशील हुआ करते हूँ तथा धारमिक आचार विचारों के प्रनि बढ़े 
सद्दिष्णु होते हैं। भारत में इसका प्रचार सर्वप्रथम नजमुद्दीन कलन्दर द्वारा हुआ जो 


१ परशराम्त चसर्वेंद्ी , सफी काध्य संग्रह प्र० ४७७! 
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नजीमउद्दीन ओलिया के मुरीद थे | कहा जाता है कि उनके वक्तःस्थल से अल्लाह के 
संक्षिप्त नाम हू'की ध्वनि निकला करती थी | इनका देहान्त सं० १४७४ में हो गया। 
मलामती सम्प्रदाय के मूल संस्थापक जलनून मिली समझे जाते है | विचार स्वातंत््य इस 
सम्प्रदाय वालों की विशेषता है | विभिन्‍न सम्प्रदायों से सम्बन्ध-विच्छेद करके लोग इसे 
अपना लेते हैं क्योंकि इसकी प्रधान विशेषता है अनिय॑त्रित जीवन, जिनमें मादक वस्तुओं 
का सेवन; संगीत, वाद्य एवं नृत्य तथा इन्द्र जाल प्रदर्शन समी कुछ आ जाता है। भारत 
में इस सम्प्रदाय का प्रवेश किसके द्वारा हुआ अभी तक ज्ञात नहीं है| 


सूफीमत का प्रथम चरण पश्चिमी भारत, (काश्मीर, सिध तथा गुजरात ) में पड़ा । 
देहली के सुल्तान किसी न किसी सूफी साधक के शिष्य था मुरीद बन जाते थे या उन्हें 
विशेष सम्मान प्रदान करते थे | सूफियों का देहली में प्रभाव होने के कारण, उत्तर प्रदेश 
में इनका फेलना कठिन न रहद्दा । यूफीमत के प्रचारकों के दर्शन बंगाल तक उपलब्ध होते 
हैं। मुग़ल राज्य के विस्तार के साथ साथ सूफियों का प्रसार हुआ । शाहबाजलाल सुहवंदी 
ने बंगाल को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया | बंगाल के बाउलों पर इसका स्पष्ट प्रभाव दीख 
पड़ता है। शाह जलाल अपने अंत समय ( सन्‌ ११८७ ईसवी ) सिलहट में रहे | मखदूम- 
शाह ने बिहार में अपने विचारों का प्रचार किया | इस्लाम का प्रवेश दक्षिण भारत में तो 
बहुत पहिले से था । बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा स्थापित तथा क्र्यूमों द्वारा प्रसारित एवं 
श्रौर॑ंगजेब की दक्षिण विजय द्वारा प्रतिष्ठित यूफीमत दक्षिण में पुष्ट हो गया । 


सूफी साधकों ने अपने को इस्लाम धर्म से दूर न हटने दिया | उनका दशन कुरान 
के आधार पर टिका हुआ था किन्तु सूफियों के भरसक प्रयत्न करने पर भी कुछ धम- 
धुरन्धरों ने उन्हें इस्लाम धर्म के प्रतिकूल घोषित कर दिया । इस आजक्षेप को मिटाने के 
लिये सूफी सदेव प्रयत्नशील रहे हैं । मुहम्मर फजल अल्लाह ने गन्थ अल वहुफुल 
अल भुरसालिल नबी” में यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि सूफीमत कुरान के 
विपरीत बिल्कुल भी नहीं है | लेखक की मृत्यु सं० १६२० में हुईं थी । 


अकवर के समय तक सूफीमत प्रेमभक्ति पर आधारित होकर सर्वमान्य हो चुका था। 
इसका प्रवर्तन मुसलमानों की ओर से निजामउद्दीन औलिया की अध्यक्षता में हुआ था । 
शने शने सूफीसत में भारतीय संगीत, दत्य, देवोपासना की भावना योगियों की चमत्कार 
बादी पद्धति आदि का भी समावेश हो चला | इस प्रकार हल्लाज का विश्वात्मवाद, इब्न 
श्रवी का ब्रह्मवाद, चिश्तिया सम्प्रदाय का श्रावेशवाद, नक्शवदियों का धर्मशासत्रवाद,इमाम 
गज्जाली का नेतिक्र-आचरणवाद, हाफिज का ऐन्द्रियतावाद, कलन्दरों का चमत्कारवाद 
तथा मलामतियों का अनियत्रणवाद आदि चल पढ़े | इस समन्वय से ऐसा चित्र 
उपस्थित हो गया जिसका ए.क विशेष नाम रखना अथवा इस्लाम का अनुमोदी ठहराना 
कठिन हो गया | ऐसी ही मिली जुली अवस्था के कारण ओऔरंगजेव की कट्टरता पर 
सरमद को प्राणाहुति देनी पड़ी | 


सुफीमत ने इस्लाम को य्ेंस की भावना तथा सत्पुरषों के आदर्शों से ऐसा अनुर॑जित 
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किया कि इस्लाम की कटटरता ज्ञीण होगई क्योकि भारतीय आरम्भ से ही श्रेम और 
भक्ति के उपासक्त रहे हैं । 


सामन्‍्त प्रथा से जर्जरित मध्ययुगीन भारत की धामिक, सासाजिक एवं राजनीतिक 
विचार-धाराये संकुचित हो गई थी। कर्मकार्ड की अधिकता, अंधविश्वास का प्रचलन 
एर्व ब्राहमण-धर्म की क्लिप्टना तत्कालीन विशेषताय थीं। ऐसे ही समय जब सूफियों ने 
स्वजनप्राह्य प्रेम-भावना णर आधारित स्वमत का प्रचार * किया तो अधिकाश जनता इनकी 
ओर आकर्षित हुईं | मुतलसान धर्म तथा समाज के प्रति सहानुभूति जाग्रंत करने का भ्रय 
मुसलमान साधकों तथा सन्‍्तों को है । 


स्वसंस्कारों से अनभिज्न, निम्नवर्ग के लोग नवीन धर्म की ओर आकर्षित होते गये । 
इस्लाम प्रहण करनेवाली जनता यदि जान पाती कि उसके अपने ही धर्म श्रोर देश में ये 
भावनाये तथा विचार प्राचीन काल से वर्तमान रहें हैं तो सम्भव था कि यूफीमत का प्रचा- 
रक स्वरूप यहा पर अधिक सफलता न प्राप्त कर पाता और इस्लाम की इतनी बृद्धि न 
हो पाती । अन्य धर्मों के समान सम्मवतः इस्लाम भी भारतीय चिन्तन में घुलमिल जाता । 
चूफियों की आदशवादिता एवं प्रेम भावना ने भारत में इस्लाम को पुष्ट किया। सूफियों 
ने कभी संघवद्ध होकर इस्लाम का प्रचार नहीं किया किन्तु फिर भी उनका इस्लाम की 
वृद्धि में वड़ा हाथ है। यहाँ पर इस्लाम फैलने के मुख्य कारणों में तत्कालीन जाति भेढ, 
आ्राथिक प्रलोभन, स्वधर्म अ्ज्ञान, शासकों का अत्याचार, धर्म परिवर्तन के द्वारा द॑न्‍्ड 
एवं कर से छुटकारा तथा सूफियों की प्रेम एवं सहृदयता से भरी प्रचार प्रणाली प्रमुख 
थीं। लालच या'भय के कारण धर्म परिवर्तन करने वाले हिन्दुओं की संख्या नगणय है | 
अधिकाश निम्नवर्ग की जातियों ने या तो जाति व्यवस्था की फंठुता के कारण धर्म परि- 
वर्तन किया या सूफियों के प्रेमप्रचार से प्रभावित होकर वे इस्लाम धर्म में दीक्षित हो 
गये | 

इस प्रकर हम देखते हैं कि सूफी सम्प्रदाय के अनुयायों में अपने प्रथम या 
शआरम्भिक युग में भय एवं दन्ड की भावना की प्रधानता थी। इस थुग के सूफियों को 
सदव अपने छइत्यों पर पश्चाताप एवं ईश्वरीय दन्ड का भय लगा रहता था। निघनता में 
जीवन विताना वे श्रेष्ठ समभते थे तथा सासारिक जीवन से दूर रहते थे। इस युग 
के प्रधान सुफ़ी साधक इब्राहिम विन अधस; फुशयलर विन अजम, राविया अल 
ध्रदाविया थे | 

द्वितीय युग में नवीन तत्वों का समावेश हुआ | प्रथम युग का अन्त होते होते 
संन्यास प्रधान सूफीसत में प्रेम भावना का समावेश राविया ने कर दिया था। इसके 
अतिरिक्त जुलनून मिली एव॑ँ सन्यूर ने बुद्धि एवं तक को भी यूप्तीमत में स्थान दिया। 
ये साधक जिनासु थे तथा अपनी तुष्टि के हेतु प्रत्येक दशन एवं सम्प्रदाय की वारतों को 
आदर की दृष्टि से देखते थे । ये अत्यन्त उदार तथा चिन्तनशील थे। इअवर ओर 
सनुष्य के मध्य ये किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते घे। इसी कारण इनका 
धार्मिक प्रतिनिधियों (मुल्श, काजी एज़ें मौलवियो ) तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों 


[ रेप ॥ 


( सुल्तान ) से विरोध रहता था । फलस्वरूप ये यदाकढा दर्डित भी होते रहते थे | 
इस थुग के प्रमुख साधक मारुफुल कर्खी, अबू सुलेमान दारानी, जुलनून मिश्री, अल 
बिस्तानी, अल जुनेद, शिवली एवं हल्लाज थे। 

तृतीय युग में सूफी सम्प्रदाय इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। द्वितीय युग के 
प्रसिद्ध यूफी अलजुनेद ने जिस गुह्म समन्वयवादिनी दृष्टिकोण का परिचय दिया था उसकी 
पू्णु परिणति गजुजाली के प्रयास में हुई । | 

सूफी मत की वास्तविक रूपरेखा समझा सकने एवं सनातन पन्‍्थी इस्लाम तथा सूफी: 
मत में सामज्जस्य स्थापित करने के कारण गज्ज़ाली 'हुज्ठुल इस्लाम! या “इस्लाम का 
व्यास! भी कहा जाता दै। इनकी सफल मीमासा ने यूफी मत को सदा के लिये इस्लाम 
का एक अंग बना दिया। अब सूफी साधक उदारचेता होने के साथ ही साथ इस्लाम 
के प्रचारक भी थे। ऐसी ही अवस्था में सूफीमत का प्रवेश भारत में हुआ | ये यूफी 
साधक स्वतन्त्र रूप से तथा मुस्लिम आक्रमणका रियों तथा व्यापारियों के साथ ही साथ 
भारत में आये ओर यज्ञतत्न अपना प्रचार स्थान बनाकर रहने लगे । 

भारत में आने वाले अन्य सूफी सम्प्रदारयों में चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादिरिया एवं 
स॒हरावर्दिया ये चार प्रमुख हैं। चिश्तिया सम्प्रदाय के ख्वौज़ा मुईनुद्दीन चिश्ती, नकश- 
बंदिया के ख्वाजा बाकी निल्लाबेरंग, कादिरिया के सैयद मुसम्मद गौस वाला पीर 
तथा सुहरवर्दिया शाखा के बहाउद्दीन ज़कारिया एवं हा्फिज़ मुहम्मद इस्माइल की ययेष्ठ 
ख्याति है। हिन्दी के अधिकाश सूफी कवियों का सम्बन्ध चिश्तिया सम्प्रदाय से है 
सूफीमत के आविभांव एवं विकास का संक्षिप्त विवरण सूफी कवियों की विचारधारा को 
स्पष्ट करने में सहायक होगा। 


......  र 
सूफी-दर्शन 


प्रचलित धारणा के अनुसार दर्शन, वित्क एवं संशय का परिणाम है। विश्वास ओर 
आस्था से अधिक जानने की ज्शासा शात करने के लिये तक-पद्धति के द्वारा विवेकी 
जिशासु एक निश्चित तथ्य खोजने का प्रयास करता है। भारतीय परम्परा में इसी संशय 
या संदेह को आशंका कहा गया हैं ओर आस्था को शान का कारण समभा जाता है 
कठोपनिषद के नचिकेतोपाख्यान के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है कि भारतीय विचारक जीवन 
की अनित्यता तथा मृत्यु भय के कारण श्रात्म-विद्या की ओर प्रवृत्त हुआ | संसार की 
प्रियोतिप्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है। इनकी अनित्यता ही व्यथा का कारण होती है। 
सुख श्रनित्य हैं, जीवन अनित्य है, भरत: इन्हें नित्यता प्रदान करने की अमिलाषा मानव 
हृदय में सहज ही जाग्रत होती है। सृष्टि की अनित्यता एवं अनेकत्व में उस एक तथा 
नित्य के साम॑जस्यपूर्ण दर्शन द्वारा इस समस्या का समाधान होता आया है। राज्यशक्ति 
भी अपने स्थायित्व के लिये शासक के रूप में ईश्वर की कह१ना करके शासन को धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक क्षमता प्रदान करने की चेष्टा करती रही दे * । 
दर्शन को कभी कभी सृष्टि के मूलतत्व की पहेली सुलमाने का प्रतिफल भी माना गया। 
है। परिवर्तनशील सृष्टि में अपरिवर्तन-शील तत्व वया है, एवं वास्तविक अस्तित्व क्या है, 
आदि प्रश्नों पर विचारविमर्श दशशन के अंतर्गत आता है। जीवन के अस्तित्व को 
समर्भने के प्रयास में ही संसार की उत्पत्ति और विनाश, सृष्टि उत्पत्ति के कारण, 
उत्पत्ति कारक या कर्ता का स्वरूप आदि विचारों का विकास भी होता गया। 


दर्शन का एक ओर तात्पय, तक के द्वारा जीवजगत सम्बन्धी विचारों की स्थापना भी 
माना जाता है | तक सिद्धान्त स्थापन की एक प्रणाली है, तक को सिद्ध न मानकर भी 
आ्राचार्यों ने सदेव अपनी स्थापनाओं को तक के आधार पर ही सिद्ध करने का प्रयास किया 
है। तक का स्थान दूफी दर्शन में महत्वपूर्ण अवश्य है; किन्तु परमेश्वर का अनुग्रह, उस 
पर दृढ़ आस्वथा एवं प्रेम ही उसमें प्रधान है। 





4. 'पद्ददी देवता हा पा नरखोण तिप्ठति"'* 
मनुस्मति। 
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दर्शन या चिन्तन पद्धति का प्रारम्भ हो जाने पर उसकी अपनी परम्परा बन जाती है 
और साथ ही सर्वत्र चिन्तन पद्धति के इतिद्दास में उसकी दो धाराये स्पष्ट लक्षित होती है। 
एक धारा तो विधिविधान, पूजा, उपासना, समाज और राजनीति की तत्कालीन व्यवस्था 
को स्वीकार कर उसका आध्यात्म या चिन्तन के साथ सामन्जस्य करना चाहती है और 
दूसरी इन्हें. असान्य कर केवल तक ओर बुद्धि के सहारे नवीन स्थापनायें करती चलती हैं. । 


सूफियों मे चिन्तन पद्धति का विकास चाहें जिस रूप मे हुआ हो परन्धु उसका स्वरूप 
सदव इस्लामी रद्या। सूफी चिन्तन पद्धति में भी अन्य दशनों की भाँति दो धाराओं का 
स्पष्ट दर्शन होता है जिन्हें 'बाशरा? एवं 'बेशरा” नाम से श्रभिदित किया जाता है | 
सूफी सम्प्रदाय में स्वतन्त्र चिन्तकों को आजाद कहते हैं। मन्सूर, सरमद आदि ऐसे ही 
स्वतन्त्र चिन्तक थे, जिन्हें इस्लाम ने जिन्दीक समझकर ग्राण-दण्ड दिया। अधिकाश सूफी 
सनातनपंथी इस्लाम धर्म से विरोध नहीं करना चाहते थे और भरसक प्रयत्न करते रहे 
कि उनकी बातें इस्लाम धर्म-अन्थों के द्वारा पुष्ट हों, फिर भी मिन्‍न-भिन्‍न देशों, सामाजिक 
परिस्थितियों एवं विचार पद्धतियों का प्रभाव निरन्तर पडते रहने के कारण इस्लामेतर 
भावनाओं और विचारों का समावेश इसमें हो ही गया है। विचार परम्परा कभी भी पूर्ण 
स्वत॑त्न नहीं दो पाती । राजकीय विधान एवं सामाजिक स्थितिया उस पर प्रभाव डालती 
रहती हैं । 

मुहम्मद साहब के निधन के उपरान्त मुस्लिम सघ में दीन और ईसान को लेकर 
अनेक प्रश्न उठे और उनके समाधान के लिये तक ओर॑ बुद्धि का आश्रय लिया गया | 
मुहम्मद साहब और कुरान, अल्लाह ओर मुहम्मद साहव, मुहम्मर साहब तथा साधारण 
व्यक्ति और अल्लाह के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण न हो सकने पर इस्लामनुयायी बुद्धि का 
आश्रय ग्रहण करने को बाध्य हुये, किन्तु इस दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार 
कुरान ही रहा | कुरान में कथित संकेतों के आधार पर सूफी चिन्तकों ने नवीन उद्धाव- 
नाओं की एव कुरान के वाक्यों की नवीन व्याख्यायें कीं, किन्तु कहीं भी इस्लाम था 
कुरान का विरोध करने का प्रयत्न नहीं किया गया | 

किसी भी दार्शनिक मतवाद के उद्गम की खोज सहज नहीं होती | देशकाल के 
अनुवन्ध में चिन्तन विकास की स्थापना दाशनिक मतवाद की परम्परा के इतिहास द्वारा 
की जा सकती है। यद्यपि सूफी मत के उद्धव के सम्बन्ध मे कई सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये जाते हैं जिनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं किन्ठु इतना सभी मानते हैं. कि सूफी 
मतवाद इस्लामी क्रोड़ में हीं फला-फूला एवं उसने मूल रूप में सदेव कुरान को ही ग्रहण 
करने का प्रयास किया । अत. सूफी मतवाद के अन्तर्ग दार्शनिक विचारधारा को समभने 
वे लिये कुरान में कथित तथ्यों का आश्रय आवश्यक है । 


परमतत्व ओर उसका स्वरूप 


इस्लाम तौहीद का समर्थक है। अनेक देवताओं की स्थिति उसे अमान्य है, वह 
कफैवल एक ईश्वर की सत्ता स्त्रीकार करता है-] वह इश्वर इस सृष्टि का कर्ता, संहार+ 


[११ |] 


एवं रक्षक, सभी कुछ हैं। उसकी इन्छा प्रधान है, उसके एक शब्द 'कुन' मात्र से सूट 
की रचना हो जाती है| इस प्रकार इस्लामी एकेश्वरवाद को हम वाह्माथवाद कह सकते 
हैं, क्योंकि वह जीवात्मा, परमात्मा ओर जड़जगत तीनो को पृथक तत्व मानता है। 
इस्लाम एक देववाद है, वह परमात्मतत्व की कहपना स्थूल रूप में, एक (महा) देव के 
रूप में करता है। कुरान मे ईश्वर या अहलाइह के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखित आयतों 
मे उसके कर्ता, रक्षक एवं संहारकस्वरूप का वर्णन है, साथ ही उसे सबसे महान इस 
अर्थ मे कहा गया है कि संसार की सुन्दरतम कहपना से भी वह अधिक सुन्दर एवं 
एड्वर्यवान है| पहले हम कुछ आयतों की दर्चा करके सफी दिचवारधारा का विवेचन 
करेगे | कुरान के अध्याय तीस की वीसर्वी एवं चौवीस्वी आयत में अहलाह की तीन 
महान शक्तियों, सुजन, पालन, एवं संहार का परिचय दिया गया हैं। 'अहलाह के 
श्रस्तित्व का संकेत इस वात से मिलता है कि उसने तुम्हारी स्वना धूलसे की, और देखो 
मानवमान्न कितने अधिक विस्तार में स्थित हैं! १ । 


उनके अन्य संकेतों मे विजली भी एक है। विजली की चमक के द्वारा वह मय एवं 
आशा दोनों का संकेत देता है। वह वादलों से पानी वरसाता हैं जिससे मृत पथ्वी पुनः 


जीवित हो उठती है, वास्तव में इन प्राकृतिक सत्यों से बुड़मान व्यक्ति उसकी स्थिति 
का आमास पाते है * | 


इसी प्रकार सातसी बानवे अध्याय मे अहलाह के एकत्व, अससानत्व एवं शाशइवतता 
का वर्णन किया गया है। अत्लाइ वह है जो केवल एक है, शाश्वत है, स्वयंभ है, 
उसका कोई पुत्र नहीं न वह किसी की सन्तान है | उसके सदुश ओर कोई कहीं नहीं है? 3 । 


इस कथन में अल्लाह एक है! के साथ ही उसके सासारिक सम्बन्धों से -विहीनत्व 
का भी परिचय मिलता है, वह सष्टिकर्ता होते हुये भी नियमों से परे, शाश्वत है। 


अल्लाह सारे सदगु्णों, ऐश्वर्यों एवं शक्तियों का समाहार है। वह एक ही, इस 
सष्टि को सूजन एवं स्वरूए दान करने वाला है, वह एक ही इसकी रक्षा करता है। 
सासारिक सुन्दरतम उपकरण उसके अस्तित्व की घोषणा करते हैं। इसी तथ्य का 
विवरण हमें अध्याय उनसठ की आयतों मे मिलता हैं। अहलाह वह है जिसके अ्रतिरिक्‍त 
ओर कोई देवता नहीं है। वह सव कुछ जानता हैं, जाहिर भी ओर वातिन भी, प्रकट 
भी और गुप्त भी । वह अनुकूल एवं महत्‌ कृपाशाली है ४ |” 





१. व मिन झायाते ही श्रन सलाकाकुम मिन तुराविन सुम्मा इजा श्न्तुम व शरून तन्तगैरून । 
२ व पिन झ्ायाते ही यूरी झुम्लुल घरवा सोफम वा लमा अन 
च यूनज्जिली मिन्स्ससाये सा श्रन, फा मोह ई चिहिल श्रदा वादा मोौति हा, यन्‍नी 
जालिका ला झातातिल ले कौर्मी याक्रिलन । 
*. कुलवरलाहो अहद्यल्लएस्समद लम यलिद्ध दल्म यू कूद बलूम यकुच्लट्टू कोफोचन अद॒द 
४. हुवलला हुल्लज़ीद लाइलादा इल्लाहू झालमुवलगेंब चशशहादते दुवर्हमजु'र रहीम। 


[ ३१ ] 
अल्लाह चह है जिसके अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है, वह महान शासक, 
पूत, शान्ति और पूर्णता का खोत, धर्मरक्षुक, सुरक्षा-स्थापक, शक्तिसम्पन्न, अजय एवं 
भहान है। अल्लाह अति महान है, इन सारे गुणों से भी वह ऊँचा है! १ | 
अल्लाह वह है जो सृप्टिकर्ता, विस्तारकर्ता एबं दाता है। वह सभी गुणों एवं 
विभूतियों का अधिकारी है, जो कुछ स्वर्ग ओर भू पर है उसकी महानता एव॑ ऐश्वर्य को 
'सूचित करता है, वह भद्दान शक्तिशाली एवं बुद्धिमान है *? | 
इस प्रकार दूसरे अध्याय के दो सौ बावनवी आयत में भी अल्लाह के उत्पत्तिकारक 
रक्षक एव सैहारक स्वरूप का वर्णन अधिक है। उस एक के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर 
नहीं है, वह चेतन एवं स्वय॑स्थित्त शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होता न कभी थकता 
है। उसकी उपस्थिति में उसकी आज्ञा के विना किसी की क्षमता बीच में पड़ने की नहीं 
है। वह सवंणाता है, उसकी इच्छा के बिना उसे कोई जान नहीं सकता, उसका साम्राज्य 
स्वर्ग ओर पृथ्वी पर है। वह सृष्टि के पालन एवं रक्षण में थकान का अनुभव नहीं 
करता क्योंकि वह अति महान एवं श्रेष्ठ है 3 


ऊपरलिखित इन आयतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान में वर्णित अल्लाह 
सगुण एवं साकार है। एसे वाक्यों का भी अभाव नहीं जिनमें स्पष्ट है कि अल्लाइ 
पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सर्वत्र निवास करता है, जिधर देखो उधर उसका मुख है, 
वह हमारे गले की नस से भी अधिक निकट है उन सब आयतों का वर्शन करना 
अनावश्यक विस्तार होगा | कुरान के इन मृत्त उद्गारों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु स्पष्ट यही है कि अद्वेतवाद वाली धारणा कुरान 
के ए.केश्वरवाद में नहीं है। एकेश्वरवाद एकदेववाद है, केवल एक देव की सत्ता 
पर विश्वास करके उसी को मानवीय कल्पना के सर्वश्रष्ठ शुर्णों एवं आदर्शों का पुम्ज 
मानना पेगम्वरी ए.केश्वरवाद हुआ और अद्वेतवाद हुआ सच्तम आत्मवाद या जहमवाद, 
एकेश्वरवाद का अर्थ है कि एक स्वशक्तिसान सबसे बढ़ा देवता है जो सुष्टि की रचना 
पालन तथा नाश करता हैं, अद्वेतवाद का तात्पर्य है कि दृश्य जगत के आधारस्वरूप 
उनके मल में एक अखन्‍्ड नित्य तत्व है, बही सत्य है। आत्मा परमात्मा में विशेष भेद 


१. हुवहला हुल्‍्लज्ञीद लाइलाहा इक्लाहू अलसलेकुल उद्सुस सलमुल भौमेनुल मुहदेमुनुल 
अ्रज़ञीजुल जध्वासल, मसुतकबव्यिर, शुभानअद्लादे श्रम यूशरेकून | 

२ हुवल्‍लादुल खालेकुल वारेडल अस्सविरे, लहुल श्रस्माउल दुस्ना, यूसबूबद्दी, लहू 
माफिससभावाते चल अस्वे वहुवल अज़ीजुज हकीम । 

३ अ्ललाहो लाहुलाहा इल्लहुबल हीप्युल क्‍्यूम लातालजहू सिन तुम। कलानो लहू 
माकिस्स मावाते व भक्लि अठे मन्‍जल ऊलजो यशक हो इल्त्हू इद्का ये इजम हीं 
यालयो मा वेना येटरी हिम, चमा खल्कहुम वला यूही तूनावे शयिम मिन इल्मे ही 
इल्ला विमाशा आ वशेश्रा कुर्सो थो हुश समावाते वल अनां वलायश्रदोहू हिबूजों हुआ 
बहुबल घलीकुल अज्ञीम। 


जि । 


नहों, इस दुश्य जगत के नानारूपों में उसी एक श्रव्यक्त का व्यक्त आभास पायी 
जाता है! । 


पेगम्वरी एकेश्वरवाद की कल्पना में सुप्टि और अल्लाह का जो पुथकत्व हैं उसी 
के कारण पेंगम्वर की महत्ता है, किन्तु सफियों को यह पृथकत्व सहय नहीं था। 
वे भारतीय अद्वेतवाद की भाँति परमात्मा- और आत्मा - की एकता मे मन होना 
चाहते थे, यद्यपि इस्लाम धम्मानुमार यह कुफ़ की वात थी। आरम्म के कुछ सफ़ियों 
भन्सर! इत्यादि को इसी एकत्व की भावना अनल्हक' (में ही ब्रह्म हूँ ) का प्रति 
पादन करने के कारण मुत्युदण्ड मोगना पड़ा था अतः सुफी साथकों को यह, स्पष्ट हो 
गया था कि इस्लाम से पथक होकर वे अण्नी पद्धति को स्थिर नहीं रख सकते | यही 
कारण है कि सफी 9पनी सभी उक्तियों को कुरान के कथन से पुष्ट करना चाहते हैं। 


कुरान के ऐसे वा्यों कि वहीं आरम्भ एवं श्रन्त हें; गुप्त एवं प्रकट है, वह 
सर्वशाता है, “जहाँ कहीं भी तुम जाओ वह तुम्हारे साथ है??। वह मनुष्य के 
गले की नस से भी अधिक निकट है ।४” “जिधर देखो उधर उसका मुख हैं”? 
ने सफियों की उदार भावना को सहारा दिया और उन्होंने अपने स्वतेत्र विचारों को 
तनज्जुल' के सिद्धान्त के द्वारा पकट किया | तनज्जुल का अर्थ अवतरण ([7ठ78- 
(07 9 036४०९४४) है, जिसके अनुसार अल्लाह सशुण रूप मे अवतरित मान्य 
हुआ | अल्लाह के एकत्व से अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सफियों ने कई 
स्वरूपों की कल्पना की है। शुद्‌द (चेतना) दूर (ज्योति, तेजस), इल्म (ज्ञान), एवं वजुद 
(अस्तित्व ) उसके ऐसे ही स्वरूप हैं। नवश्रफलातनी (७० ीवाठग्रंशय) मत 
के अनुसार सफीमत भें भी एकत्व से अनेकत्व तक की उद्॒भावना के तीन प्रधान 
स्वरूप हैं। अपनी सर्वश्रथम अवस्था मे वह (अलवजदल मुतलक) फेचल एकमात्र 
सबंगुण, राग, सम्बन्ध रहित स्थित था। जिली ने अपने ग्रन्थ इन्सान-ए-कामिल 
में इसे स्पष्ट भी किया हूं। कंबल वह, नाम, रूप, गशुण तथा सासारिक 
सम्बन्धों से विमुक्त है। वह “अहद' केवल या मात्र की अवस्था के पूर्व भी, अलग्यमा 
के रूप में वर्तमान था जिसे तत्व रूप में केवल तमस की भाति शक्तिपूर्ण होते हुये भी- 
स्वरूप-हीन रूप में स्थित माना जा सकता है। अल- असा की अवस्था का 
वाहुय रूप 'अदहृदियातों या केवल-सात्र हैं, अहद का पूवस्वरूप तमसावृत या अनेय 
है, बुद्धि की गति वहाँ तक नहीं, और इसी अगम्य अवस्था को अमा कहते हते र हं। जब 
यही तत्व व्यक्त होने की भावना से अग्रसर होता दे तो 'अहद हो जाता है। अपनी 
इस धारणा की पुष्टि के लिये भी सूफी दो दुष्टान्त उद्भुत करते हैं.) हृदीस-छुदसी के 
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अनुसार अल्लाह सवग्रथम अज्ञात रूप में वर्तमान था, उसे चाह हुई कि उसके अस्तित्व 
का ज्ञान प्रसारित हो, और अपनी इसी भावना की पूर्ति के लिये उसने सुष्टि-निर्माण 
किया; अत' अहद की भावना में 'अहंँ' की भावना वर्तमान रहती है । इसी प्रकार 
कहते हैं कि एक दिन अबी दारा ने मुहम्मद साहव से पूछा 'सुष्टि निर्माण के पूर्व 
अल्लाह किस रूप में स्थित था' मुहम्मद साहब ने उत्तर दिया कि वह उस समय '“्रमा 
की अवस्था में स्थित था | उस 'इलाह” या परमसत्ता का तीसरा स्वरूप वाहिद' है। 
धारणा है कि उसका यही स्वरूप मुहम्मद का वास्तविक अस्तित्व है एवं सारा संसार 
उसी हकीकत का प्रसार है.” आदश आत्मायें मुहम्मद के शरीर और आत्मा का 
प्रसार हैं | वाहिदिया की भावना भी परमसत्ता के एकत्व का प्रतिपादन करती है। 
गुल्शनेराज में इसी भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गयो है कि “निर्माणकर्ता सत्य में 
कोई दूवेत की भावना नहीं -है,_ उसमें में और तुम सभी एक ही सत्य हैं क्योंकि एकत्व 
में किसी भी प्रकार के भेद-भाव की भावना नहीं रहती है। सुष्टि का निर्माणकर्ता अनेकत्व 
भावना से परे केवल परमसत्य या हक़ है ओर स्वयं को अनावत्त करके जब वह 
प्रकट करता है तव वही संसार या 'खल्क' हो जाता है | 


प्वाहिदियाः की अवस्था में उस एक तत्व पर विभिन्‍न ज्ञान ओर कमंशक्तियों का 
आरोप हो जाता है, ओर तभी इसे 'लाहूत' या “इश्वरत्व” की संज्ञा प्राप्त होतीं है 
ओर जब इसमे जीवित करने या मृत करने की शक्तियों का समावेश हो जाता है तो उसे 
अआलमे जबरूत' कहते हैं, जब इसका सम्बन्ध, आत्मा, देवों एवें परियों के संसार से 
होता है तो इसे “आलम मलकूत”' कहते हैँ तथा जब इसकी शक्ति का प्रसार सासारिक 
छेत्र में होता है तो इसे 'आलमे नासूत' या भोतिक जगत कहते हैं। है 


ईश्वर इस जगत में ओतग्रोत हैं या इस दृश्यमान जगत से नितान्त परे है, इस विपय 
से सम्बन्धित: सूफी आचार्यों के पाच मत ज्ञात होते हैं) अधिकाश इस मत पर 
विश्वास करते हैं कि ईश्वर जगत से परे रहकर भी उसी में लीन है। 'शुल्शनेराजः में 
यह भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं कि “हमारे प्रियतम का सौंदर्य अणपरमाण तक के 
अवशुन्ठन में लक्षित होता है, किन्ठु इसका यह तात्पय नहीं कि खाधक लाहूत (इश्वरत्व) 
एवं नासूत (मनुष्यत्व) को एक ही मान ले। वह “त्रह्मेव भवति! के सिद्धान्त को नहीं 
मानता; वह ईश्वराधिकत्व को मानता है। जिस प्रकार शराब और पानी मिल कर एक 
हो जाते हैं किन्तु वही नहीं हो जाते उसी प्रकार मनुष्यत्व और ईंश्वर्त्व का मिलन होता 
है| इश्वर जगत में व्याप्त अवश्य है, किन्तु सीमावद्ध नहीं है | जिली इस जगत और 
ईश्वर से भिन्‍न सत्ता नहीं मानता, इवन अरबी ईश्वर ओर जगत को समपरिणामरूप 
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मानता है। 'कश्फल महजब' के रचयिता हुज्विरी का मत इन सबसे भिन्न हैं; वह इश्वर 
शोर जगत को दो भिन्न वस्त॒यें मानता है, एवं ईश्वर ओर सुष्टि के थक अस्तित्व का 
समर्थक हें | रूमी ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन वाहर भीतर ऐसे शब्दों के द्वारा नहीं 
करना चाहता | उसका कहना है कि बाहर ओर भीतर शब्दों का प्रयोग केवल भोतिक 
पदार्थों के लिये होता हैं; इनके दवारा उस प्रसतत्व के स्वरूप का वर्णन असम्भव हैं। 
वह इस जगत में एक साथ ही भीतर एवं बाहर दोनों प्रकार से रह सकता है । 


जामी अपने ग्रन्थ लावेह मे परमतत्व को दो रूपों में व्यक्त होते हुये बताता है। 
प्रथम तो आन्तरिक व्यक्तीकरण, जिसे 'फेजेश्रकदास' या 'अक्लेकुल' कहते हे .दूसरे 
छब्दों मे इसे जगत मे व्याप्त बुद्धितत्व कह सकते है। उसका दूसरा “स्वरूप ,वाहूय 
होता हैं । इस अवस्था में वह कोई मूर्त स्वरूप धारण कर लेता हैं तव इसे 'फ्रेजेमुकदस 
या 'नफसे कुल' कहते हैं । ४ 


परमउत्ता की तीन वातिनी या गुप्त आन्तरिक उदसावनाओं की चर्चा भी दार्शनिकों 
ने की है । (१) लाविशर्ती शय (२) विशर्ती शय एवं (३) विशर्ती ला शय जो क्रमशः 
उसके अनपेक्त, सापेत्ष एवं वस्तुनिरपेक्ष स्वरूप है। ५ 

इस प्रकार सफी आचार्यों ने परमतत्व की कल्पना को क्रमशः एकदेववाद से भारम्म 
करके अदवंतवाद तक पहुँचाने की चेष्टा की। सफी सिद्धान्तों का प्रशयन अधिकाश 
फारस में हुआ, अतः बहुत सम्भव हैं कि भारतीय विचारधारा को अनिवोय प्रभाव इस 
पर पड़ा हो | एकश्वरवाद को मानने वाले इस्लाम में उत्पन्न होने पर भी सफी चिन्ताधारा 
मे क्रमशः अदुवंतवाद एवं विशिष्टादबंतवाद की भावना का समावेश हो गया । ईश्वर को 
केवल कर्ता, पालनकर्ता, एवं संहारकर्ता मानने के साथ ही, वे उसे सुष्टि में परिव्याप्त 
एक परमसत्य भी मानने लगे । इसी विचारमणाली के आधार पर सफियों के व्रहर्म सम्बन्धी 
विचारों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है (१) इजादिया, (२) वजूडिया, (३) 
एवं शुदृदिया । 


इजादिया विचारधारा के अनुयायी सूफी, इंब्वर का अस्तित्व सुष्टि से भिन्न मानते 
ह। यह सष्टि उस परमात्मा दवारा निमित हैं, अल्लाह या परमेश्वर सवशक्तिमान 
[महान एवं मानवीय बुद्धि को आतंकित कर देने में समर्थ दे । मनुष्य उससे भयान्वित 
हो भ्रद्धावनत हो सकता है, उससे प्रेम नहीं कर सकता । बहुत संभव है कि आरम्भिक 
सकियों मे बसरा के हसन इमाहीम-विन-अघम, फुजेल आदि में अत्यन्त भय की भावना 
का संचार ईश्वर के इसी रूप के कारण रहा हो | उनके लिये ईश्वर का भय ही प्रधान 
था जबकि बाद के सफियों को उसका दयामय ( रहमान श्रल्‌ रह्दीम ).स्वरूप ही 
अधिक आकर्षित कर सका | इस सम्पदाव के अनुसार परमतत्व ओर सष्टि का सम्बन्ध 
कर्ता ओर कृति का है ! इसके अनुसार अहलादइ ने सप्टिनिर्माण, 'हुनां शब्द कहने 
मात्र से, मिटटी से किया । यह मत इस्लाम धर्म की मल विचारधारा के अनुकूल है एवम 
सभी प्रकार के मुनलमानी को सान्‍्य है । 


सफी कवियों का विशेष सम्बन्ध 'शुदूदिया' एवम्‌ वजूदिया सम्प्रदाय से हें । शुद्‌दिया 
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सम्प्रदाय वाले ईश्वर को इस स॒ष्टि मे विम्ब प्रतिबिम्ब की भाति व्याप्त मानते हैं जबकि 
“वजूदिया' विचारधारा के अनुयायी उस एक तत्व को ही इस सृष्टि रूप में प्रसारित मानते 
हैं । इसी कारण यह जगत भी केवल प्रतिविम्ब या आभास मात्र नहीं हे | इसमें ईश्वर 
के गुणों का समावेश हे किन्तु फिर भी यह जगत वही नहीं हे । 'गुल्शनेराज' मे इसी सत्य 
का उदघाटन किया गया हैं | हदीस हे कि एक दिन मुहम्मद साहब कुरेश जाति के नेताओं 
के साथ विचार विमर्श कर रहे थे | मुहम्मद साहब ने उनसे कहा “यदि ठुम सच्चे हृदय से 
एक शब्द का उच्चारण कर सको तो तुम अरब तथा अजम दोनों के स्वामी हो सकते हो' 
अबूबहेल ने कुरें शियों का प्रतिनिधित्व करते हुये उत्तर दिया, 'हम तुम्हारे ऐक नहीं हजारों 
शब्दों को मान सकते हैं? । मुहम्मदसाहव ने अभीष्ट शब्द का उच्चारण करते हुये कहा, 
“इंश्वर के अतिरिक्त अन्य तत्ता नहीं हैं, ईश्वर केवल एक है! सभा में उपस्थित कुरें- 
शियों ने आश्चर्य से कहा, “एक ईश्वर सारे संसारको अपने में केसे समाविष्ट कर सकता 
है (केफा जस उल खल्क इलाइन वाहीद)' । उन्होंने कहा, या मुहम्मद साहव ने समस्त 
देवताओं का एकीकरण एक ईश्वर म॑ ही कर दिया है? ! मुहम्मद साइब का आशय स्पष्ट 
था कि प्रत्येक मूर्त स्वरूप उस अमू् का व्यक्तीकरण है, स्वयम्‌ वही नहीं । उसी प्रकार 
जसे सय की अत्येक किरण में सय के प्रत्येकतत्व वतमान रहते हैं किन्तु वह स्वयम सय नहीं 
है । जात एवम सिफत तथा रब ओर अब्द के सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये द्वी तनज्जुल 
के सिद्धान्त का प्रादुर्भाव हुआ था | इसी सत्य का स्पष्टीकरण इनायतखा ने अपने ग्रन्थ 
धमिस्टीसिज़्म आफ साउन्ड? में इस प्रकार किया है 'परमतत्व एक अवस्था में सदेव स्थित 
है एवम यह सारी सुष्टि उत एक केन्द्र से स्वरलहरियों की भाति उदभत होती है ओर ये 
स्वरलदरिया अन्यान्य स्वरलहरियों को उदभत कर वातावरण को अशांत बना देती हैं।। 
इस सम्प्रदायवाले ईश्वर को सर्वव्यापक एवम सर्वस्थित मानते हैं। प्रसरण के सिद्धान्त 
( ॥7607ए ० 577070709) या बजूदिया विचारधारा का स्पष्टीकरण कभी कभी 
पिरामिड के द्वारा भी किया जाता है जो कि उच्चतम केन्द्र से क्रश, धरातल की ओर 
पिस्तारित होता है। इसी प्रकार वह परमतत्व क्रमश: इस भौतिक जगत के रूप में अवस्थित 
होता है। यह भौतिक जगत उसी से उदुभूत होता है और उसी में लय हो जायगा। यह 
संसार उसका अवतरण होने के कारण सत्य है, किन्तु साथ ही उसी का रूप नहीं है। 
सृष्टि और परमेश्वर में कुछ अन्तर अवश्य है । 


शुदृदिया सम्प्रदायवाले इस सुष्टि को केवल प्रतिविम्ब या आभास मात्र मानते हैं| य 
सृष्टि सत्य नहीं है। इस सुष्टि और ब्रह्म में अंश अंशी का सम्बन्ध न होकर केवल विम्ब 


4 "पार्वआहा60 39800 ग्रणा छा 785 उइाणाह थीं 8६ ॥87९[| 
इघश्टा। धागे एशल्टाएशते 700 जमाया थीं वा धार प्राशह8९६ 75 टगॉ९त 229 
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टारभया00.- 0 शिररताणा5ई एफ्राए5 ]6 05९5 धी& 9९४८९ ए ९४शायगर्श [९ 8॥0 5 
छ७५४ए एा. ३८८ए7:५", 


[ ३७ | 


प्रतिविम्ब का सम्बन्ध है, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार 
इस सध्टि भें उस परमसत्ता का प्रतिविम्व पड रहा है। सूर्य एवं सूय की किरण का जो 
सम्बन्ध है वह वजदिया विचारवालों को, एवं यूय ओर सूर्य के ँ्रतिबिम्ब का जो सम्बन्ध 
है वह शुदृदिया सम्प्रदाय वालों को मान्य है। ईश्वर एक है और वह इस नामरूपात्मक 
जगत, भ प्रतिविम्बित हो रहा है। अनेक प्रतिविग्व से उसकी एकता में कोई अन्तर नहीं 
पढ़ता, वह अपने प्रत्येक विम्व में स्थित है । उसका विम्ब उसके स्वरूप का साक्षी है जो 
साधक को उस तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है | अपनी कृति इस संष्टि 
से वह परमसत्य इतना निकट है जितना मृत्युपयन्त परलोक में (वा हुव्व॒ साकूम आयनसम 
कुन्तरुम) | अधिकाश सूफी ईश्वर ओर सुष्टि के इसी विम्ब परतिबिम्व भाव का प्रदश्न 
अपने काव्य में करते हैं। - हे 


अव तक जिन परमसत्ता सम्बन्धी मतवादों की चर्चा हो रही थी उनका सम्बन्ध 
सिद्धान्त पक्तु से अधिक हैं। वस्तुतः सूफी आचार्यों में परमसत्ता के सम्बन्ध मे क्या घारणायें 
थीं इसका विवेचन ,अभी तक होता रदहा। पीछे कहा जा चुका है कि सूफीमत 
के सिद्धान्तों का प्रणयन अधिकाश फारस के, सम्पक में आजाने के पश्चात ही हुआ । अल- 
गज्जाली ने यूफीमत की प्रतिप्ठा इस्लाम में करा दी किन्तु उसके बाद सूफी रिद्धान्तों के प्रण॒- 
यन की अपेक्षा काव्यरचना अधिक हुई | मसनवी, गजर्ला ओर रुवाइयों के द्वारा इन सूफी 
साधकों ने अपने विचारों का प्रचार करना चाह्दा | जब भारतीय सूफी कवियों ने साहित्य 
सुजन किया उस समय इस्लाम और सूफी मत का विरोध नष्ट हो चुका था। सूफियों ने 
अपनी सारी स्थापनाओं का आधार इस्लाम को मानकर अपने आदर्श ओर कह्पनाओं 
की सृष्टि की | यूफी साधकों का राजसत्ता के साथ भी विरोध कम हो गया था अतः भार- 
तीय सूफी-काब्य में प्रतिपादित परमसत्ता सम्बन्धी सूफी विचारधारा मे समनन्‍्वयवादिनी 
प्रवृति ही प्रधान है। 
भारतीय सूफी कवियों ने सूफीमत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे लगभग सभी 
को थोड़े बहुत रूप में अपनाने का प्रयास किया । कुरान में वर्शित अरलाह, जिसकी सत्ता 
इस सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहर्ता के रूपमें है तथा जो अपने एक शब्द 'कुन 
मात्र में सृष्टिरचना की सामर्थ्य रखता है, का वर्णन करने में भी ये सूफी कवि नहीं चूके 
। शेख रहीम 'प्रेम रस” में कहते हैं कि उसने केवल एक शब्द 'कुन के उत्च्चा 
रण मात्र द्वारा पृथ्वी से लेकर आकाश तक की सारी सृष्टि रचना कर डाली"। 
अल्लाह को रव ( कर्ता ) एवं सृष्टि को अब्द (कृति) रूप में मानने वाले सूफी कवि 
अधिक हैँ | लगभग सभी कवि उसकी मदहानता एवं अदभूत शक्तियों के बणन-प्रसंग में 
उसकी सृजन शक्तति का गुणगान करते हैं । कुरान में वर्णित अल्लाह के गुण कुछ उसकी 








१. एके शब्द कहा 'कुन केरा। सिरजा भमि श्रकाश घनेरा॥ 
शेखरहीम भाषा प्रेमरस 
थ्रादि अगो चर सुमिरिहो सिप्ट करन करतार । 
एक शब्द ही में कर॒यो सब कछु सुरगपतार॥ 
कविजान , अन्य बघिसागर (हस्तलिखित) 


पर ः तब 


छत्ता से सम्बन्ध रखते हैं कुछ महत्ता से | जिली ने इनके चार विभाजन किये थे, जात, 
जमाल, जलाल और कमाल जिनसे उसके स्वभाव, सौन्दय, शक्ति तथा अदभुतशक्ति का 
परिचय मिलता है। कुरान में अह्लाह के सौन्दर्य तथा शवित का तो वर्णन है किन्तु 
स्वभाव और अदुसुतशकित का वर्णन अधिक नहीं है | सूफियों ने इस अभाव की पूर्ति 
भी उसकी सष्ष्ट में प्राप्त अमोखेपन के द्वारा कर दी | उस परमसत्ता को उन्होंने वणना- 
तीत एवं आश्चयंमयी शक्तियों का समाहार बना दिया | परमसत्ता की केवल इच्छा मात्र 
ही सृष्टि रचना सें महत्वपूर्ण दे । 

'परमसत्ता अलख अरूप ऐवं वर्णनातीत है। बह अद॒श्य होते हुये भी सम्पूरो 
दश्यमान जगत में व्याप्त है। न उसके पुत्र, न पिता, न माता है, उसे कोई सासारिक 
सम्बन्ध बाध नहीं सकता | जहातक दृष्टि जाती है, जितना भी यद दृश्यमान जगत है 

सी की कृति है। वह जो कुछ चाहता है करता है उसकी इच्छा भ॑ कोई व्यवधान 
उपस्थित नहीं कर सकता" |” इन पंक्तियों म॑ तथा कुरान के अध्याय दों की आयतों 
में कितना अधिक साम्य है । जायसी तो अपनी कथा का आरम्भ ही कर्ता के स्मरण से 
करते हैं* | इसी प्रकार अ्खरावट में भी जायसी अहलाह के इस स्वरूप को नहीं 
भूलते “ वह परमसत्ता मद्दान सृजनकर्ता पालन ०बमू संहारकर्ता है? ।! कवि उसमान भी 
अल्लाह की कतेत्व शक्ति का गुणगान करते हैं “वही कर्ता सारे रोम-रोम में रम रहा है। 
उसने इस सारी सुष्टि की रचना की किन्तु उसका अवगाहक कोई विरला ही हैं४ |? 

उसमान ने इसी भाव को नवीन रूपक से व्यक्त करने की चेष्टा की है | अन्य सूफी 
कवियों ने अत्यन्त सरल ढंग से इस तथ्य का उदघाटन फिया है किन्तु कवि उप्माम इस 
सृष्टि और परमसत्ता के स्पष्ट निरूपण के हेतु चित्र एवं चित्रकार या चितेरे का रूपक 
बाधते हैं. 'सव प्रथम में उस चित्रकार का ऐश्वर्य-गान करता हैं जिसने इस सष्टि रूपी चित्र 


१, शझलख रूप अकबर सो कतां। थह सबसों, सब पझोद्दि सो बर्ता॥ 
परगट गुपुत सो सरयविश्वापी | धरमी घींन्ह, न चीन्‍्हें पापी ॥ 

, ना शोहि पूत पिता न भाता । ना शओदि कुदुस्घ न कोई सग नाता ॥ 
जना न काहु न कोइ श्रोंद्दि जना । जहा लगि सब ताऊर सिरजना। 
जो चाद्या सो कीन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह। 
चरजनदहार न कोई से चाहि जिड दौन्ह।॥॥ 

जायसी पद्समावत 
२ सुमिरी थ्रादि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह ससारू ॥ 


जायसी पदमावत 
३ तुम करता बड सिरजन हारा, हरता , धरता सब ससारा। 


जायसी शअखरावट १३०९ 
४ सोई करता रमि रहा, रोम रोम सब माहि। 
तिन सब कीन्द्र सिरप्टी, यद्द गाहक कीन्हों नाहि। 
उसमान चित्रावक्ञी ५०२ 
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की रचना की | इस चित्र रचना में चित्रकार के कमाल का भी समावेश है। इस्लाम में 
जत्न के ऊपर पृथ्वी की स्थिति के सम्बन्ध की धारणा का काव्यात्मक ढंग से उसमान नें 
वर्णन किया है, “अन्य चित्र तो चित्रपट पर बनाये जाते हैं. किन्तु यह नारी और पुरुष 
से संयुक्त चित्र जल के ऊपर बनाया गया है । उसके चित्र में विघधयगत महानता के साथ 
ही यह भी महत्वपूर्ण है कि उसे केवल वही मिटा भी सकता है| अनेक प्रकार के रूप और 
वण की रचना करके भी वह स्वये अ्रूप एवं अवण है?! 


जायसी ने भी अल्लाह के कमाल ( अदभुतशक्ति ) का वर्णन किया है, "नक्षत्रों से 
जड़ें हुये शामियाने की भाति आकाश का बिना खम्मे के टिके रहना खुदा का कमाल 
हैः |! बिना खम्मे के आकाश की स्थिरता क्रे सम्बन्ध से खुदा के कमाल का वन 
कई कवियों ने किया है| | 

परमसत्ता के कर्ता स्वरूप का उल्लेख लगभग सभी कवियों ने किया है। जान कवि 
अपने ग्रंथ छीता' के आरम्भ में कहते हैं कि 'में सर्वप्रथम उस अगम्य, अदुश्य एवं 
निराकार कर्ता का सम्मान करता हूँ।” जान कवि ने अहलाह के कमाल के साथ उसके जात 
( स्वभाव ) का भी स्मरण किया है, “वद अत्यन्त दयाशील है एज संसार में सभी की रक्षा 
करता है3 ? | 

इस संसार की चित्र, एन अल्लाह की चित्रकार रूप में कल्पना जान कवि 'ने भी की 
है, में सर्वभ्रथम उस कर्ताका स्मरण करता हूँ जिसने इस सम्पूर्ण चित्ररूपी संसारकी रचना 
फी है। उसने केसे अद्भुत चित्रों की रचना की है जिन्हें देखकर चित्रकार की शक्तियों 


4, श्रादि बखानों सोई खितेरा। यद जग चित्र कीन्द्र जेहि केरा॥ 
फीन्द्रेसि चित्र पुरुष भ्रौ नारी । को जल पर अस सके संभारी ॥ 
फीन्देसि जोति सूर ससि तारा। को भ्रस ज्योति सकी जग पारा ॥ 
कीन्देसि घचन >ेद जेदि सीखा। को अस चित्र पवन पर लौखा ॥ 
भ्रस विचित्र लिखि जाने सोई | घहि विल्चु सेट सब्रे नहिं कोई । 
फीन्देसि रंग श्याम औझो सेता। राता पीत और जग जेता ॥ 
कीन्हसि रूप बरन जह ताई । झापु अबरन रूप गोसाई ॥ 

-उसमान चितद्रावली पथ्ठ $ 
२. गगन अतरिख रखा, वाज खम्स बिनु टेक। 
जायसी अखरावट। 
चन्य थ्राप जग सिरजन हारा, जिन विन खम्भ श्रकाश सवारा। 
नरसुहस्मद इन्द्रावती ॥ पपष्ठ ६ 
३. पर्यस सुमिर्ीं सिरजनहाश, गम शख्रूप अल करतारा॥। 
चुखिया की सुखिया करि ढारं, सुस्खिया का दुखिया कारि जा€ ॥ 


दुयासिंध है सिरजनद्वार, सब काहू की लेहि सवार॥ 
जान , छीता (हस्तविखित) 
।$ 


कक 


का आभास हो जाता है? |! परमात्सा के 'कुन! शब्द मात्र से सृष्टि रचना के 
आधार पर उसे कर्ता सिद्ध करने का प्रयास भी इस्लाम पद्धति के अनुसार जान ने किया 
है, 'में उस आदि, अद्ृष्ट एव सृष्टि रचयिता कर्तार का स्मरण करता हूँजिसने एक 
शब्द ही में सारे स्व, पाताल की रचना की है? | 


कासिमशाह ने भी परमसत्ता का शुणगान सृष्टिकर्ता केथ्रूप में किया है । साथ दी वे 
उसके कमाल का वर्णन करने में भी नहीं चूके हैं | उनका विचार है, कि जिस परमात्मा 
ने यह गगन और पवन बनाकर अपनी विजय का डंका बजाया है, जिसने तीन लोक 
की सृष्टि की है वह केवल एक परमसत्ता है | 


इस सृष्टि का रवयिता ऐसी आश्चर्यमयी शक्तियों वाला है कि उसने जल पर पहले 
पृथ्वी को स्थिर किया और फिर उस पृथ्वी के ऊपर सुमेर ऐसे विशाल पर्वतों की स्थापना 
की |! ४ 

कासिमशाह ने परमसत्ता के केवल कर्ता स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया बरन्‌ उन्होंने 
उसकी पालक ए.व॑ संहारक शक्तियों की ओर भी संकेत किया है, वह एक सासारिक 
सम्बन्धों से वाधित नहीं है) वह किसी का पुत्र भी नहीं है। वह तो इस सारी सृष्टि को 
रचने वाला है | वह एक ही, सृष्टि की रवना करता है, पालन करता एवं नप्ट कर 


देता है* ।! 


नूरमुम्मद ने कुरान के शब्दों में ही उसकी कर्तत्व शक्ति का उल्लेख किया ऐ, “वह 
सृष्टिकर्ता केवल ऐंक है | सारी सृष्टि का अगट एवं गुप्त सभी कुछ उसे ज्ञात है । उसने 





१. पर्थम खुमिरत हों करतारा। जिन चितरयों यह सब ससारा॥ 
कैसे कसे चित्र बनाये। दे खत चित्र चितेरा पाये ॥ 
कठि जान कथा कामलता । (ह० लिखित) 
२ श्ादि अमगोच८ सुमिरोँं। सिष्ट क(न करतार। 
एक सब्द दी सें करियो । सब कछु सुरग पतार ॥ 
कवि जान अन्य बुड्धिसागर (६० लि० ) 
३. सिरजा गगन पवन जिन। झौ विशेष जय टेक | 
तीन लोक जिन सरज्यों | श्रलख नाम वह एक ॥॥ 
कासिमशाह हसजवाहिर ए० १॥ 
४. प्यस करता यहु जाकर । उछूत कथा जिन्ह केर | 
जल पर भमि विद्धायके । धरा सुगिरधर गर॥ 
कासिमसाह हसजवाडि<, गष्ठ ३। 
» ना वह मात पिता नहिं भाई। ना वक्क कोई कुटुम्म सगाई। 
ना वह होय कि हो कर बारा । वह किन रचा रचा बह सारा॥ 
वह साजे संजे वही, वही सो है उजियार । 
प्रतिपाले वहि जन्म 5, वही मिलावें छार ॥ 
| कासिमशाह्, हस जवाहिर, एप्ठ ३। 
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रात्रि विश्राम, एवं दिन कार्य करने के लिये वनाया हैं। सूखी पृथ्वी को पुन्जीवित करने 
के लिये वह पानी वरसाता है, यह सारी सृष्टि नष्ठ हो जायगी केवल उसका सूर्य के समान 
प्रकाशित मुख ही शाश्वत हैं। आदि वाक्‍्यों मं पीछे उहिलखित कुरान के वायों की 
पुनरावुत्ति होती है। 


शेख निसार, कवि नसीर आदि सभी हिन्दी के सूफ़ो कवि परमसत्ता की सजन-शक्ति 
को दढ कर रहे हैं। शेख रहीम तो सर्वप्रथम ही '“सत्यहुद्ब से विस्मिल्लाह! को 
पुकारने को कहते हैं क्योंकि वह अत्यन्त दयालु एवं सुजनकर्ता है? । 


कवि नसीर कर्ता स्वरूप पर विचार करते समय परमसत्ता के विरोधी तत्वों का भी 
वर्णन करते हैं। मे सर्वप्रथम उस कर्ता का स्मरण करता हूँ जो इस सृष्टि का निर्माण 
करने वाला है। यद्यपि उसके श्रवण नहीं है फिर भी वह सुनता है। सब कुछ देखते हुए, 
भी वजह साधारण आदमियों की भाँति नेत्रयुकत नहीं है ।” इसी प्रकार कवि अपनी 
भावना को स्पष्ट करता चलता है कि वह सग्रुण ओर साकार ब्रह्मकी भाँति कार्य 
करते हये भी वास्तव में गुण, आकार एज सम्बन्ध से रहित है। हाथ न द्वोते हुये भी 
वह सर्वाधिक कायंशक्ति का पुञ् अद्प्ट होते हये भी प्रत्येक घट मे निवास करता 
है | उसके कहीं भी दर्शन न होने पर भी वह काशी, मवका एज गंगा सर्वत्ष निवास 
करता है। रसना न होते हुये भी वह सबसे वड़ा वक्ता है। चरण न होते हुये भी वह 
सर्वत्र विचरण करता है”? । पुराणों के »धधार पर जायसी भी इसी प्रकार श्रत्लाह के 
सगुण निर्गंण रूप की एक स्थल पर चर्चा करते हैं कि उसके अस्तित्व को किसी तक॑ के 
सहारे नहीं आस्था के आधार पर मानना श्रेष्ठ है। 'वह अल्लाह विरोधी तत्वों का 
समाहार है। निर्गण, निराकार होते हुये भी वह सबसे अधिक शक्ति, शील और सौंदर्य 
का पद्ञ है अत उसको रूप एवं आकार के संकुचित कच्ेत्र से वटत ऊपर की सत्ता 
मानना अभीष्ठ है। ज्ञानी उसे इसी प्रकार पहलानते ई।॥ 





पृ, सौँच मन से प्रथम ही विस्मिल्लाह पुकार, जो रहीम रहसान है सबका सिरजनहार ॥ 

शेख रहीम भाधथा प्रेमरस 

२, परचमे सुमिसों नावें करतारा। कीन्ह सिरप्टी जिन्ह संसाराए 
सरवन नहीं सुने पेबेना। देखे से नहीं पे नेना॥ 
विन कर काज ससे पे साजे। झलख हे प सब घन्ट विराजत 
रसन नहीं पे बोले वाता। पाद नहीं पे चले विधाता ॥ 
कतो नहीं प है सब सशा। का मक्‍का का काशी गंगा ॥। 

कवि नसीर. प्रेम दर्पण । 

३ एुहि विधि चीन्हहु करहु गियानू। जस कुरान मद लिखा बखान। 
जीउ नएहि पे जिय गुसाई। कर नाहीं पे कर सबाई। 
नयन नाहिं पे सब फिछ टेखा। कोन सांति अस जाइ विसेसा। 
हूँ नाहीं कोह तारर रूपा। नाश्रोहिसन कोइ थादि 'अनृपा॥ 

जायसी पञ्मावत, पष्ठ इ। 
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कुरान भें कथित वाक्य वास्तव में परमसत्ता के निय्युण और सगुण दोनों स्वरूपों से 
संबंध रखते हैं किंतु अधिकता उसके सगुणत्व या साकारत्व की है| अपनी इसी मूल भावना 
के स्पष्टीकरण के लिये जायसी ने पुराणों का आधार लिया | आगे चलकर हम छुलसीदास 
जी को भी इसी प्रकार इस समस्या का समाधान करते हुये पाते हैं. । ' 


र दी सूफी कवियों के परमसत्ता सम्बन्धी इस स्वरूप का स्पष्टीकरण कुरान में है| 
कुरान में 'परमसत्ता” को महान शक्तितमान एज सौन्दर्यशाली इसी आधार पर कहा 
गया है कि वह इस विचित्र संसार का सजनकर्ता है। उसकी कर्व्यशक्ति ही प्रधान है । 
उसका कर्ता का स्वरूप सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है, सूफियों ने इसी कतंव्यशक्ति का वर्णन 
विस्तार से किया है | परमसत्ता के सब्टि-निर्माण सम्बन्धी कथन से किसी को क्या विरोध हो 
सकता है | प्रत्येक धर्म एवं विचार के व्यक्ति इस वात में एक मत हैं। उदारचेना सूक्की 
कवियों ने अपने ग्न्थारम्भ में अधिकाश इसी 'इजादिया'ः मत का परिचय दिया यद्यपि 
आगे अपनी कथा के अन्तर्गत उन्होंने सर्वात्मवाद, अदवेतवाद एवं विशिष्टादवैतवाद से 
मिलते हुये विचारों को ही व्यक्त क्रिया है। अपनी चिन्तन धारा का आधार “कुरान को 
बनाने के कारण इजादिया” मत अमान्य केसे हो सकता था, किन्तु उन्हें कर्ता ओर 
कृति के मध्य व्यवधान सह्य नहीं था । वे 'परमसत्ता' के परम, महान, शक्तिपूर्ण ऐश्वयंशाली 

स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होने के साथ ही, उसे कुछ सासारिक समता में लाकर प्रेम भी 
करना चाहते थे। भारतीय अदुवतवाद एवं वेदान्त का प्रभाव हो या उनकी स्वतन्त्र 
चिन्तन धारा हो किन्तु सत्य यह है कि सूफियों ने उन्हीं उपमानों एवं रूपकों का 
प्रयोग किया है जिन्हे भारतीय आचाय॑ प्रयुक्त करते रहे थे। विम्ब और प्रतिविम्व, 
अंश आअशी, व्यापक व्याप्य एवं प्रकाशक प्रकाश्य ऐसी भावनाओं के स्पष्टीकरण के 
लिये ही उन्होंने अपने यहा शुदूदिया एवं वजूदिया सिद्धान्तों का प्रणयन किया । शुदूदिया 
के अमुसार यह सष्टि परमेश्वर का प्रतिविम्ब है एवं वजूदिया के अनुसार यह जगत उसी 
एक का प्रसार है| इसी प्रकार व्यापक, व्याप्य एवं अंश अंशी की भावना वजूदिया एवं 
प्रकाशक प्रकाश्य, तथा बिम्व प्रतिविम्ब की भ.वना शुदूदिया विचारधारा के अन्तर्गत 
आयेगी वास्तव मे सिद्धान्त कथन के रूप में इन सूफियों ने परम्परागत परमसत्ता के 
स्वरूप की चर्चा कर दी है किन्तु उसके बाद वे अपने सम्पूर्ण काव्य मे उस एक को इस 
जगत में प्रसारित एवं प्रतिविम्वित ही पाते रहे हैं। यही उनके 'इश्कहक्ीकी' का 
“श्कमजाजी' आधार है। 


हम पीछे कद आये हैं कि कुरान मे अल्लाह के जात एवं कमाल का अधिक वर्णन 
नहीं हे किन्तु दन दिन्दी के सूफी कवियों ने परमसत्ता की कतृ त्व शक्ति के साथ ही उसके 
स्वभाव और अदभतशक्ति का भी प्रचुर वशन किया है। परमसत्ता के कमाल का वर्णन 
ऊपर हो चुका हे कि किम प्रकार उसने जल के ऊपर भू, भू पर भूधर एवं विना खम्म के 
तारकजटित आकाश रूपी शामियाने की रचना की | उसके जात या स्वभाव के सम्बन्ध में 
ट्िन्दी के सूफी कवियों ने सेव उसके कोमल एवं दयापूर्ण स्वभाव की चर्चा की है | उसने 
मानव मात्र पर कृपा करके वहुविधि सृष्टि रचना की और उसे सभी ग्रकार के सुपास 
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दिये हैँ । अत्यन्त सामथ्यवान होते हुये भी उसकी दया ही है कि वह बड़े से बड़े अपराव 
को भी पलभर मे क्षमा कर देता है। कुरान का यह वाक्य कि उसकी दया सभी जड़ 
एवं चेतन पर है! सूफ़ियों का आधार है। 

“उस परमेश्वर की दया धन्य- है जो यूखी पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए, यथासमय 
बृष्टि करता है। उसने कृपाकरके विश्वास के लिए रात्रिएवं कार्य करने के लिए दिवस 
चनाया है*? परमेश्वर तेरी दया अपार है | तुम्हीं ने यह सारी रचना मानव मात्र के सुख 
के लिए बनाई है । प्रत्येक अंग प्रत्यग विशेष कार्यों से सम्बन्धित हैं| माता के वक्ष म॑ पय 
देकर तूही कृपावश इस सारे संसार का पालन करता हैं? 

धहू भवसागर अपार है। मेरी करनी भी अच्छी नहीं हू | मुझे नो केवल तुम्हारी दया 
का भरोसा है। तुम्हारी दया से ही मेरी मुक्ति संभव हैं 3 |! 

सूफी साधक इसी आशा में प्रिय की रद लगाये रद्दता है कि अन्त में कमी न कमी 
तौ उसका कृपामय स्वरूप प्रकट होगा ही | जब तक उस परम सौन्‍न्दर्यशाली के रूप माधुय 
का पान न किया जाय, सासारिक त्रास साथ नहीं छोडते और वह विमुग्धकारी रूप-दशन 
तभी होता है जब उसकी कृपा होती है ४ | 

जहाँ कहीं भी कवियों ने परमसत्ता की कृपा का वर्शन किया है वहाँ अपनी करनी 
को सदेव महत्वहीन बताया है। “कृपा करने के पूर्व परमेश्वर अपने विरद का स्मरण फरो, 
मेरी करनी को न देखो । अपने दयालु नाम को सार्थक करने के लिए ही मुझ पर दयादृष्टि 

करो * ! ब्रह्म की कतंत्व शक्ति, अ्रदभुतशक्ति (कमाल) एवं जात (स्वभाव) का वर्णन 
करने के अतिरिक्त जिस भावना का इन फवियों ने सर्वाधिक वर्णन किया है वह है ब्रह्म की 
एकत्व भावना । वह ब्रह्म केबल एक है| वह एक ही, अनेक रूप एवं भावों में घ्यक्रत 
हो रद्य है । तीनों लोकों का जहाँ तक प्रसार है वहाँ सर्वत्र बद्दी एक ओंकार गोसाईं व्याप्त 





4.. घन सो शहि पर भेज़त नीरा। पलद्दत सूखी भूमि सरीरा॥। 
फीन्द्दा राति मिले सुख तासों। कीन्हा दिन कारज है जातों ॥ 
इन्द्रावती * नरमुहस्मद श॒ष्ठ १ 
२,, दिया दान दाता तुद्दी, तोरी दया अपार 
सात छात दिय दूध के, पोखत सब ससार ॥ 
शेखरद्दीम प्रेंमरस प्र॒ष्ठ ४ 
« ई अपार सागर सो केरा। मोहि करनी को नाव न खेरा॥ 
है हम कह आलम्भ तुस्हारी। तोहि दया सो सुकृत हमारी ॥ 
नृरमुहम्भठ इन्हावतों, एप्ठ २ 
४ टेख न सकी होइ घन्देसा, घन्‍्तो प्रकट किरपा सेसा ॥ 
बिना कटम्बरि के पिएु प्रास न सन सो जाठ । 
दयावती होइ दोजिए, होलिक लागी प्रात ॥ 
है इन्द्रावती नृरमुहम्मद शुप्ठ ३३-३४ 
हे हर गोसाई झाप कहें, मोरें का ज़नि हेर। आपन नाऊँदयाल गनि, हो दयाल एहष्टि बेर ।॥ 
उसमान पचिप्रादक्षी णु० १६४ 
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